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गत वर्षसे इस प्रकारनको जो विशेष हस्तावरम्ब श्रद्धेय प॑. नाथूरामजी प्रेमीका ग्राप्त इभ है 
उसके फठस्वरूय अल्प कार्म दही हम इससे परवकरे तीन भाग प्ररे कर सके ओर तत्पथात्‌ अवर 
कुछ महिनोँमे दी यह तेरहवां भाग पाठ्कोवे हाथों पंच रहा ह । इसके च्य हम प्रेमीजीका 
जितना उपकार माने थोडा है । इस भागके अनुवादका विशेष कारय प॑. शटचन्द्रजी सिद्धान्त- 
राखीके द्वारा किया गया है, तथा सुद्रण कार्यको घुसम्पनन करानेमे प. वाखचन्द्रजी शास्रीने 
वम्बैम प्ेमीजीके यहां रहकर परिश्रम किया है । इसके व्यि मेरे ये दोनो सहयोगी धन्यवादके 
पत्र है ! प्रतियों आदिका उपयोग पूवैवत्‌ ही किया गया है जिसके ल्य हम उन प्रतियेकरे 
मङिकिके ऋणी है । पूं भागकि अनुसार इस भागका भी खुद्धिपत्र तेयार करने हमे सहारनपुर 
निवासी पं. रतनचन्द्रजी सुख्तार्‌ व उनके ल्घुभ्राता वावृ नेमीचन्द्रजी ववीर्के स्वाध्यायसे प्राप्त 
संरोधनेसि वदी सहायता मिरी है, जिसके घ्यि हम उनके बडे आभारी है । 


इस वीच इन ग्रन्थोकी विक्री उत्तरोत्तर क्षीण होती गई है, जिसके कारण न केवट 
्रन्थमाखका कोष ही समाप्त हआ है, विन्तु संस्यापर ऋण भी वहतसा हो गया है ! इस 
परिस्थितिम शेष भाग विस प्रकार प्रकारित होते है इसके चयि हम कु चिन्तातुर है । तथाप 
शतबाणीकी उपासनाके वठपर हम अपने कतैन्यको निवाहनेका प्रयल कर रहे है । धन्य हँ 
वे जो इस पुण्य कार्थमे निष्पद भावसे सहायता कर रहे टै । निकञषु किमधिकम्‌ 


मा्मुपुर्‌ । 
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स्पशं अलुयोगद्रारसे वगैणाखण्ड प्रारम्भ योता है । इसमे स्पशे, कमै ओर प्रकृति इन 
तीन अधिकारोके साथ बन्धन अनुयोगद्वारके बन्ध ओर बन्धनीय इन दो अधिकारोका विस्तारके 
साथ विवेचन किया गया है । फिर भी इसमे बन्धनीयका आङम्बन लेकर वैणार्ओका सविस्तर 
वर्णन विया है, इसछिए इसे वगणाखण्ड इस नामसे सम्बोधित करते है । 


१ स्पक्षं अनुयोगद्वार 


स्परौ दछनेको कहते है । वह नामस्परी ओर स्थापनास्परौ आदिके भेदसे अनेकं प्रकारका 

है, इसलिए प्रकृतमे कौनसा स्पश गृहीत है यह वतलानेके छिए्‌ यहां स्पदौ अलुयोगद्वारका 

, आरम्बन लेकर स्पदीनिक्षेप, स्पदीनयविभाषणता, स्परौनामविधान, स्पदीद्रन्यविधान आदि 
१६ अधिकारोके दारा स्पदीका विचार किया है । 


४५ अके 


१ स्पर्शानिक्षेप- स्पदीनिकषेपके नामस्पदी, स्थापनस्प, द्रन्यस्पदी, एककषनरस्पद, 
अनन्तरघ्ने्स्पदी, देशस्परी, त्वक्स्पदी, सरवस्परी, स्यदौस्परी, कर्मस्परी, बन्धस्परी, मन्यस्पर 
ओर भावस्परी ये तेरह मेद्‌ दहै । 


२ स्पर्चनयविभापणता--अमी जो स्पर्दनि्षेपके तेरह मेद बतल्ए हँ उनमेसे कीन 
स्प विस नयका तिपय है, यह बतलानेके दिए यह अधिकार आया है । नयके युल्य मेद पांच 
ह~ नैगमनय, व्यबहारनय, संग्रहनय, ऋलुसूत्रनय ओर शब्दनय । इनमेसे नैगमनय नामस्पद 
आदि सत्र स्पको स्वीकार करता ह । व्यवहार ओर संग्रहनय बन्धस्पदौ ओर भन्यस्पदीको 
स्वीकार नहीं करते, शेष ग्यारहको स्वीकार करते है । ये दोनों नय बन्धस्परौ ओर मन्यस्पदौको 
क्यो स्वीकार नहीं करते, इसके कारणका निर्देश करते हए वीरसेन स्वामी कहते हैँ किं इन 
नयोकी दषम एक तो वन्धस्पदीका कमस्पीमे न्त्माव हो जाता है, इसि इसे अख्गसे 
सकार नहीं करते । दूसरे बन्धस्य बनता ही नहीं है, क्योकि बन्ध्‌ ओर स्प इनमे कोई मेद 
ही नहीं हे, इसछिए भी स्ते स्वीकार नहीं करते । तथा भन्यस्यरौ वर्तमान समयमे उपटब्ध नदीं 
होता, इस वन्धस्पर्दीके समान भन्यस्पदौ भी इनका विषय न्ह है । छजुसूत्रनय स्थापना- 
स्प, एककतसपरदी, अनन्तरस्पदी, वन्धस्पदौ ओर भग्यस्पद्य इन पाचको स्वीकार नहं करता; 
शेम सौ स्पको स्वीकार करता है । ऋलसू्नय एकक्रस्परोको क्यों विषय नदीं कता" इसके 
कारणका निशा करते हए वीरसेन स्वामी कहते है कि इस नयकी दिम एककषित्र नदीं बनता, 
क्योकि एककषेत्र पदका ° एक जो क्षेत्र वह एकक्षतर ' एेसा अर्थं करनेपर आकाशकी दष्टिसे एक 
आकारग्रदे् उपठन्ध होता ह । परन्तु वह ऋुसू्रकी दिम एवकित्रस्परी नहीं बन सकता, 
व्योवि स्प दोका होता है, जीर यह नय दोको स्वीकार नरी करता । इसी प्रकार इस नयकी 
टृटिसे अनन्तरक्षे्रस्पदी भी नहीं बनता, क्योकि यह नय आधार-आघेयभावको स्वीकार नही 


२] प्रस्तावना 


करता । इसी प्रकार इस नयकी दष्टे स्यापनास्परह, बन्धस्यर ओर्‌ भव्यस्पका निपेध जानना 
चादि ! यहां यपि सूत्रगायामे ऋलुसूनके विपयरूपते स्यापनास्परौका निपेध नहीं किया दै, 
पर स्थापना ऋलुसूत्रका विषय नही है, इसटिर्‌ उसका निपेध स्वथं ही सिदर्‌ ह } शब्दनय 
नामतयर, स्पतरस्पदी ओर मावस्परको स्वीकार करता है } इसका कारण वतटते हए वीरसेन 
खामी कहते है कि भावस्पी शब्दनयकषा विपय है, यह तो स्पष्ट ही दै ¡ विन्तु नामके विना 
मावस्पदका कथन नहीं किया जा सकता है, इकर नामस्पदौ भी शब्दनयका विपय है । ओर्‌ 
रम्यौ विवक्षा किये विना भी कर्क आदि युणोका अन्य गुणेकि साथ सम्बन्ध देखा जाता है, 
इसलिए स्पदीस्पदौ भी शब्दनयका विषय है । 


जगे स्पदीनामविधान अदि चौदह अनुयोगदाेका मूर्पे कथने न कर्‌ स्पदीनिक्षेप भादि 
तेरह निक्षेपोका ही स्वरूप निर्देश किया है जो इस प्रकार है- 


नामस्पर्र--एक जीव, एक अजीव, नाना जीव) नाना अजीव, एक जीव र एक अजीव, 
एक जीव ओर नाना अजीव, नाना जीव ओर एक अजीव, तथा नाना जीव ओर नाना अजीव; 
इनसे जिस किंसीका भी ‹ स्प ' रेसा नाम रखना नामस्पर है । 


स्थापनास्पस--काष्ठकमै, चित्रकर्म, पोतकर्म आदि विविध प्रकारे क्म तथा अक्ष ओर 
वराटक आदि जो भी संकद्पद्वारा स्परीरखूपसे स्थापित किये जाते हैँ वह सव स्थापनास्परी है 1 

द्यस्पर-एक यका दूसरे दन्यके साय जो सम्बन्ध ह्येता है बह सतर द्रव्यस्पदौ है , 
सब मिखाकर यह द्रव्यस्पदौ ६ प्रकारका है, क्योकि हौ द्र्येकि एकत्योगी ‰, द्विसंयोगी 
१५ त्रिस॑योगी २०५ चतुःसंयोगी १५ पञ्चसेयोगी ६ ओर छहसंयोगी !, र ६३ संयोगी 
भङ्ग होते है । 

एकक्े्रस्परौ-जो द्रव्य अपने एक अवयवद्मारा अन्य द्रन्यका स्पदी करता है उसे एककेन 


स्प कहते दै । जसे एक आकाशप्रदेकामे अनन्तानन्त पुद्ररपरमाणु संयुक्त होक या बन्धको 
प्रा होकर निवास करते है । 


अनन्तरप्ै्रस्पर-- विवक्षित कषत्रसे र्गा इश क्षेत्र अनन्तर ्षेन कहखाता है । कोई दव्य 
विवक्षित क्ष्मं स्थित है ओर अन्य द्रव्य उससे रुगे हए तमे स्थित है । देसी अवस्थे इन दो 
ल्योका जो स्प होता है बह अनन्तरेत्रस्पद कलयता है । इसी ग्रकार जो द्िरदेडी आदि 
स्कन्ध होते ह उनका दो आकारप्रदेो आदिमे निवास केषर उन सकन्धोमे रहमेवाछे 
परमाणु्ओंका भी अनन्तरकष्स्पदी घटित कर ऊेना चाहिए । तात्पयै यह है वि जहां शेत्रका 
भ्यवधान न शकर दो द््यौका स्प होता है वहां यह स्परी घटित होता है ] 


देशस्पशै-एक दल्यते एकदेदाका अन्य न्यक एक्देशके साथ जो स्प होता है उसे 
देरस्परौ कहते 1 यह देद्य स्कन्धोके अवयरवोका ही होता है, परमाणुरूप पुद्रोका नदी; 
स्यो परमाणुभिः अवयव नहीं उपलब्ध होते; यदि रसा को$ कटे तो उसका यह कथन्‌ 
उपञ्क्त नदी दै, क्योकि परमाणका विभाग नहीं हो सक्ता इस अपेक्षा उसे अप्रदेदी कहा है| 


विषय-परि्चय [३ 


वैसे तो परमाणु भी सावयव होता है, अन्यथा परमाणुओके संयोगसे स्कन्धवी उत्पत्ति नहीं हो 
सकेती । इसछङ्ए दो या दोसे अधिक परमाणुओंका मी एकदेरास्प होता है । 

त्वरस्परौ--वृक्षकी छार्को त्वक्‌ ओर पपड़ीको नोत्वद्‌ कहते हँ । तथा सूरण, अद्रख, 
प्याज ओर हरदी आदिकी वाह्य पपड़ीको भी नोत्वक््‌ कहते है । द्रन्यका त्वचा ओर्‌ नोत्वचाके साथ 
जो स्परौ होता है उसे त्वक्स्परौ कहते है । त्वचा ओर नोखचा ये स्वन्धके ही अवयव है, इसलिए 
प्रथक्‌ द्रव्य न होनेसे इसका द्रव्यस्प्शमे अन्तभीव नहीं किया है 1 यहां त्वचा ओर नोत्वचाके 
एक ओर नाना भेद कके आठ भङ्ग उत्पन्न करने चाहिए । ये भेद वीरसेन स्वामीने चिति है, 
इसङिए्‌ उनका अच्गसे विवेचन नहीं क्रिया है । यहां वचा ओर नोत्वचाका द्रव्यके साथ अथवा 
परस्पर स्पश विवक्षित है, इतना विक्षेप जानना चाहिए । 


सर्वस्प्च-- एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ जो सर्वोग स्प होता है उसे सर्स्पदौ कहते 
है । उदाहरणार्थं एक आकाशप्रदेशचमे बन्धको आप्त इए दो परमाणु्ओंका सर्वग स्परी देखा 
जाता है 1 इसी प्रकार अन्य द्रव्योका यथासम्भव सरवस्पर् जानना चादि९। 


स्पदीस्पदी - स्पदी गुणके आठ भेद है । उनका स्परीन इन्द्रिये साथ जो स्प होता है 
उसे स्पौस्पद कहते है । यापर कर्करा आदि गुणोके परस्पर स्पदीकी विवक्षा नहीं है, क्योकि 
ठेसा माननेपर अन्य रूप आदि गुणका भी स्प टेन पड़ेगा । विन्त सूत्रम स्परैस्परौसे ककरा 
आदि आठ प्रकारके स्पदीका ही ग्रहण किया है ¡ इससे स्पष्ट है कि यहां कर्कश आदिका परस्यर 


स्प विवक्षित नहीं है । 


कर्मस्पदी-- ज्ञानावरण आदिक मेदसे कम आठ प्रकारके है । इनका तथा इनके विक्तसोप- .. 
चयोका जीवक साथ जो सम्बन्धं है वह सवर कर्मस्पद कहटाता है । ज्ञानावरणादि कुरु कमे आठ 
है । इनमेते प्रसेक कर्मका अपने साथ व अन्य क्मौके साथ सम्बन्ध है, अतः बुर चोसठ भग 
होते है । उनमेसे पुनरुक्त २८ भगोको कम कर देनेपर्‌ ६६ अपुनरुक्त भद्ध शेष रहते ह । 


वन्धस्पदौ--ओदारिकिरारीरका ओदारिकिरारीरके साथ, तथा इसी प्रकार अन्य सरीरोका 
अपने अपने साथ जो स्यदी होता है उसे वन्धस्यर कहते है । क्का कमे ओर नोक्के साय 
तया नोकर्मका नोक ओर कर्मके साय स्परी ह्येता है, यह दिखलनेके ठिए करमैस्परै भौर 
बन्धस्पदीको द्रन्यस्पदीसे अरग कहा है । इस बन्धस्पदीके कुरु भङ्ग २३ दै । उनमेसे ९ पुनरुक्त 
भङ्ग अरुग कर्‌ देनेपर १४ अपुनरुक्त भग शेष रहते है । वीरसेन स्वरामीने इनका अरगसे निदे 
कियाह्ीह। 

भव्यस्पदी--जो आगे स्पश कएने योग्य होगे, परन्तु वर्तमाने स्प नहीं करते, बह 
भन्यस्पदी कहराता है । मूर सूतमे इसके दु उदाहरण इस प्रकार दिए है विष्‌, कूट, यन्नः 
पिजरा, कन्दक जीर जार आदि तथा इनको करनेवाले ओर इन्द इच्छित स्थानमे रखनेवाले | 
ययपि इनका वर्षमानमे अन्य पदार्थे स्पश नहीं हो रहा है, पर आगे होगा; इसङिणए इसकी 
भन्यस्पद संज्ञा रै । 

७. भ्र. ९ 


् 1 प्रस्तावनां 


मावस्पश्च-- स्पदीविषयक शासका जानकार ओर्‌ वतमाने उसके उपयोग्छाड जीव 
भावस्य कहसता है । जो स्परीविषयक रालका ज्ञाता नदीं दै, पर्तु सपदीरूप उपथोगसे 
उपयुक्त है, उसकी भी भावस्य संज्ञा है । अथवा जीव ओर पुदरक आदि द्रव्येकि जो ज्ञान आदि 
भाव होते है उनके सम्बन्धको भी भावस्पदी कहते ह । 


इस प्रकार ये दुक १९ स्पदी है । इनमेसे इस शासे वरैसपरदीसे ही प्रयोजन है क्योकि 
यह शाख अध्यामविवाका विवेचन करता है, इसट्र्‌ यां अन्य स्पदो नीं दि गे ह जीर 
न स्यरीनामविधान आदि अन्य अनुयोगद्वारोका आटम्बन केकर उनका विचार ही विया हं । उरस 
भी क्मका विवेचन वेदना आदि अनुयोगद्ारोमे विस्तारे साथ किया दै, इसटिए यहां उत्का 
भी करस्प्नयविभाषणता आदि अनुयोगद्वारका आलम्बन खेर विचार नहीं किया हं 1 


२ कणं अनुयोगद्ार 

कर्मका ब्युतपत्तिकभ्य अर्थं है त्रिया । निक्षिपन्यवस्याके अनुसार इसके नामकर्म, 
स्थापनाकर्म, द्रव्यकर्म, प्रयोगकै, समबदानकरम, अधःकरम, ईर्यापयकर्म, तपःकर्म, क्रियाकरम ओर 
भावकम ये दस मेद है! साधारणतः करका कमनिकषेप, कर्मैनयविभापणता आदि. सोट्ह 
अनुयोगद्रारोका आङम्बन लेकर विचार किया जाता है । यहां सर्यप्रयम करमनिक्षेपके दस भेद 
गिनाकर किस कर्मैको कौन नय स्वीकार करता है, यह वतखाया गया है । इसके वाद प्रत्येव 
निक्षेपके स्वरूपपर प्रकारा डाङा गया है ! नयकरे पांच भेद पहले च्लि अये ह| उनमेसे 
नैगमनय, व्यवहारनय ओर संग्रहनय सत्र कर्मोको विपरय करते ई । ऋलुसूत्रनय स्यापनाकर्मकरे 
सिवा शेष नौ कर्मोको स्वीकार करता है । तथा रशब्दनय नामकम ओर भावकरमैको दी स्वीकार 
करता दै । कारण स्पष्ट है । 


नामकम ओर सापनाक सुगम हैँ । जीव या जजीवका ' करम › रसा नाम रखना नामकर्म 
है ! काष्ठक्मं आदिम तदाकार या अतदाकार कर्मकी स्थापना करना स्थापनाकर्म है । 


द्रन्यकमै- जिस द्र्यकी जो सद्राव त्रिया है । उदाहरणार्थ-- ज्ञान-ददन रूपसे परिणमन 
कना जीव द्रभ्यकी सद्धाव क्रिया है ] वणे, गन्ध आदि रूयसे परिणमन कना पुद्रल द्रन्यकी 
सद्व भरिया है ! जीवों ओर पुद्रोकि गमनागमनमे दैतुरूपसे परिणमन कना ध द्रन्यदी सद्धाव 
त्रिया है । जीवों जीर प्के स्थित होनेके देतुरूपसे परिणमन कना अधम द्रन्यकी सद्भाव 
क्रिया है । सत्र दरल्योके परिणमनमे हेतु होना काल दरव्यकी सद्राव क्रिया है । अन्य व्यक 
अवकाशदानरूपसे परिणमन करना आकारा दरव्यकी सद्राव रिया है । इस प्रकार चिवक्षित 
भिया रूपसे द्रम्योके परिणमनका जो स्वभाव है वह सव द्रव्यकर्म है । 


न मन्रयोगकर, वचनप्रयोगक्प जीर कायप्रयोगकर्मके भदसे प्रयोगकस तीन 

भकार 2 । मन, वचन ओर काय आङम्बन है । इनके निमित्तसे ज जीवका परिसपद्‌ 
म ऊ परिस्प॑द हेता 

है उसे प्रयोगकर्मै कहते है । मन.परयोगकस जीर वचनप्रयं ये 

र मोगकर्मैमेसे प्रत्येक सत्य, असत्य 

ओर अनुभयके भेदसे चार प्रकार त 


का है । कायप्रयोगकर्मे ओदारिकिशसीर कायप्रयोगकस॑ आदिक, 


विष्य-परिचय [९ 


मेदसे सात प्रकारका है । यह तीनों प्रकारका प्रयोगकरम यथासम्भव संसारी जीवेके जीर सयोगी 
जिनके होता है । 

समवदानकर्म-- जीव आर प्रकारके, सात प्रकारके या छ प्रकारके कर्माको प्रहण करनेके 
ङिष्‌ प्रत्त होता है; इसखिए यह सव सम्बदानकर्म है । समवदानका अर्थ विभाग करना 
है । जीव मिथ्यात्, अयम, कषाय जर योगसे निमिततसे करमौको ज्ञानावरणादिरूपसे आ, 
सात ध छह भेद करक ग्रहण करता है, इसङिए इसे समवदानकर्म कहते है; यह उक्त कथनका 
तात्पर्यं हं | 

अधःकर्म--जीव अंगछेदन, परिताप ओर आरम्भ आदि नाना कार्यं करता है । उसमे भी 
ये कायै ओदारििररीरके निमित्तसे होते है, इसछ्ए उसकी अधःकर्म संज्ञा है । यदपि नारकियोके 
वैक्रियिकरारीरके द्वारा भी ये कार्थं देखे जाते है, पर वहां इनका फक जीववध नदीं दिखाई देता । 
इसीलिए ओदारिकदारीरकी ही यहं संज्ञ है । 

ई्यापथकर्म-- र्या अर्थात्‌ केवल योगके निमित्तसे जो कर्मं होता है बह ईर्यापथकर्म 
कहस्मता है । यह ग्यारहवेसे छेकर तेरहवेँ गुणस्थान तक होता है, क्योकि केव योग इन्हीं 
गुणस्थानोमे उपरच्ध होता है । यहां वीरसेन स्वामीने तीन पुरानी गाथाओंको उद्धृत कर ईर्यापथ- 
कर्मैका अति पुन्द्र विवेचन करते हए छलि है कि ई्यापथकम अल्प है, क्योकि इसके दारा 
गृहीत कमै अद्प अथौत्‌ एक समय तक ही सुकते हँ । वह वाद्र है, क्योकि इसके द्वारा गृहीत 
कर्मपुद्रक बहत होते है । यहां यह कथन वेदनीय क्मैकी सुख्यतासे किया है । वह मृदु है, 
क्योकि इसके द्वारा गृहीत कर्म ॒कर्करा आदि गुणो रहित होते है । वह रुक्ष है, क्योकि 
इसके द्वारा गृहीत कर्मं रक्ष गुणयुक्त होते हँ । वह शुकं है, क्योकि इसके द्वारा गृहीत कर्म 
अन्य वर्णते रहित एक मात्र शुक्ल रूपको रिण इए होते है । वह मन्द्र है, क्योकि वह सातारूप 
परिणामको चिए हए होता है । वह महान्ययवाला है, क्योकि यहां असंख्यातगुणी निजैरा देखी 
जाती है । बह सातारूप है, क्योकि वहां भूख-प्यास आदिकी बाधा नहीं देखी जाती । बह 
गृहीत होकर भी अगृहीत है, बद्ध होकर भी अवद्ध है, स्प होकर भी अस्र है, उदित होकर 
भी अनुदित है, वेदित होकर भी अवेदित है, नि्रावाड द्येकर भी एक साथ निजैरावाख नहीं 
६, ओर उदीरित होकर भी अनुदीसिति है । कारणका निरदैश वीरसेन स्वामीने किया ही है । 

तपःकर्म-- रनत्रयको प्रगट करनेके लि जो इच्छाओंका निरोध किया जाता है वह तप 
कहता है । इसके बारह मेद है-- छह अभ्यन्तर तप ओर छह बाह्य तप । बाह्य तपोंमें पहल 
अनदान तप है । इसे अनेपण भी कहते ह । विवक्षित दिन या क दिन तक किसी प्रकारका 
आ्टार न ऊना अनन तप है । स्वाभाविक आहारसे कम आहार ञेना अवमौदये तप है । 
सामान्यतः पुरुपका आहार ३२ प्रासका ओर महिलाका आहार २८ आसका साना गया है । 
एक ग्रास एक हजार चावरुका होता है ओर इसी अनुपातसे यहां पुरुष ओर महिलके प्रासोका 
विधान किया गया है । चैते जो जिसका स्वाभाविक आहार है वह उसका आहार माना गया है 
जीर उससे न्यून आहार अवभीदर्यं तप॒ कहराता है । भोजन, भाजन ओर घर आदिको इत्ति 
कहते है ओर इसका परिसंख्यान करना दृहिपरिसंख्यान तप है । क्षीर, युङ्‌, धी, नमक ओर 


६1 म्रस्तावना 


दही आदि रस है । इनका परियाग करना रसपरस्यिग तप है | बृक्षके मू निवास, आतापन 
योग सौर पूथकासन दिके द्वारा जीवका दभन करना कायक्छेशय तप है । तथा विविक्त अर्थात्‌ 
एकान्तम उटना, चैना व शयन कना विविक्तराग्यासन तप है । यह चह ग्रकारका वाद्य तप 
है । यह वाह्य अत्‌ मागैनिमुख जोक भी ध्यानम आता है, इसलिए इसकी वाह्य तप संज्ञ € | 


कृत अपरराधके निराकरणके छिए जो अनुष्ठान किया जाता है उसकी प्रायथित्त संज्ञा है । 
यापर प्रायः शब्टका अर्थं लोक है ओर चित्तका अर्थं मन दै ! अतः वित्तका संशोधन कना 
ही प्रायश्धित है, यह उक्त कनका तात्प है । वह प्रायश्चित्त आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, 
विवेकः, व्यत्ग, तप, छेद, मूल, परिहार ओर शद्धानके भेदसे दस प्रकारका दै । इनसे 
आखोचना गुरुकी साकषीवैक आर प्रतिक्रमण गुरुके विना अल्प अपराध होनेपर्‌ किया जाता 
है । तदुमय स्पष्ट ही है । गण, गच्छ, दन्य ओर कषतर आदिसे अलग करना विवेक है । तात्प है 
कि जिस द्रव्य आदिक संयोगसे दोषोत्पत्तिकी सम्भावना हो उससे जदा कर देना विव्रेक प्रायरिचत्त 
है । ष्यानपूयैक नियत समयके लिए कायसे मोह छोडकर स्थित रहना व्युरसगै प्रायदिचत्त र । 
उपवास, आचाम्ड आदि करना तप प्रायरिचित्त है । विवक्षित समय तककी दीक्षाकां छेद करना छेद 
प्रायरचित्त है । प्री दीक्षाका छेद कना मूढ प्रायदिचत्त है । परिहार दो प्रकारका है- अनवस्याप्य 
ओर पारंचिक । अनवस्थाप्यका जघन्य काठ छह माह ओर उत्कृष्ट काट वारह वर्प 
है । वह कायभूमिसे दूर्‌ रहकर विहार करता है, उक्तकी कोई प्रपिवन्दना नरह करता, वह गुरुके 
साथ ही संमाषण कर्‌ सकता है | पारंचिक तपम इतनी विशेपता है करि इसे जहां साधर्मी 
बन्धु नहीं होते रसे कषेमे आहारादिकी विधि सम्पन्न कते इए निवास करना पडता ई 1 
यह दोनो प्रकारका प्रायरचित्त राव्यविरुद्ध कार्थं कनेर दिया जाता है । मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर 
पुनः सद्धभको स्वीकार करना श्रद्धान नामका प्रायद्चित्त है । 


क्ञानादिके भेदसे विनय पांच प्रकारका है । आचार्यं आदिकी आपत्तिको दूर करना 
वैयादृस्य तप है । जिनागमके रहस्यका अध्ययन करना स्वाध्याय तप है ! एकाग्र होकर अन्य 


चिन्ताका निरोध कना ध्यान तप है ! कपषारयोके साथ देहका त्याग कलना कायोत्सग तप है । 
यह छह प्रकारका अम्यन्तर तप है | 


क यहां ध्यानका विस्तारे वर्णेन करते हए व्याता, ध्यान, ध्येय ओर ध्यानका फल, इन 
चारोका वित्तारसे विवेचन किया गया है । ष्यानके चार भेदोमिसे धधया अविरतक्म्यण्दष्टि 


यणस्यानसे लेकर सृक्षमसाम्पराय गुणस्थान तंक, ओर छुक्ट्यान उपञान्तमोह गुणस्थानसे होता 


हे, यह वतलाया है ! शुक्छध्यानके चार मेदोमस पृथक्तववितर्कवीचार नामक प्रथम ध्यान 


1 ५ व खपसे होता है ओर कदाचित्‌ एकत्वितकषवीचार ध्यान भी 
क णमोह्‌ युणस्यानमं एकत्ववितकेभवीचार ध्यान सुख्य रूपसे होता है ओ 
परथक्तववितर्कवीचार ध्यान भी होता है । श ४ 


८ 1 इमे आतमा्ीन होकर गुरु, जिन ओर जिनाख्यकी तीन वार अदक्षिणा की 
जात ६ 1 जयना तीनों संन्याकाखमे नमस्काशप्वक प्रदक्षिणा की जाती है, तीन वार भूमिषर 
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बेटकर नमस्कार किया जाता है। विपि यह है कि शुद्धमनसे ओर पादम्रक्षाख्न कर जिन 
भगवानके आगे चैठना प्रथम नमस्कार है । फिर उठकर ओर प्राथेना करके बेठना दूसरा नमस्कार 
है । पुनः उठकर ओर सामायिकदण्डक दारा आतञ्द्धि कके कषाय ओर रारीरका उत्स करके 
जिन देवके अनन्त गुणोका चिन्तवन क्रते इए चीवीस तीर्थकयोकी वन्दना करके तथा जिन, 
जिनाख्य ओर गुरुकी स्तुत्ति करके अैठना तीसय नमस्कार है ] इस प्रकार एक क्रियाकरममे तीन ` 
, अवनति होती है । सब क्रियाक्मै चार नमस्कारोको ल्यि इए होता दै । यथा-- सामायिकके 
प्रारम्भमे ओर अन्तम जिनदेवको नमस्कार करना तथा ' त्थोस्सामि ' दण्डकके आदिमे ओर अन्तमे 
नमस्कार करना । इस प्रकार एक क्रियाकर्ममे चार नमस्कार होते है 1 तथा प्रत्येक नमस्कारे 
प्रारम्भम मन, वचन ओर कायकी शुद्धिके ज्ञापन करनेकरे छिए तीन आवत किये जाते हैँ । सव 
आवत बारह होते है । यह क्रियाकम है । मूलाचार ओर प्राचीन्‌ अन्य सा्िष्यमे भी उपासनाकी 
यदी विधि उपलब्ध होती है । यह साधु ओर श्रावक दोनेके दारा अवद्यकरणीय है | 


भावकरमै-- जिसे करमप्राभृतका ज्ञान है ओर उसका उपयोग है उसे भावकम कहते है । 
इस प्रकार कर्मके दस भेद है । उनमैसे प्रकृतमे समवदानकर्मका प्रकरण है, क्योकि कर्म 
असुयोगद्वारम विस्तारसे इसीका विवेचन किया गया है । 


, इसके आगे वीरसेन स्वामीने प्रयोगकरमै, समवदानकर्म, अधःकमै, ईेयापथकरम, तपःकर्म ओर 
्रियाकर्म; इन छह कर्मोका सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पदोन, काट, अन्तर, भाव ओर अट्पबहुत्व इन 
आठ अधिकारोके द्वारा ओघ ओर आदेरशसे विवेचन किया रै! यथा--भधसे खष्टो वर्म 
है ।] आदेदासे नारकियो ओर देवम प्रयोगकर्म, समवदानकमै ओर त्रियाकमै है। 
रेष नहीं है । तिर्थ्चोमे ईरयापथकर्मं ओर तपःकर्म नही है, शेष चार है । 
मनुष्यों छौ कर्म हैँ । कारण स्पष्ट है] इसी प्रकार शेष मागेणाओंमे घटितं कर लेना 
चाहिए । तात्पर्यं इतना है किं प्रयोगकम तेरह गुणस्थान तक सब जीवोके उपरन्ध होता है, 
क्योकि यथासम्भव सन, वचन ओर कायकी प्रइृत्ति अयोगी ओर सिद्ध जीवोको छोडकर सर्वत्र 
पायी जाती है । समवदानकर्मं सृक्षषसाम्पराय गुणस्थान तक सब जीवक दयता है, क्योकि यहां 
तक किसीके आठ, विसीके सात ओर विसीके छह प्रकारके कर्मोका निरन्तर बन्ध होता रहता 
है । अधःकर्म केचरू ओदारिकरारीरके आरम्बनसे होता है, इसरिए इसका सद्भाव मनुष्य ओर 
-तिैज्चोके दी होता है । ईयापथक्म उपशन्तकपषाय, क्षीणकषाय ओर सयोगिकेवरीके होता है, 
इसर्िए यह मलु्योके बतलाया गया है । क्रियाकर्म अविरतसम्यण्डष्टि गुणस्थानसे होता है, अतः 
इसका सद्वाव चारो गतिम कहा गया है } तपःकर्म प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे होता है, अतः 
इसके स्वामी मनुष्य ही है । यह चार गतिका विवेचन है । अन्य मार्गणाभमिं इस विधिको जानकर 
घटित कर लेना चाहिए । तथा इसी विधिके अनुसार.ओष ओर आदेशसे इनकी संख्या आदि. 
भी जान लेनी ्वाहिए | इतनी विशेषता है कि संस्या आदि प्ररूपणाओंका विचार करते समय 
इन छद क्मौकी द्र्योर्थता ओर प्रदेशार्थताकी अपेक्षा कथन किया है, इसर्एि यहां इनकी 
द्रन्याथेता .ओर प्रदेरा्थताका ज्ञान करा देना आव्छ्यक है । 


८1 ्रस्तावनो 


` प्रयोगकर्म, तपःकर्म जीर शरियाकर्ममँ उस उस कमैवाठे जीरवोकी दवयाथता संज्ञा है ओर 
उन जीवेकि ्देरोकी प्रदाता संञा है । समबदानक्म ओर ईयापयकर्ेमे उस उप्‌ कमवारे 
जीवौकी द्रव्यार्थता संज्ञा है ओर उन जीवोंसे सम्बन्धको प्राप्त इए कर्परमाणुओोकी म्रदेडार्थता 
संज्ञा है। अधकरममे अओौदारिकररीरके नोकर्मसवरन्धोकी द्रन्यार्थता संज्ञा है ओर जीदारकि 
शरीरके उन नोकर्मस्कन्धेके परमाणुभकी प्रदेशार्थता स्ना ह । इसटिए संल्या आदिका विचार 
इन करमोकी दव्या्थैता जीर प्रदेशाथैताकी संख्या आदिको समन्नकर करना चाहिए । 
३ श्कृति अनुयागदार 
कृति, शीर जर स्वमाव इनका एक ही अथं है । उसका जित अलुयोगद्वारमे विवेचन 
हो उसका नाम प्रकृति अनुयोगदवार है । इसका विचार प्रकृतिनिक्षेप आदि सोटह अलुयोग- 
द्ररैका आढटम्बन लेकर किया जाता है! उसमे पले प्रकृतिनिक्षेपका विचार करते हुए 
इसके नामप्रकृति, स्यापनाप्रकृति, द्रवयप्रकृति ओर भावप्रकृति ये चार मेद किये गये हं ओर 
इसके वाद कौन नय किस प्रकृतिको स्वीकार करता है, यह वतलते हए कहा है कि 
नैगम, व्यवहार ओर संग्रह नय सव प्रकृति्योको स्वीकार करते हं । ऋलुसूत्रनय स्यापना- 
प्रकृतिको स्वीकार नदं करता । शब्दनय केवर नाम ओर भावप्रकृतिको स्वीकार करता है । 
कारण स्पष्ट है ! आगे नामप्रकृति आदिका विस्तास्ते विचार कियः है । यया- 
नामप्रकृति-- जीव ओर अजीवके एकवचन ओर बहुवचन तथा एकसंयोगी ओर्‌ द्विसंयोगी 
जो आठ मेद हैँ उनरमेसे जिस किसीका प्रकृति ' रेसा नाम रखना वह नामप्रकृति है । 
स्थापनाप्रकृति- काष्ठकर्म आदिमे व अक्ष ओ. वराटक आदिमे बुद्धिसे यह प्रकृति दै 
रेसी स्थापना करना वह स्थापनाग्रकृति है । 
द्रवयप्रकृति-- दन्यका अथे भन्य है | इसके दो मेद है-- आगमद्रव्यप्रकृति ओर नोभगम- 
्ल्यप्रकृति । गमद्न्यप्रकृतिर्म प्रकृतिविपयक शाख्का जानकार उपयोगरदहित जीव लिया गया 
है । अतः आगमके अधिकारीमेदसे स्थित, जित, परिजित, वाचनोपगत, सूत्रसम, अर्थसम, 
्रन्थसम, नामसम ओर धोषसम ये नो मेद करके उनकी वाचना, पृच्छना, प्रतीच्छना, पलिसना, 
अयुपरेक्षणा, स्तव, स्तुति ओर घमैकथा द्वारा ज्ञान सम्पादनकी वात कही है । इस विधिसे ्रङृति 
विपयक ज्ञान सम्पादन कर जो उसके उपयोगसे रहित है वह आगमद्रवयप्रकृति कहटता है, 
यह क्त कथनका तात्पयै है । द्रव्यप्रकृतिका दूसरा मेद नोआगमद्रव्यपरकृति है । इसके दो भेद 
है-- कर्॑दन्यप्रकृति ओर नोकरद्रनयप्रकृति । यहां सर्वप्रथम नोकर्द्रनयपरकृतिके अनेक मेदोका 
संकेत करके कुछ उदाहरणा हारा नोकर्मकी प्रकृति वतलाई गयी है ! यथा-- घट, सकोरा आदिकी 
कृति पिष्ट है, धानकी प्रकृति ज है, ओर तर्पणकी प्रकृति रेह है ! तात्य यह है कि किसी 
काके होने जो पदार्थ निमित्त पडते है उदे नोकर्म कहते ई । गोम्मटसार ककाण्डमे 
्ानावरणादि भाठ कर्माकी दष्टे प्रत्येक कर्मैके नोकभैका स्वतन्त्र विवेचन विया है । यथा- वख 
्ानावरणका नोक है । प्रतीहार दरईनावरणका नोक है । त्वार वेदनीयका नोक है । मच 
मोहनीयका नोक है । आहार आयुकर्मैका नोकर्म है । देह नाक्मका नोकरमं ह । उच्च-नीच दारी 
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गोत्रक्मैका नोक है । भण्डारी अन्तराय क्का नोकर्म है । ताथ यह है कि वलादि दयक 
सामने आ जानेपर्‌ ज्ञानावरणका उदयविरेष होता है, जिससे वस्तुका ज्ञान नीं होता, 
इसङिए इसकी नोकमे संज्ञा है । इसी प्रकार अन्य कर्मके नोकर्मैको घटित कर ञेना चाहिए । 
वहाँ ये मूल प्रकृतियोकी अपेक्षा नोक कहे गये है । उत्तर प्रकृतिर्योकी अपेक्षा नोकमका विचार 
करते इए इष्ट अन-पान आदिको सातावेदनीयका जीर अनिष्ट अन्नपान आदिको असाता- 
वेदनीयका नोकर्म कहा है ! इसका भी यदी ताप्य है कि इष्ट अन-पान आदिका संयोग होनेपर 
सातवेदनीयकी उदय-उदीरणा होती है ओर अनिष्ट अन्न-पान आदिका संयोग होनेपर असाता- 
वेदनीयकी उदय-उदीरणा ह्येती है । इन बाह्य पदार्थोकि संयोग-वियोग यथासम्भव उस कर्मके 
उदय-उदीरणाम निमित्त होते है, यह उक्त कनका तात्पर्य है । यहां प्रकृति अनुयोगद्रासे 
मुख्य रूपसे नोकमैकी क्या प्रकृति है, इसका विचार हो रहा है । इसङ्ए किंस कार्थका क्या 
नोकर्म है, यह न बतला कर जो पदार्थ नोकम हयो सकते हँ उनकी प्रकृतिका निर्देश किया है । 


कर्मग्रकृतिके ज्ञानावरण आदि आठ भेद हैँ । इनका स्वरूप इनके नामसे ही परकञात है । 
ज्ञानावरण-- ज्ञान एक होकर भी बन्धविशेपके कारण उसके पांच मेद रै, अतः सर्वत्र ज्ञानाबरणके 
पांच भेद किये गये है । जो इन्द्रिय ओर नोदन्दियके अभिमुख अर्थात्‌ श्रहणयोग्य नियमित 
विप्रयको जानता है वह आमिनिबोधिकन्ञान है 1 यह पांच इन्द्रियो ओर मनके निमित्तसे 
अप्राप्तरूप वार प्रकारके पदार्थाका अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणारूप तथा प्रारूप उन 
बारह प्रकारके पदार्थौका स्पदीन, रसना, घ्राण ओर श्रोत्र इन्दरयौके द्वारा मात्र अवग्रहरूप होता 
है; इसङिए इसके अनेक भेद हो जाते हैँ । यथा--अवग्रह आदिके मेदसे वह चार प्रकारका 
है, इन चार मेदोको पांच इन्द्रिय ओर मन इन छहसे गुणा कनेपर चौबीस प्रकारका है; इन 
चीवीसर मेदो व्य॑जनावग्रहके चार भेद मिखनेपर अड्ाईस प्रकारका है, ओर इनमे अवग्रह 
आदि चार सामान्य भेद मिखानेपर व्तीस प्रकारा है । पुनः इन ४, २४, २८ ओर ९ मेदोको 
छह प्रकारके पदार्थौसे गुणा करनेपर २४, १४४, १६८ ओर १९९ प्रकारका है तथा १२ प्रकारके 
पदार्थौसे गुणा कएनेपर ४८, २२८ ३३६ ओर ३८४ प्रकारका है । 


अवग्रहके मेदोका स्वरूपनिर्देश करते इए वीरसेन स्वामीने उनकी स्वतन्त्र व्याख्या प्रस्तुत 
वी है। वे कहते है कि अप्राप्त अर्थका ग्रहण अर्थावग्रह है ओर प्राप्त अथैका 
रहण व्य॑जनावग्रह है । इस आधारसे उन्दने स्पर्शन, रसना, प्राण ओर श्रोत्र इन चार इन्दियोको 
रा ओर्‌ चप्रा्त दोनों प्रकारके अथैका ग्रहण करनेवाखा माना है । इस कथनकी पुमे उन्डोनि 
अनेक देतु भी दियेहै। 


रत्ये विषयका ऊदापोह करते हए उन्होने भाषाके स्वरूपपर भी प्रकाशा डाला है । 
वे अक्षरगत माषाके माषा ओर कुभाषाये दो भेद करके छिघते हैँ कि कारमीर देशवासी, 
पारसीक, सिर ओर वर्वर्कि आदि जनोंकी माषा इुमाषा है ओर पेसी कुमाषाये सात सी है । 
भाषायै अलरह है । इनका विभाग करते इए वीरसेन स्वामि भारत देके सुल्य छ विभाग 
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किये ह ओर प्रत्येक विभागकी तीन तीन मायाय मानी द । वे छह विभाग ये हैर, यढ, 
मर्हठा, माठव, गौड ओर मागध । 

इसी प्रकार शब्द एक स्थानप्र उत्न्न होकर अन्य प्रदेश कैतते सुना ५ है, इस 
विषयका पोह काते हए उन्न टला है कि ब्द जि ्रेश्मे उत्पन होते ह॑ उनम 
बहुमाग तो बहीं रह जाते है शौर एक माग प्रमाण इब्द उसे लगे हए प्रदेश तक जाते हं । 
इनमे मी बहमाग उस दूरे प्रदेशमे रह जाते हँ ओर एक भाग प्रमाण शब्दं आगेक प्रदेदा 
तक जति ह } इस प्रकार उत्तरोत्तर कम कम होते हए वे रोकके अन्त तकं जति ह । समयके 
सम्बन्ध विचार करते हर उन्न दो समयसे ठेकर अन्तर्ुहते प्रमाण कांड निर्धार किया 
है । अर्थात्‌ इन शब्दको अपने उतपत्तस्थानसे रोकान्त तक जानम कमसे कम दो 
समय खगते है शर अधिकसे अधिक अन्तमुद्रतै कार खता है । उन्दनि इव्द 
वान्त तक जाते है, इस ॒विपयको स्पष्ट कते इए कहा दे चिवे उदृट कर्‌ जाति 
है । इसलिए जो शब्द उत्पन्न होते है बे ही उल कर ठोकान्त तक जते ह या तङ्गक्रमते 
वे आगे नये नये शब्दको उप्पन कर छोकान्त तक जते है, यह विचारणीय है । वे शब्द छने 
कैसे जाति है, शस विषयका स्पष्टीकरण करते हए वीप्तेन स्वामीने छिखा है कि उत्पत्तिस्यानसे जो 
शब्द्‌ सीमे घुने जाते है वे दो प्रकारसे हने जते है-- परधातरूयसे ओर भपरघातद्यसे । 
यदि वे दूसरे पदार्थसे ठकरये नदय है तो वाणकरे समान सीधी गतिसे आकर जीर कर्णदिदरमे 
प्रविष्ट होकर सुमे जते है शौर यदि वे दूसरेसे टकरकर घुने जाते है तो पहले बे सीधे किसी 
पदा्थसे टकराते है ओर्‌ तवर फिर सीधको छोडकर अन्य दिदामे गति कतते है, पश्चात्‌ वे फिरसे 
अन्य पदा्से टकरकर सीधभं आकर सुने जाते है ! यह श्रेणिगत खन्दोके कम्बन्ध्े विचार 
इ । इनसे भिन्न उन्छेणिगत शब्द पराधातसे ( टकराकर ) दी घुने जाते है । 

आभिनिनोधिकञ्चानावरणके प्रकरणको समाप्त करते हए यदयं अन्तम आभिनिगरोधिकनज्ञान 
जर अवेप्रह आदिके पयाय शब्द दिये गये हँ ओर उसे .* अण्णा परूवणा › कहा है ! आभिनि- 
बोधिकक्ञानके प्यीयवाची शब्द्‌ छिते इए का है कि संञा, स्पत, मति ओर चिन्ता ये उसके 
प्यौयवाची नाम है । जहां तक विदित इभा है आगमिक परम्परामे प्रथम ज्ञानको अमिनिगोधिक- 
्ञान ही कहा दै ओर संत्ञा आदि उसके पयीयवाची नाम करे गये है । सरमरथम आचार्ये 
उन्दुन्दके अन्थोमे आभिनिवोधिक्ञान शब्दके स्थानम मतिज्ञान शाब्द दृष्टिगोचर होता है ओर 
उसके वाद तत््राथसूतम यह करम दिखाई देता है । खेताम्बर आगम साहित्ये भी इन शब्दोकि 
प्रयोगमे व्यत्यय देखा जाता है । उदाहरणाय समवायांग्‌ ब नेदीसूत्रमं भाभिनिबोधिक्ञान शब्दकां 
प्रयोग इा है, विन्तु अन्तर व्त्यय देखा जाता है । इससे स्पष्ट है कि ये आभिनिवोधिक, मति 
ओर्‌ स्मृति आदि राब्द एक ही अथैको कहते है  श्युत्यतिमेदसे इनमे जो अ्मेद्‌ किया जाता 
दे वह प्राह नहीं है । हा परोक्ष ज्ञानके भेदम जो स्परतङ्ान, प्रत्यभिज्ञान ओर तक॑ञान ये भेद 
अति है वे अव्य ही आभिनिबोधिककञानसे भिन्न है ओर उनका समावेश स्यतया श्रत्नानमे 


ह्येता है । 
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ज्ञानका दूसरा मेद शचतक्ञान दै । यह मतिज्ञानपूरवकः मनके आङम्बनसे षोता 
है । तास्यै यह पि पांच इद्रियो ओर मनके द्वारा पदार्थको जानकर अगे जो 
उसीके सम्बन्धे या उसके सम्बन्धसे अन्य॒पदार्थैके सम्बन्धमे विचारकी धारा प्रकृत 
होती है उसे श्रुतज्ञान कते है । यहां सर्वप्रथम द्वाददचांग वाणीकी ुल्यतासे उस संल्यात 
भेद मि गये है क्योविः कुल भक्षर ओर उनके संयोगी भङ्ग संख्यात ही होते है । करु अक्षर 
६४ हं ] यथा- २५ वगक्षर, य, र, र ओर च ये ४ अन्तस्थ अक्षर; च, ष, स ओरहये४ 
उपपाक्षर; अ, इ, उ, ऋ, छ, ए, ए, ओ ओर ओ ये नौ स्वर पदस्य, दीं ओर प्टुतके मेदसे 
२७; तथा अं, अः, > क ओर पये ४ अयोगवाह । इस प्रकार सव मिाकर ६४ स्वतन्त्र 
अक्षर होते है । इनके एकसयोगी ओर द्विसंयोगीसे केकर चौँसठत्योगी तक सब अक्षर पकी 
प्रमाण होते है। एक्ट्रीसे तात्प्थ १८४५६७४४०७१७०९.५५१६१९ सल्यासे है । चौसठ 
वार दोका अंक (२०८२०९९ इव्यादि ) रख कर ओर परस्पर गुणा कर छन्ध रारितसे 
एक कभ करनेप्र यह सैष्या आती है । द्वादशांगवाणीका संकलन हन सब शक्षरोमे 
इआ था ओर इसछिए्‌ यह वतलया गया है किं किस अंगम कितने अक्षर ये। वीरसेन 
स्वामीने इन संयोगी जौर असंयोगी अक्षरैका स्वये ऊहापोह किण है । वे बतकति है कि अ 
आदि प्रवेक अक्ष अयोगी अर्थात्‌ स्वर्तत्र अक्षर है ओर अनेक अक्षर मिख्कर जो राब्द या 
वाक्य बनता है बह संयोगी अक्षरोका उदाहरण है । इसके लिए उन्होने 'याश्रीःसागौः 
यह इष्ठन्त उपस्थित किया है । इस दन्तमे ‹य्‌, आ, श्‌ःर्‌,ई, अःस्‌,आ,ग्‌, जी 
ओर अः ' ये ग्यारह अक्षर आये हैँ । वीरसेन स्वामी इन्द एक संयुक्ताक्षर मानते है । इससे 
द्रादशंगमे संयुक्तं जीर असंयुक्त अक्षर किंस प्रकारके होगे र उनका उच्चारण किस प्रकारसे 
होता होगा, यह सव स्थिति स्पष्ट हो जाती है । पुनरुक्त अक्षरोका जो प्रन खडा किया जाता है 
उसपर भी इससे पर्याप्त प्रकारा पडता है । द्रादशांग वाणीम पदका प्रमाण अक्गसे माना गया है | 
इससे विदित होता है कि वहां पदोकी परिगणना किंसी वाक्य या इ्लोकक एक चरणक्रे आधारसे 
नह की जाती री है, जिस प्रकार वि वर्तमानम गासक या पचयात्मक ग्रन्थक परिमणकी 
गणना वत्ती अक्षरोके अधारसे की जाती है । विचार कर देखा जाय तो वहां एक अनुषटुप॒भ केवर 
वत्तीस अक्षर ही नदय होते; किन्तु मात्रा, विस ओर संयुक्त अक्षर बाद कके ये छिए्‌ जाते हैँ । 
तथा गयातमक या अनुषटुएके सिवा अन्य पयात्मक साहित्ये चाहे वाक्य प्रक्षे या न दो जहां 
व्रतीस अक्षर होते है वहां एक अनुष्टुप्‌ शछोकका परिमाण मान छ्य जाता है ! उसी प्रकोर 
दादशांग वाणीम भी मच्यम पदे दारा इन भक्षरोकी परिगणना की गई होगी । मान बहार 
गणना करते समय मात्रा आदि मी अक्षरक रूपमे परिगणित किये गये होगे । हां प्रत्येक अंग 
म्रन्थमे अपुनरुक्त अक्षरोका त्रिभाग किंस प्रकार विया गया होगा ओर प्रवेक म्रन्थका इतना 
महया परिमाण कैसे सम्भव दै, ये प्ररन अव्य ही ध्यान देने योग्य हँ । सम्भव है उत्तर कामे 
इनका मी निर्णय हो जाय ओर एतद्विषयक जिज्ञासा समाप्त हयो जाय । 

श्र, ३ 
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इस प्रकार अक्षरौकी अक्षा ्वतक्ञानका विवार कर आगे क्षयोपददामकी दृ्टिसे उसका 
विचार किया गया है । इसमे सध्रसे अदप क्षयोपदाम रूप ज्ञानको श्ुतज्ञानका प्रथम मेद माना 
गया है । इसका नाम पर्यायज्ञान है । यद सूक्ष्म निगोद छ्ध्यपरय्तकके होता दै ओर 
नित्योदूधाटित है । अर्थात्‌ इस ज्ञानके योग्य क्षयोपशमका संसारी छस्य जीवके कमी अभाव नही 
होता । इसका परिमाण अक्षरस्वरूप केवलन्ञानका अनन्तवां माग है । इसके वाद दूसरा भद्‌ 
पर्यायसमास है ! यह पर्यायज्ञानसे करमदृद्धिरूप है । दृद्धिका निर्देश धवलमे किया ही हे । तीसरा 
भेद अक्षरन्ञान है । विवक्षित अकारादि एक अक्षरके ज्ञानके छिए जितना क्षयोपदम ठ्गता है 
तव्ममाण यह ज्ञान 8 | इसी प्रकार क्रमन्रद्धिरूप आगेके ज्ञान जानने चाहिए । इतनी विशेषता है 
कि पर्यायज्ञानके ऊपर छह स्थानपतित वृद्धि होती रै ओर अक्षरक्ञानके ऊपर अक्षरज्ञानके 
मसे बृद्धि होती है 1 यद्यपि वु आचार्यं अक्षरज्ञानके ऊपर मी दृह स्यानपतित वृद्धि स्वीकार 
करते है, पर वीरसेन स्वामी इससे सहमत नहीं हँ । पदज्ञानसे यहां मध्यम पदका करान ल्वा 
गया है । एक मध्यम पदमे १६३४८३०७८८८ अक्षर होते है, क्योकि द्वाददांगके पदकी 
गणना इतने अक्षरोका एक पद मानकर की जाती है इसी प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि होकर 
ूर्यैसमास ज्ञानके अन्तिम विकल्पे श्ुतज्ञानकी समाप्ति होती है । यह ज्ञान श्॒तकेवरीके होता 
है । इस प्रकार श्चयोपरामवी दृषटिसे श्रुतज्ञानके कुर मेद २० होते रहै । 


पर्व॑चैदह है | उनसे प्रथम पूरवैका नाम उत्पादय है ओर अन्तिमः पूर्वका नाम 
डोकविन्दुसार है । इसटटिए प्रथम पूरवैको मुख्य मान कर क्षयोपदामकी वृद्धि करनेपर भी यदी 
करम वैठता है ओर्‌ अन्तिम पूर्वैको प्रयम मान कर क्षयोपघमकी वृद्धि करनेधर भी यदी क्रम 
उपर्च्ध होता है, क्योकि सव पूवम अक्षर, अक्षरसमास, पद्‌, पदसमास, संघात, संघातसमास, 
प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिसमास, अनुयोगद्यार, अनुयोगद्वारसमास, प्रागृतप्राभृत, प्रामृतग्रामृतसमास, 
प्राभृत, प्रागृतसमास, वस्तु, वस्तुसमास, पूवै ओर पूर॑समासरूप ज्ञान विवक्षित र । किंस 
कमसे ज्ञान होता है, इसकी यहां सुल्यता नही है; यह अभ्यासकी वात है । हो सकता है 
किं पयाय ओर पर्यायसमास ज्ञानके वाद किसीको उत्पादपूर्वके एक अक्षरका ज्ञान सर्वप्रथम हो, 
किसीको रोकनिन्दुसारके एक अक्षरका ज्ञान स्ग्रथम हो, ओर क्रिसीको अन्य पूर्वके एक 
अक्षरका ज्ञान सर्वप्रथम हो । ज्ञान किसी भी पूर्वका हो, वह होगा अक्षरादि कमसे ही; क्योकि 
संघात आदि पूवैके अधिकार है । किस पूर्वमे कितनी. वस्तुं होती है, इसका अल्गसे निर्देश 
किया है । सब वस्तुओंका ज्ञान वस्तुसमासक्ञान कहता है । मात्र एक अक्षरका ज्ञान इस 
्ानमेसे घटा देना चाहिए, क्योकि एक पूरवसम्बन्धी सव वस्तुओंका प्राज्ञान हो जानेपर बह 
पू्ान इस संज्ञको प्रात होता है ओर सव पूर्वसम्बन्धी सव वस्तुओंका पूरा ज्ञान हो जानेपर 
उसकी पूरवेसमास शतन्नान संज्ञा होती है । इसी प्रकार वस्तुके अवान्तर अधिकार प्रामृतोकि 
सम्बन्धे जानना चाहिए । तथा यदी क्रम अन्य अधिकारो, अधिकारोके पदो. ओर पदक 
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अकषरोके विषयमे भी जानना चािए्‌ । तातययै यह है कि समस्त शचुतज्ञानके विकरप मुख्यतया 
चोदह पूर्ज्ञानसे सम्बन्ध रखते है, क्योकि शचतज्नानमे पूर््ञानकी ही सुख्यता है । 


इस प्रकार समस्त श्रुतज्ञान चौदह पृरवोके ज्ञानकरे साथ सम्बन्धित हो जानेपर अंगबादाज्ञान, 
ग्यारह अंगोका ज्ञान; ओर परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग तथा चूलिकाओका ज्ञान; ये श्रतङ्ञानके किस 
मेदमे गभित दै, यह ्रर्न उटता है । वीरसेन स्वामीने इस प्रसनका इस प्रकार समाधान किया है-- 
वे कहते हं कि इस सव ज्ञानका अनुयोगद्रार ओर अुयोगद्वारसमासमे या प्रतिपततिसमास ज्ञानमे 
अन्तभीव किया जा सकता ह । यह पूषटनेपर कि ये सव तो पूर्वसम्बन्धी अवान्तर अधिकार है, 
इनमे पूर्वातिरिक्त श्तज्ञःनका अन्तभीव कैसे हो सकता है । इसपर वीरसेन स्वामीका कहना है कि 
ये पवेके अवान्तर अधिकार दी होने चादिए, ेसी कोई वात नीं है; पएवीतिरक्तं साहित्ये 
भी ये अधिकार हो सक्ते है । 


साधारणतः इस प्रकार समाधान तो हो जाता है, पर.फिर भी यह जिज्ञासा बनी रहती है 
कि यदि यष्टी चात धी तो समस्त श्वतज्ञानके भेद-प्रमेद समस्त रवौ ओर उनके अधिकारो व 
अवान्तर अधिकारोकी दसि ष्टी क्यों किये गये ह। पर्ैके ये अधिकार ओर अवान्तर 
अधिकार केवर दिगम्बर परम्परा ही स्वीकार करती हो, एेसी वात नीं है; घेताम्बर 
परम्परामे भी ये इसी प्रकार स्वीकार विये गये है । हमारा विश्वास है कि विशेष अनुसन्धान 
कःनेपर इससे देतिहासिक तथ्यपर्‌ प्रकाश पड़ना सम्भव है ] क्या इससे यह निष्कषं नदीं 
निकाला जा सकता है कि श्रुतज्नानमे पहले पूर्वौ सम्बन्धी ज्ञान दी विवक्षित था । बादमे उस 
आचारंग आदि सम्बन्धी अन्य ज्ञान गमित किया गया है । जो कुछ हो, है यह प्ररन विचारणीय । 
इस प्रकार्‌ श्ुतज्ञानकी प्रह्पणा करके अन्तम उसके पयीय नाम दिये गये ई जो कर द्टियोसे 
महच्च रखते है | 


तीसरा ज्ञान अवधिज्ञान है । इसे मयीदाज्ञान मी कहते है, क्योकि यह ज्ञान द्रव्य, 
क्षेत्र, कार ओर भावकी मर्यादा डिप्‌ इए इन्द्रिय, मन ओर प्रकाशा आदिकी सहायताकें 
चिना होता है । क्षयोपशमकी टष्टिसे असंख्यात प्रकारका होकर मी इसके मुख्य भेद दो 
है--मवम्रत्यय अर गुणप्रत्यय ] भवप्रत्यय अवधिज्ञान देवो, नारकियों तथा तीर्थङ्करोके होता है 
ओर्‌ गुणप्रत्यय अवधिज्ञान तिर्यञ्चँ ब मनुष्योके होता है । देवं भीर नारकियोके भवप्रत्यय 
अवधिज्ञान होते इए भी वह पयप्त अवस्यामे ही होता है, इतना विरोष समन्नना चाहिए । 
तिधन्चों ओर मलुष्येकि गुणप्रत्यय अवधिज्ञान पयत अवस्था दी होता है, यह स्पष्ट है । इन 
दोनो अवधिज्ञानोके अनेक मेद है--देशाचधि, परमावधि ओर सर्वीवधि तथा दीयमानः, वद्धेमान, 
अवस्थित, अनवस्थित, अयुगामी, अनुगामी, सप्रतिग्राती, अप्रतिपाती, एवककषत् ओर अनेवक्ेत्र | 
इन सव्रका विशेष विचार यहां वीरसेन स्वामीने किया है । किस अवधिज्ञानका द्रव्य, कषे् ओर 
कार विंतना दै; इसका भी विचार मूढ सू्नोमे ओर धवला टीकामे मी किया गया है । 
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्ञानका चौथा भेद मन.पर्वयज्ञान है । यह दूसरेके मनमे अवस्थित विषयको जानता है, 
शङ इसकी मनःपर्यज्ञान संज्ञा है। इसके दो भेद है--कद्मति ओर विपुरुमति । इनमे 
विपुखमति मनःपयय ज्ञानके उत्कृष्ट कषेत्रका विचार करते इए सूत्रम कहा है किं यह्‌ ज्ञान उक्कृष्ट 
खूपसे मातुषोच्र शरवे भीतर जानता है, बाहर नहीं । वीरसेन स्वामीने इसका व्यल्यान कते इए 
षके चिषयमे तो यह बतखाया है कि मानुषोत्तर दौर पैतारीस खख योजन प्रमाण क्षेत्रका उपलक्षण 
है । इसलिए इससे मानुषोत्तर शुके बाहरका प्रदेश भी छया जा सकता है | कारण किं उक्कृट 
विपुकमतिमनःपर्ययज्ानी जहां स्थित होगा वहसि दोनों ओशके समान कषेत्रके विपयको ही जानेगा | 
मान रीजिये कि कोई एक विपुरुमतिमनःपर्ययज्ञानी मालुपोत्तर रटे एक सख योजन हटकर 
अवस्थित है ! पेसी अवस्थामे वह दोनों ओर सादे वाईस छख योजन तकके विषयको जानेगा, 
अतः सभावतः उसका ब्रिषयक्षेत्र मानुषोत्तर ररे बाहर हो जायगा । यह नहीं हो सक्ता किं 
एक ओर वह एक ङाख योजन कषत्रका विभय जाने ओर दूसरी ओर ४४ रख योजनका ( ठेखिये 
पू, ४४ का विशेषार्थं ) | 


्ञानका पांचवां मेद केवलक्ञान है । यह सकर है, समपणं है, ओर्‌ असपत्न ह । खण्डरदित 
ठोनेसे वह सकर है । प्रणरूपसे विकासको प्राप्त होकर अवस्थित है, इसलिए सम्पूण है । 
कमै-दातरुओंका भमाव हो जानेके कारण असपत्न है । इसके विषरयका निर्देश कसते इए वतटाया 
है कि यह सब रोक, सव जीव ओर सवर भर्वोको एक साथ जानता है । कारण स्पष्ट 
है, क्योकि आत्माका स्वभाव जानना ओर देखना है । यदि वह समर्याद जानता है तो 
उसका कारण प्रतिबन्धक कारण है । चिन्तु जव सव्र प्रकारके प्रतिवन्धक कारण 
द्र हो जते हैँ तो पिर ज्ञानमे यह मर्यादा नदय की जा सकती कि वह इतने क्षि ओर इतने 
काख्वे भीतरके विषयको ही जान सकता है । इसटिए्‌ केबलन्ञानका विपय तीनों काटो जीर 
तीनों खोकोकि समस्त पदार्थ माने गय है । ये ज्ञानक पांच मेद है, इसलिए ज्ञानावरण कर्मके भी 
पांच मेद माने गये है । 


घात्मसंवेदनका नाम दर्शन है । इसका जो आवरण करता है उसे दर्चनावरण कहते है 1 
(9 9 
इसकी चश्चुदशनावरण आदि ९ प्रकृतियां है । 


साधारणतः दरोनके स्वरूपके विषयमे विवाद है । वु रेसा मानते है किं ज्ञानके पूषै जो 
` सामान्याबरोकन होता है उसे दर्शन कहते है । विन्तु वीरसेन स्वामी यहां ‹ सामान्य › पदसे 

आत्माको प्रहण करके यह अर्थं काते है कि उपयोगकी आभ्यन्तर ्वत्तिका नाम द्धन ओर 
बाह्य प्रदृत्तिका नाम ज्ञान है । दर्शने कर्ता ओर कर्म -मेद्‌ नहीं होता, परन्तु ज्ञानम कर्ता ओर 
कैका स्पष्टतः भेद परिरक्षित होता है । तात्प यह है विः किसी विषयको जाननेके पहले जो 
आत्मोन्सुख इति होती है उसे दरशन कहते है जीर धट आदि पदार्थोको जानना ज्ञान है। 
दचनके सुर्य भेद चार है चश्ुदसन, अचकषुदर्ोन अवधिदरोन ओर केवख्दीन । श्ुज्ञान 
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मतिज्ानप्रयैक होता है, इसलिए उसके परे दर्शन नहीं होता; यष्ट स्पष्ट ही ह } इसी प्रकार 
मनःपयैयज्ञान भी मतिज्ञानपूवैक होता है इसछिए उसके पह भी दर्शन नष्टं होता, यह भी स्पष्ट 
है 1 शेप रहे तीन ज्ञान, सो इनमे मतिज्ञान पांच इन्द्यो ओर मनके निमित्तसे होता है। उसमे भी 
चाक्चुप ज्ञानको सुख्य मानकर दर्शनका एक भेद चक्षुर्न कहा गया है । शेष इन्द्रियो जीर मनकी 
सुस्यतसि दूसरे दनक नाम अचश्षुदर्शन रखा है । अवधिन्नानके परे अवधिदरशन होता है । 
यद्यपि आगमम अवधिदडौनका सद्भाव चये गुणस्थानसे माना गया है; इसछ्िए चिभेगङ्ञानके 
पहले कौनसा दर्शन होता है, यह ईका होती है जो वीरसेन स्वामीके सामने भी थी। 
पर्‌ वीरसेन स्वामीने विभगक्ञानके पहले होनेवाले दर्शनको अवधिदसौन ही माना है । केवरुन्ञानके 
सायजो दर्चनष्टोता ई उसे केबल्द्न कहते हैँ । इस प्रकार दीन चार रै, अतः इनको 
आबरण करनेवाले चार दशनावरण ओर निद्रादिक पांच) कुर नौ दर्शनावरण कर्म माने गये है । 


बेदनीय--जो आत्मको घुख ओर दुःखका वेदन करामेम सहायक है उसे वेदनीय कमे 
कते हैँ । इसके साताबेदनीय ओर असातवेदनीयये दो मेद है । सात परिणामकां कारण 
सातावेदनीय ओर असात परिणामकां कारण असातानेदनीय कम है । यहापर वीरसेन स्वामीने 
दुक्खके प्रतिकारम कारणभूत द्रव्यका संयोग करना ओर दुःखको उत्पन करनेवाखे कर्मदरभ्यकी 
रक्तिका चिनादा करना भी सातावेदनीय कर्मका कार्यं माना है। 


मोहनीय कर्म-- जो मोहित करतां है वह मोहनीय कर्मं है । परको स्व समन्नना, स्व ओर 
परमे भेद न करना, स्म को पका कतौ मान ईइ्टनिष्ट करनेके लिए या उसे म्रहण करनेके छिए 
उथत होना, ओर गृहीत वस्तुको स्व मान कर उसका संग्रह करना आदि यह सब मोहका कार्य 
६ । इसके दो भेद है-- दर्शनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय । दरनमोहनीयके उदयम ८स्व' की 
प्रतीति नहीं हयेती या परमे स्व की बुद्धि द्योती है ओर चारितरमोहनीयके उदयम परका प्रहण 
ओर उसमें विविध प्रकारके भाव होते है । 


दईनमोहनीय- यह मूल्मे एक दै, अर्थात्‌ बन्ध केवर मिथ्यात्वका ही होता है । ओर 
अनादि काट्से जव तक जीच मिध्यादृष्ट रेता है तव तकं एक मिथ्यात्वकी ही सत्ता रहती है, 
फठ भी इसीका भोगना पडता टै | विन्तु प्रथम बार सम्यक्तयके होनेपर यह मिध्यात् कर्मं तीन 
भागों वट जाता -भिश्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्ूमरकृति । नामानुसार कार्थं भी इनके 
अलग अलग हो जाते है । मिथ्यात्वके उदयसे जीवं मिथ्यादृष्टि ही रहता है, सम्य 
गिमध्याघ्वकरे उदयसे सम्यग्मिष्यादृ्टि छता है, ओर सम्यक्तवप्रकृतिके उदयसे सम्यग्द्नमे 
दोप व्गाता है । अगि दंईमोहनीयकी क्षपणा होने तक मिध्यात्वकी सत्ता तो नियमसे 
वनी रहती है, परन्तु शेष दोकी सत्ता मिटती-बनती रती दै । पर्यके अरसस्यातर्वे भाग कारसे 
अधिक समय तक यदि मिथ्यात्यमे रहता ह तो इनकी सत्ता नहीं रहती ओर इस बीच या नये 
सिरेसे सम्यण्दषटि हो जात। है तो इनकी सत्ताका क्रम या तो चाद हो जाता हैया पुनः भ्रप्तहौ 
जाती है। हां दीनमोहनीयकी क्षपणाके बाद इनकी संतता निथमसे नहीं रहती, यह निरिचित दै। 


१६] श्रस्लावना 


चासतिमोहनीय--इसके दो भेद है कषायवेदनीय ओर नोकपायवेदनीय । कपायवेदनीयके 
१६ ओर नोकायेदनीयके ९ भेद है । इनके नाम जर काथ स्पष्ट है| 


आयुकर्म-- जो नारक आदि भवधारणका कारण करम है उसे आयुकरमै कहते हैँ । भव 
अन्य कके उदयसे होता है । किन्तु उसमे विवक्षित समय तक रखना इस केका काथ है । 
भवकी ती्रता ओर मन्दताके अनुसार इस कर्मैकी भी तीतरता जीर मन्दता जाननी चादिर्‌ 
मव सुस्यरूपसे चार है - नारकभव, तिरयच्चभव, मलुष्यभव ओर देवभव | अतः आयुकरमके 
चार ही भेद है - नारकायु, ति्न्चायु, मनुष्याय ओर देवाय 1 । 


नामको जीवकी नारक आदि नाना अवस्थाओं ओर शारीर आदि नाना मेदोकि 
होनिम कारण है उसे नामकम कहते है । इसके पिण्ड प्रकृतिर्योकी टष्टिसे सुख्य भेद व्याटीस 
है । जिस ग्रकृतिका जो नाम है तदनुखूय उसका कार्य है । मात्र इन प्रकृति्योका लक्षण करे 
समय जीवविपाकी जीर पुद्रख्बिपाकी प्रकृति्ोकिं विभागको घ्यानमे रखकर रक्षण करना 
चाहिए । आयुूर्वीका उदय विग्रहगतिम होता है । इसके उदयसे विग्रहगतिमे जीवप्रदेशोका 
आनुपू क्रमसे विरिष्ट आकार प्राप्त होता है । तात्प यह है किं विग्रहगतिपरे संस्थान नामकपैका 
उदय नहीं होता, इसरिए जीवप्रदेशोको विरिष्ट आकार प्रदान करना इसका पल्य कायै प्रतीत 
होता है । आपी क्ेत्रविपाकी प्रकृति है, इसलिए अपनी अपनी गतिके वि्रकषत्रके अनुसार तो 
इसके मेद होते ही है, साथ ही जितनी प्रकारकी अवगाहनाओंका व्याग होकर अगदी गति 
प्राप्त होती है बे सब अवगाहनार्दँ मी आनुपू्वीके अवान्तर मेदोकी कारण है ! यही कारण है किं 
प्रत्येक अनुपूर्वीकि विकरपौका विवेचन सूत्रकारने इन दो दृष्िर्योको ध्यानम रखकर किया है ] पहले 
तो एक अवगाहना ओर क्षत्रके कारण जितने विकल्प सम्भव है वे छि है, फिर इन विकटपौको 
अवगाहनये बिकल्पोसे गुणित कर दिया है ओर इस प्रकार प्रत्येक आुपर्वीके सव विकल्प उत्पन्न 
किये गर है । इस प्रकार राके वैको जगश्रेणिके असंख्यातवै भाग प्रमाण अवगाहनाविकल्पोसि 
गुणित करनेपर जो ठब्ध आवे उतने नरकगत्यानुप्रवीके मेद है } रोकको जगभ्रेणिके असंस्यातवें 
भागप्रमाण अवगाहनाविकल्पोसे गुणित करनेपर जो रन्ध आवे उतने तिर्यगत्यानुप्रवीके विकल्प 
है । पैतारीस खख योजन बाहत्यवाठे राजुवर्भको जगभ्रेणिके असंख्यात भागप्रमाण अवगाहना- 
विकपोसे गुणित करनेपर जो रच्च आवे उतने मनुष्यगलयानुपूरवीके मेद होते है । ओर मै सी. 
योजन बाहल्यरूप राजुप्रतरको जगश्रेणिके असंख्यातव भाग प्रमाण अवगाहनाविकल्पोसे गुणित 
करनेपर जो न्ध आवि उतने देवगत्यानुपूवीके अवगाहनाविकल्प होते है । यहां पैताटीस खख 
योजन बाहल्य रूप राजुप्रतरको जग्रेणिके असंस्यातवे भागप्रमाण अवगाहनाविकःपोसे गुणित 
करनेपर्‌ मनुष्यगत्या पूर्वके कुरु भेद उत्यन् होते है, एक पैसा उपदेश भी उपर्ध होता है । इस 
प्रकार इन दो उपदेशोमिसे प्रथम उपदेराके अनुसार नरकगत्यायुपूर्वीके भेद सवसे कम प्राप्त होते 
है ओर दूसरे उपदेशक अलुसार मलुप्यगव्यानुपूवीके मेद सवते कम प्रा होते है । ये दोनों ही 


विषयपस्विय ` | {७ 


उपदेश सूत्सिद्ध है, क्योकि चारौ आयुपूधिोकं अदपबहृतवका विचार इन दोनों उपदेशोका 
आङभ्बन केकर किया है । 


गोत्रक्म--गोत्रकरमैका अथं है जीवकी आचारगत परम्परा । यह दो प्रकार्की होती 
है--उच ओर नीच । इसलिए गोत्रक्मके भी दो भेद हो जते है--उचचगोत्र ओर नीचगोत्र | 
ब्राह्मण परम्परामे रक्तकी आनुविकता गोत्रमै विवक्षित है ओर जैन परम्पराम आचारगत 
परम्परा बिवक्षित है । इसका अभिप्राय यह है कि व्राह्मण परम्परामे जहां उच्चल्व ओर नीचत्वका 
सम्बन्ध जन्मसे अर्थात्‌ माता-पिताकी जातिसे छिया गया है, वहां जन परम्परामे यह वस्तु 
सदाचार ओर असदाचारसे सम्बन्ध रखती है । इसी कारण वीरसेन स्वामीने अनेक प्रकारके 
ङोका-समाधानके वाद उच्चगोत्रका रक्षण कहते समय यह कहा है कि जो दीक्षा योग्य साधु 
आचासवे है। तया साघु आचाराटोके साय जिन्होने सम्बन्ध स्थापिते कर्‌ छया है, जिन 
देखकर ' आर्य पेशी प्रतीति होती है, ओर जो आर्यं कहे भी जते है एसे पुरुषोकी 
सृन्तानको उच्चगोग्री कहते है ओए इनसे विपरीत परम्परावले नीचगोत्री कहते ई । 


अन्तरायक-- दान्ति, लामशक्ति, भोगशक्ति, उपभोगशाक्ति ओर वीयैदाक्ति ये जीवकी 
स्ममावगत पच प्रकारकी शाक्तियां मानी गई हं । इन्दं पाच रब्धियां भी कहते है । इन्दी पाच 
ठन्धियोकी पराम जो अन्तराय करता है उसे अन्तराय क कहते है । न्यूनाधिक रूपभ सब संसारी 
जीयेकरि अन्तराय कर्मा क्षयोपदाम देखा जाता है, इसछ्िए अपने अपने ्षयोपदयमके अनुसार 
प्रत्येक जीथके ये पांच ख्न्धियां उपरन्ध होती ह ओर तदनुसार इनका कायै भी देखा जाता 
ह} लोकम माला, ताम्बूल आदि मोग; ओर शच्या, अच्च आदि उपभोग माने जाते दँ । धनादि- 
ककी प्रा्तिको सभ गिना जाता है, ओर आहारादिकके प्रदान करनेको दान क्या जाता है 1 
इन वस्तर्भोका ग्रहण होता तो है कपाय ओर योगसे ही; पर इनके ग्रहणम जो मोग, उपमोग 
ओर साभ भाव द्योता दै वह अन्तराय क्के क्षयोपदामका फल है । इसौ प्रकार आहारादिककां 
दान ह्येता तो दै कयाथकी मन्दता या उसके अभावसे ही, पर आहारादिककरे देनेम ज दान भाव 
होता है वह भी दानान्तराय कर्मके क्षयोपरमका एक है । आशय यह है कि अन्तराय कर्मके क्षय 
जीर क्षयोपरामका कार्यं इन भोगादिक भारवोको उत्पन्न कएना है । यदि मिथ्यादृष्टि जीव दै तो 
चह पर वस्तुओंके इन्द्रियोके विषय होनेपर या उनके मिकनेपर उद अपना भोग आदि मानता 
है, ओर यदि सम्यग्दृष्टि जीव है तो वह स्वके आधास्से स्वम ही थपने मोगादिकको मानता है 1 
भोमादि रूप परिणाम स्वम हयो या पर, यह तो सम्यक्व जीर मिथ्याघ्वका माहास्य है 1 यहां 
तो केवल आत्मामे ये भोगादि भाव क्यो नहीं होते है ओर यदि होते है तो किस कारणसे 
होते ई, इसी बातका बिचार किया गया है ओर इसके उत्तरस्वरूप बता है कि मोगादि 
मावे न होनिका सुख्य कारण अन्तराय कर्म है । भोगादि भन पाच है, इसलिए अन्तरायके भी 
पांच दी भेदै। 


१८1 प्रस्तावनां 


भवप्रकृति--- प्रकृतिनिक्षेपका चौथा मेद मावप्रक्ृति है । मावका अर्थं पर्याय है । इसके 
दो मेद है-- आगमभावप्रकृति ओर नोआगमभावग्रकृति । आगमभावप्रङ़ृतिर्मे प्रकृतिविषयक 
स्थित-जित आदि अनेकं प्रकारके शार्खोका जानकार ओर उनके वाचना, पृच्छना आदि अनेकं 
प्रकारके उपयोगसे युक्त आत्मा ङ्था गया है । जवर तक कोई ओीव प्रकृति विषयका प्रतिपादन 
करमेवाे स्थित-जित आदि शार्खोको जानते इए भी उन शासक वाचना, पृच्छा, प्रतीच्छना 
ओर परविर्वना आदि करता है तन तक वह आगममावग्रकृति कहटाता है; यह उक्तं कथनका 
तापथै है ! तथा नोआगममावप्रकृतिमे वर्तमान पर्याययुक्त बह वस्तु टी गई है । यथा- सुर, 
-अषुर ओर नाग ! जो अरिंस्ा आदिकि अनुष्ठानमें र हैँ वे सुर है इनसे मिनन असुर है । तथा 
जो फणसे उपरक्षित है वे नाग दँ भादि । इसमे पर्यायकी मुख्यता है । 


इस प्रकार प्रकृतिनिक्षेप नामादिक्करे भेदसे चार प्रकारका है] उन्मेस यहां किसकी 
मुख्यता है, इस प्ररनको ध्यानम रल कर सूत्रकारमे वतखाया है किं यहां कर्म्रकृतिकी मुख्यता 
है । वीरसेन स्वामीने इसकी टीका करते इए कहा है किं सूत्रकारने ' यहां कर्मप्रकृतिकी सुख्यता 
है › यह वचन उपसंहारको ध्यानमें रखकर कहा है । वैसे यहां नोआगमद्रव्यप्रकृति ओर नो- 
आगमभवप्रकृति इन दोर्नोकी मुख्यता है । वीरसेन स्वामीके एसा कदनेका कारण यह है किं 
आगे केवर कर्मप्रकृतिका ही विवेचन न होकर इन दोनका भी विवेचन किया गया § ] 


यहां प्रारम्ममें १६ अलुयोगद्रारोका नामनिर्देश किया था] किन्तु अरक्ृतमे प्रकृतिनिक्षेप 
ओर्‌ प्रकृतिनयविभाषणता इन दो अधिकारोका ही विचार किया है, शेपका विचार नहीं किया । 
अतएव उनके विपयमे परिशेष जानकारी करानेके छिए यह कहा है-- सेसं वेद्णाए ममो ' । 
आय यह है विं वेदनाखण्डमे जिस प्रकार वणेन किया है तदनुसार यहां शेष अनुयोगद्वारका 
वर्णेन कर लेना चाहिए । 
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सिरि-मगव॑त-पुष्फदंत-भूदवलि-पणीदो 


+ र 
छर्व्खडगमा 
सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धचला-टीका-समण्णिदो 


तस्स पंचमे खंडे चम्गणाए 


फासाणिओगद्‌ारं 





खयरोवसंम्गणिवदहा संवरणेणेव जस्स फिटंति । 
फासस्स तस्स णमि फास्णियोभं परूवेमो ॥ 


एसि त्ति।॥ १॥ 


जै ते फासे त्ति अणियोगदारं पुव्वमादिदटं तस्स अत्थपरूबणं कस्सामो त्ति पुच्ुद्ि- 
अहियारसंभारुणमेदेण युत्तेण कदं । 
जिसकी आराधना करनेसे ही सत प्रकारके उपसरगौके समुदाय नष्ट हो जाते है, उत पारं 
जिनेन्द्रको नमस्कार करके मे स्पदी अनुयोगद्यास्का निरूपण करता द्र ॥ 
अव ' स्प अज्ुयोयद्धार * कां प्रकरण है ॥ १॥ 
जो पहले स्प अनुयोगद्वारका निर्देश कर आये है उसके अर्थका कथन करते हैँ । इस 
प्रकार इस सूत्दरारा पहले के गये अधिकारकी सम्हार की गरं है । 
विशेषार्थ पहले सत्मरूपणाकी -उत्थानिकामे जो कृति, वेदना आदि चौवीस अलुयोग- 
द्ारौका नाम-निरशा कर आये दै, उनमेसे प्रार्भके दो अलुयोगदयारोका विवेचन हो चेका दै । 
स्पर्श यह तीसरा अनुयोगद्वार कम्रा है । इसी बातका ज्ञान करानेके द्यि ‹ फासे तति › यह 
सूत्र आया है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 
७. १३-१. 


९) छक्ंडागमे कगणा-खंडं (५, ३) २. 


तल इमाणि सोल अणियोगदयाराणि णादब्वाणि भवंति- 
फासणिके एस्षणयविभासणदाए एसणापविहणे फसदन्बविहाणे 
फाससे्तविहाणे फासकारविहाणे एसमावशिहणे फसिपचयधेदाण 
फससापित्तविहाणे फसफसषिदहणे फासगहविहदाणे फासमणतर 
षिहाणे पससण्णियासविहाणे फासपरिमाणविहणे फसमागामाग- 


विहाणे फसअप्पाब्हुए ति ॥२॥ 

एव्रमेदे फासाणियोगदारस्स सोर अल्याहियारा । किमषमेदे सोरु अत्याहियारा 
ठ्य पडिवज्ति १ ण, एदेहि विणा फासाणियोगदारस्स अवगमोवायाभावादो 1 तम्दा 
सोल्सेहि अणियोगदारेहि फासपल्वणा कायन्वा त्ति सिद्धे । 

जदा उदेसो तहा ण्िसो त्ति णायादो पढमं फासणिक्खेवपल्वणद्रस॒त्तसुत्तं भगदि- 


फासणिक्खेषे तति ॥ ३॥ 


ुव्वं नमादिष्टो फासणिक्खेवो तस्स पख्वणं कंस्सामो । किमू फासणिक्खेवो 
आगदो १ एसो फाससदो तेरसेु असु वदे । तत्य केण अल्येण पयदं केण वा ण 
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स्परोनामविघान, स्परश्चद्रव्यविधान, स्परसेविधान, स्पशोकारुवि धान, स्प भावविधान, 
स्पदौषत्ययविधान, स्पशैस्वामितवविधान, स्परौस्परविधान, स्पर्थगतिचिधान, स्पश 
अनन्तरनिधान, स्पशेसं नकपंविधान, स्पस्ष॑परिमाणविधान, स्पशं मागाभागविधान ओर 
स्परीअरपवहुल् 1 २ ॥ 

इस प्रकार स्पदी अनुयोगदयाके ये सोलह अर्थाधिकार होते रै । 

दंका-- यहां ये सोठह अर्थाधिकार क्यो के गये है ? 

समाधान- नहीं, क्योकि इनके विना स्पदौ अुयोगद्वारके ज्ञान करानेका अन्य कोई 
उपाय नहीं है } इसल्मि इन सोह अनुयोगोके द्वारा स्पदीका कथन करना चाहिये, यह वात 
सिद्धे होती है। 

अब (उदेशके अनुसार निर्देश किया जाता है" इस न्यायके अनुसार पडे स्पदीनिक्षेप 
अधिकारकां कथन करनेके ्थि आगेका सूत्र कहते है-- 

अव " स्परैनिकषेप › का अधिकार है ॥ ३॥ 

पहले जिस स्परदौनिक्षिपका निर्देश कर अये है, उसका यहां कथन कत्ते ई । 

रौका-स्परीनिक्षेप अधिकार किसस्थि आया है ? 
„ , समाधान--यह स्प शब्द तेरह अर्थम विमान है ! उनसे प्रकृतमे किस अर्थसेः प्रयोजन 
हे ओर किस अरथसे प्रयोजन नहीं है, अथवा वे तेरह अथं कौन है, रेसा गरङन करनेपर स्यदी 

१ तिपु ° जहा ° इति पाठः । । 


९) ३, ५. ] फासाणिओोगदारे फासणयविभासणदा [३ 


पयदं के वा तेसस अत्था त्ति पुच्छिदे तेरसण्णं फाससदलयाणं" परूबणं काडण अप्यद्य 
णिराकयिये पयदस्थपख्वणटमागदो । । 


तेरसविदे फासणिवसेवे- णाफासे उवणफासे दव्यफासे 
एयखेत्तफासे अणंतरखेत्तफासे देसफासे तयफापे सब्फासे फापफासे 


केम्मफासे व॑धफासे मत्रियफापे भावफापे चेदि ॥ ४॥ 
एवं फाससदो तेरसेसु अव्ये वषे । ण च तेरपेु चेव अयेषु फाससदो वदि 
त्ति अवहारणमयि, विंतु फाससदत्याणं दिसादरिसणमेदेण कयं । 


फासणयविभास्णदाए ॥ ५॥ 

, फासस्स णयचिभासणदा फासणयविभासणदा, तीए फासणयषिमासणदाए अहि- 
यारो त्ति भणिदं होदि । तेरसणिक्येवे भणिदण तेसिम्टमभणिय किमे फासणयविभासा 
कीरदे १ ण एस दोसो; णयविभासणदाए विणा णिक्सेवत्थपर्वणाणुववत्तीदो । निश्चये 
क्षिपतीति गिक्षेपो नाम । ण च णयविमासणदाए षिणा संसयाणज्छवसायविव्ासष्टिय- 
जीवे तततो गोहरं णिक्खेमो णिच्छयम्मि विदं समव्यो, अणुवटंमादो । तमहा पूवव 
उाब्दके तेरह -अर्योका कयन कके, उनमेसे अ्रकृत्‌ अर्थोका निराकरण करके प्रकृत अर्थका 
ग्ररूपण कमेक ल्यि यह स्पदीनिक्षेप अधिकार आया है ] 

स्पद्रीनिक्षेप तेरह प्रकारका है-नामस्परै, स्थापनास्प्च, द्व्यस्पश, पकक्षेचस्पश, 
अनन्तरसे्स्पसै, देदास्प्, त्वकस्पशष, सवैस्पशो, स्पदौस्पर्ा, कमेस्पशं, बस्धस्पशे, भव्य- 
स्पश ओर भावस्पर्चं 1 ४॥ 

इस प्रकार स्पदी शब्द तेरह अर्थौ उपर्च्ध होता है । स्परौ ₹ाब्द इन तेरह अर्थमिं ही 
पाया जाता है, रेसा कोई निस्वय नहीं है; विन्तु इस सूत्र द्वारा स्प शब्दके अर्थाका मात्र 
दिदाज्ञान कराया गया है । 

स्पर्रनयवधिभापणताका अधिकार है ॥ ५॥ 

स्यरीका नयद्रारा विदेष व्या्यान कना स्पर्यनयविभाषणता कहलता है । उसका यहां 
अधिकार है, यह उक्तं कथनका तात्पर्यं है । 

दौका--तेरह प्रकारके निक्षेपोका निरदश तो विया, प्र उनका अथे न कहकर पदे 
स्पशौका नयद्रारा विदोप ग्याख्यान स्यौ किया जा रहा है १ | 

समाधान--यह कोई दोप नदी है, क्योकि, नयद्रारा विशेष व्याख्यान किये विना 
निक्षेपा्का कथन कना सम्भव नहीं है । निक्षेप शाब्दका व्युत्पत्तिकभ्य अथं है-- निर्चये 
क्षिपतीति निक्षेपः › अर्थात्‌ जो किसी एक निरुचयपर पर्हैचाता है उसे निक्षेप कहते हैँ । परन्तु 
निक्षेप नयविमाषणता अधिकारका कथन विये विना संदाय, _अनध्यवसाय ओर विपर्यय ज्ञानमे 
स्थित जीवको वहसे हटा कर किसी एक निङ्चयमे स्थापित करनेमे समथं नहीं है, क्योकि, 


1 १ उप्रती ससं सव्यं दव्वाणं , ताप्रतौ ‹ फाससददधा (त्था ) णं ` इति पाठः । २ ताप्रतौ ^ तेरसविहो 
फासणिकसेवे* इति पाठः । ज-ताप्रत्योः ˆ अद्दियादो ( रो ) ° इति पाठः | ४ प्रतिषु *आयदिदृण ` इति पाटः। 


४1] . . छक्खंडागमे वागणा-खंडं [ ९) द) ६. 


ताव णयविभासणदा कीडे । उक्तं च-- 
 प्रमाणनयनिक्षपे [ योऽथौ नाभिसमीक्षयते । 
युक्तं चायुक्तवद्भाति तस्याघक्तं च ] युक्तवत॑ ॥ १ ॥ 


को ण के फते इच्छदि १ ॥६॥ 
रेवा गेच्छदि त्ति एत्य पुच्छा किण्णक्दा ? ण, टे इच्छदि त्ति अवगदे 
से ण इच्छदि स्ति उवदेसेण विणा अवगमादो । 
सुस्व एदे फासा बोडधग्वा हति णेगमणयस्स । 
णेच्छदि य बैध-मवियं ववहारो संगहणञो य ॥ ७॥ 
एदस्स गाहासुत्स्स अत्यो उदे ! तं जहा ~ गेगमणयस्स अंगहियस्स एदे तरस वि 
कासा होंति ति बोदधव्वा, परिगदिदसव्वणयविसयत्तादो } चवहारणो संगहणथो च 
वैष-मवियफासे गेच्छंति । एदेहि णणएदि किमे वैधफासो अवणिदो १ ण एप दोसो, 
कम्प्फ़ासे तस्स अंतन्भावादो । तं जहा - कम्मफासो दुविदहो कम्मफासो णोकम्मफासो 
चेदि । तेसु दोस वि वंधफासो पददि; ते्हितो पदिस्तिवंधामावादो । अथवा वेधफासो 
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पसा देखा नदीं जाता । इसख्यि पहले नयविभाषणता अधिकारका कथन कते हँ ¡ कहा मी है-- 

जिस पदार्थका प्रद्यक्षादि प्रमाणेके द्वारा, नैगमादि नयेकि द्वारा ओर नामादि निक्षिधोके 
द्वारा सक्षम दषटिसे विचार नहीं विया जाता दहै, वह पदार्थ यक्त ( संगत } होते इए मी अयुक्तसा 
(असंगतसा ) प्रतीत होता है, ओर अयुक्त होते इए भी युक्तता प्रतीत होता है ॥ 

कौन नय किन स्पररोको स्वीकार करता है १॥ ६॥ 

रका--यहां “ ओर विन स्पर्ोको नहीं स्वीकार करता है › एेसी पच्छा क्यों नहीं की ? 

समाधान-- नी, क्योकि इन स्पर्यौको स्वीकार करता है, रसा ज्ञान हयो जानेपर रेषको 
नहीं स्वीकार करता, यह उपदेरके विना दी जाना जाता है । 

नैगमनयक्के ये सव स्पशौ विषय होते है, ठेसा जानना चाष्टिये । किन्तु व्यवदारनय 
जर संत्रहनय बन्धस्पदौ जर मव्यस्पसको स्वीकार नहीं करते ॥ ७ ॥ सः 

इस गाथासूत्रका अर्थं कहते है । यथा--अंग्रहिक नेगमनयके ये तेरह दी स्पर्य विषय 
होते है, रेसा यहां जानना चाहिये, क्योकि यह नय सवर न्योके विषयोको स्वीकार करता है । 
व्यवहारनय ओर संग्रहनय बन्धस्परौ ओर भव्यस्पदीको नहीं स्वीकार करते । 
`, , शका--बन्धस्परे इन दोनो नयोका विषय क्यो नहीं है ए 

समाधान--य॒ह कोई दोष नहीं है, क्योकि इन दोनो न्योकी द्मे उसका कर्मस्पमि 
अन्तमौव हो जाता है} यथा-कर्मस्परी दो प्रकारका है कर्मस्पदी ओर नोकर्मस्पदी | 
नन्धसपदशेका उन दोनोमे दी अन्तर्भाव .दोता दै, क्योकि इन दोनोके सिवाय बन्धं नही पाया 
जाता । अथवा बन्धस्पद है ही नरह, क्योकि, वन्ध ओर स्परी इन दोनों इ्दौमे अर्थमेद नहीं 
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णि चेव; वैप-फससदाणमभेदाभावादो ! वंपेण विणा बि लोद्भीणं फासो दीसदि 
त्ति भषिदे- ण, संजोग-समवायरक्खणसवयेहि विणा. फासाणुबरंभादो । 

भबियफासो विमद्टमवणिदो" ? विस-जंत-करूड-प॑जरादीणमिच्छिददवयेहि संपि फासो 
णघ्यि त्ति अवणिदो' | ण च दोर्णं फासेण विणा फाससण्णा जुञजदे, पिरोदादो 
अघुद्रके फासो स्थि; पुष्टकाले कम्म-णोकम्म-सव्व-देसफासेसु पविसदि त्ति 
भवियफासो अवणिदो त्ति दष्न्वो 1 मबियफासो टवणफासे पविसदि त्ति संगरहणभो 
अवभेदि, सो एसो त्ति अज्ज्ञारोवेण विणा संपहि ज॑तादिसु फासाणुववतीदो । 


पाया जाता । यदि का जाय किं वन्धुके विना भी रोह ओर अभिका स्प्द देखा जाता &, 
इसव्ये बन्धसे स्प भिन है, सो एसा भी कहना ठीक नहीं है; क्योकि संयोग सम्बन्ध ओर 
समवाय सम्बन्धकरे विना स्पर्चं खतन्नरूपसे नहीं पाया जाता । 

वि्नेपार्थ--यहां यह प्रस्न है कि बन्धस्पर्या संग्रहनय ओर व्यवहारनयका विषय क्यों नयं 
है ? इस प्रसनका दो प्रकारसे समाधान किया है} प्रथम तो यह बतलाया है कि बन्धस्पशषका 
कर्मस्पर्दमे अन्तर्माच हो जाता है | करैस्परदीके कर्म ओर नोकर्मये दो मेद टै । टोक्भै ओर 
आगमम वन्ध शब्द द्वारा इन्हीका म्रहण होता हि, इसल्यि बन्धस्परका कर्मसपरदीमे अन्तर्भाव 
किया गया है । पर बन्ध शब्दका जो अर्थ है वही अर्थं स्पर्रं शब्दसे भी ध्वनित होता है, यह 
देखकर दूस उत्तर यह दिया गया है कि बन्धस्पर्द खतन्त्र वस्तु ही नहीं है, इसल्ि उसे 
व्यवहारनय ओर संग्रहनयका विपय नहीं माना गया है । 

दोका-भन्यस्पको उक्त दोनों नयोका विषय क्यौ नहीं कहा है 

समाधान--एक तो विप, यन्त्र, कूट ओर पिंजरा आदिका विवक्षित द्रव्योके साथ 
वर्तमाने स्प नहीं उपर्न्ध होता, इसलिये भन्यस्पर्दको उक्त दोनों न्योका विषय नहीं कहा 
है } यदि कहा जाय कि दोका स्परी हए विना भी स्प संज्ञा बन जायगी, सो मी बात नही है; 
क्योकि, पेसा माननेमे विरोध आता है । दूसरे, अस्पृ्ट कार्म स्प है नदीं ओर स्पष्टकालमे 
उसका कर्मस्प्, नोकर्मस्पदी, सर्वस्प्च ओर देरस्पर्दमं अन्तर्भाव हो जाता है, इसस्यि भी 
भव्यस्पदीको ग्यवहारनय ओर संम्रहनयका विपय नहीं माना, एेसा यहां जानना चाहिये । तथा 
भन्यस्पद स्थापनास्पर्दमिं अन्तर्भूत हयो जाता है, इसख्यि संग्रहनय उसे स्वीकार नहीं करता; 
क्योकि ' वह यह है › एसा अध्यारोप किये भिना वर्तमान कार्म यन्त्रादिकमे स्पर-व्यवहार 
नदीं चन सकता - 

विरेपा्थ--भन्यस्पदीका खरूम आगे वतलनेवाठे है । उससे स्पष्ट है किं मव्यस्पदौमे 
वर्वमानकाठीन स्प विवक्षित न होकर स्पर्ीकी योग्यता री गई, है, ओर्‌ म्यवहारनय तथा 
संम्हनय रसे स्पदको स्वतन््ररूपसे ग्रहण नद करते; इस्किपए यहां भग्यस्पशे व्यवहारनय ओर 
संमरहनयका विपय नहीं है, यद का हे । 
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एयग्सेतमणंतरथेधं भियं च णेच्छदु्जुस॒दो । 
णापं च फासफासं भावप्फासं च सदणञं ॥ < ॥ 

एदस्स गाहासुत्स्स अत्यो वुचदे । ते जहा -क्षियम्तिं निवसन्ति ैसिमिनयुद्खादयस्तत्‌ 
ेत्रमाकाशम्‌ । एवं च तदव च एक्ैवमिति ब्युसप्निमश्रित्य जदि एगो आगास॒- 
पदेसो पेदि तो एगक्येत्तफासो णलि । इदो १ अण्णेसिमण्णव्य अप्पाणं मोत्तण णि- 
वासाभावादो, सव्वेसिं पयत्थाणं स्वे चेव णिविष्टाणषुवरंभादो च । जो जस्स अप्पोव- 
लद्धीए्‌ कारण सो तस्स आहारो । इयरो वि तख वसदि त्ति मणिदे ण च आगासादो 
सेसदव्वाणं ससूबोवरद्धी; णिप्फण्णाण" तव्थावद्टाणदंसणादो । तदो आगासस्स सेत्तता- 
भावादो एगक्छेत्तफासो णस्थि । अथ खियति' णिवसंति जग्दि ते सेत्तमिदि जदि सगर्वं 
चेव येणदि तो वि एगक्ठेत्तफासो णलि, एगक्येत्ते एगसस्वे दुभावाभवादो ! ण च 
एककम्डि फासो अयि; तस्स दुष्यहुडीसु चेव उवठंभादो । 
अजघ पकक्षे्रस्पशे, अनन्तरस्परश, चन्धस्पश ओर भय्यस्पंको स्वीकार नहीं 
करता । किन्तु राब्दनय नामस्पदौ, स्पशैस्परं नौर भावधस्पदोको दी स्वीकार 
करता है॥८॥ 

अब इस गाथासूत्रका अर्थं कहते ह । यथा-- क्षि › धातुका अर्थं ‹ निवास करना है । 
इसलिये क्षेत्र शब्दका यह अथं है कि जिसमे पुद्गल आदि दव्य निवास करते हँ उसे क्षेत्र 
अथौत्‌ आकारा 'कहते हैँ । एक जो क्षेत्र वह एवक्षत्र कहटाता है । इस प्रकार ईस व्युत्पत्तिका 
आङम्बन लेकर यदि एक आकाराप्रदेशा ग्रहण किया जाता हे, तो एक कषत्रस्परौ नहीं वनता; 
क्योकि, अन्य द्रव्योका अपने सिवाय अन्य द्रन्योमें निवास नहीं पाया जाता, ओर सभी पदार्थ 
अपने स्वरूपम निविष्ट ही उपर्ब्ध होते है । दसा नियम है कि जो जिसकी स्वरूपोपर्ब्धिका 
कारण होता है वही उसका आधार माना जा सकता है । 

यदि कहा जाय किं इतर पदाथ मी उसमे निवास करता है तो इसपर हमारा कहना 
यह है कि आकारा द्रन्यसे शेष व्रव्योकी स्वरूपोपरुव्धि तो होती नदीं, क्योकि, निष्पनन पदार्थोका 
ही आकाशम अवस्थान देखा जाता है, इसस्यि आकाराको कषि्रपना नहीं प्राप्त होनेसे एक- 
्षेत्रस्पदय नही बनता । 

जिसमे ‹ लियंति णिवसंति › अर्थात्‌ निवास करते है वह क्षेत्र है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
यदि वस्तुका अपना स्वरूप ही ग्रहण किया जाता है, तो भी एकक्षेत्स्पर्श नहीं बनता; क्योकि 
एसा मानने पर्‌ एककषे्रका अर्थं होता है एक स्वरूप, ओर एेसी अवस्थामे उसमे द्वित्व नहीं बन 
सकता } यदि कहा जाय कि एकम भी स्पदौकी उपङ्न्धि हो जायगी, सो भी बात नहीं ह 
क्योकि, उसकी दो आदि द्रव्योकि रहनेपर दी उपरब्धि होती हे । 
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एवमणंतरखेत्तफासो पि णवि । कुदो ? खेत्ताभावादो ! जदि आगासस्स देतततत 
सिद्धं तो सांतखेत्त-अ्णतरखेत्ताणं पि संभवो होजज। णच इुत्तगाएण आगासस्स 
सेत्तत्तमधि । तो अर्ण॑तरखेत्ताभावादो अणेतरदेत्तफासो वि गयि त्ति वेत्तव्वो । सेत्तसदे 
स्वे ब्माणे संते वि णार्णतखसेत्तमयिय; 'एदमेदस्स अणंतरमिदि वयणपदुत्तीए णिवेधणा- 
भावादो । ण च अचतपुधमृदाणमत्थाणमणेतरमयि, पिरोदादो । बधफासो वि णय । 
कुदो ? बंधो भाम दुभावपरिदरिण एयत्तावत्ती । ण च त्य फासो अस्थि; एयत्ते तन्विरो- 
हादो } ण च सव्वफामेण वियरहिवरो, तस्थ एगत्तायत्तीए विणा सव्वावयवेहि फास- 
चभुवगमादो' ! तहा भवियफासो चि णलि; अणुणपण्णफासपज्ञायस्स वट्माणकाटे अयित्त- 
विरेहादो, उप्पण्णस्स विसेसफासेसु अतन्भावदैसणादो, वद्माणकालं मोत्तूण सेसकारा- 
भावाद च । तहा वणफासो वि णधि; सोयमिदि संकप्पवसेण अण्णस्स॒ अग्णसछ्वा- 
वत्तीए अभावादो, वश्माणकारेण सह छवणाए विरोहादो च । 


दसी प्रकार अनन्तरेत्रस्पदी मी नहीं बनता, क्योकि, कत्र नामकी कोई वस्तु ही नदीं 
ठहरती ! यदि आकार द्रन्यको क्षतरपना सिद्ध हो, तो सान्तरकत्र ओर अनन्तरकेत्र भी सिद्ध 
हो सकते है । परत पूोक्त न्याये आकारके केत्रपना सिद्ध नीं होता, इसक्ि अनन्त 
ष्की सिद्धि न दयोनेते अनन्तरक्ेत्र स्प भी नहीं वनता, रेसा यहां स्वीकार कना चादिये । 

यदि स्वरूपा वियमान क्षेत्र शब्द लिया जाता है, तो भी. अनन्तरक्षे् नह बनता, 
क्योकि यह्‌ इसरो अनन्तर है, इस वचनश्रदृत्तिका कोई कारण नहीं पाया जाता । यदि कहा 
जाय किं अत्यन्त पृथग्भूत पदार्थोका अन्तर नहीं पाया जाताः सो मी बात नहीं है, क्योकि, एसा 
माननेमे विरोध आता है । 

वन्धस्पर भी नहीं £, क्योकि द्वित्वका त्यागकर एकत्वकी प्रापिका नाम बन्ध है । परन्तु 
एकत्यके रहते इए स्यय नहं पाया जाता, क्योकि एकत्वम स्पदीकि माननेमे विरोध आता है। 
यदि कया जाय कि इस तरह तो सर्स्पदीके साथ व्यमिचार्‌ दो जायगा, सोभी गात नही है; 
क्योकि वापर एवात्वकी प्राप्तिके विना सतर अवयवोदयारा स्प स्वीकार किया गया हे । 

इसी प्रकार मज्यस्पदौ भी नहीं है, क्योकि जव स्पदे पर्याय ही उत्पन्न नदय हई तब 
उसका वर्वमान काठमे सद्भाव माननेमे विरोध आता है । ओर यदि सपर प्याय उत्पन्न भी 
हो गई &, तो उसका रेप स्पोमिं अन्तभोव देखा जाता हि | दूसरे, वर्तमान काङके सिवाय शेष 
कालका अस्ति भी नहीं पाया जाता, इसव्यि भी भन्यस्परौ नह्य बनता । 

इसी प्रकार स्थापना सपद भी नहीं है, क्योकि * वह यह है › इस संकस्पके कारण अन्य 
अन्यस्वरूय नहीं हो सकता, ओर वतमान काठके साथ स्थापना-निकषिपका विरोध भी है। 

विरोषा्थ- यहां युक्तषयैक यह वत्या गया दै किं ऋस नव एककषत्रस्पद, 
अनन्तरघषेनस्पदौ, बन्धस्परशी, मव्यस्पदौ ओर स्थापनास्पर्खीको क्यो नदीं स्वीकार करता । सार यह 
ह विः ऋलचसूत्र नयका विषय न तो द्विव है ओर न अतीत अनागत का है, किन्ति इन 


¢: छवखंडागमे वगणा-खंडं [ ५) ३) ९. 


ˆ सदणभो पण णामफासमिच्छदि, फाससदेण विणा भावफासपल्वणाए्‌ उवाया- 
भावादो ¦ फासफासं पि इच्छदि; दव्वेण विणा क्क्खडादिरुणाणं अण्णेहि गुणदि सद्‌ 
संव॑धदंसणादो । भावफासं पि इच्छदि, णाणेण परिशिजजमाणक्क्खडादिगुणाणमुवल्मादो । 
अवसेसफासे ण इच्छदि; सगविसषए ॒तेसिममावादो । एवं फसिणयविभासणदा समत्ता । 

संपि [ णाम-] फासणिक्येवपर्बणट्रं उत्तसुत्तमागद्‌-- 
१ र जी ~ {9 
जोसो णामफासो णाम सो जीवस्स त्रा अयीवस्स वा 
जीदाणं वा अजीवाणं वा जीवस्स च जजीवस्स च जीवस्स च 
अजीवाणं च जीवाणं च अजीवस्स च जीवाणं च अजीवाणं च 
ॐ क नप ०. 
जस्स णाम कीरदि फ़सेत्ति सो सव्व णामफ़ासो णाम्‌ ॥ ९ ॥ # 
णामस्म आदहारभरदा जीवाजीवाण एगाणेगसंजोगजणिदा अ चेव भंगा होंति; 
अण्णसिमणुवलंमादो । एदेसु अदु जस्स णामं कीरदि फासे तति सो सव्यो फाससदो 
एवभैतरस्प आदिकी सिद्धिके ल्ि कहीं तो द्विव ओर कही अतीत-अनागत काठ्वो स्वीकार 
करना पड़ता है; तभी इनका सद्भाव वनता है । यही कारण है कि ` यहां प्र ऋूजुसूत्र नयके 
विषय रूपसे इन रपौचोको अस्वीकार किया है । यपि गाथासूत्रमे सखापनास्पदीका ऋुसप्र 
नयक अविपृयूरूपसे निदेश नी किया दै, विन्त॒ सथापनानिक्षेप ऋजुसू्रन॒यका वरियेय न होनेते 
सखापनास्पर्शको ऋुसूत्रनय नही स्वीकार करता, यह अपने आप फलित हो जाता है । 
परन्तु श्द्‌ नय तो नामस्पशको स्वीकार करता है, वृयोविः स्पदडाव्दके विना भाव. 
स्पशव कथन करनेका जन्य कोई उपाय नहीं है | बह स्परोस्पदीको भी स्वीकार करता है, क्योकि 
्रव्यके विना कर्करा आदि यगुरणोका अन्य गुणोके साथ सम्बन्ध देखा जाता है । भावस्प्दीको 


भी बह स्वीकार करता है, क्योकि जञानसे जिन कर्करा आदिं गुणोको हम जानते हैँ उनका 
वर्तमान कार्म द्वाव पाया जाता है । 
, विरेषार्थ--रब्दनय नामनिक्षेप, द्यनिक्षेप ओर भावनिक्षेपको व्रिपय करता है, इसीसे 
यहां उक्त तीन स्परौ शब्दनयके विषय्पसे निर्दिष्ट विये गये ह | 
शब्दनय शेष स्पदयौको स्वीकार नही करता, क्योकि अपने विपयमे उन स्परोका 
अभाव है| 
इस प्रकार स्पदोनयविभाषणताका कुथन्‌ समाप्त आ । 
अनर नामस्पशनिक्षेपका कथन केके ख्यि आगेका सूत्र आया दै-- 
जो वद नामस्पर है वह एक जीव, एक अजीवः नाना जीव, नाना अजीव, एक जीव 
सीर एक अजजीव, एक जीव ओर नाना जीव, नाना जीव अर एकः अजीव, नाना जीच 
र नाना अजीव, इनमेसे जिसका स्पशे रेखा नाम क्रिया जाता है बह सव 
नामस्पशेहै॥ ९ ॥ 
_ + नामके आधारभूत, जीव ओर अजीवने एक ओर अनेकके संयोगसे, आट ह भग उतपन्न 
दते ह अन्य भेग नही होते । इन आमे जिसका स्प सा नाम स्वा जाता है, बह सव 
१ अभरतौ * संपि फासणिक्ठेव- ”, तापरतौ ‹ संपहि [ णास ] फासणिक्ञेव- इति पाठः । 


९, ३, १०. ] फासाणिओगदारे ल्वणफासो [९ 


णामफासो णाम । कभमेक्म्डि कम्म-कत्तारभावो ज्जे १ ण, सुञेन्दु-खज्ोभ-जरण-मणि- 
णक्सत्तादिसु उभयभावुवरेभादो । एवं णामफासपर्बणा गद्‌ | 


जो सो ठवणफासो णाम सो कषकमेु बा चित्तकम्मेसु वा 
पोत्तकममेसु व रेप्पकम्मेसु वा केण्णकमरेषु वा सेरुकमेसु बा गिह 
कम्मेखु वा भित्तिकम्मेसु वा द॑तकम्पेषु षा भेडकम्ेसु वा अक्सो षा 
प्राडओ वा जे चमण्णे एवमादिया ठणाए ठउविञ्जदिः फा 
ति सो सब्बो खणफ़सो णम ॥ १०॥ 
कटूसु जाभो पडिमाभो पडिदाओ दुवय-चरप्पय-अपाद्‌-पादसंककाणं ताओ 
कट्टकम्माणि णाम । एट्राओो चैव चउव्विहायो पडिमाभो इड्ड-पड-यभादिु राय््यदि- 
वण्णनिसेमेहि चित्तियायो चित्तकम्माणि णाम्‌ । हेय-हस्थि-णर-णारिचय-वग्धादिषडिमाभो 
वेध्येचिपमेमु उदया पोत्तकम्माणि णाम । मच्िया-खरै-सकरादिवेण धडिदाओ पिमाओ 


स्यदीशब्द नामस्य कहटाता है । 

दौका--एक दी स्यदी उब्दमे कर्मत च कर्तुल्च दोनों कैसे बन सकते है 

समाधान-- नदी, क्योकि खोकमे सू, चन्द्र, खयोत, अग्नि, मणि ओर नक्षत्र आदि रेसे 
अनेक पदार्म ह जिनमे उभयभाव देखा जाता है । उसी प्रकारं प्रकृतमें जानना चाहिये । 

तरिदोपा्---यहां स्यदी शब्दको अन्य पदार्थका वाचक न मानकर वही उसका वाच्य 
भीर कही उसक्रा याचक माना गया है । इसीपर यह दका की गई है कि एक ही स्परी शब्द एक 
साय कर्ता जर्‌ कमम दोनों #ते दो सकता है £ इसका जो समाधान किया है उसका भाव यह 
है कि जिस प्रकार सुय अर चन्द्र आदि प्रकादामान एक एक पदमे युगपत्‌ प्रकास्य.प्काराक- 
भाव्र देखा जाता है उसी प्रकार यहां एक स्पदी शब्दको भी युगपत्‌ कती ओर कम माननेमे ` 
कोई ब्राधा नहीं आती । 

दस प्रकार नाम स्प प्ररूपणा समाप्त इई । 

जो द स्थापनास्पश्च है बह काएकर्म, चित्रकर्म, पोतकर्म, केप्यकर्म, खयनकर्म; 
दौखकम, गरहकर्म, भित्तिकम, दन्तकम ओर भेडकम नमे; तथा अक्ष ओर बराटक पव 
इनको लेकर श्सी भ्रकरार चौर भी जो पकत्वके संकष्पद्वषण स्थापना अर्थात्‌ बुद्धिम 
स्पश्चरूपरसे स्थापि किये जाते ह वद सव स्थापनास्पशे है ॥ १०॥ 

दो पैर, चार पैर, विना पर ओर हृत पैखाछे प्राणि्योकी काष्ठमे जो प्रतिमां बत्रारं जाती 
ह उन काषठक्म कहते हई । जव ये ही चार प्रकारकी प्रतिमां भित्ति, वस ओर स्तम्भ आदिपर 
रागव आदि वर्णविप्रकि दारा चिग्रित की जाती ह तव उन्हे चित्रकर्म कहते ह । घोडा, हाथी, 
मलुष्य, सी, चक ओर वाघ आदिकी वखविशेषमे उकीरीं गई प्रतिमाओंको पोतकमै कहते है । 
पप सर. पु. ९ प्र. २८८. २ अनताप्रतौः "वधु ' इति. पाठः| ३ ताप्रत्यो ^ख (क) ड” इति पाटः । 


८. १३२ 


१० | छक्वंडागमे कगणा-खंडं ५, ई, {०. 


ठेप्पकम्माणि णाम्‌ । सिलामयप्बदेदितो अमेदेण षडिदपडिमाओ लेणकम्माणि णाम्‌ । 
पुषभूदसिलासु धडिदपडिमाओ सेटकम्माणि णाम । गोपुराणें स्हिर्दितो अभदेण 
इट-पत्यरादीहि चिदपडिमाओ गिहकम्माणि णाम । बुडेर्दितो अमेदेण कदएि' णिप्पादय- 
पडिमाओ भित्तिकम्माणि णाम । हयिदंतुक्िण्णपडिमाओ दैतकम्माणि णाम । भंडमोएण 
धडिदपडिमायो भंडकम्माणि णाम । आदिसदेण कंस-तव-रप्प-सुचण्णादीहि सेक्तारेहि भरिद- 
पडिमाओ बि पेत्तव्वाओो । एवं सन्ावद्टवणाए आधारपस्वणा कद । जुयह्वणे जय- 
प्राजयणिमित्तकवडमो खुछ्ठो पास वा अक्खो णाम । जो अण्णो कवडूमो सो वराडयों 
णाम । एवमेदेहि दोहि वि पदेहि असन्भावष्टवणविसो दरिसिदो होदि । पुव्वि्ेहि च 
पदेहि सम्भावहवणविसमो णिदरिसिदो 1 ‹जे च यमी अण्णे एवमादिया ` एदस्स चयणस्स 
उभयत्य वि संवंधो कायव्वो अदुत्तसगहष्टं । ठवगा त्ति दत्ते मदिविसेसधारणाणाणं 
पेत्तव्वं । एदेसु पुब्ुततेसु सन्भावासन्मावमेएण दुव्भावमावण्णेसु हवणाए वबुद्धीए अमा 
एवत्तेण जं ठवि्लदि फासे त्ति सो सव्यो उवरणफासो णाम । कथमत्र सद्य-सपीकेभावः ? 
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भिटी, खड्या ओर वाद्ध आदिकरे लेपसे जो प्रतिमार बनाई जाती है उन ऊेप्यकर्मं कहते ह । 
िलास्वरूप पवतो अमिन्न जो मरतिमादु बनाई जाती है उन्हे ख्यनकर्मं कहते है । प्रथक्‌ पड़ी 
इर रिखओमिं जो प्रतिमारं बनाई जाती है उन्हे शैर्क्मै कहते है । गोपुरोकरे शिखरोसे अमिन्न 
ईट ओर पत्थर आदिके दवारा जो प्रतिमां चिनी जाती है उन्हे गृहकर्म कहते हैँ ¡ भित्तिसे अमिन 
वृणोसे जो प्रतिमाएं वनाई जाती है उन्दः भित्तिकर्मं कहते है । हाथीके दांतमे जो प्रतिमां 
उत्कीणे की जाती है उन दन्तकर्मे कहते है । तथा भेड अत्‌ -से घडी गई प्रतिमाओको 
भेढक्म कहते है । आदि शब्दसे कंसा, तावा, चांदी जौर सुवण आदि द्वारा संचिमे दाडी गई 
परतिमाएं॑भी ग्रहण करनी चाहिये | इस प्रकार सद्भावस्यापनके आधारका कथन किया | 
चूतक्मैकी स्यापनामे जो जय-प्राजयकी निमित्तभूत छोटी कोडियां ओर पासे होते है उन्हे 
अक्ष कहते हँ ओर्‌ इनके अतिरिक्त कौडर्योको वराटक कहते है । इस प्रकार इन दोनों पदोके 
दार अस॒ दूभावस्यापनाका विषय दिखलया है ओर पूर्वोक्त पदोके द्वारा सदूभावस्थापनाका 
विषय दिखठाया है । सूतम ^ जे च जमी अणे एवमादिया , यह जो कचन आया है सो अनुक्तका 
सग्रह कनेक चयि इसका उभयत्र ही सम्बन्ध करना चाहिये । ‹ स्थापना › एेसा कहनेपर उससे 
मतिविशेषरूय धारणाज्ञान ग्रहण कना चाहिये । इन एवोक्त सद्वाव ओर असद्वावके मेदसे दो 
मकारे पदाथोमे स्थापना अर्थात्‌ बुद्धिस अमा अथोत्‌ अमेदर्पसे जो स्प रेसी स्थापना 
होती है वह सवर स्थापनास्यदी है । । 

रका हा स्पृस्यस्परीक भाव कसे हो सकता है १ 

समाधान नरह रोकि तुदधिसे एकल्को प्राप्त इद्‌ उनमे सपयस्पशक भावके होनें कोई 


न ण ० * 


१ ताग्रतौ “कद्‌ (उ ) एटि * पाटः } २ ताप्रतौ ˆ गदा ` इति पाटः । 


५, ३, {२.] फासराणिओगदारे दन्बफासो | [ ११ 


णः शुद्धीए्‌ एयत्तमावण्णेसु तदविरोहादो सत्त-पमेयत्तादीहि सन्वस्स सव्वविसयफोसणुव- 
टंभादो वा । 


त्‌ | 
जो सो दन्वफासो णाम ॥ ११॥ 
एं पुन्वपदरजासंभारणवयणं । एदस्स अस्यो शुच्चदे त्ति वा जाणाचण्ेद बुच्चे । 
जं दस्वं दब्वेण पुसदि सो सम्यो दब्बफाषो णाम ॥ १२॥ 

ते जहा-- परमाणएपोग्गलो सेसपोगगर्दव्वेण पुसदि; पोगगख्दव्वमायेण प्रमाणुपोग्ग- 
रस्म ॒सेसपोग्गठेहि सह एयन्तवरंमादो । एयपोगगलदव्वस्स सेसपोग्गरुदव्येहि संजोगो 
समवायो वा दव्वफासो णाम्‌ । अधवा जीवदव्वस्स पोग्गरुदव्वस्सं य जो एयत्तेण संबंधो 
सो दन्वफासो णाम । जीव-पौग्गरुदव्वाणमसुत्त-सुत्ताणं कषमेयततेण संवेपो ? ण एस दोसो, 
संसारावत्थाए जीवाणममुत्तत्ताभावादो । जदि संसारावत्थाए सुत्त जीषो, कथं णिन्तुगो 
विरोध 4 आता, अथवा सच ओर प्रमेयत्व आदिकी अपेक्षा सबका सर्वेतिषयक स्पर्धन पाया 
जाता ह| 

विरेभार्थ--स्यापनाके दो मेद है सद्रावस्थापना ओर असद्भावस्थापना । तदाकार 
स्यापनाको संद्धावस्थापना कहते टै ओर अतदाकार स्थापनाको असद्धावस्थापना कहते हँ । 
जिनमे स्यापना की जाती है वे पदार्थं जुदे ह्येते ह ओर जिनकी स्थापना की जाती है वे पदार्थ 
छुदे टोते ई । प्ररकृतमे स्पदीका विचार चखा है, इसलिये प्रसन है कि स्पौसे भिन्न पदारथोमि 
स्प शब्दका व्यवहार से किया जा सकेगा । समाधान यह है कि बुद्धिसे अन्य पदारथ 
स्परीका आरोप कर छखिया जाता है जिसते उसमे “ यह स्पदौ ° है एेसा व्यवहार बन जाता है । 
परकृतमे इसी दृष्टिसे स्पदीस्थापनाकरे दो मेद ओर उनके विविध उदाहरण उपस्थित किये गये हं | 

अच द्रव्यस्पश्लका अधिकारे ॥ ११॥ 

यह वचन पूरं प्रति्ञाकी सम्हार करता है 1 अथवा आगे “ इसका अर्थ कहते हैँ ' यह 
जतलानेके ट्य यह वचन कहा है | ; 

जो पक द्र्य दुसरे द्रव्यसे स्पक्को प्राप्त होता है वद सव द्रध्यस्पशे है य १२॥ 

यथा-- परमाणु पुद्गर शेष पुद्गल द्रव्यके साथ स्पदीको प्राप्त होता है, क्योकि, पुद्गर 
द्रन्यरूपसे परमाणु युद्गट्का शेप पुद्गखोके साय एकत्व पाया जाता हे । एकं पुद्ग दरन्यका शेष 
पुद्गल दरन्यकि साथ जो संयोग या समत्राय सम्बन्ध होता है वह द्रव्यपदं कहता है । अथवा 
जीव द्रन्य ओर पुद्गर ्न्यका जो एकमेक सम्बन्ध होता है वह द्र्यस्पर कटाता है । 

रौका--जीव द्रव्य अमूर्त है ओर पुद्गल द्भ्य मूर है । इनका एकमेक सम्बन्ध कैसे 
दरो सकता है ! | भ 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योकि संसार अवस्थामे ज अमूर्तेपना 
नहीं पाया जाता । 

दंका--यदि संसार अवत्थामे जीव सूरी है तो सुक्त होनेपर्‌ वह॒ अमूतैपनेको कैसे आप 
दो सक्ता है ! षि | 
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संतो असुत्ततमद्ियई १ ण एस दोसो, ओीवस्स युत्त्तणिवंधणकम्माभावे तजणिदमुतत्स्स वि 
तत्य अभावे सिद्धाणमूय॒त्तमावसिद्धीदो । जीवपोगगलाणं कथमादिवंधो ? ण, पवाहसख्बेण 
अणादिचैषणवद्धाणं आदीए अमावादो । ण च कम्मवततिरव॑धं पडि अणादित्तमत्थि, कम्म- 
विणासाभावेण जीवस्स मरणाभावप्पसंगादो उवजीविदोसदहाणै वादिविणासासावप्पसंगादो 
च । ण च पोम्यलाणं जीव-पोग्गठेहि चेव फासो; र्वितु आगासादिदर्बरि पि फासो 
अघ्यि; णेगमणएण प्वासत्तिर्दसणादो । कथं दव्वस्म फाससण्णा ! ण, स्परयते अनेन 
स्तीति बा स्परी-रब्दसिदधदरव्यस्य स्परात्नोपपततेः । सत्त-पमेयत्तादिणा सरिसाणं दव्वाणं 
छण्ण पि दव्वेफासो णद्रगमणयमस्सिदृण अस्थि त्ति एगादिसंजोगेहि भंगपमाणुप्पत्ति 
व््तदस्सामो। तं जदा-- जीवदव्वै जीवदव्वेण पुस्सिजदि, यणंताणं णिगोदाणमेगणिगोदसररे 
समनेदाणमवह्मणाणुवरंमादो जीवभावेण एयत्तदंसणादो वा । १ 1 पोग्गर्दव्वं पोगगल- 
दव्वेण पुर्सिजदिः अणंताणं॑पोग्गरदव्वपरमाणरणं समवेदाणमुवल्भादो पोग्गठमावेण 


समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योकि जीवमे मूर्तत्वका कारण कर्म है, अतः कृरमैका 
अमाव हो जानेपर्‌ तज्जनित मूलका मी अमाव हो जाता ओर इसल्यि सिद्ध जी्वोके अमूतै- 
पनेकी सिद्धि हो जाती है । 

दका--जीव ओर्‌ पुद्रका आदि वन्ध कैसे है ? 

समाधान- नही, क्योंकि प्रवाहरूपसे जीव ओर पुद्गढ अनादि वन्धन वद्ध है, अतः उसका 
आदि नहीं वनता । पर इसका अर्थं यह नहीं किं कर्मव्यक्तिरूप वन्धकी अपेक्षा वह अनादि है, 
क्योकि, एसा माननेपर कर्मका कमी नारा नदय होनेसे जीवके मरणके अमावकां प्रसग॒ आता 
है ओर उपजीवी जषधियेकरि निमित्ते व्याधिविनारके अमावका प्रस्य प्रात होता है । 

पुद्र्येका जीव ओर पुद्रयैके साथ ही स्प्री नहीं पाया जाता, किन्तु आकाद्च आदि 


दरव्योकें साथ मी उनका स्पदौ पाया जाता है; क्योकि नैगम नयकी अपेक्षा इनकी प्रत्यासत्ति 
देखी जाती है 1 । 


शंका-न्यकी स्पदी संज्ञा कैसे है? ४ 

समाधान--नही, क्योकि “जिसके द्वारा स्पदी किया जाताहैया जो स्पदी करता, 
इस व्यु्पत्तिके अनुसार स्पद शब्दकी सिद्धि होनेसे द्रन्यकी स्परी संन्ना वन जाती है ! - 

सल ओर प्रमेयत्व आदिकी अपेक्षा सद्या रसे षो दर्व्योके भी द्रव्यस्पी नैगम 
नयी ९4 पाया जता है इसल्यि एक आदि संयोर्गोकी अपेक्षा जितने भग 
उत्प होते हं उरन्दे तखते है! यथा जीव जीव द्रन्यके दारा 
व € । यथा---एक जीव दूसरे जीव द्रन्यके दवारा सप्शको प्रात होता 
५ एक निगोदशरीरमे समवेत अनन्त निगोद जीवोका अवस्थान पाया जाता है; अयवो 
व व देखा जाता हं । १} एक पुद्रल व्य दूसरे पदक द्रन्यके दरा 
सपको ग्रा होता है समवेत अनन्त पुद्रर परमाणु पाये जाते है; अंथवा पुद्रर रूपसे 
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¶ ताघ्रतौ ° ेगमणयप्ासत्त्दसणादो ` इति पाटः ! २, ताप्रतौ ^ सपृर्यतीति ° इति पादः 1 | 
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एयत्तदंसणादो वा । २) भम्मदव्वं धम्मदव्वेण पुस्सिञ्जदि, असंगहियणेगमणयमस्सिदूण 
रोगागासपदेसमेत्तषम्मदव्वपदेसाणं पुय पुथ रद्दव्वववएसाणमण्णोण्णं पासुषरंभादो । ३। 
अपम्मदव्वमधम्मदव्वेण पुसिजजदि, तक्खंध-देस-पदेस-परमाणणमसंगदियणेगमणएण पत्तदव्व- 
भावाणमेयत्तदंसणादो । ४ । कार्दव्वं कार्दव्वेण पुसिञजदि, रोगागासपदेसमेत्तकाल- 
परमाणं एगवसखेत्तरश्देसुत्तादराणं व समवायवभियाणं काटमावेण एवतुवरुभादो एगलोगा- 
गासावहाणेण एयत्तदेसणादो वा । ५1 आगासदग्वमागासदन्वेण पुसिदि, आगासक्खंध- 
देस-पदेस-परमाणणं गेगमणएण पुथ पुष रद्धदव्वभावाणं अण्णोण्णफ़ासुवलभादो । ६। एुव- 
उञ्जतीओ गादहाओ-- 

लोगागासपदेसे ष्केक्ते ञे छया इ एकैका । 

र्यणाण रासी इच ते काटाणू सुणेयव्वी ॥ २ ॥ 

खंघं सयटसमत्यं तस्स दु अद्ध भणति देसो त्ति । 

अद्धद्धे च पदेसो अविभागी जो स परमाण ॥ २॥ 

सुपदि दसंजोगेण दव्वभेगुषप्ती कीरे । तं जहा- जीवदव्वेण पोग्ग्दव्वं पुसिजदिः 

जीवदन्वस्स अ्णताणंतकम्म-णोकम्मपोग्गरकखंयेहि एयत्तदंसणादो । ७। जीव-धम्मदन्वाण- 
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उनमें एकत्य देखा जाता है ] २ । धरम दन्य धर्म दवव्यके द्वारा स्परंको प्राप्त होता है, क्योकि 
असंम्रहिक नैगम नयकी अपेक्षा छोकाकादाके प्रदेश प्रमाण ओर एयर्‌ पृथक्‌ द्रव्य संज्ञाको प्राप्त 
हए धर्म द्व्क्र प्रदेडोंका परस्परम स्प देखा जाता है । ३ । अमै, दन्य अधम उन्यके द्वारा 
स्पर्को प्राप्त होता है, क्योकि असप्रहिक नैगमनयकी अपेक्ष दरन्यमावको प्राप्त इए अधमे द्रव्यके 
स्वन्ध, देका, प्रदेश ओर परमाणुर्भोका एकत्व देखा जाता है । ४ । काल द्रव्य फाल द्रन्यके 
ट्रारा स्परको प्राप्त होता &, क्योकि एक क्षेत्रे स्थापित सुक्ताफरोकरे समान समवायसे रहित 
लोकाकादाके प्रदेश प्रमाण काट्परमाणुओंका काररूपसे एकच देखा जाता हैः अथवा एक 
छोकाकारामे अवस्यान हयोनेसे उनम एकत्व देखा जाता है । ९ । आकाश द्रव्य आकारा द्रन्यके 
ह्वार स्प्को प्रात हयो रहा है, क्योकि नेगम नयकी अपेक्षा पृथवः पृथक्‌ द्रन्यभावको रात इए 
आकाशे स्कन्ध, देर, प्रदेशा ओर परमाणुभोका परस्पर स्परी देखा जाता ह | ६ । प्रकृतमे 
उपयुक्त गाधारे- 

लोकाकारके एक एक प्रदेदापर र्नोकी रारिके समान जो एक एक स्थित हैँ वे काखणु 
६, रेसा जानना चाहिये ॥ २॥ 

जो सर्वादि समर्थं है उसे स्वन्ध कहते है । उसके भधेको देशा ओर आधेके आधेको 
प्रदेदा कहते ह । तया जो अविभागी है उसे परमाणु कहते ह ॥ ३॥ 

अब्र दिसंयोगकी अपेक्षा यके भगोकी उत्पत्तिका कथन करते हं । यथा--. जीवे द्रव्यके 
दास पदर द्रव्य स्पद् किया जाता है, क्योकि जीव द्रन्यका अनन्तान्त कर्म व नोकमरूप पुद्रल- 
स्वन्धेकि साय एकत्य देखा जाता हे । ७] जीवदरन्य ओर धर्मदभ्यका परस्परे स्पा है, क्योकि, सत्त 
१ अ-ताप्रत्नोः ' एगक्येतते रदद › दति एठः । २ गो. जी. ५८८९ ३ पचा. ७५, मूला. ९३१. ति. प, 
१-९५; गो. जीः ९०; = 
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मवि फासो, सत्त-पमेयत्तादीहि ठोगमेततावाणेण एयत्तदंसणादो । ८ । जीव-अपम्म- 
दव्वाणमस्थि फासो । कारणं पुवं व वत्त्वं । ९। जीव-काल्दव्वाणमस्थि फ़ासो । 
कारणं सुगम ¦ १० । जीवागासदल्वाणमसि फंसो । कारणं सुगमं । ११ । परोग्गर-धमम- 
दव्वाणमि फासो 1 १२। पोगगर-भषम्मदव्वाणमयि फासो । १३ । पोगगठ-काल- 
दव्वाणमयि फासो । १४ । पोग्गल-भगासदव्वाणमयि फासो । १५ । धम्माधम्म- 
दव्वाणमयि फासो । १६ । धम्म-कारुद्वाणमवि फासो । १७1 धम्मागासदव्वा- 
णमयि फासो । १८। अधम्म-कालाणमत्थि फासो । १९ अधम्मागासाणमिि फासो 
| २० । काठागासाणमप्यि फासो । २१। जीव-पोग्गठ-धम्मदव्वाणमव्यि फासो । २२। 
जीव-पोगल-अधम्मदन्वाणमयिि फासो । २३ । जीवपोगरकारुदव्वाणमस्थि फासो 
। २४ । जीवपोग्गलागासदन्वाणमयि फासो । २५1 जीवधम्माधम्मदव्वाणस्यि फासो 
। २६1 जीचधम्मकाल्दव्वाणमस्यि फासो । २७1 ओवधम्मागासदव्वाणमयिि फासो 
। २८ । जीवभधम्मकाख्दव्वाणमयिि फासो । २९ जीवअधम्मागासदव्वाणमयि फासो 
। ३० । जीवकाठागासदव्वाणमिय पासो ! २१1 पोग्गर्धम्माधम्मदन्वाणमत्थि फासो । ३२। 
पोरगल्धम्मकाठदव्वाणमप्यि फासो । ३३ । पोगगर्पम्मागासदव्वाणमयि फास । ३४। 
पोगरमधम्मकालदव्वाणमत्थि फासो । ३५ । पोग्गठधम्मायासदव्वाणमस्थि फासो 
। ३६ 1 पोग्गठकालागासदव्वाणमयि फासो । ३७} पम्मापम्पकालदव्वाणमस्िि फासो 


भ००१५१४१००५०७१०११६०७७७५९ १७०१००७१०११११७०१०००९०२०६००११०१९००९१००००६०५५ १००००००१ 


वं प्रमेयत्व आदि धर्मौकी अपेक्षा ओर ठोकमात्र अवस्थानकी अपेक्षा इनका एक देखा जाता ह 
। ८। जव ओर अधर्म द्रव्यका परस्परम स्पदी है । कारण हल्के समान कहना चाहिये । ९। जीव 
ओर काठ द्रन्यका स्पद है । कारण सुगम है । १०। जीव ओर आकाश्च रम्यका स्परो है ! कारण 
सुगम है । ११। पदक ओर धरम द्रन्यका स्पदी है । १२ 1 पुद्रङ ओर अधर्म दरव्यका स्प है । 
१३ । पुद्रर ओर काठ द्रन्यका स्परी है । १४ । पुद्रर ओर आकाश द्रन्यका स्पश है ! १९। 
धर्म ओर अधर्म द्रन्यका स्पदी है । १६ । धर्म॑ जीर कार द्रव्यका स्पदी है] १७} धर्म ओर 
आकाश द्रव्यका स्प है । १८। अधर्मं ओर काठ दरव्यकां स्पशं है } १९} अधम ओर 
आकारा द्रन्यका स्परौ है । २० । कारु ओर्‌ आकारा द्रव्यका स्पदी है | २१। जीव, 
प्रक ओर धरम द्रव्या स्य  । २२। जीव, पुद्रक ओर अधरं द्रव्यका स्पश हे! २३। 
जीवे, पुद्ग ओर्‌ कार द्रन्यका स्परी है । २४। जीव, पुद्रर ओर आकारा दरन्यका स्पदी 
है । २५ 1 जीव, धर्मे ओर अधरम ्रव्यका स्परी है ! २६ । जीव, धर्मं ओर काठ द्रन्यका स्प 
है 1 २७} जीव, धरम ओर आकार द्न्यका स्परी है ] २८ जीव, अधमे जीर काक द्रन्यका 
स्प डे । २९] जीव, अघम ओर आकारा द्रन्यका स्परी है ! २० ! जीव, काठ र आकाश 
द्रन्यका क ॥ } ३१ 1 पुद्रर, ५ र अधमे द्रन्यका स्रौ है | ३२। पुद्रर, धर्म ओर का 
द्न्यका स्परी है ! ३३ । पुदरक, धर्म ओर आकादा द्रन्यका । 

काठ द्रष्यका स्परी है ] ३९ । पुद्रल, अधर्मे ओर आकारा १ ध | ५ 
ओर आकार दरन्यका स्प है । ३७ । धमै अमै ओर काट दरनयकुम स्पदी है | ३८1 


६, ३, १२. 1 । फासाणिओगदार दव्वफासो [ १९ 


। २८ } पम्माषमागासद्व्वाणमयि फासो । ३९1 धम्मकालागासदव्वाणमयिि फासो 
। ४०] अधम्मकाठागासदव्वाणमय्यि फासो । ७१ । जीव-पोगगर-म्माधम्मदनव्वाणमस्यि 
फासो । ४२। जीवपोग्गलधस्मकाल्दन्वाणमस्थि फासो । ४३। जीवपोग्गरुधम्भागास्‌- 
देव्वाणमस्यि फासो । ४४1 जीवपोगख्धम्मकारुदव्वाणमयिि फासो । ४५] जीवपोगगल- 
धम्मागासदव्वाणमस्यि फासो । ४६। जीवपोगगरुकारागासदन्वाणमस्ि फासो । ४७। 
जीवधम्मापम्मकाठ्दव्वाणमयि फासो 1 ४८। जीवधम्माधम्मागासदव्वाणमस्ि फासो 
। ४९। जीचधम्मकाठागासदव्वाणमस्यि फासो । ५० 1 जीवभधम्कालागासदन्वाणमयि 
फासो 1 ५१ 1 पोगगरपम्माधम्मकालदव्वाणमस्यि फासो 1 ५२1 पोग्गर्धम्माधम्मागास- 
दव्वाणमयिि फासो । ५३ । पोगगरपम्मकारागासदव्वाणमध्ि फासो । ५४। पोग्गर- 
अधृम्पकारागासदव्वाणमस्वि फासो 1 ५५1 धम्माधम्मकालागासदव्वाणमस्थि फासो । ५६। 
जीवपोगगरथम्माधम्मकाट्दव्वाणमस्यि फासो । ५७। जीवयोगगर्धम्माधम्मभगासदव्वाण- 
मयि फासो ! ५८ । जीव-पोगगर-धम्म-कारागासदव्वाणमसथि फासो । ५९ । जीवपोग्गल- 
अधम्मकारागासदव्वाणमत्थि फ़ासो । ६०1 जीवधम्माधम्मकासागासदन्वाणमय्ि फासो 
1६१1 पोग्गल्धम्माधम्मकारागासदव्वाणमस्थि फासो । ६२! जीवपोगगरषम्माधम्म- 
काठगासदव्वाणमलि फासो । ६३ । एवं तेसष्टिदव्वफासवियप्पा संकारणा वत्तव्वा । एयुव- 
उञजती गाह- 

धर्म, अधरे जौर आकाश दरन्यका स्प है । ६९ धै, कार ओर भाकाश द्रन्यका सपर है।४०। 
अधर्म, काठ ओर आकारा दरन्यका स्री ह । ४ १। जीव, पुद्रर, धे ओर अधरम ्रन्यका स्पशं हे 
| ४२} जीव, अधर्म, काठ पुद्रल, धरम ओर कार द्रव्यका स्प है । ४३। जीव, पुद्ररु, धम ओर्‌ 
आकादा द्रव्यका स्पदी है 1 ४४ । जीव, पुद्रल, अधर्मं ओर कारु द्रव्यका स्परौ है । ४५ । जीच्‌, 
पदर, धमै ओर्‌ आकार द्रन्यका स्पदी है । ४६1 जीव, प्रर, कारु ओर आकारा द्रल्यका स्प 
हे । ४७ । जीव, धर्म, अधर्म ओर कारु द्रभ्यका सपद है । ४८1 जीव, धर्म, अधमे ओर आकार 
द्रन्यका स्पश है । ४९. । जीव, धर्म, कारु ओर आकाशा द्रव्यका स्पदी है । ५० । जीव अधम, काठ 
जीर आकार दरन्यका स्प है । ५१ । पुद्रल, धर, अधर्म ओर कार दव्यका सपर हे । ५२ । 


पुद्रर, धर्म, अधम जीर आकाश दरव्यका स्पदी है । ९२ । पुद्रर, ध्म). काठ ओर आकाश 
्रव्यका स्पदी है । ५४ । पुद्रर, अधर्म, काल ओर आकाशा द्रन्यका स्प है । ९९ । धर्म, अधर्म, 


काल ओर आकारा द्रन्यका स्पदौ है । ५६ । जीव, पुद्रक, धरम, अधर्मं ओर कार द्रन्यका स्पशे 
है । ५७ | जीव, पुदरर, धर्म, अधर्म ओर आकाश द्रन्यका स्प है । ५८। जीव पुद्रल, धम, काक 
ओर आकाश द्रव्य स्पदी हे । ५९ । जीव, पुद्रर, अधर्म, काठ ओर आकारा दरन्यका स्पशं है 
। ६० | जीव, धमै, अधम, कारु जीर. आकाश द्न्यका स्पदी है 1 ६१ । पुदरर, धर्म, अधर 
कट ओर आकारा द्रव्यका स्पदी है । ६२ । जीव, पुद्रर, धर्म, अधर्म, कार. ओर आका 
द्न्यका स्परी हि । ६३ । इस प्रकार द्रव्यस्पदीके त्रेसठ विकटप सकारण कहने चाहिये । 
यहां उपयोगी पड्नेवाडी गाथा-- । 


(६ छकखंडागमे कगणान्छंडं [ ९, २, १६. 


सत्ता सव्वपयत्था सविस्सरूवा अर्णतपजाया 1 
मेगुप्पायधुवत्ता सप्यडिवक्खा दवद एकां ॥ ४ ॥ 
एव दव्वफासपरू्वणा गदा । 


जो सो एयक्छेत्तफासो णाम ॥ १३॥ 
तस्स अल्परूबणा कीरदि त्ति भणिदं होदि । 


जं दसवरमेयक्खेतणे पुसदि सो दब्पो एयक्चेत्तफासो णाम ॥१५॥ 

एकम्दि आगासपदेसे द्विदगण॑ता्ण॑तपोम्गलक्खंधाणं समवाएण संजोएण वा जो 

फासो सो एयक्खेत्तफासो णाम । वहुभणं दव्वाणं अक्कमेण एयक्ेत्तपुसणटुवारेण वा 
एयक्खेत्तफासो वत्तव्वो | 
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सत्ता सब पदा्थमिं स्थित टै, सविंखरूप है, अनन्त पर्यायवाटी है; नाद, उत्पाद जीर 
ध्रव्यस्वरूम है; तथा सप्रतिपक्च होकर भी एक & ॥ ४ ॥ 

विशेषाथ--यहां द्र्योवे स्पदीके भेद ओर उनके कारणोंकी विस्तृत ची की गई है । 
सव्र उव्योके दो प्रकारका सन्बन्ध दिखटई देता है-- एक अनादि सम्बन्ध ओर दूसरा सादि 
सम्बन्ध । घम, आदि चार द्रन्योके साय जीव ओर पुद्रख्का तथा उनका परस्यसे आनादि 
सम्बन्ध है । तया जीव जीवका, जीव पुद्रल्का ओर पुद्रर पुद्रस्का दोनों शरकारका 
सम्बन्ध देखा जाता है । प्रकृत्मे स्परी शब्दकी व्याख्या है- जिसके दारा 
सपर किया जाता हैया जो सदी करता है । इस व्यास्यानके अनुसार सभी उरन्योका 
परस्परमे स्पर्शभाव बन जाता है । बन्धविरेषकी अपेक्षा जीव जीवते साथ, जीव पुद्रल्के साथ 
जर पुरक पुद्रल्के साय प्रपर संसछेषको प्रा होते रहते है इर्च्ये इनका तो स्प है दी; 
किन्तु स, प्रमेयल्र आदि धर्मौकी अपेक्षा इनका अन्य दरन्योकि साथ ओर अन्य दर्योका 
परस्परम स्पश बन जाता है । नयविशेषकी दृष्टिसे यह योजना की गह है जिसका खुला 
मू न दै । इस प्रकार छ दरव्योके स्वसंयोगी, द्विसंयोमी आदिकी अपेक्षा कुर मग 
६२ होते है । स्वसंयोगी ६, द्विसंयोगी १५, नरिसेयोगी २० › चतुःसंयोगी १९ प्र॑चसंयोगी ६ 
ओर पटसंयोगी १; कुक ६३ भग होते है । इनका स्पष्टीकरण मूलम किया ही है ! 

इस भ्रकार्‌ कऋयस्पदरौका कथन समाप्त इं । 

अव पकक्ष्स्पशेका अधिकार है ॥ १३ ॥ 

इसकी अथेप्ररूमणा कःते है, यह उक्त कथनको तात्पर्य हि। 

जो द्रभ्य एक सेच साथ स्पे करता है वह द्रव्य एकदमेचस्पर हे ॥ १४] 

एक आकासप्रदेशमे स्थित अनन्तानन्त पुद्रल स्कन्धोका समवाय सम्बन्ध या संयोग 
शम्बन्धद्वार जो स्पशे होता है बह एकदैतरस्पश काता है । अथवा बहत द्रव्योका युगपत्‌ 
एकक्षत्के स्पदीनदारा एवक्षनस्पर कहना चाहिये 
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क 


- ६, ३, १६. फासाणिशीगदारे अरण॑तरफासी [ १७ 


जो सो अणंतरक्चेत्तफापो णाम ॥ १५॥ ` 

तस्स पुचछुदिस्स अव्यो दुच्चदे-- ` 
जं दग्ममणंत्रक्खेत्तेण पुसदि सो सम्बो अणंतरक्छेत्तफापो 

णाप ।। १६॥ 

किमण॑तर्खेत्तं णाम ? एगागासपदेसक्खेततं पेकिखिऊण अणेगागासपदेसवेत्तमणंतर 
होदि, एगणेगसंखाणमंते अण्णसंखाभावादो । द्ष्देसष्टिददव्वाणमण्णेहि दोगास- 
पदेसद्धिदव्वेहि जो फासो सो अणंतख्खेत्तफासो णाम । दुपदेसद्ियखंधाणं तिप्देस्टिय- 
खंधाणं च जो फसो सो वि अणैतर्हेत्तफासो । एवं चदु-पचादिपदेसदियरेषि 
दुसंजोगपल्वणाए विदियधखो संचरेदव्यो जाव देचूणरोयद्ियमदवसये त्ति । एदेण कमेण 
सव्ये दुसंजोग्भगे जहासंमवे पटविय तिसंजोगादिभ॑गा वि पर्वेदव्वा । अधवा पुष्विल- 
सत्तश्ठियएगसदयो संखाए वश्माणो त्ति ण वत्तव्वो, वितु समाणस्ये वदे । एवं संते समाणो- 
गाहणखधाण जो फासो सो एयवदेत्तफासो णाम । असमाणोगाहणखधाण जो फासो सो 
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व विशेषार्थ - यहां एवक्षेनरस्पशका विचार किया गया है । एवक्षेतरस्पशेम एक इद्‌ त्रकी 
रोपण है । तदनुसार यह अर्थं फक्त होता है कि विवक्षित एक आकाराके प्रदेदके साथ 
अनन्तानन्त पुद्रर स्वन्धोका या अनेक द्रव्योका युगपत्‌ जो स्पदी होता है वह एककषत्रस्पदी 
कहखता ह | | 

यव अनन्तरक्नस्पर्सका अधिक्रार है ॥ १५॥ 

इस पूर्वोक्त स्पदका अर्थ कहते है-- 

जो द्रव्य अनन्तर स्षेचके साथ स्प करत। है वदः सय अनन्तसक्षे्स्पश्चं है ॥ १६॥ 

दाका--अनन्तर्‌ क्त्र किंसे कहते ह ? 
„ „ समाधान--एक आकाशप्रदेडषप क्षेनको देखते इए अनेक आकाशापरदेशरूप क्षेत्र अनन्तर 
क्षेत्र दै, क्योवि, एक ओर अनेक संख्याके मथ्य अन्य संख्या नहीं उपटन्ध होती । | 

दो प्रदेयो स्थित द्रन्योका दो आकारके प्रदेशेमिं स्थित अन्य द्रन्योके साथ जो स्प 
होता & वह अनन्तरक्षतरस्पदी हे । दो प्रदेशमे स्थित स्करन्धोका ओर तीन प्रदेदोमिं स्थित 
स्करन्धोका जो स्य दोता है वह भी अनन्तरक्षेत्रस्पद है । इसी प्रकार चार, पांच आदि प्रदेशोमि 
स्थित स्वन्धेके साय दो संयोगका कथन कते समय कुछ कम रोकम स्थित महास्वन्धके भराप्त 
होने तक द्वितीय अक्षका संचार करना चाहिये ! इस ऋमसे सभी द्विसंयोगी मंगोका यथासम्भवं 
कथन करके तीनसंयोगी आदि भर्गोका भी कथन करना चाहिये । न 

अथवा पूर्वोक्त सूत्रम स्थित जो “ एक शव्द है वह संख्यावाची है, रसा नही ' कना 
चाहिये; विन्तु समानार्थवाची है, पेसा कहना चाहिये । इस स्थितिमे समान अवगाहनावाे 
स्वन्थोका जो स्प होता शै वह एवक्षतरसप्ी है ओर असमान अवगादनावाले स्कन्धोका जो 
स्पदौ होता है वह. अनन्तरक्षरस्पदं है । । 

१ ताप्रतौ ˆ समाणोगादणासंधाणं ' इति षाठः । 

छ. १३- 


१८1 .छवसंडागमे वगणा [-५) ३, १७. 


अणतरसेत्तफासो णाम ।. करमणंतरतं ! समाणामाणक्ेताणमंते चेत्त॑ताभावादो । 
एवमणंतरलेत्तफासपर्वणा गदा । ` । । 


जो सो देसफसो णाम ॥ १७॥ 

तस्स अल्यपर्वणा कीखे- 
[1 $¶ ० (= ० ‡ 
जं द्वदेसं' देसेण पुसदि सो सव्यो देसफसो णाम ॥ १८ ॥ 
एगस् दव्वस्स देस अवयवं जदि [ देसेण | अण्णदयव्ेसेणं अप्पणो अवयवेण पुसदि 
तो देसफासो ति द्वो । एसो देसफासो खधाचयवाणं चेव होदि, ण परमाणपोगगलाणः 
गिखयवत्तादो ति ण पचै, परमाणणं णिरवयवत्तासिद्धीदो । ‹ यपदेसं गेव ददिष गें 
दि परमाणं णिखयतव्तं पिम बुत्तमिदि णासंकणि्, पदेसो णाम प्रमाण, सो जग्दि 
परमाणि समवेदमावेण णत्थि सो प्रमाण अपदेसओ त्ति पसिम्मे बुत्तो । तेण ण गिरवयवतत 
त्तो गम्मदे । परमाणु सावयवो. ति कतो णव्वंरे ? खंधभावण्णहाणुववत्तीदौ 1 जदि 
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रका इसे अनन्तरपना कैसे प्राप्त होता है 

समाधान-- क्योकि समान ओर असमान क्षेरकि मध्यम अन्य क्षत्र नहीं उपल्न्य होता, 
इसष्यि इसे अनन्तरपना प्रा्त.दै । 

विशेषा अनन्तर ब्द सपक्ष है । पके एक कषेत्रका विवेचन कर अये ह । उसके 

¶ा दोष सव्र क्षेत अनन्तर क्षे कहता दै । ओर इन कषे ^मिं स्थित स्वन्धका स्पदी अनन्तरे्र- 
स्परी कदा जाता है । यदि एक्का अर्थं समान किया जाता दै तो अनन्तरकषेतरस्पर॑का अर्थ 
असमान अवगाहनावाढे स्वन्धोका स्पदी फठ्ति होता है । 

इस प्रकार अनन्तर्षन्रस्परौ प्ररूपणा समाप्त इर । 

अव देशस्ग्शेका आंघकारहै॥ १. ॥ 

उसके अर्थका विवेचन कते है- । 

जो द्रव्य पक देशरूपसे स्पश करना है वह सव देशस्पदौ ह ॥ १८॥ 

एक द्रन्यका देच अथौत्‌ अवयव यदि अन्य द्रन्यके देदा अर्थीत्‌ उसके अवयवके साथ 
स्रौ करता है तो वह देशस्पर जानना चाये ! यह देशस्य स्कन्धोकि अवयगका री होता 
है, प्माणुर्प पु््छोका नही; क्योकि वै निरवयव होते ह । यदि -को$ पेसा निर्चय करे तो बह 

नही ह, 4 1 है, यह वात असिद्ध है। ` | | 

परमाणु अप्रदेश्ी होता है ओर उसका इन्द्रियो द्वारा ्रहण नहीं ‡ इस 

परमाणओंका निरयवपना परविैमे कहा है । यदि को ती र बह भी दीक 
नही हे, क्योकि, म्रहरेदाका अर्थं परमाणु हे | बह जिस परमाणुमें समवेतभावसे नहीं है वह परमाणु 
त 0 कहा हे | स परमाणु निरवयव होता है, यह वात परिकिरमसे 

रंका-- परमाणु सावयव होता है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता ह ९ 


समाधान-- स्वन्धभावको अन्यथा वह प्राप्त नदय हो सकतां 

ज क , इसीसे जाना जाता है कि 
१ अप्रतौ ‹ न्वं देस * इति पाटः | > अप्रतौ ˆ अण्णदव्वं देसेण ` इति पाठः ,८ 

् © ॐ । . » च, पन ` 

४ ताप्रतौ " ण संकणिज्जं * इति पाठः । । ५. 
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परमाण गिखयुबो दो .तो वखंधाणमणुप्परी जायदे; - अवयेवाभावेण दैरफासेणः -विणा 
सव्वफास्मुवगपर्हितो संघुपपत्तिषिरोहादो । ण च एव, उप्पृ्णखंधुवलंभादो । तम्हा साचयवी 
प्रमाण त्ति पेत्तव्वो । 


जो सो तयफासो.णाम ॥ १९॥ 


तस्य त्यौ उचचदे-- भ त >. ‡ 
जं दुखं तये-बा णोत्तयंः वा पुसदि सो सब्ब तय्फापो 
णाप २०] ˆ~ , । 


तेयो णाम्‌ छ्साणं गच्छाणं कंषाणं' धा "व्रं । तससुवरि पष्पदकषाजी पौतवं । 
सृरणहय^पठंइ-हणिदयादीणं वा चन्छपष्पदकलाथो -णोतयं णाम । जं दव्वं तयं "वा, पीतं 
वा पुत्रि सो तयफासो णाम । एसो तयफासो दव्वफासे अंतन्भावं किग्ण गच्छेः? 


यदि परमाणु निरवयव होवे तो स्वन्धोकी उत्पत्ति नहीं हौ शकती, कयोवि, जनै परमाणु 
अवयव नहीं होगे तो उनका 'एकदेरस्यश नही वनेगा ओर एकदेस्पर्दके विनी सर्व 
स्य मानना पड़ेगा जिसे स्कन्धोकी उत्पत्ति मानमेमे विरोध आता है । .परन्तु रसा है नही, 
क्योक्ति, उतपन्न हए स्वन्धोकी उपलब्धि होती है । इसलिये परमाणु सावयव होता है, रेसा यहां 
प्रण करना चाहिये । । 

वरिरोार्थ--एक द्रव्यका अन्य द्रव्यके साथ जो एक्देदा स्परी होता है उसे देरस्पस 
कहते ह । उदादरणार्थ--एक स्व॑ल्यका अन्य स्वन्धके साथ वन्ध होनेपर जो नया स्कन्ध बनता 
ह वह देशस्परका उदाहरण है । इसी प्रकार एकर पपमाणुका दूसरे परमाणुकरे साथ न्ध होनेपर 
जो दो प्रदेदावगाही स्वन्ध वनता है बह भी देशस्परीका उदाहरण है । प्रकृते परमाणुको 
साघयव मिद्ध कनेक स्यि जो युक्ति दी गह है आर आगमका अर्थं किया गया है उसका भाव 
इतना दी हे कि परमाणुके छेद करना तो शक्य नहीं है, पर पूवैमाग व पश्चिममाग इत्यादि खूयसे 
उसका भी विभाग दयता &ै । अन्य दनो परमाणुको जसा सर्वथा निरंश कहा है वैसा निरस 
जेन दद्चैन नहीं मानता । 

अव स्वक्‌स्परछंका अधिक्रार है ॥ १९॥ 

इस सूत्रका अर्थं कहते है-- । 

जो द्रध्य त्वचा था नोष्वचात्रो स्पशे करता रै वह सम सङ्स्पशं है । २०॥ 

, चक्ष, गच्छ या स्कन््धोकी छरुको त्वचा कहते है ओर उसके ऊपर जो पपड़ीका समूह्‌ 
होता है उसे नोत्वचा कहते हँ । अथा सूरण, अदरख, प्याज ओर हठ्दी आदिकी ` जो नाद्य 
पपड़ीका समूह है उसे नोप्वचा कहते है । जो द्य त्वचा या ` नोत्वचाकंगे स्पदी करता है वह 
त्वकस्पदौ कहता है 1 

शंका--यह त्वक्स्परौ द्रव्यस्पदीमें अन्त्मावको क्यो नही प्राप्त होता १ 
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१ रतिषु ' कंदणि ` इति पाठ; । 


२० ] छक्खंडागमे कगणा-खंडं [५५ ३, २०, 


श्‌, तव-णोतयाणं खंषम्दि समवेदाणं पुथदव्वत्ताभावादो । खं-तय-गोतयाणं समो दव्व॑। 
मर च एङमदि दवे दव्वफासो लि, बिरोहादो । एत्य फासर्गेक्द्रस्सामो । तं जदा 
खंधो तयं फुसदि । १। खो णोतयं फुसदि । २। खंधो तए फुसदि 1 ३। खंवो णोतए 
फुसदि । ४1 खो तयं णोतयं च फुदि । ५। कत्थ वि सखादिविसेसे खंषो व 
भोतये च पुसदि । ६ 1 कल्य वि तये णोतयं च फुसदि । ७ । कत्य वि क्खादिखंधो 
तए णोतए च फुसदि । ८ । एवमद् भंगा । 

अधवा खये विणा तय-णोतयेषु चेव अ्टफास्मगा उप्पाए्यव्वा । तं जहा-- 
तभो तयं फुसदि 1 १1 भोतमो णोतयै पुसदि । २। तया तए फुसंति । ३। णोतया णोतए 
संति । ४ । तमो णोतयै फुसदि । ५। तथो णोतए पुसदि । ६। तया णोतयं पुति 
] ७। तया णोत संति । ८ । तयफासो ' देसफासे किण्ण पविसदि १ ण, णाणादव्व- 
विषए देसफासे एगदव्वविषयस्स तयफासस्स प्वेसविरोदादो । एवं तयफासपछ्वणा गदा । 
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समाधान- नदी, क्योंकि त्वचा ओर नोत्वचा स्कन्धमे समवेत द, अतः उन प्रथक्‌ द्रव्य 
नहीं माना जा सकता । स्कन्ध, त्वचा ओर नोत्वचाका समुदाय द्रव्य है ! पर एक द्यम दरन्य- 
स्पदी नहीं बनता, क्योकि एेसा माननेपर्‌ विरोध आता है । । । 

यहां स्पदीके भग वताते है । यथा-स्कन्ध त्वचाको स्पदी करता दै । १] स्कन्ध 
नोत्वचावो स्परी करतां है । २ । स्कन्ध त्वचा्ओंको स्पदी करता है ! ३ । स्कन्ध नोलचार्ओंको 
सपर्य कता है । ४ । स्कन्ध त्वचा ओर नोत्वचाको स्पद करता है । ९ । कहीं वृक्ष आदि 
विदोषर्मँ स्वन्ध एक त्वचा ओर अनेक नोत्वचार्ओंको स्पदी करता दै 1 ६ । कीं स्कन्ध अनेक 
त्वचाओं ओर एक नोत्वचाको स्प करता है ¡ ७ । कहीं बरक्षादिका स्कन्ध अनेक लचाओं 
ओर अनेक नोत्वचाओंको स्पर्् करता है 1 ८ । इस प्रकार आठ भग होते है । 

- अथवा स्कन्धके विना दी तचा ओर नोत्वचाके स्परी सम्बन्धी आठ भग उत्पन्न करने 
चाहिये । यथा-- त्वचा त्वचाको स्परौ करती है । १ । नोत्वचा नोत्वचाको स्पश करती है । २ 
स चचार्ओको 1 करती हैँ । ४ ध, नोत्वचार्ओको स्पर कती है ! त्वचा 

त स्पदय । ९ । त्वचा नोत्वचाओंको स्पदी र्‌ 
स्पदी करती हैँ 1 ७ । त्वचां नोत्चार्ओंको स्परौ करती है । ध त 

रोका--त्वकस्पदौ देदास्यदीमे क्यो नहीं अन्तर्भूत होता है १ 

समाधान--नीं, क्योकि नाना दर्व्योको विषय करनेवारे देशस्पदीमे एक द्रन्यको विषय 
करनेवाजे लक्स्पदौका अन्तमौव मानने विरोध आता है । 
~ , विशेषाय ल्यस्पदमे दो दरन्योके परस्पर स्पर्दकी ओर देशस्पदीम दो द्रव्योकरि एकदे 
स्पदकी मुख्यता रहती है ! यही कारण है किं ववक्स्पर्का इन दोनों स्प्यो अन्तमीव नही 
किया है । माना कि तवचा, नोत्वचा जर स्कन्ध अरग अक्ग अनेक परमाणुसि वनते है.इस- 


मि इससे अनेक दर्योका ग्रहण, दोना सम्भव है । पर यहा स्कन्धरूमसे इस सवनो एक प्न्य 


१ भरतौ ८ तयाफासो देसफासे 2, तामरतौ ^ तयाफासो देसफासो ° इति पाडः! , 


५, ३, २२. फासाणिओगदारे सन्बफासो [२ 


जो सो सव्वफाषो णाम ॥ २१॥ 
तस्स अल्वप्वगं कसप्ामो- 
जं दव्वं सव्वं सम्येण फुसदि, जहा परमाणुदगयमिदि, सो 
सव्यो सञ््रफासो णाम ॥ २२॥ 
ञं किंचि दव्वमण्णेण दव्वेण सव्वं सव्वप्पणा पुरिञ्जदि सो सव्वफासो णाम । जहा 
परमाणुद्व्वमिदि । एए दि्ेतवयणं । एदस्स अस्यो इुचदे- नहा परमाणुदव्वमण्णेण 
परमागुणा पुसिजमाणं सव्वं सव्वप्णा पुसिजदि तहा अण्णो वि जो एवंविद फासो सो 
सन्यफासो तति दद््यो । 
एत्य चोदयो भगदि-- एसो दिद्टतो ण षड्दे । तं जहा-- परमाणु परमाणुग्दि 
पव्रिक्षमाणो' करिमेगदेसेण पविसदि आहो सव्वप्पणां १ ण पढमपवखो, प्रमाणुदभ्वंः सव्वं 
सूववृप्पणा जण्णेण प्रमाणुगरा पुसि्रदि त्ति वयणेण सह विरोहादो । ण ॒विदियपक्खो पि, 
द्रवे दव्वम्दि गे गंधम्मि स्वे स्व्डि से रसम्मि फासे फासम्मि पद्ध परमाणुदव्वस्स 
अमावम्पसंगादो । ण चाभावो, दव्वस्स अभावत्तविरोहादो ¦! ण सख्वमच्छंडिर्यं पविसदि, 


५७ ०००५ ० 


मानं कर्‌ स्वनस्यसको प्रथच्ूसे वित्रेचन किया गया है । शेप कथन सुगम है । 

दस प्रकार व्वक्स्पदीग्ररूपणा समाप्त इई । 

यव सं्वर्ण्ह्मश्ना विकारैः ॥ २६॥ 

उसके अर्थकर कयन करते ई-- 

ज द्भ्य सका सव्र सर्वात्मना स्पक्षं करता है, यथा परमाणु द्रन्य, वह सव 
स्वस्प ६ ॥ २८ 

जो कोर द्रव्य अन्य द्रन्यके साथ स्का सवर स्वात्मना स्परौ करता है वह सर्वस्पर दै । 
यथा परमाणु द्रष्य } यह्‌ श्छन्त वचन दै } अगे इसका अर्थं कहते ई-- जित प्रकार परमाणु 
द्रव्य अन्य परमाणुकरे साय स्पर्म करता हआ सृव्रका सव सर्वात्मना स्परौ करता है उसी प्रकार 
अन्य भी जो इस प्रकारका स्प है वह सर्वस्परौ है, पेसा जानना चाये । 

रंका--यहां दंकाकारका कहना है कि यह दन्त घटित नदीं होता ह ] वह इस प्रकारसे- 
एक परमाणु अन्य परमाणम प्रवेद करता हुआ क्या एकदेरोन प्रवेश करता है या सर्वात्मना प्रवेद 
कता £ प्रथम पश्र तो ठीक नीं 8, क्योकि परमाणु दव्य सव्रका सव अन्य परमाणुके साय 
सर्वात्मना स्पदी करता है ' इस इनके साय विरोध आता है । दूसरा पक्ष भी दीक नहीं है, 
क्योकि द्रव्यका द्रव्ये, गन्धका गन्धमै, रूपका रूपमे, रसका रसम ओर स्पदीका स्परीमे प्रवेश हो 
जनित परमाणु द्रव्यका अमाव प्राप्त द्योता है । परन्तु अमाव हो नही सकता, क्योकि न्यक 
अभाव माननम त्रिरथ आता है ! एक पुद्रल्का अपने स्वरूपको छोडकर अन्य पुद्ररमे रवेर 


त कतक ० ०००७.०७७०७११०००१.००१०७८०००००१७००० 0००००७०७९ ००००७०००००००५ 


सम्वप्यणा › इति पाठः । ४ भप्रतौ ˆ मच्छदिय › इति पाठः 


२२1] -छवेखंडागमे.वगणा-खंडं ॥ ५,३५१्‌. 


पोमारम्मि ओगाहणधम्माभावादो । भावे वा आगासदव्वस्स अभावो हो, तेण कीरमाण- 
कृजस्स पोगलेगेव कदत्तादो । सुवण्णम्िं पारयस्स पवेसो सखूवपस्चिागम॑तरेण उवखन्मदि 
ति चे-- होदु खेषु संथाणं पसो, सख्वपस्विगेण विणा छारच्छाणिमद्वियासं जटादीणं 
पेुवंलंमादो । ण॒ च परमाुणमेस कमो, सयष्ूलकञ्ञाणममावप्यसंगादो । कें पि 
प्रमापणं एगदेसेण फ़ासो, केति पि सव्वपमणा, ते परमापृर्हितो धूरकन्जुणत्ती ण विसपदि 
तति चे--ण, कम्डि वि काठम्हि सवेद पोग्गठेदु एगपरमाणुण्डि पच्छ परमाणुमेततस् 
अवह्राणप्पसगास । होदु चे--ण, तिहुवणजणतणुविणासेण सव्वजीवाणं णिन्खदप्पसंगादो । 
ए्कम्दि प्रमाणुग्हि सव्यो पोग्गख्रासी ण पविसदि, किंतु थोवा चेव प्रमाण पविसंति 
ति चे--ण, थोवपनेसस्स कारणामावादो । ओगाहणसत्ती बहुथा णय त्ति थोवा चेव 
पविसंति ति चे--ण, आयासे मोत्तण अण्णत्य ओगाहणषम्माभावादो । जदि परमाणुम्दि 
परमाणूणं पेष णयि तो असंखेजपदेिए छोगागासै कथमणंताणं पोगलां अव्छाणं चे-- 


नदीं होता, क्योकि पुद्रल्मे अवगाहन धर्मका अभाव है । ओर यदि उसमे अवगाहन ध्मैका 
सद्भाव माना भी जाय तो आकारा द्रव्यका अभाव प्राप्त होता है, क्योकि, उसके द्वारा विये 
जानेवठे कार्यको पुद्रल्ने ही कर दिया । यदि कहा जाय किं सुवर्णमें पारदका अपने 
स्वरूपका त्याग किये निना ही प्रवेरा देखा जाता है, तो इसपर यह कहना है कि स्वन्धोमि 
स्करन्धोका प्रवेश भठे ही हो जाय, क्योकि स्वरूपका परित्याग विये विना दी क्षार, छमणि, 
ओर मिद्ीमे जक आदिकका प्रवेश देखा जाता है। परन्तु परमाणुओमिं यह क्रम नदीं पाया 
जाता, क्योकि, एसा माननेपर समस्त स्थूर कार्याकि अभावका प्रसंग प्रप्त होता है । यदि 
कहा जाय कि विन्दीं परमाणु्ओका एकदेदेन स्पश होता है ओर किन्दीं परमाणुओंका 
स्वात्मना स्प होता है, इसय्यि परमाणुओंसे स्थूरु कार्यकी उत्पत्ति होनेमे कोई विरोध नहीं 
आता। सो यह कना मी ठीक नहीं है, क्योकि, एेसा माननेपर स्यात्‌ किसी काल्मे 
सव पुद्रर एक परमाणु प्रविष्ट हो जांयगे तव परमाणुमात्र अवस्थान ग्राप्त द्योगा 1 यदि कहा 
जाय कि एसा ही हो जाय, सो यह वात मी नहीं है; क्योकि तत्र तीन टोकके जीवोकि शरीरका 
विनाश हो जानेसे सब जीर्वोको सुक्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि एक 
परमाणम सव पुद्रर राशि प्रवेद नहीं करती, विन्तु स्वस्प परमाणु ही भ्रवेश करते है । सो एसा 
क्रहना मी ठीक नदीं है, क्योकि स्वस्प परमाणु ही प्रवेदा करते है इसका कोई कारण नहीं पाया 
जाता । यदि कहा जाय कि अधिक अवगाहन राक्ति नहीं पाई जाती, .इसब्यि स्वल्प परमाणु 
ही प्रवेश करते दँ । सो भी कहना ठीक नदी है, क्योकि आकारके सिवाय अन्य द्न्यमे अवगाहन 
धमे नहीं पाया जाता ! इसपर कहा जाय कि यदि परमाम परमाणु्ओंका अवेदा नद्य होता तो 
असंख्यप्रदेडी खोकाकादाम अनन्त ॒पुद्रकोका अवस्थान कैसे बन सकता है! सो भी कहना 


१.अप्रतौ ^ सुग्वण्णम्दि * इति. पाठः । २ प्रतिषु ' मधियासजलादीणं › इति पाठः} 3 अप्रतौ 
‹ सुब्चप्यणासेण तेण › इति पाठः । 


६, २, २२. ] फासाणिजगदारे सत्वफासौ [२६ 


णः ओगाहणधम्मियभायासमाहप्पेण तेिमवहमणविरोहामावादो ? 

एत्य परिदाय बुचदे । तं जहा-- परमाप किं सावयनो किप णिरयवो ? ण ताव 
सावयवो, प्रमाणुसदयादिदेयादो पुधभृदभवयवाणुवरंभादो । उवलंभे वा ण सो परमापु, 
अपत्तमि्ञमाणमेदपेरंतत्तादो । ण च अवयवी चेव अवयवो होदि, अण्णपदयेणै विणा 
बहुव्वीहिसमासाणुववत्तीदो सवंपेण विणा संवैधणिवेधण-ई-भरचयाणुववत्तीदो षा । ण च 
परमाणुस्स उद्धाधोमञ्छरभागाणमवयवत्तमयि, ते्हितो पुधभूदपरमाणुस्स अवयविसण्णिदस्स 
अमावादो । एदम्दं णए अवरँविज्जमाणे सिद्धं परमाणुस्स णिरवयवतं । संरत्ताणमसंजुत्ताणं च 
प्रमाणुपमाणत्तणेण उवरन्भमाणपोग्गलक्खधाणममावप्पसंगादो अवगयावयवप्रमाणुदेस- 
पासो चेच दव्व्ियवरेण सव्वफ़ासो त्ति परूविदो, अखंडाणं प्रमाणूणमवयवामावेण सृव्व- 
फासस्सेव संभवदंसणादो । अधवा दोण्णं परमाणं देसफासो होदि, भरलक्खंधुपपत्तीए 
अण्णहा अणुववत्तीदो । सव्वफासो वि होदि, परमाणुम्मि परमाणुस्स सव्वप्पणा पवेसाविरो- 
दादो । ण च पविसैतपरमाणुस्स परमाणु पिवंषदि, युहुमस्स सुहुमेण बादरक्खंधेण वा 
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टीक नहीं है, क्योकि अवगाहन धर्मवाठे आकाराकरे माहात्म्यसे अनन्त पुद्रकका असंल्यप्रदेरी 
रोकाकाराम अवस्थान माननम कोर विरोध नदीं आता ! 

समाधान--यहां उक्त रंकाका परिहार करते हैँ । यथा-- परमाणु क्या सावयव होता है 
या निरवयव १ सावरयव तो हो नही सकता, क्योकि परमाणु शब्दके वाच्यरूप उससे अवयव पृथक 
नहीं पाये जाते यदि उसके पथ्‌ अवयव माने जाते हैँ तो वह परमाणु नदीं ठहरता, क्योकि 
जितने भेद होने चाहिये उनके अन्तको वह अमी नहीं प्राप्त हआ है ! यदि कहा जाय कि 
अव्रयवीको दी हम अवयव मान ठे | सो भी कहना ठीक नदीं है, क्योकि एक तो बहन्रीहि समासः 
अन्यपदारथपरधान होता है, कारण कि उसके विना वह बन नीं सकता । दूसरे, सम्बन्धक बिना 
सम्बन्धका कारणभूत ‹ णिनि ` प्रत्यय भी नहीं बन सकता । यदि कहा जाय कि परमाणुके उष्य 
भाग, अधोभाग जीर मध्य भाग रूपसे अवयव बन जांये । सो भी बात नदीं है, क्योकि इन 
भागोके अतिरिक्त अवयवी संज्ञावाे परमाणुका अभाव है] इस प्रकार ईस नयके अवलम्बन 
कलेपर परमाणु निरयव है, यह वात सिद्ध होती है । संयुक्तं ओर असंयुक्त परमाणु प्रमाण 
उपठच्ध होनेवाे पुद्रकस्कन्धोका अमाव न प्राप्त हो इसच्यि अवयव रहित परमाणुओंका देशस्परी 
ही यहां द्न्या्थिकनयके बठसे स्ैस्प्री है टेसा कहा दै, क्योकि अखण्ड परमाणुओकि अवयव नहीं 
होनेके कारण उनका सवैस्पदी दी सम्भव दिखाई देता है । अथवा दो परमाणुओंका देशस्प 
होता है, अन्यथा स्थूर स्कन्धोंकी उत्पत्ति नहीं बन सकती | उनका सवैस्पदं भी होता दै, क्योकि 
एक परमाणुका दूसरे परमाणम सबात्मना ग्रवेरा होनेमे कोई -विरोध नहीं आता } पर इसका यह 
अथं नहं कि प्रवेश करनेवाले परमाणुको दूसग परमाणु प्रतिवरन्थ करता दै, वयोकि सृक्ष्मका दूसरे 


१ अप्रनौ “भेदे परतत्तादो °, तापरतौ “ भदे पेरतत्तादो इति पाठः । २ प्रति ‹ पदत्तेण ' इति पाठः । 
३ ताप्रतौ ' णिबंधणाईं › इति पाटः ! | भ 


१४1 छवस॑डगमे वगणा-ख॑डं [ ५,.३) २६. 


४ ॥ अपडिण्णमाणमिदि चे-- ण, आयासादीणं मदछाणं सुहुमत्ता- 
भावपपसंगादो । तो सल्पापर्ाएण सत्वप्यणा परमाणुस्स परमाणुम्मि पवेसो सत्वफासो 
त्तिण दिद्ैतो वधम्मिमो । । 
जो 9 णाप ॥२३॥ 
एदस्पत्यो इुच्दे- । 
सो'अदृवि्यो-- कक्छ॒डफासो मउवफापो गरुवफासो दहु 
फासो णिद्धफासो रूक्खफासो सीदफासो उण्डफसो । सो स्वो 


सफासो णाम ॥ २४॥ | 
५ स्परयत इति स्परीः कर्वरादिः  स्पव्यत्यनेनेति स्पदस्त्वगिन्दरियम्‌ । तयोर्हैयोः सरशयोः 
सपः स्परसपरीः । स च अष्टविधः-- कर्वराणदः मृदुखरयः गुरुस्पदौः रधुस्परीः सिनग्धस्परः 


सूम सवनय दराय या वाद्‌ द्र परिन्॒ कनका कोई कारण नहीं पाया जाता । व 

रौका-सू््मका अर्थ वारीक हे । दूसरेके दवारा नहीं रोका जाना, यह उसका अर्थ नदी है 

--सुक्ष्मका अथं बारीक दै । दूसरके दारा नद्यं रोका जाना, वसो 

समाधान-- नही, क्योकि सृक्ष्मका यह अर्थं करनेपर महान्‌ आकादा आदि सृक्ष नही व्री । 

इसच््यि अपने स्वरूपको छोडे विना एक परमाणुका दूसरे परमाणम सर्वात्मना प्रवेदाका 
नाम सर्वस्परौ कहलाता है, अतः सूत्रम सर्वस्पके स्थि परमाणुका दिया गया दानत भरधम्यै 
नहीं है । क 

विरोषार्थे-सरवस्पदीमे एक ॒वस्तुका दूसरी वस्तुके साय प्रया स्मर छया गया है ओर 
इसके उदाहरण स्वरूप परमाणु द्रव्य उपस्थित किया गया है ] एक परमायका दूसरे पमाणुके 
साय देश ओर सवं दोनों प्रकारका सद देखा जाता दै । परमाणु निर होता है या संश यह 
रन पुराना दै । परमाणु अखण्ड ओर एक है, इस नयकरी अपेक्षा वह निरंशा माना जाता दै । 
किन्तु प्रत्येक परमाणु पूर्वै पिम आदि भाग देखे जाते है, इस नयकी अपेक्षा वह संश 
माना जाता है । इसछ्यि जब एक प्रमाणुका दूसरे परमाणुके साय एकप्रदेदावगादी स्परी' 
होता है तव वह ससयदी कडलाता है ओर जव दोप्रदेदावगाही स्प होता है तव वह देशा- 
स्परौ कहता है । इसी प्रकार सर्त जानना चाहिये । 

अव स्पशोसस्यौका अधिकार है ॥ ६३ ॥ 

अब इस सूत्रका अथ कहते है-- 

चहु आठ भकार है -कर्करास्पश, खदुस्पश, गुरुस्पसे, ठघुस्पर्य, स्निग्धस्यक्ष, 
रु्चस्पर, शीनस्परौ ओर उप्णस्पश । वह सव स्परोस्पदा हे ॥ २४॥ = 

जो स्प विया जाता है वह स्प है, यथा करीरा आदि । जिकर द्वारा स्री क्वा 
जीय वह्‌ सर दै, यथा त्वचा इन्दिय । इन दोनों स्पौका स्परी सश्सशी कहखाता ६। वह 
आठ प्रकारका दै--ककंरास्परी, दुसरी, गुरस्परै, ख्ुस्पदी, स्निग्धस्परौ, रसस्पद, रीतस्पदी 
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रक्षसीः शीतणदैः उष्णस्पदथेति । सर्दभिरा्सदीसलोऽपि अ्टपा वतीत्यवगन्तव्यः । 
एत्य केवि आदूरिया कश्खशादिफासाणं पहाणीकयाणं एगादिसजोगेहि फासर्मगे उप्पाय॑ति, 
त्म्‌ घडे; गुणाणं णिस्सदावाणं गुणि फासाभावादो । पहाणमाविण दव्वतसुवगयाण फ़ासो 
जदि इच्छिञ्जिदि तो स्व-रस-गंधादीणं पि फासेण दोदव्वं; पहाणभावेण दव्वभादुवगमणं 
१३ भेदामावादो । होदु च-- ण, सुतते तहाणुवरंमादो तेसफासे मोत्ृण बहुफासपपसंगादो 
च 1 तम्हा कक्खडं कक्खडेण फुसिज्जदे ' इच्वादिरभेगा एवय ण क्त्वा, दन्वफ़ासे 
देसफासे च तेसिमेतत्मावादो । एसो तस्थ ण पविसदि, विसय-विसदभावप्पणादो । अधवा 
सुत्तस्स देसामासियत्ते णिक्खेवसंखाणियमो णि त्ति सग॑तोविखत्ताससेसवियेसंतराणमष्णं 
फासाणं संजोएण दुसद-पचवंचास भंगा उप्पाएयव्वा । 


[1111 


ओर उष्णस्य । इस प्रकार स्पौके भेदसे स्यरीस्परी भी आठ प्रकारका होता £, रेसा यहां 
जानना चाहिये । 

गृहं कितने ही आचारय प्रधानताको प्राप्त इए कर्करा आदि स्पर्ोकि एकं आदि संयोगो 
द्रारा स्वकभग उत्यन कराते ह, पतु वे वनते नही; क्योकि गुण निस्वभाव होते है, शसल्यि 
उनका अन्य गुणेकरे साय स्यं नीं त्रन सकता । प्रधानरूपसे द्रव्यत्को प्राप्त इए इन 
गुर्णोका यदि स्यौ स्वीकार किया जाता दै तो स्य, रस ओर गन्ध आदिका भी 
स्री दोना चाद्य, क्योकि प्रधानरूपते द्रम्यपनेकी प्रा्तिके प्रति इनमे कोई अन्तर नहीं है । 
यदि कहा जायक्रिरेसा भी हो जते! सो रेसा कहना भी ठीक नीहि, क्योकि एकतो 
मुत्रमे रेखा कया नह ह जर दूसरे रसा माननेपर तेरह स्पदी न शकर बहुतसे स्परी प्राप्त हो 
जांयगे । इसय्यि ककरा कर्रीराके साय स्पदी करता है, इव्यादि भग यहां नदीं कहने चाहिये; 
क्योकि उनक्रा द्रव्यस्य ओर देशस्परदीमि अन्तभीव हयो जाता है । परन्तु इसका वहां 
अन्त्मीव नटीं दयता, क्योकि इसमे विपयर-विपरयिभावकी मुख्यता है 1 

अथा सूत्र देडामीक होता है, इसच््यि निक्षरपोकी संल्याका नियम नही किया जा 
सकता ! अतएव अपने भीतर जितने विशेष प्राप्त होते है उन सवके साय आठ स्पके संयोगसे 
दो सी परचचन भग उत्पन्न कराने चाहिये । 

वि्ेयार्थ--आगममे कर्वीश आदि आठ- स्प माने गये ह । इनका सपन इन्द्ियके 
द्वार जो स्प ह्येता ४ उसे स्पर्शस्परी कहते टै । ययपि स्पदौस्यद शब्दका, स्परका 
जो परस्प स्य होता है उसे स्पदीस्पद कहते है, एक यह अर्थ भी किया जा सकता है; पर 
दरस अर्थकर करनेपर सवरस बड़ी आपत्ति यष्ट आती है कि स्पदौ युणोका अन्य गुणोकि साथ 
होनिबाे स्पदौको भी स्परदीस्य मानना पडेगा । , यथपि यह कहा जा संकता है किं गुण 
निःस्वभाव ह्यते ह, इसल्ि उनका परस्परम स्पश नहीं बनता । परन्तु गुणको कथचित्‌ द्रव्य मान 
लेनेप९ इस आपत्तिका परिहार हो जाता है । इससे यथपि गुणका दूसरे ग॒णके साथः स्प मानने- 
प्र जो आपत्ति प्राप्न होती & उसका परिहार ह्यो जाता है, पर रेसे स्पर्शको अन्ततः ्रव्यस्परोका 


१ ताप्रती " पुसिज्जदि › इति पाठः| 
छ, १ ३४ 


२६] छक्संडागमे वगणा-खंड [ ९) ३, २९. 


जो सो कम्मफासो ॥ २५॥ 1 

तस्स जलो इदे 4 | ४ म, 
सो अद्रविहो-- णाणावरणीय-द॑सणावरणीय-येयणीय-मोद्‌ ` 
णीय-भाउ-णामा-गोद-अंतराहयकम्मफसो । सो सव्यो कम्मफासो 
णापि ॥ २६ ॥ । शि 
अट्कप्माणं जीवेण विस्सासोवचएहि य णोकम्मेहि य जो फासो सो दव्वफासे 
पददि त्ति एत्थ ण वुचदे, कम्माणं केहि जो फ़ासो सो कम्मफासो त्ति एत्य पेत्तव्वो । 
संपदि फास्गपस्वणा कीरदे । त॑ जहा--णाणाकरणीयं णाणावरणीयेण फुसिजजदि.। १। 
णाणाव्रणीयं दंसणाव्रणीयेण फुसि्लदि । २। णाणाव्रणीये वेयणीएण फुसिञजदि । ३। 
भाणावरणीयं मोहणीएण फुसिञ्रदि। ४ । णाणावरणीयै आडएण फुसिञ्जदि । ५। णाणाव्रणीयं 
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एक मेद मानना पड़ता है । इसके स्पदस्प्य शब्दको ध्यानमे रखकर यहां अन्य गुणेकि साथ 
कर्कैरा आदिके होनेवारे स्प्दीको छोड़ कर केवर कर्करा आदि आठ स्परोकिं परस्परम होनेवाके 
स्परौको मी स्पदौस्परम गिन ख्या है । इस प्रकार स्प्ीस्पदके दो अर्थ प्रात होते है । प्रथम 
यह कि वरवीर आदि स््यौका स्परौन इन्दरियके साय जो स्प होता है वह स्पदीस्पद कहसरता 
हे ओर दूसरा यह कि आलें स्प्ौका परस्पर जो स्पदी होता ह वह भी स्पीसप् कहा 
दै । इस्‌ दूसरे अर्थके अनुसार स्पर्दीस्पीके एकसंयोगी «८, द्विसंयोमी २८, त्रिसंयमी ५६, 
चतुःसंयोमी.७०, पैचसंयोगी ९६ षटसंयोगी २८, सततसंयोमी ८ ओर अष्टस॑योमी १; कुर २५५ 
भग होते.है। । । 

अब कर्मस्पदयैका अधिकार है ॥ ५५॥ 

देसका अर्थं कहते है-- 

५ धट माठ अकारक ५ क्ञानावरणीयकर्मस्पदे, दरनावरणीयकमैरपदी, वेदनीय- 
भर्मस्पशः मोदनीयकमेस्पदो, आयुकमेस्पशे, नामकमेस्पर्त, गोजकरमस्पक्षे ओर . अन्तराय. 
कमेस्परा । वह सव कमस्पस है ॥ २६ ॥ 

, भाठ क्मौका जीवक साथ, विल्रसोपचयोकि साय ओर नोकमोके सांय जो स्री होता ह 
भह द्वयस्पदीम अन्तर्भूत होता है; इसच्यि वह यहां नही कहा गया । विन्तु कर्मोका. करमोकि 
साथ जो स्परी न वह कम॑स्परी है, दसा यहा ग्रहण करना चाहिये । । 

अब स्पदके भर्गोका कयन कते है| यथा-- ज्ञानावरणीय ज्ञानावरणीय द्वारा सपक्षं विया 
जाता है [ १ । ज्ञानावरणीय दरनावरणीय द्वारा स्परी किया जाता है । २ । ज्ञानोवरणीय वेदनीय 
धारा सो किया जाता ह । ३] ज्ञानावरणीय मोहनीय दरा स्प विया जाता है । ४ । 
्ानावरणीयः आयु द्वारा स्प विरा जाता.है। ९ । ज्ञानावरणीय नाम दारा स्परी फियाः जाता. 
& । ६ । क्ानावरणीय गोत्र दवारा स्री किया जाता दै । ७ | ज्ञानावरणीय अन्तराय द्वारा स्पदी 


,„ ३, २६. पामानिओगदारे कम्मफासो [२७ 


फुमिञदि 1 ८ ! एवं णागवेरणीयस्स ॐ भगा } दसणावरणीये दंसणावरणीएण पुसिञदि 
। १ | दममावरणीयं णागावरणीएण फुसिजदि । २। दसणावरणीयं देयणीएण फुसिजदि 
1 ३ { गमगावस्मीय मोरणीण्णं फुमिखदि । ४ । दस्णाचरणीयं भदग्ण फुसिदि । ५ । 
दरममदपीवं भाम पुमिसद्रि | ६1 दममावरणीये गोदेण फुभिजदि । ७ | दसणावरणीयं 
शंनगदष्ण फुमिददधि । ८ । प दरमणावरणीयस्म अट मेगा । प्सु पुव सह मेयवि- 
दु सोम मेया दति । १६। सपदि वेयणीये वेयणीएण फुसिञ्रदि ] १। वेवणीयं 
सामाकरणीणय कुसिमदि । २। वेयणीये दैसणावरणीपण पुसिञरदि । ३। वेयणीयं 
मोदी पुति । £ । वेयणीये भारएण फुसिअदि ! ५ । वैवणीरयं णामेण फुसिअदि 
। ९1 येग्रनीयं सोदे पुडिबदि 1७ । वेयणीय अंतरादररण पफुसिभ्रदि । ८ । एवं वेयणीयस्स 
द्भेना ! एदु पुष्वमेयनु मलाव्रिदयु चखीय भंगा होंति । २४ } मोहणीये 
मोद्धीष्टय फुमिड्दि । १ । मोदणीये णाणावरणीपण पुसिजदि । २। मोहणीयै द॑सणा- 
वन्परीगय पुमिति । ३1 मोदी वेयणीण्ण फुमिअजदि । ४। मोहणीयं आउषएण 
दुमिसटि । 4 । मोीये गामिण एुमिज्रदि । ६1 मोदणीये मोदेण फुसिञ्दि । ७। 
मोदी भतगदर्ण पुरिददवि । ८ । प्व मोदणीव्त च भंगा । पेदु पुचिमेगेसु 
धिय ज्य र] ८} इस अयाद्‌ सानावरणीय यमके आठ भंग होते ह| 

दर्दनाचरणीय ददनातरणीयं दात स्वश क्रिया जाता ६। {1 ददीनावरणीय ज्ञानावरणीय 
द्रम स्प सिया जता £।३। दरदीनवप्णीय वेदनीय द्वारा स्यदो पिया जाता है! २। दीना 
नरणीय्‌ मोहमीय द्वात स्य च्विया जाता ह! ४ । दरदीनापरणीय आयु द्रा स्यदी किया जाता 
६1५ 1 दङीनायरणीय नाम दारा सदी क्रिया जाता टै} ६) दरनाव्ररणीय गोत्र द्वारा स्प 
भिया जाना {1८ । दर्नावरणीय अन्तराय द्रारा स्पी किया जाता 1८] इसे प्रकार 
दर्नावरणीय वर्मक आग भग देति ६ । दै पर्वोक्तं आठ मरगोमिं मिटानेपर १६ मग होते हं । 

दनीय भेदनीय दारा खश पिया जाता ६ । १। वेदनीय ज्ञानावरणीय दवारा स्पदौ 
भिया जाना १।२। मेदनीय दरदनायरणीय द्वार स्यरी वरिमा जाता है } ३ । वेदनीय मोहनीय 
रार स्य पिया जाता ४ | वेदनीय अयु षार स्पदी किया जाता हि । ९ | वेदनीय नाम 
रागा स्वश किया जाता 1 ६। प्रेदनीय गोत्र द्वारा स्प्चै किया जाता दै! ७} वेदनीय अन्तराय 
रासा स्य किया जाता ट। ८। इस प्रकार वेदनीय कर्मके आठ भेग होते ह । इन्दे एवोक्त 
६ भेगंमिं मिठनेषर्‌ २४ भग ते ह । 

मोदनीय मोष्नीय शारा स्यदी किया जाता ट । १ । मोदनीय ज्ञानावरणीय द्वारा स्प 
पिया जता 1२1 मोदनीयं दर्यीनावरणीय दारा स्परी किया जाता है} ३} मोहनीय 
वेदनीय द्रारा स्पदी पिया जाता 1 £ | मोदनीयं आयु द्वारा स्पर्श किया जातां हे । ९) 
मोहनीय नाम द्वारा स्पथी विया जाता ६ । ६। मोहनीय "गोत्र दार स्यौ दिया जाता दै । ७। 
मो्रनीय अन्तराय टरा स्वक्ष किया जाता दै । ८ । इस प्रकार मोहनीय कर्मैके जट भंग होते 
ह । इन्द र्वोक्त २४ भोमि मिटनेपर्‌ ३२ भग दोतते है । 


२८] छक्खंडागमे कगणा-खंड [ ५, इ, २६. 


पिततु वरतीसरमेगा होंति । ३२ । आउ आए फुसिज्जदि । १ । आउर 
णाणावरणीएण फुसिन्जदि । २ । आउयं दैसणावरणीएण फुसिच्जदि । ३ । आउयं 
केयणीएण पुसिक्ञदि । ४ । आडयं मोहणीएण फुसिजदि । ५। आउयं णामेण ुसिजदि 
। ६ । आड गोदेण फुसिजदि । ७ 1 आडअं अंतराइएण फुसिजदि 1 ८। एवमाउभस् 
अद्र भंगा. । षटसु पुविवहभगेहि सह मेरागिदेसु चत्ताटीस भंगा होति । ४०1 णामं 
णामेण फुसिज्दि । १, णाम णाणावरणीएण फुसिखदि । २। णामं दैसणावरणीएण 
फुखिज्जदि । २ । णामं वेयणीएण फुसिञदि । ४ 1 णामं मोहणीएण फुसिखदि । ५। णामं 
आउएण फुसिजदि। & । णामं गोदेण फुसिञजदि । ७। णामं अंतरादएण फुसिदि । ८ । एवं 
णामस् अह भंगा । ष्देयु पुच्िछमगेु पेत्ण पविखित्तेसु अब्दा भंगा होंति । ४८। 
गोदं गोदेण फुसिञ्रदि । १। गोदं णाणावरणीएण फुसिञ्दि । २। गोद दंसणावरणीएण 
फुसिज्जदि । ३। गोदं वेयणीएण पुसिञ्जदि । ४। गोद मोहणीएण फुसिजदि । ५। गोद 
आउएण फुसिञ्जदि । & । गोदं णामेण फुसिजजदि । ७ । गोदं अंतरादएण फुसिञ्जदि । ८। 
एवं गोदस्स अ भंगा होति। एदे पेत्ृण पुव्विहभगेु परिखततसु छप्पण्ण भंगा होंति ! ५६। 
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आयु आयु द्वारा स्पद्यं किया जाता है । १ । आयु ज्ञानावरणीय द्वारा स्पदी किया जाता 
है 1 ९। आयु द्चनावरणीय द्वारा स्पशं किया जाता है ! ३। आयु वेदनीय द्वारा स्पदी किया 
जाता है । ४ । आयु मोहनीय द्वारा स्प किया जाता है । ५ ! आयु नाम द्वारा स्प्च किया 
जाता है । ६। आयु गोत्र द्वा स्प किया जाता है । ७ । आयु अन्तराय द्वारा स्प किया 
जाता है । ८। इस प्रकार आयु कर्मके आठ भंग होते है । इन वक्त ३९ भर्गो. मिखानेपर 
४० मग होति है। । 

नाम नाम द्वारा स्पदी किया जाता है] १। नाम ज्ञानावरणीय दारा स्यरी किया जातां 
है] २ । नाम दर्डनावरणीय द्वारा स्पदी विया जाता है । २ । नाम वेदनीय द्वारा स्पदी किया 
जाता है । ४ ] नाम मोहनीय द्वारा स्परी करिया जाता ह । ९ ¡ नाम आयु द्वारा स्पदयी किया जाता 
है । ६। नाम गोत्र दवारा स्पदी किया जाता है] ७। नाम अन्तराय द्वारा स्य किया जाता है! ८। 
इस प्रकार नाम कर्मके आठ ग होते है । इन पूर्वोक्त ४० गोमि मिखानेपर ४८ भग होते है 

गोत्र गोत्र दारा स्परी किया जाता है ! १ । गोत्र ्ञानावरणीय द्वारा स्प किया जाता 
है । २। गोत्र दरीनावरणीय द्वारा स्पर किया जाता है । २) गोत्र वेदनीय ` दवारा स्पश विया 
जाता है । ४ । गोत मोहनीय द्वारा स्पश किया जाता है । ९ । गोत्र आयु द्वारा स्पदी किया 
जाता है । ६ । गोत्र नाम्‌ दार  स्पदी किया जाता है । ७। गोत्र अन्तराय द्वारा स्पदी किया 
जाता हे । ८ । इस प्रकार गोत्र कर्मके आठ भग होते है । हन्द पूर्वोक्त ४८ मंमोमेँ मिलानेपर 
;९६ भग होते है । त । 


अन्तराय अन्तरुयते हाया स्प किया जाता है । १ । अन्तराय ज्ञानावरणीय द्वारा स्य 


५, ३, २५. ] फासाणिओगदारे कम्मफासो ( २९. 


दूसणाचरणीएण फुसिजदि । २1 अंतराद्यं बेयणीएण फुसि्दि । ४ । अंतरं मोहणीएण 
फुधिजदि ।५। अंतराद्यं आउएण फुसिजदि । ६ । अंतरादयं णामेण फुसिजरदि । ७। 
शतराद्यं गोदेण फुसिजदि । ८ । एवं अंतराद्यस्स अष्ट भंगा । एरु पुन्विहभगेस॒ 
पक्त चउसटी भंगा होति 1 ६४। संपि एतय एगादिणएरुत्तरसत्तगन्छसेकरणमेतत- 
परणरुतभगेद्यु अपणदेसु अपुणरुततछत्तीसभेगा । ३६ । 
किमा जाता टै । २} अन्तणय दर्खनाबरणीय द्वारा स्पश किया जाता है । ६। अन्तराय 
वेदनीय हारा स्यरी फिया जाता ६} ४ । अन्तराय मोहनीय द्वारा स्यच किया जाता & । ५। 
अन्ततय आयु हारा स्पड विया जाता है ! ६ । अन्तराय नाम द्वारा स्यदी किया जाता है । ७। 
अन्तराय गोत्र दारा स्परी किया जाता रै । ८} इस प्रकार अन्तराय कर्मके आठ सग होते है । 
उन्द पूर्वोक्त ५६ भगम मिखनेपर ६४ भग होते ई | 

अव यहां एकस ठेकर्‌ एकोत्तर सात गच्छकरे संकटठन प्रमाण पुनरुक्त भगोके धटा देनेपर 
अपुनरुक्त छतीस भग होते ६ । ३६। 

व्िशेपार्थ--वर्मस्यर्यमि न तो कर्मोका जीवक्रे साय होनेवाखा स्पर्श ल्या गया दहै, न 
क्मोका उनके विन्तसरोपचयेक्रि साय होनेवाला स्पशं लिया गया है, ओर न कर्माका 
नोकमेकि साय दोनेवादा स्पश खिया गया है । यहां केवर आट कमौका परस्परम जो स्परी 
छयोता £ उसीका प्रहण किया गया ह 1 कर्मस्यरका अर्थे ह कमौकां परस्पर होनेवाखा स्परी । 
इस अर्धके अनुसार कर्मस्ययीके दु भग ६४ हते ई । उनर्मेते पुनरुक्त २८ भेग॒धटा देनेप्र 
अपुनरुक्त भग बुल ३६ रहते ६ । खुलासा इस प्रकार &- 

















पुनरुक्त पुभरुक्त 
पर सं. | संयोग या [कसं | संयोग या 
अपुनसक्त यपुनरूक 
| 
१ ; ज्ञानावरण~क्ञानावरण | अपुनरुक्त | १३ | दर्शनावरण+आयु अ, 
२ , जञानावरण-+दरदानावरण | ” १४ | ददौनावरण+नाम 9 
२ ; ज्ञानावरणनतरेदनीय । » १५ | दर्हनावरण+गोतर 9 
४ | ज्ञानावरण+मोहनीय | = १६ | दर्दानावरण+अन्तराय 1६१ 
५ ¦ ज्ञानावरणजदु |! #+ १७ | वेदनीय+वेदनीय % 
६ | ज्ञानावरण~+नाम # १८ | वेदनीय~+ज्ञानाबरण |पु. (३ से) 
७ | ज्ञानावरण~+गोज # १९ | वेदनीय+दर्शनाबरण | „(११ से) 
८ | ज्ञानावरण~+-अन्तराय न २० | वेदनीय~+-मोहनीय अ, 
९ | दर्दानावरण+ददीनाव° ४ २१ | बेदनीय+-आयु त 
१० | दर्नावरण+ज्ञानावरण | पु. (२ से) | २२ | वेदनीय+नाम ह 
११ | दर्धनावरण+वेदनीय अ. [२३ | वेदनीय+-गोत्र 4 
१२ ` | ददीनावरण-+मोहनीय | + [२४ | वेदनीय+अन्त्राय भ 


व च्कंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ३, २७. 
जो सो वंधफासो.णाम ॥२७॥ 
तस्स अव्यो दुबरदे- ह 


सो पैचविदहो-राछियसरीरषेधफासो एवं वेरन्विय-भाहारः 
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नक्त पनर्क्त 

क्र.सं. संयोग या. [कख | संयोग | या. 

1 अपुनङ्क 

. - 

२५ । मोदनीय+मोहनीय अ. ४९ | नाम~मोहनीय (पु. (३०से) 
२६ | मोहनीय~+ज्ञानावरण |पु. (४ से) | ४६ | नाम+आयु | » (३८से) 
२७ | मोहनीय+-दर्नावरण | „ ( १२से) | ४७ | नाम॑गोत्र अ. 
५८ मोहनीय~+वेदनीय » (२० से ) | ४८ नाम+-अन्तराय | 
२९ | मोहनीय+आयु अ. | ४९ | गोत्रजगोत्र ॥ 
३० | मोहनीय+नाम ५ ५० | गोत्र+ज्ञानावरण पु. (७) 
३१ | मोहनीय+गोत्र # ५१ | गोत्र+दर्नावरण » ( १५) 
३९ | मोहनीय +अन्तराय ५ ९२ -| गोत्रतत्रेदनीय » (२३) 
३६ । आयु+आयु अ. | ५३ | गोत्र+मोहनीय „ ( ३१) 
३४ | आयुज्ञानावरण | पु. से) | ९४ ` | गोत्र+आदु | + (३९) 
३५ | आयु+दद्रौनावरण . | + ८ १३से )| ९५4 - गोत्र+नाम | » ( ४७ ) 
६६ | आयु+वेदनीय » (२१से)| ९६ | गोत्र+-अन्तराय अ, 
३७ ` | आयु+मोहनीय „ (२९ ) | ९७ | अन्तराय+-भन्तराय १ 
३८ | आयु+नाम अ. ५८ | अन्तराय+ज्ञानाचरण |पु. (८) 
३९ | आयु+गोत्र $ 4९ | अन्तराय+ददनावरण | ,, ( १६) - 
४० | आयु+अन्तराय # ६० | अन्तरायम॑वेदनीय | , (२४) 
४१ .| नाम+नाम , ६१ | अन्तराय+मोहनीय (३२) 
४२ | नाम~ज्ञानावरण पु. (६ से ) | ६२ | अन्तराय+आयु ॥ (४०) 
४३ नाम+ददनावरण -» (१४ से) ६३ | अन्तराय+नाम ॥ (४८) 
४४ | नाम~+वेदनीय » (२२ से) | ६४ .| अन्तराय+गोत् , (९६) 





अव वन्धस्पदीका अधिकार हे ॥ २७ ॥ 


उसका अर्थं कहते है-- 


वह पाच प्रकारका है-- ओ वन्ध सक | 
8 ५ भ न मौ द्ररिकरीरवन्धस्पदौ । इसी पका 
तजक अर कामण शसरवन्धस्परा | वह सव वन्धस्पद है ॥ २८॥ 


र्‌ वेक्रियिकः आहारक) 


५, ३, २८. ] फासाणिओगदारे बेधफासो [३१ 


` ` बध्नातीति बन्धः! ओदािरारीरमेव बन्धः ओौदाकिशरीयबन्धः । तस्स. बेषस्स 
फासो ओराख्यिसरीरव॑धफासो णाम ।.एवं सव्वसरीरवंधफासाणं पि वत्तं । कम-भोकम्म- 
फासा दव्वफासे अंतन्मावं गंच्छमाणा, पुथ क्रादृण किमदं परूषिदा १ कर्माणं कमे 
णोकम्माणं णोकम्मेहि णोकम्माणं कममेहि सह्‌ फासो.अयि स्ति जणावणदटं पुथ पर्वणा 
कदा । कम्मफासो बेधफासे अंतन्मावं गच्छमाणो विष्टं पुथ पषूविदो ? णोकम्मवंधफासस्स्‌ 
` कम्मरब॑धफासो कारणमिदि जाणावणटं॑पुप॒परूविदो 1 संपि एत्य वंघफासभे 
वत्तदरस्सामो । त.जहा-- ओराख्यिसरीरणोकम्मपदेसा तिखिस-मणुस्सेसु ओरारियसरीर- 
णोकम्मपदेसेहि पुसिञ्जंति । १ । ओराििणोकम्मपदेसा तिखिख-मणुस्सेसु वेउच्विय- 
णोकम्मपदेसेहि फुसिञजंति । २ । ओराख्यिसरीरणोकम्मपदेसा पम्तसेजदट्टाणे आदार 
सरीरणोकममपदेसेहि फुपिञति- । २ । ओराण्यिसरीरणोकम्मपदेसा तिखिखि-मणुस्सेसु 
तेजासरीरणोकम्मपदेसेहि फुसि्॑ति । ४ । ओराख्यिसरीरणोकम्मपदेसा तिखिख-मणुस्सेयु 
कम्मइयसरीरपदेसेहि फसिंति ! ५। एवमोराख्िविसरीरस्स प॑चर्भगा । 

“ : संपि वेरच्वियसरीरणोकम्मपदेसा देव-णेदण्सु वेडव्वियसरीरणोकम्मपदेसेदि फुरिखंति 
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ओदाखिरदारीखन्ध 


जो बांधता है वह बन्ध कहखाता है, ओदारिकिरारीर दी बन्धं ओंदाणकिररीखन्ध है, 
- उस बन्धको स्प ओदारिकरारीरबन्धस्पदी है । इसी प्रकार सब शरीरन्धस्परौका भी कथन 
करना चहिये |ˆ ˆ. . . ~ ` ५ 

रोका-कर्मस्परी ओर ` नोकरमस्पर तल्यस्पर्रमिं अन्तर्मावको प्रप्त होते दै । पिर इनका 
अर्गसे कथन क्यों किया है 

समाधान--क्मौका कमौके साथ, नोकमौका नोकर्मोकि साथ ओर नोकर्मोका कर्मकि साय 
स्प येता है, इस बातका ज्ञान करानेके स्यि इनका.भरुगसे कथन किया गया है | 

शंका--वर्मस्परी बन्धस्पमे अन्तर्भावको प्राप्त होता है, पिर उसका प्रथक्से कथन 
क्यो निया हैट । 

समाधान--कर्मबन्धस्परं नोकर्मबन्धस्पर्शीका कारण है, यह जतलनेके छ्य उसका 
अरूगसे कथन किया दहै 1. .. . | 

अब यहां बन्धस्परदकि. मंग बतखते है 4. यथा--ओदारिक शरीर नोकर्म प्रदेख तिर्यच ओर 

मलुष्योमे ओदारिकि रीर नोकर्म प्रदेोकि द्वारा स्प किये जाते है । १ । ओदारिकि शरीर 
नोक परेड तियैच जीर मलुष्योमे वैक्रियिकष शरीर नोकर्पै ्रदेरोकि द्वारा स्पशं किये जाते 
है । २1 जीदार्कि शरीर नोक परदे ्रमत्तसंयत गुणस्थानमे आहारक शरीर नोक ्रदेशोकि 
` द्वारा स्प विये जाते है । ३1 ओदार्कि शरीर नोक देश तिर्थच ओर मलुष्योमे तेजस शारीर 
नोक अदेरोकि द्वारा स्पदी किये जाते है । ४ । ओदारिकि शरीर नोकर्मं प्रदेश तिर्यच ओर 
मलुष्योमि.का्मेण शारीरके देशों द्वारा स्परी विये जाते हैँ । ५1 इस प्रकार ओदारिकि शरीरके 
पांच मंग होते है । 

चै्रियिकं शरीर नोक प्रदेश देव ओर नारकियोमे वक्रियिक शरीर नोकर्मं प्रदेरोके द्वारा 


९९ 1 छक्ंडाग्ै कगणा-खंड | ५, ६, २९. 


। १। वेउन्वियपरीरणोकममपदेसा तिरिक्ख-मणुस्सेखु ओराखिसरीरणोकम्मपदेसेदि पुसिञ्जति 
। २1 वेडन्वियसरीरणोकममपदेसाणे पमत्तसंजदट्धाणे आहारसरीरणोकम्मपदेसेहि सह फ़ासो 
णल्थि । कुदो ? पमत्तसंजदस्स अणिमादिरदधिैपण्णस्स विरव्विद्समए आहारसरीरुटावण- 
संमवामावादो । वेउव्वियसरीरणोकम्मपदेसा चहुगदीसु तेयासरीरणोकम्मपदेसेदि पुसिजति 
| २ । वेउव्वियसरीरणोकम्मपदेसा चदुगदीसु कम्मदयसरीरपदेसेहि फुसिजति । ४1 एवं वेड- 
व्वियसरीरस्स चत्तारि भंगा । पुणो एदेसु पुव्वभगेसु पक्खिसु णव भंगा दति । ९। 

` आहारसरीरणोकामपदेसा पमत्तसंजदष्टाण आहारसरीरणोकम्मपदेसेदि फुसिलंति। १। 
आहारसरीरणोकम्मपदेसा प्मत्तसंजदेसु ओराखियसरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिंति । २। 
आहार-वेरव्वियसरीराणमण्णोण्णेहि णलि फासो, आदारसरीरुद्धाविदकारे विउव्वणा- 
मावादो । आदारसरीरणोकम्मपदेसा पमततस॑जदष्टाणे तेयासरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिञजतिः 
अणिस्स्रणप्पयस्स तेजदयसरीरस्स भोकम्माणं सव्वद्धं जीवे सतुवरंभादो । २। आदारसरीर- 
णोकम्मपदेसा पमत्तसंजदेसु कम्मदयस्रीरकम्म॑पदेसेहि फुसिर्जति, अण्णं कम्मार्णं पमत्त- 
संजदेु स्वद्धं सत्तुवर॑मादो । ४ । एवमाहारसरीरस्स चत्तारि भंगा । एदेयु पुव्वभगेसु 
पक्खिसु तेस भंगा होंति । १३। 
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स्परी विये जाते है । १ । वैत्रियिक रारीर नोकर्म प्रदेशा तिर्यच ओर मलुष्योमे ओदारिकि शारीर 
नोक प्रदेशोकि द्वारा स्परी॒पिंये जाते हैँ । २ | तरै्रियिक रारीर नोकम ्रदे्योका प्रमत्तसंयत 
गुणस्थानम आहारक शारीर नोक प्रदेरोके साथ स्पदी नदीं है, क्योकि अणिमा आदि छन्धर्योसे 
सम्पन्न प्रमत्तसंयत जीवके विक्रिया करते समय आहारक दारीरकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है । 
वत्रियिक शरीर नोकरम प्रदेश चारो गति्योमे तेजस रारीर नोक प्रदेरोके द्वारा स्पदी किये जाते 
ह ।३। वेक्रियिक शरीर नोक प्रदेशा चारो गतियोमे कार्मण शरीर प्रदेरोकि द्वारा स्प विये 
जते है । ४ । इस प्रकार वैक्रियिक शरीरके चार भग होते है । फिर इन्दं एर्वोक्त पांच भेगोमे 
मिरा देनेपर नी भग होते है ! ९1 | 

र क ष नोकरम प्रदेश 1 आहारक शरीर नोकर्म प्रदेरोकि यारा 
स्प जाते ह । १ । आहारक शरीर प्रदे प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें ओदारिकि शारीर 
नोक देशोकि द्वार स्पर किये जाते दै । र । आहारक शरीर ओर वैश्रियिक शारीरक 
परस्परम स्परो नहीं होता, क्योकि, आहारक शारीरके उत्थानकाल्मे विक्रिया नही होती । 
आहारक दारीर नोकर्म प्रदेश प्रमत्तसंयतगुणस्थानमे तैजस सरीर नोकर्म परदेशेकि दवारा स्प विये 
जाते है, क्योकि अनिःसरणातमक तैजस शारीरके नोक प्रदेदोका जीवके सदाकार सत्त पाया 
जाता हे | २ । आहारक शरीर नोक प्रदेशा ममत्तसंयत जीभ कार्ण शरीर नोकर्म अ्रदेदौकि 
द्वग स्प किये जाते है क्योकि आरो कर्मौकी प्रमत्तसंयत जीरके सदाकाक स्ता पाई जाती 
ह । ४। इस्‌ भ्रकार आहारकं रारीएके चार मग होते है । . इन्द पहच्के नौ भ॑गोमे. मिकानेपर 
तेरह भ॑ग होते दै । १३। । 
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स तेयासरीरणोकममपदेसा चरम तेयासीरणोकमसररदि' फुपिवति। १ । तेय 
।कम्मददेपा तिखिस-मशुस्सेस ओराखिमिसरीरणोकम्मपदेसेहि पुसिल॑ति । २ । 
तेयासरीरणोकम्पपद्सा देव-गेएसु वेडव्वियसरीरणोकम्मपदेसेहि पुसिघ्नति। ३ तेयासीर- 
गोकममपदेसा पमत्तसंगदेसु आहारसरीरणोकम्मपदेसेहि पुसिर्जति । ४। तेयासरीरणोकम्म- 
पदसा चर्य कममदयपरीरकमयपेसेदि पुसि॑ति । ५। एवं तेयासरीरस्य पंच भगा 
होति । षटसु पव्वभेगेसु पविसततेषु अष्टारस भगा होति । १८ । 


कम्मइयरीरकम्मपेसा चउगगदूु॑कम्पदयसरीरकम्मपदेसेहि पुसियंति । १। 
फम्मद्यसरीरकम्मपदेसा तिरिव-मणुसतेसु ओरार्यसरीरणोकम्मपदेसेहि फुषिति । २। 
कम्म्यतरीरकम्मपदेसा देव-णेखएसु बेरब्वियसरीरणोकम्मपदेसेदि पुमिति । २। काम- 
इयसरीरकम्मपदेसा पमत्तधैनददे आदारसरीरणोकम्मदेसेहि फुसि॑पि । ४। कमम- 
द्यसरीरकम्मपदेसा चदु तेयासरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिनन॑ति । ५ । एवं कम- 
श्यसरीरस्स पंच भंगा । पए पव्वभेषु पविखततेसु तेवीसभगा होंति । २३। 


एदु अपुणरूतमंगा चोदस दवति । १४ । अवसेसा णव पुणरूततमंगा । ९। एव 

तेजस शरीर नोक प्रदेशा चारों गतियो तजस श्षरीर नोकमै अदेश दवाय स्पदौ किये 

जाते है | १ । तैजस शरीर नोक प्रदेश तिर्थच ओर मतुष्योमिं ओदारिकि शरीर नोक परदेशोके 

दारा स्परौ विये जाते £ । २। तैजस सरीर नोकर्म प्रदेशा देव ओर नारकियमि धैकरियिक शरीर 

नोकर्म श्देदो दवारा स्प किये जाते ह । ३। तैजस शरीर नोक प्रदेशा प्रमत्तसंयत जीवोमे 

आहारकं शरीर नोकर्म प्रदेयो दयरा स्प किये जाते ई ! ४! तैजस शरीर नोक प्रदेश चारो 

गतियोमे कर्मण इारीर करम प्रदेयो द्वारा सपद विये जाते है । ५। इस प्रकार तैजस शरीरके 
पांच भग होते ह ! इन्दं पिलेके १३ भगोमे मिखानेपर अलरह भग होते है । १८। 

, , कामण दारीर कर्म प्रदेशा चारो गतिरयोम कार्ण शरीर करमभदेदो दर स्पदी किये जाते दै । १। 
कर्मेण शरीर कर्मप्रदेशा तिर्थच ओर मलु्यमिं जीदारिक शरीर नोकर्म भ्रदेशों द्वारा स्पदी किये 
जते ह । २} कार्मण शरीर करम प्रदेश देव ओर नारकियोमे वैत्रियिक शरीर नोकरम प्रदेशों द्वार 
स्पदी पिये जाते द । ६ । कार्मण शरीर कर्म प्रदेश प्रमत्तसंयत गुणस्थानमे आहारक शरीर नोकरम 
प्रदेशों दारां स्पदी किये जाते है । ४ कार्मण शरीर क्म प्रदेश चारो गति्यमिं तैजस 
सरीर नोक प्रदेशों दारा स्र किये जाते है । ५। इस प्रकार कामण शरीरके पांच मग होते है । 
इन्दं पहलेकरे १९ भगोमें मिकानेपर तेवीस भग होते है । २३। | 

इनमे अपुनरुक्त भग चीदह होते हैँ । १४ । अवशेष नौ मेग पुनरुक्तं होते है । ९। 
१ ताप्रती ˆ सरीरे ( पदेसे ) दि › इति पाठः । २ ताप्रत “ -षरीरणोकम्म इति पाठः । 
ठ, १३-५ 


९४ ` छक्लंडागमे वगणा-खडं [ ५, ३, २९. 


कम्म-णोकम्मसंणियासो पर्विदो । कम्मसंणियासो पुण प्य पष्विदो त्ति पुणरुत्तभएण 
ण परटविदो ! एवं चन्धफासो गदो । 


जो सो मवियफासो णाम ॥ २९॥ 
तस्व अव्यो उषदे- | ध । द 

जहा विस-कूढ-जेत-पैजर-कंदय-वग्णुरादीणि कतार समो. 
दयसे य्‌ भवियो फसणदाए णो य पुण ताव तं फुष्षदि सो सब्ब 
भवियफासो णाम ॥ ३०॥ 
` विसं सुप्पसिद्धं। काुुरादिधरण्टमोदिदं क्रूडं णाम । सीह्‌वग्धरणमोचिद- 
मन्म॑तक्यन्छाङियं जतं णाम्‌ । तित्तिर-खवादिरपरणटं खदकर्िज॑करावो पजरो णाम । 
हयिधरणद्रमोदिदषारिवंधो कंदयो णाम । हरिण-वराहादिमारण्टमोदिदकंदा वा ॒कंदगो 
णाम । वणुरा सुप्पसिद्धा । इवादीणि दन्वाणि इच्छ्दिव्युफुसणहमोदिदाणि भवियफासो 
णाम । एदे जंतादीणं कत्तारो केता ओदिदारो य एदेसिं अंतादीणमिच्छदपदेसे वता 
च मवियफासो णाम्‌, कारे कञ्छुवयारादो । किंणिर्वैवणो जंतादीणं फासववएसो त्ति 
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अये है, इसल्यि पुनरुक्त दोषके भयते उसका यहां पुनः कथन नहीं किया । इस प्रकार वन्ध- 
स्परीका कथन समाप्त इ | 
` अव भव्यस्प्धैका अधिकार है ॥ २२॥ 

. उसका अथं कहते है-- 

. यथा-- विष, कूट, यन, पिजरा, कन्दक ओर पञ्चुको फैसानेका जाङ आदि ` 
तथा इनके करनेवाले ओर इन्द इच्छत स्थानम रखनेवाले स्पर्शनकै योग्य होगि परन्त॒ 
अभी उन्दः स्पशे नष्टं करते; वह्‌ सव भव्य स्परौ है ॥ ३० ॥ 

निष सुप्रसिद्ध है । कौआ ओर चूहा आदिके धरनेके च्य जो बनाया जाता है उसे कूट 
कहते हँ । जो सिह ओर व्याप्र आदिके धरनेके स्यि बनाया जाता है ओर जिसके भीतर बकरा 
रखा जाता है उसे यन्त्र कहते है । तीतर ओौर लाव आदिके पकडनेके स्थि . जो अनेक छोटी 
छोटी पचे ऊेकर बनाया जाता है उसे पिंजरा कहते है । हाथीके पकडनेके स्यि जो वाखिन्ध 
बनाया जाता है उसे कन्दक कहते है । अथवा हरिण ओर सूअर आदिके मारनेके ष्य जो 
कदा तयार किया जाता है उसे कन्दक कहते है । वागुरा प्रसिद्ध ही है | इच्छित स्तुके 
स्यशेन अथात्‌ पकड्नेके छियि इत्यादि द्व्योका रखना भन्यस्पदी कहखता है ] ` तथा इन 
यन्त्रादिके करनेवाठे, ओर “ ओदिदारो ' अर्थात्‌ इन यन्त्रादिको इच्छित स्थानपर रखनेवाठे भी 
मन्यस्परौ कहढाते है, क्योकि यहां कारणमे का्यका उपचार किया गया । ` 

यन््रादिकको स्पदी संज्ञा विस निमित्तसे प्राप्त होती है, देसा प्रछनेपर कारणका कथयन 
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९ २, ३२. ] फासाणिओगदारे भावफासो [ ३९ 


भणिदे कारणपर्वणट्रमाह-- ' भवियो पुणदाए णो य्‌ पुण ताव तै । 
। णद पुर वे ते फुसदि' भवियो 
जोपो पुस्णदाए पासस् णो पुण ताव ते इच्छिददव्य फुसदि 
स तस्स भवियफासो 
साणा । एवं भवियफासो गदो । ् भ 


जो सो भावफसो णाम ॥ ३१॥ 
तस्स अयपस्वणं कस्ामो-- 


उत्त पाहुडजाणञ सो सव्यो मावफासो णाम ॥२२॥ 

फ़ासपाहुड णादृण जो तत्व उवजुत्तो सो भावफासो स्ति वेततववो | एदं सुत्त 

देमामासियं, तेण आगमेण विणा प्रुवनोगजुत्तो जीव-पोगगलादिदव्वाणं णाणादिमावेहि 
फासो य भावफासो त्ति पेत्तवयो । एवं मावफासो गदो । - 


कटनेके लिये कहा है विः " भवियो फसणदाए णो य पुण ताव तं फुसदि ' । अर्थात्‌ जो स्परीनके 
योग्य तो है, पल्तु उस इच्छित वस्तुको स्परी नदीं करता उसकी “ भव्यस्पदी ' संता है । 

टस प्रकार भव्यस्परौका कथन समाप्त इभा । 

विदोपा्थ--जो पर्याय भविष्यमे होनेवाडी होती है उसे भव्य या भावी कहते है । यहां 
स्पर्छका प्रकरण है, इसयिये भव्यस्पदौका यह अर्थ होता है कि जो भविष्ये स्पदौ प्यायसे 
क्त होगा वह्‌ भव्यस्पर्या है । इसके उदाहरण स्वरूप सूत्नमै विप घ यन्त्रादिक पदार्थं ल्यि 
गये है । इन पदार्थोका निर्माण सुल्यतया अन्य जीवको पकडनेके ल्य किया जाता ह, इस- 
चयि इनकी भव्यस्पर्सृङ्ञा होती है । इसी प्रकार कारणमे कार्यका उपचार करके हन पिषादिकते 
निमीता ओर्‌ इन्दे इच्छित स्थानपर रखनेवाठे भी भव्य स्प कहराते है । द्रव्य निक्षिपमें भगे 
होनेवारी प्याय ओर उसके कारण दोनोका ग्रहण होता है । उसी प्रकार यहां भी समश्चना चाहिये 

अच भावस्पद्र्ा अधिकार है ॥ २३९ ॥ ॥ 

दस्का अर्थं कहते हं - 

जो स्पधरा्रतका क्षाता उसमे उपयुक्त है घ सच भादस्पशे दै ॥ २२॥ 

सप्द्राभृतका जानकर जो उसमे उपयुक्त है वह सवर भावस्य है, एेसा यहां भरहण्‌ करना 
चाहिये ! यह सूत्र देदामक दै, इसलिये जो आगमके विना स्प्के उपयोगसे युक्त है ओर जो 
जी, पुद्रर आदि द्र्योका ज्ञानादि मावो द्वारा स्पशं होता है वह भावस्पशच है; रेसा यहां 
ग्रहण करना चाहिये । । ५. 

विरोपाथ---भगम ओर नोओगमके भेदसे मावनिक्षेय दो प्रकारका होता ह । मावस्पशमे 
ये दोनो मेद विवक्षित है। जो स्पदाप्रारतका ज्ञाता होकर उसमे उपयुक्त है वह पहला, 
मावस दै, ओर जो स्र्शभराशरतका ज्ञाता नदी भी है, विन्त स्परीरूप उपयोगसे व 
वह दूसरा भावस्पडी है । तथा जीवपुद्रलादि द्रव्योका जो ज्ञान आदि अपन अपन भावकि दुरा 
स्प होता है वह भी दूसरा भावस्च है ! यह उक्त कयनक्‌ा तात्पर्य है । यपि सूत्रम र्थम्‌. 
मरकारके भावस्पदीका ही ग्रहण किया है, पर सूत्रको देखामक्‌ मानकर यहां मावस्पदके अन्यु 
भेदोका भी विवेचन किया गया ह । ५.८ 

इस प्रकार .मावस्परौकां कयन समाप्त इजा | 


३६] छवखंडागमे कगणा-खंडं [ ५ ३, ३३. 


एदेसिं फासाणं केण फासेण पयदं १ कम्मफासेण पयदं ॥ ३२॥ 
एं खंडगेथमच्छप्पविसयं पटच कम्मफासे पयदमिदि भणिदं । महाकम्मपयदिपाहुडे 
पुण दन्वफासेण सन्वफासेण कम्मफासेण पयदं । कथमेदं णव्वदे द्रीए द्न्वफास- 
परूवणाए विणा तत्य फासाणियोगस्स महत्ताणुववत्तीदो । जदि कम्मफासे पयद्‌ तो कम्म- 
फासो सेसपण्णारसभणिओोगदारिहि भूदबर्भियवदा सो. एेय किण्ण पर्विदो ? ण एस 
दोसो, कम्मक्खंधस्स फासण्णिदस्स सेसाणिगोगदरेषि पर्बणाए कीरमाणाए वेयणाए 
परूविदत्यादो विसेसो णस्थि त्ति कादृण अकयतप्पल्वणत्तादोः ! जदि एवं अपुणरुत्ताणं 
सव्वे-दव्वफासाणं एत्थ पर्वणा कण्ण कदा ? ण, पयदाए अज्छप्पविज्ाए अपयदयणज्छरप्प- 
विञ्ाए हुणयगहणंणिरीणाए पट्वणाणुववत्तीदो । 
एवे फ़ासणिक्खेवे समते फ़ासे त्ति समत्तमणियोगदारं । 


` इन स्पशमिसे प्ररूतमें कौन सूपसं सिया गया ह १ प्रकृतमे कर्वस्पदतं चया गणा 
है ॥ ३३ ॥ ॥ 

अन्यालमको विषय करनेवाले इस खण्ड अरन्थकी अपेक्षा कर्मस्य अकरणप्रा्त ह, रेसा यां 
का है । महाकर्मगरकृतिप्रामृतमे तो दरव्यसपर्, सर्वस्पी जीर कर्मस्य दून तीनोका प्रकरण है 1 

शका--यह किंस प्रमाणसे जाना जाता है १ 

समाधान--दिगन्तर छद्धिमं द्न्यस्यरीका कथन विये चिना वहा स्प अनुयोगका महत्व 
नहीं बन सकता, इससे माद्धम पड़ता है कि वहां द्न्यस्पदचै, सर्वस्प्र ओर कर्मस्य इन तीनि 
प्रयोजन है | 

रंका-- यदि परकृतम कैप प्रयोजन है तो भूतवछि मग॑ानूने रेप पनरह अनुयोग- 
द्ारोका अवडम्बन लेकर उसका यहां कथन क्यो नीं किया १ 

समाधान --यह कोई दोष नहीं दै, कयि स्यद संञावले कर्सकन्धका शेष अलुयोग- 
दारोके दवारा प्रतिपादन करेवा वेदना अधिकारमे कथन किया ह । उसके सिवाय ओर कोई 
बिशेष नहीं है, एसा समहयकर यहां उसका कथन नहीं किया हे! 

दका--यदि पेसा है तो सवैस्पदी ओर द्र्यस्प्ज॑तो अपुनरुक्त ये, उनका यहां 
कथन क्यों नहीं विया १ 

समाधान नही, क्योकि यहां अघ्यात्म विद्ाका प्रकरण है, इसल्यि अनेक न्ोकी 
विषयभूत अनध्यात्म वियाका प्रकृते कथन करना नदीं बन सकता । 

विरोपार्थ-यहां स्प निक्षेप तेरह अकारा कहा है । उनभेसे प्रकृतमे कर्मस्प्॑खिया 
गया है } प्रस यह है कि यदि प्रङृतमे कर्मस्य स्या गया है तो इसका नामकर्मके सिवा शेष 

कमेनयविभाषणता व कर्मनामविधान आदि पन्ह अलुयोगदारके दारा अव्य कथन करना था 

समाधान यह है कि पहर वेदना अुयोगद्रारमे वेदना दब्दसे क्का ही अहण किया है | 


त म०००१००००१५ ००० 


१ तापरतौ “ अक्यन्तपरूवगत्तादो " इत्रि पाठः । २ प्रतिषु ‹ गहणा- ` इति पाटः | 


कम्माणिभओगदारं 





मुणिघुन्ययजिणवसहं सुन्वयमुणिवसहसंथु्ं णमिडं । 
कम्माणियोयमिणमो वोच्छपणेयत्य-गेथगयं ॥ १ ॥ 


कम्पे त्ति॥१॥ 


कम्मे तति जं पुन्तुदिदटमणियोगदयरं तस्स ॒पस्वणं कस्सामो त्ति अदियारसंमारण- 
मेदेण कदं । 


(००५०००० ०० ९०० ०५००७०००५७। 


इसे वहां इसका विवेचन हो चुका है, अतः पुनः इसका विवेचन करना उवित न जानकर 
यहां उसका कथन नहीं किया है | प्रसंगसे एक प्रसन यह भी किया गया है कि जब इस 
अधिकारे स्पश युए्यता है तो सर्वस्य ओर द्रव्यस्परी जो अपुनरुक्त है ओर जिनका अन्यन 
कयन नहीं किया गया है, उनका यहां अव्य कथन कलना था } इसका समाधान करते इए 
वीरसेन स्वामीने जो कुछ भी कहा है वह मार्मिक ई । उनका कहना है कि यह अध्यात्म शाख 
है, इसच्यि इसमे अन्य तिपयोके कथनको विरेय अवकारच नदी है ! अध्यात्म राका अर्थ है 
आत्माकी विविष अवस्थाओं ओर उनके सुय निमित्तोका प्रतिपादन करनेवाद शाक्त । ह उसका 
व्यापक अर्थं ह । पसे जीवकी विविध अवस्थाओमे मूर वस्तुका ज्ञान करानेवाडा शास्त दी अध्या 
दाख कहटता है, परन्तु कार्य-कारणभावकी दृष्टिसे धिचार करमेपर उन विविध अवस्याओं ओर 
उनके मू निमित्तौका प्रतिपादन करनेवाे शालोका भी इसमे अन्तर्भाव हो जाता है । इस 
दृसे विचार करनेपर जो चदह मा्मेणाओमिंसे प्रस्मकी चार मागणाओको दव्य मार्गण 
कहते है वे सिद्धान्त अ्रन्योके अभिप्राय ओर उनकी बर्णनरौकीसे अनभिज्ञ है, यदी कहना पडता 
है । सिद्धान्त अन्यो माव मार्गणाओंका ही विवेचन विया गया है, यह चात दारके चौदह 
मार्गणाओंका विवेचनं करनेवाछे सू्रीसि भी स्पष्ट जामी जाती है । यही कारण है कि यहां तेरह 
म्रकारके स्परौकां स्वरूप कह करके उनका विशेष व्याख्यान नहीं किया है । 

दस प्रकार स्पदयनिक्षेपका कथन समाप्त होनेपर स्परी अयुयोगद्वारका कथन समा इ । 

उत्तम त्रतधारी श्रेष्ठ सुनियोनि जिनकी स्तुति की है रेसे सुनिसुत्रत नामक जिनेन्द्र देवको 
नमस्कार करके जिसके विविध अर्थ है, ओर जिसका विरद विवेचन अनेक अन्थोमे किया गया 
है, रेस श्य कर्म अुयोगद्वारका भ ( नीरसेन स्वामी ) व्याख्यान करता हं ॥ १ ॥ 

कर्मका अधिकार्है।॥१९॥ 

° कर्म नामका जो अलुयोगद्वार पदे कह आये है उसका कथन करते दै इस प्रकार 
{कम्मे ति ' इ सूत रार्‌ अधिकारकी समाक की गई ह | 





३८] चक्चंडागमे कगणा-खंडं ( ९, ४, २. 


तत्थ इमाणि सोर अणियोगदाराणि णादय्वाणि मवति 
कम्मणिक्सेवे कम्मणयविभासणदाए कम्मणामविहाणे कम्पदग्वविह्यणे 
कम्मखेततविद्णे कम्भकारविहाणे कृम्मभावविहाणे कम्मपचयविहाणे 
कृम्मपतामित्तविदहाणे कम्मकम्मविहाणे कम्मगहविहाणे कम्मअणतरः 
विहाणे कम्मसंणियापविहाणे कम्मपरिमाणविहाणे कम्मभागाभागः 
विष्ठणे कम्मअप्पानृहूए त्ति ॥ २॥ 

एदाणि सोरस॒ चेव अणियोगदाराणि होति, अण्णेसिमसंभवादो । 


कम्मणिक्खेवे ति ॥ ३॥ 
संशय-विप्यंयानध्यवसायस्थितं जीवं निश्चये क्षिपतीति निक्षेपः, यग्रकरतापोहन- 
मुखेन प्रक्रतप्रख्पणाय अध्पितवाचकस्य वाच्यप्रमाणप्रतिपादनं वा निक्षेपः । तस्स ॒णिक्खेवस्म 
अव्यो वुचदे- 


दसूविहे कम्मणिक्छेवे-- णापकम्मे ठवणकम्मे दम्वकमपे 
पञअकम्मे सय॒दाणकम्पे आधाकम्मे इरियावहकम्मे तवोकम्मे 
किरियाकम्मे भावकम्मे चेदि ॥ ४॥ - 
दसविहो कम्मणिक्खेवो । 


उखे ये सोह अञुयोगद्यार ज्ञातव्य ह-- कर्मनिक्षेप, कर्मनयविभापणता, कर्म- 
नामविघानः कर्मद्रन्यविध्ान, कर्मश्षे्रविधान, कर्मकालविधान, कर्मभायविधान, कर्म- 
परत्यथविघान, कमेस्वामिरवविधान, कमेकमेविधान, क्र्मैगतिविधान, कर्मैयनन्तरविधान, 
कमेसंनिकषेविधान्‌, कमेपरिमाणविधान, कमेमागाभागविधान जीर क मभस्पवहुत्व ॥ २ ॥ 
ध ्रकृतमे ये सोर्ह ही अधिकार होते है, क्योकि इनके सिवा अन्य अधिकार यहां सम्मव्‌ 
न 1 
४ कमेनिक्षेपका अधिकासर्हे॥३॥ 
जो संशय, विपग्येय ओर अनघ्य॒वसायमे स्थित जीवको किसी एक निणैयप्र पुचाता है 
उसे निक्षेप कहते है । या अप्रकृत अर्थके निराकरण द्वारा ग्रकृत अर्थका कथन करनेके व्यिं मुख्य 
वाच॒कके वाच्यार्थकी प्रमाणताका प्रतिपादन करता है उसे निक्षेप कहते है ] अव उस निक्षेपका 
अर्थं कहते है-- 
कमनिदोप दस प्रकारका है --नामक्मे, स्थापनाकमै, द्रव्यकम, प्रयोगकम, समषदान- 
कमे, अघःकमे, दर्यापथक्रमे, तपःकमै, क्रियाकमे ओर भावकम ॥ ४॥ 
इस प्रकार करमैनिक्षेपके ये दस प्रकार है । 


. अव कमेनयविभाषणताका अधिकार है-- कौन नय्‌ किन करमाोको स्वीकार 
करता है १॥५॥ । 


न९७०००००७०००१०७७०७०४०७००७६७०७०७१०००.३.१००००००००९००००००००००००१००००००००००००००००००० 


५, ४, ७, ] कम्पाणिओगदारे णयधिमासणदा [ ३९ 


णिक्खेवत्यममणिय णयनिभासणा किमह कीटे १ ण, णयविभासणाए विणा ,. 
णिक्खेवत्यस्स अवगमोवायामावादो । उत्त च- 
उचारिदम्मि दु पदे णिक्खेवे वा कयं तु दटरूण । 
अत्थै' णयति ते तचदोः तम्हा णया मणिदा ॥ १ ॥ ति 
तम्हा णिक्खेवस्यपस्वणादो पुच्वमेव णयविभासणा कीरदे । 


णेगप-ववहार-संगहा सम्बाणि ॥ ६॥ 
एत्य इच्छंति त्ति अज्ज्ाहारो कायव्वो । कथमेदेसु संगह्‌-क्वहारणपएघु दव्बहटिएसु 
भावणिक्सेचस्स संभवो १ ण, दव्वादो भावस्स पुधाणवरुभेण दव्वस्सेवं मावत्तसिद्धीदो । 


उजयुदो इवणकम्मं ेच्छदि ॥ ७॥ 
कुदो ? संकप्पवतेण अण्णस्स अण्णसस्रेण परिणासपिरोदादो सब्बदव्वाणं सरिसिता- 


[मी 


सका-निक्षेपार्थका कयन न करक पहले नयों द्वारा बिशेष व्याख्यान किसख्यि किया 
जाताहैः 

समाधान- नही, क्योकि नयो द्वारा विशेष व्याख्यान किये विना निक्ेपार्थका ज्ञान करानेका 
अन्य कोई उपाय नहीं है । कहा भी है- 

उच्चारण किये गये पदमे जो निक्षेप ह्येता है उसे देखकर वे अर्थका तत्वतः निर्णय करा 
देते है, इसल्यि उन्दै नय कहा है ॥ १ ॥ 

इसयियि निक्षेपार्थका कयन करनेके पहर ही नर्योका व्याख्यान किया जाता है । 

नेगम, व््रवहार ओर संग्रहनय सव कर्मक स्वीकार करते हँ ॥ ६॥ 

इस सूरे ' इच्छति ” पदका अध्याहार करना चाहिये । 

दौका--संग्रहनय ओर व्यवहार नय ये दोनों द्रव्यार्थिक नय है, इनमे भावनिक्षेप 
केसे सम्भव है ए 

समाधान- नहीं, क्योकि द्रव्यसे माव प्रथक्‌ नहीं पाया जाता, इसलिये यके ही भावपना 
सिद्ध होता है । । 

विक्ेपार्थ-- वदमान पर्याय विशिष्ट दरन्यको दी माव कहते है । दरव्यसे स्वतन्त्र भाव नहीं 
पाया जाता ] इसीसे भावनिक्षेपको संग्रहनय ओर व्यवहारनयका विषय कहा है । अन्यत्र जहां 
भावनिक्षेप केवल पंथीयाथिक नयका निपय कहा गया है, वहां दरव्यकी प्रधानता न ह्यो कर मान्न 
पर्याय विवक्षित की गई है । । 

ऋजुखुत्र नय स्थापना कमो स्वीकार नहीं करता ॥७॥ । 

क्योकि, स्यापनाम केवल संकल्पके द्वारा एक वस्तुको दूसरे रूप मान ख्या जाता है 
चिन्तु अन्यका अन्यरूपसे परिणमन माननम विरोध आता है । सादस्यके आधारसे स्थापन 
कलनेपर मी यथार्थतः समस्त द्रव्योमिं कीं समानता नहीं पाई जाती । 
-- यनद डः २" पः 


,४० 1 छंक्संडागमे कगणा-खंं [ ९, ४, ९. 


भावादो च । थमादिसु सरिसत्तयुवरन्भदि त्ति चे-- ण; भिण्णदसष्टयाणं 6 भिष्णारेमय- 
दल्वाणं सरिसत्तविरोहादो । उजञुद्सस प्जवध्टियस्स कर्थं दव्वादिणिक्लेवा संभवंति ? ण 
असुदधे वेनणप्वष्टियरज्सुदणए तेसिं संमवस्स विरोहाभावादो । 


सदणञ णापकम्मं मावकम्मं च इच्छदि ॥ ८ ॥ 
सदणए सुद्धपज्चवषटिए कथं णामणिकडेवो ? ण, णामेण विणा ववहारो ण षडदि त्त 
तस्य अयित्तन्धुवगमादो । एवं णयविभासणा गदा । 


` जं तं णामकेम्मं णाम ॥ ९॥ 
तस्स अत्थविवरणं कस्सामो-- 
तं जीवस्स वा अजीषस्स बा जीवाणं वा अजीवाणं वा 
जीवस्स च अजीवस्स च जीवस्स च अजीवाणं च जीवाणं च 


रोका-- स्तम्भ आदिमे समानता देखी जाती है 
समाधान- न, क्योकि जो पदार्थं मिनन देम स्थित हैँ ओर जिनके निमीण सम्बन्धी 
मू द्रग्य भिन्न है उनको सदश माननेमे विरोध आता है । 
रौका--जब कि ऋजुसूत्र नय पर्ययाथिक है, तव उसमे द्रव्यादि निक्षेप कैसे सम्भव 
हो सक्ते है! 
समाधान-- नही, कर्योविः अञयदध व्यञ्चनपयौया्िक ऋजुसू नयमे उनको विपयरूपसे 
सम्भव माननेमे कोई विरोध नहीं आता । 
 विरेषार्थ-स्थापना निक्षेपमे " वह यह है, इस प्रकारके संकल्पकी मुख्यता रहती है ! 
किन्तु ऋतुसूतर नय न तो दोको ही भ्रहण करता है, ओर न ओपचारिक साद्दयको ही | 
यही कारण है किं स्थापना निक्षेप ऋजुसूत्रका वियय नह्य कहा रै । द्व्यनिक्षेप व्यज्जन पर्यायवी 
प्रधानतासे अशुद्ध ऋलसूत्रका विषय कहा गया है । 
दाव्दनय नामकम जौर भावकर्मको स्वीकार करता है ॥ ८॥ 
रोका -छ्ुद्ध पर्यायाथिक राब्दनयका नामनिक्षेप विषय कैसे हो सक्ता है ? 
समाधान-- नही, क्योकि नामके विना किसी प्रकारका व्यवहार घटित नदी होता, 
इसच्यि शब्दनयके विषयरूपसे नामनिक्षेपका अस्तित् स्वीकार किया गया है । 
दस प्रकार नयविभाषणता अधिकार समाप्त इआ । 
` अव नामकमेका अधिकार है ॥ २ ॥ 
` इसके अथेका खुखसा कते है-- । 
पक जीवः एक अजीव, नाना जीव, नान। अजीव, एक जीव यर एक अजीवः; एक 
जीव जओौर नाना अजीव, नाना जीव चौर एक अजीव तथा नाना जीव जौर नाना अजीवः 


५, ४, {२.1 कम्माणिओगदीरे ठवेणंकम्मपरूबणा [४१ 


अजीवस्स च जीवाणं च जजीवाणं च जस्स णामं कीरदि कमे सि 
त्‌ त णाम ।॥ १०॥ 

एदे जीवादी अह वि णामस्स॒ भआधारमृदा परूविदा । प्देसु अष्टसु व्माो 
कम्मसदो णामकम्मे ति भणदि कथं सदस्स कम्मववएसो १ ण, इुणद्‌ र त्ति तस्स 
कम्मत्तसिद्धीदो । 


ज तं ठवणकम्मं णाम ॥ ११॥ 
तस्स अ्थपरल्वणं कस्सामो-- 
तं कटूकम्मेयु वा वित्तकमेसु बा पोत्तकममेयु वा रेकु 
वा टेणकमेसु वा सेटकम्मेयु वा गिहकम्मेसु बा मित्तिकम्मेु वा 
दंतकम्मेयु वा भडकम्मेयु वा अक्खो वा षराडओ बा जे चामष्णे 
एवपादिया ठणाए ठविजदि क्ष्म त्ति तं सव्वं उवणकर्ं 
णाप ॥ १२॥ 
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नमसे जिसक्रा कर्म फेला नाम ररा जाता है वह सव नामकर्म है ॥ १०॥ 

ये जीवादि आटो ही ° नाम "के आधारभूत पदार्थं के गये है । 

दका--जव कि इन आमे विमान करम शब्द नामकर्म कया जाता है, तब दान्दको 
कम संज्ञा कैसे प्रा हो सकती ह ? 

समाधान- नहीं, क्योकि ' कुणई ” जो करता है ओर ‹ कीरं › जो किया जाता दै, इसं 
दो प्रकार व्युत्पत्तिके अनुसार राब्दमे क्म संज्ञाकी सिद्धि हो जाती है । 

विरोपार्थ-- रोके मुख्य पदार्थं दो है जीव ओर अजीव । इनके एक ओर अनेकके 
धिकटपसे प्रत्येक ओर संयोगी कुर भग आख होते हँ जो नामके आधारभूत पदाथ कहे गये है । 
मरन यह है कि जव इन पदार्थोमं क्मैका कतां जीव भी है ओर जीव द्वारा कर्मरूप किया जाने- 
चारा अजीब भी है, तब इन दयनोके बाचकं पृथक्‌ शब्दौको कर्मं कैसे कहा £ इसका उत्तर यह 
हे विः कर्मका अर्थं दोनो प्रकार किया जा सकता है, करनेवालेके अर्थम भी ' कुणई › जो करता 
है ओर विये जानेवालेके अर्थम भी  कीरई ` जो किया जाता है! इस प्रकार दोनों अर्थम 
कर्मपनां सिद्ध हयो जाता है । 

अव स्थापनाकर्मका अधिकार् है ॥ १९॥ 

इसके अर्थका कथन करते है-- पः नः 

काएक्म, चिचक्रम, पोतकमै, ठेप्यकम, कथनकमै, शेखक्म, शटकमे, भित्तिकमे, 
दन्तकं सौर डके; इनमे तथा अक्ष ओर षरारक पव इनको छेकर भौर जितने भी 
कर्मरूपसे पकसवके संकस्प छारा स्थापना सर्थात्‌ बुद्धिजं स्थापित क्रिये जाते हँ वद सव 
स्थापनाकम है ॥ १२॥ । | । 

छ. १३-६ 


४२] छक्ंडागमे बगणा-खंडं [५४ १९ 


वषवम्मप्पहुडि जाव भडकममे' त्ति ताव एदि सब्भाव्वणा परूविदा । उवसिहि 
असन्भाव्टवणा सथदिद्धा । सव्भावासन्माचछ्वणाणं को विसेसो ? ड सविज्ञमाणं 
कण्णाकारादीदि जमणुहुरद दव्वं तस्स ॒सच्भावसण्णा । दव्व-देत्त-वेयणावेयणादिभेदेहि 
भिण्णाणे पडिणिम-पडिणिभेयाणं ` कथं सरिसित्तमिदि चे-- ण, पाएण सरिपनत्तुषठंभादो । 
जमसरिसं द्व्य तमसम्भावद्रवणा । सब्वदव्वाणं सत्त-पमेयत्तादीहि सस्ित्तयुवरन्भदि 
त्ति चे-- होदु णाम्‌ एदेहि सरिस्तं, किंतु गिदे क्ण्ण-कर-चरणादीहि सर्ित्ताभावं 
पेकैवय असरिसत्तं उदे । जदा फासणिक्लेवे कट्टकम्मादीणमस्थो उत्तो तदा एथ वि 
वत्तव्वो 1 एदेसु सन्भावासन्भावदव्वेु टवणाए बुद्धीए अमा एयतेर्णे जं ठउविजदि तै 
ठवणकम्मं णाम | कथमेदस्स कममत्तं १ ण, छक्छारयप्पयकम्मसद्यादिदेयाए ठवणाए तदविरो- 
हादो । कथ कम्मस्स भणियदसंगणस्स स्भाववणा जुज्दे ? ण, कम्मसण्णिदे मयस 
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काष्टकर्मसे लेकर भेडकर्म तक जितने कम निर्दिष्ट विये है उनके द्रारा सद्वावस्यापना कही 
गह है । ओर आगे जितने अक्ष-वराटक आदि कहे गये है उनके द्वारा असद्धावस्थापना निदि 
कीग्ई्‌हे। 

रोका-सद्रावस्थापना ओर असद्धाबस्थापनामे क्या मेद है 

समाधान-- बुद्धि दवारा स्थापित किया जानेवादख जो पदार्थं वण जीर आकार आदिक द्वारा 
अन्य पदार्थका अनुकरण करता है उसकी सद्धावस्थापना संज्ञा है । 

का--दरव्य, केर, वेदना ओर अवेदना आदिके भेदसे भेदको प्रप्त ए प्रतिनिम ओर 
्रतिनिभेय अथात्‌ सचा ओर साद्सयके मूरमूत पदार्थोभि सट्दाता केसे सम्भव है ! 

समाधान-- नदी, क्योकि प्रायः दुछछ वामे इनमे पदशता देखी जाती है । 

जो असर द्रन्य है बह असद्रावस्थापना है । 

रका सव दरव्यम सत्व ओर प्रमेयत्व आदिक द्वारा समानता पाई जाती -है ? 

समाधान-र्योमे इन धर्माकी अपेक्षा समानता भले ही रे, विन्त विवक्षित वणै, हाथ 
ओर पैर आदिकी अपेक्षा समानता न देखकर असमानता कही जाती हे । 

जिस प्रकार स्पर्निक्ेपमे का्ठकर्म आदिका अर्थ कहा है, उसी प्रकार यहा मी कहना चाद्य । 


ईन तदाकार ओर अतदाकार द्रनयोमँ स्थापना बुद्धि दारा॒एवाचके संकलयरूयसे जो 
स्थापित विया जाता ह वह स्थापना कै है । - 


ईका--इसे कर्मैपना कैसे प्राप्त है १ 

समाधान-- नही, क्योकि छह कारकरूप कर्म शब्दके वाच्यस्वरूप स्थापनामे क्मैपना 
माननेमे कोई वितेध नहीं आता । - । 

दोका--अनियत संस्थानवठे कर्मकी सद्धावस्थापना कैसे बन सकती है १ 

समाधान नही, क्योकि कमै संञावाले मलुष्यमे सद्धावस्थापना पाईं जाती है। 


१ मप्रतौ ` भिंडकम्मे › इति पाठः । २ प्रतिपु ‹ पडिगिविपडिणिवेयाणे इति पाटः} ३ तप्रतौ 
ˆ जपसरिसदव् ° इति पाठः । ४ अप्रती ° अमा एततेण ¬ आताप्रत्योः ‹ अमायत्तेण ` इति पाठः | ... 


९, ४, १९. ] कम्माणिओगदारे पओथकम्मपसू्णा [ ४३ 


सन्भावहटवणाए उवलुभादो । एवं फासादिसु वि सन्भावहवणाए संभवो चत्तव्वो | ए 
सवणकम्मपख्वणा गदा । । (न 


जं त दव्वकम्मप णप्‌ ॥ १३॥ 
तस्स अत्यपल्वणं करसामो-- 
जाणि दव्वाणि सब्भावकिरियाणिष्फण्णाणि तं सब्वं दग्ववम्ं 
णप ॥ १४ ॥ 
जीबदन्वस्स णाण-्दंसणेहि परिणामो सृन्भावकिरिया, पोगर्दव्बस्स वण्ण-गैष- 
रस-फासविपेसेहि परिणामो सन्भावकियिया, धृम्मदव्वस्स्‌ जीव-पोमरदव्वाणं गमणागमण- 
हेउभावेण परिणामो सन्भावकिरिया, यधम्मदव्वस्स जीव-पोग्नलणमवैदाणस्स णिमित्तभावेण 
परिणामो सन्भावकिरिया, कालदव्वस्स जीवादिद्व्वाणं परिणामस्स णिमित्तमावेण परिणामो 
सन्भाचकिरिया, आयासदव्वस्स सेसदव्वाणमोगाहणदाणमावेण परिणामो सन्भावकिरिया । 
एवमादीदि किरिवाहि जाणि णिष्फण्णाणि सहावदो चेव दव्वाणि तं सव्वं दव्वकममं णाम्‌ । 
ज्‌ त पञअकम्म णाम ॥ १५॥ 
तस्स अल्यपल्वणं कस्सामो-- 
इसी प्रकार स्पर्ादिकोमें भी सद्रावस्थापना घटित कर कहनी चाहिये ] इस प्रकार स्थापना- 
वर्मप्ररूपणा समाप्त इई । 
अव द्रव्यकर्म॑का अधिकार है ॥ १३॥ 
उसके अर्थका कथन कते है-- 
जो द्रव्य सद्धावक्रियानिप्पन्न है वह सच द्रध्यकमै है ॥ १४ ॥ 
जीच द्रव्यका ज्ञान-दर्खन आदिरूपसे होनेवाख परिणाम उसकी सद्भावक्रिया है । पुद्रक 
द्न्यका वर्ण, गन्ध, रस ओर स्परी विशेष रूमसे होनेवाला परिणाम उसकी सद्रावक्रिया है | 
धर्मदरव्यका जीव ओर पुद्रलोके गमनागमनके हेतरूपसे होनेवाख परिणाम उसकी सद्धावक्रिया 
है । अघरमद्रग्यका जीव ओर पुद्रोके अवस्थानके निमित्तरूपसे होनेवाढा परिणाम उसकी 
सद्धावक्रिया है ¡ काठ्दरग्यका जीवादि दरव्योके परिणामक निमित्तरूपसे होनेवाख्‌ परिणाम उसकी 
सद्धावक्रिया है । ओौर.आकाशाद्रन्यका शेष द्रव्योको अवगाहनदान देने रूपसे होनेवाडा परिणाम 
उसकी सद्धावक्रिया है । इत्यादि क्रियाओं द्वारा जो द्रव्य स्वभावसे ही निष्पन ह बह 
सव दरन्यक््म है । 
विदोषार्थ- मूर द्रन्य छह रै, ओर वे स्वभावसे परिणमनश्ीर है । अपने अपने स्वभावके 
अनुरूप उनमें प्रतिसमय परिणमभ क्रिया होती रहती है ओर क्रिया कूर्मा पर्यायवाची है ! यही 
कारण है विं यहां द्रन्थक्म राब्दसे मूभूत छह ्र्व्योका ग्रहण किया हे । | 
अव प्रयोगकर्मका अधिकार है ॥ १५॥ 


ह नन | अपरौ € पोह › इति पाठः । 


४४] छवखंडागमे कगणा-खंड ` [ ९; ४, १६. 


तं तिविहं- मणपञभकम्मं वचिपोअकम्भं कायपओभ- 
कृपम ॥ १६॥ 
जीवस्य मनसा सह प्रयोगः, वचसा सह प्रयोगः, कायेन सहं प्रयोगश्चेति एवं 
पमोभो तिविहय होदि ! सो वि कमेण होदि, ण अक्मेणः विरोदादो । तव्य मणपयोौ 
चटव्विहो सचवासच-उहयाणुहयमणपमोयभेएण । तहा वचिपओोयो वि चरव्विहो 
सचासच-उहयाणुहयववचिपोभभेएण । कायपओोओो सत्तयिदो ओराण्यादिकायपयोभ- 
मेएण । पटेसि पथोओणं सामिभूदजीषपल्लणहषुतरुं भणदि- । 
तं संसारावत्याणं गं जीबाणं सजीगिकेवडीणं वा ॥ १५ ॥ 
ते तिविहं पथोयकममं संसारावत्याणं जीवाणं होदि स्ति उत्ते मिच्छादषटिपपहुडि- 
खीणकसायंताणं सजोगततं सिदध, उवसं संसारावस्यत्तामावादो । दो ? संसरन्ति 
अनेन धातिकम्पैकलापेन चतसृषु गतिषिति धातिकर््मकरापः संसारः । तस्मन्‌ तिष्न्तीति 
संसारस्थाः छद्यस्थाः भवन्ति । एवं संते सजोगिकेवरीणं ओगाभाये पत्ते सजोगीणं च 
तिण्णि वि जोगा होंति त्ति जाणावणद्े पुथ सजोगिगहणं कटं । 


तं सम्ब पओभकम्मं णाम ॥ १८ ॥ 

जीवका मनके साथ प्रयोग, वचनके साय प्रयोग ओर कायके साथ प्रयोग, इसे प्रकार 
प्रयोग तीन प्रकारका है । उसमे भी वह रमसे ही होता है, अक्रमसे नही; क्योकि पेसा माननेपर 
विरोध आता है 1 उसमे सल, असल, उभय ओर अनुभय मन.प्रयोगके भेदसे मनःप्रयोग चार 
प्रकारका है । उसी प्रकार सत्य, असत्य, उमय ओर अनुभयके मेदसे वचनप्रयोग भी चार भ्रकारका 
है । कायप्रयोग ओदारिक आदि कायप्रयोगके मेदसे सात प्रकारका है । 

` अव इन प्रयोगोकि कौन जीव स्वामी है, इस वातका ज्ञान करानेके स्यि आगेका 
सूत्र कहते है-- - | 

` घह संसार अवस्थामें स्थित जी्वोके ओर सयोगिकेवलियोके दोता है ॥ १७॥ 

, , तीन प्रकारका प्रयोगकरम संसार अवस्थामे स्थित जीोके होता है, इस कयनसे मिथ्यादृष्टि 
युणस्थानसे सकर क्षीणकमाय युणस्यान तक्के जीव सयोगी सिद्ध होते है; क्योकि आगेके 
जीवकि संसार अवस्था नहीं पाई जाती । कारण कि जिस धातिकर्मसमूहके कारण जीव चासो 
गतियोमे संसरण कते है वह धातिकमैसमह संसार है । ओर इसमे रहनेवाजे जीव संसारस्य 
अथात्‌ छगमस्थ हैँ । ठेसी अवस्थामे सयोगिकेवच्यिके योर्गोका अमाव प्राप्त होता है । अतः 


सयोगियेकि भी तीनो ही योग होत है, इस वातका ज्ञान करानेके ल्थि ‹ सयोगी' 
ग्रहण किया है ] ज्ञान करानेके स्यि ‹ सयोगी › पदका अगते 


वहः सव प्रयोग कम है ॥ १८ ॥ 


९ ४, २०. ] कम्माणिओगदरे समुदाणकंम्मपृर्वणा [ ४९ 


ध संसास्थाणं बदूणं जीवाणं कथं तमिदि एमवयणणिदेसो १ ण, पओोयकम्मसग्णिद्‌- 
जीषाणं जादिदुवारेण एवते दृण एवयवयणणिदेसोववत्तीदो । कथं जीवाणं परभोअकाम- 


यवएसो ? ण, पओऽं करेदि सि पभोअकम्मसदणिप्यत्तीए कतारकारए कीरमाणाए जीवाणे 
पि पओअकम्मत्तसिद्धीदो । 


जं तं समदाणकम्पं णाम ॥ १९ ॥ ` 
तस्स अत्यविवरणं कस्सामो-- 
तं अटविदस्स वा स्तविदस्स वा छष्विहस्स वा कम्पस्स 
सयुदाणदाए गृह्ण पवत्ताद्‌ त सम्ब सभुदाणकम्भं णाप ॥ २० ॥ 
समयाविरोधेन समवदीयते संव्यत इति समवदानम्‌, समदानमेव समवदानता | 
कम्मदयपोगगलाणं मिच्छ्तासंजम-नोग-कसाएहि अद्रकम्मसष्वेण सत्तकम्मसल्वेण छकम्म- 
सख्वेण वा भेदो सथुदाणद त्ति इतं होदि । अहटविहस्स सत्तविदस्स छष्विहस्स वा कम्मस्स 
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दौका-- संसारम स्थित जीव वहत है । एसी अवस्था ‹ तं › इस प्रकार एक वचनका 
निर्देश क्षसे किया है ए 

समाधान-- नी, क्योकि प्रयोगकम॑संत्ञावाठे जितने भी ओव है उन सबको जातिकी 
अपेक्षा एक मान कर्‌ एक वचनका निर्देदा बन जाता है । 

रका- जीवोको प्रयोगकर्म संज्ञा कैसे प्राप्त होती है ए 

समाधान- नहीं, क्योकि ' प्रयोगको करता है” इस व्युत्पत्तिके आधारसे प्रयोगकस 
दाब्दकी सिद्धि क्त कारकम करनेपर जीवक मी प्रयोगकर्म संञा बन जाती है । 

विशेपार्थ--संपारी जीरके ओर सयोगिकेवच्ियोके मन, वचन ओर कायके आङम्बनसे 
म्रति समय आत्मप्रदेशपरिस्पंद होता रहता है ! आगममे इस प्रकारके प्रदेरपरिस्पन्दको योग कहा 
जाता है । प्रकृतम इसे ही भयोगकर्म राब्द दवारा सम्बोधित किया गया है । विन्तु वीरसेन स्वामीके 
अभिप्रायानुसार इतनी विशेषता है किं यहां जिन जीवोके यह योग होता है वे प्रयोगकरम 
शब्द द्वारा ्रहण किये गये हैं । 

अच समवदानकमैका अधिकार है ॥ १९ ॥ 

उसके अर्थका कथन क्रते है-- 

यतः खात प्रकारके, आट प्रकारके ओर छह प्रकारके कमेका मेद रूपसे ग्रहण होता 
है; अतः वह सच समबदानकमे है ॥ २० ॥ 

[ समवदान शब्दम सम्‌ ओर अव उपस पूरक ' दाप्‌ ख्वने › धातु है जिसका ब्युत्पत्ति- 
भ्य अर्थं है--] जो यथाविषि विमाजित किया जाता है बह समवदान कखाता है । जीर समवदान 
ही समवदानता कहल्यती है । कार्मेण पुदव्लका मिय्यात्व, असंयम, योग ओर कषायके निमित्तसे 
आठ कर्मरूप, सात कर्मङूप या छह कर्मरूप भेद करना समवदानता है; यह उक्त कथनका 
ताप्यं है ! आट प्रकारके, सात प्रकारके जीर दृह प्रकारक वर्मौका समवदान पसे अर्थात 


४६ ] छक्खंडागमे कगणा-खंडं [० ४, २६१. 


समुदाणदाए मेदेण गहणं प्वतदि, ण अण्णा इदि भर्ण्तिण सुत्तकारेण ण्वमादिकम्मामावो 
पट्विदो होदि । कममदरयवगणसया यकम्ममावे्ं ददा मिच्छत्ादिकारणेदि परिपामृतरेण 
अणति तदणंतरसमए चेव अदटकम्मसर्तेण सत्तकम्ममुस्तरेण छकम्ममल्वेण वा दोदृण 
गृहणमागनच्छतीति जाणाविदं ति मावत्यो । एदं सव्वं पि कम्मं चैधोदयसतमेदभिण्णं 
समुदाणकम्मं णाम । 


जं तपाधाकम्पं णाप । २१॥ 
तस्स अलयविवरणं कस्सामो- 
(4 किष [ 9५९ [^ 1 [41 णिष्फृण्णं [| [१ 

तं ओदावण-विदावण-परिदविर्ण-आरभकरदा तं सथं 
आधाक्म्‌ णाम ।॥ २२॥ 

कदं णाम कञत्त,° करतराव्दस्य कर्म्मवाचिनः यतमं वितमावस ्रदणात्‌ ! कृतयच्टो 
निमित्ता्थे चा वचनीयः । जीवस्य उपद्रवं ओदावणं णाम । अंगच्छेदनादटिव्यापारः 
विददणं णाम । संतापन परिदाचरणं णाम । ग्राणि-प्राणवियोजनै आरो णाम । 
यदावण-विदयावण-पर्दिवण-आररमकञ्ञभावेण णिप्फण्णमोरालियसरीरं तं सव्वमाधाकम्मं 
णाम्‌ ! जम्हि स्रीरे दिदाणं यदावण-विदावण-परिदावण-आारंभा अण्णेर्हितो होति तें 


मेदल्पते . ग्रहण होता ई, अन्य प्रकारसे नदी; इस प्रकार्‌ प्रतिपादन करनेवाले सुत्रकारने 
नवां आदि कर्म नदीं ह, यह प्रह्पित कर्‌ दिवा ह । जो कार्मण वर्गणास्वन्ध अकर्मरपते स्थित 
ई वे मिच्यात्च आदि कारर्णोक्रा निमित्त पाकर अन्य परिणामक न प्राप दोक अनन्तर्‌ समयते 
ही आठ कर्मखूपसे, सात कर्मह्पसे या छह कर्म्पसे परिणत होकर गृहीत होते ईै; यह यां 
उक्त कथनका भावार्थं जताया ह । यह समी बन्ध, उदय ओर्‌ स॒त्ताके मेदये अनेक प्रकारका 
कमी समवदान कर्म ह । 

अव अधःकमैका अधिक्रार है ॥ २६॥ 

उसके अथका खुखसा करते है-- 

बह उपद्राबिण, विद्राबण, परितापन मीर मारम्म रुप कार्यसे निष्पन्न दोत्त१ हैः वह 
सव अध्कम है ॥ २२॥ 

कृत चाब्दं कार्यसामान्यका वाची ई, क्योकि यहां भावगभ कर्मवाची छत राब्टका ग्रहण 
किया हे । अथवा कृत राव्द निमित्त स्म अर्थम विमान है ! जीवक्रा उपद्रव करना ओदावण 
कदखाता है ! जंगछेदन आदि व्यापार कला विदावण कता ह! सन्ताप उन्न करना 
परिदावण कहता है । ओर प्राणियेकि प्रार्णोका वियोग करना आरम्भ कहता ह । उपद्रावण, 
विद्राबण, परितापन ओर्‌ आस्म आदि कारयल्पते जो उत्प हुभा ओीदार्कि दारीर है वह सव 
अध.कर्म हे ! जिस ररी स्थित जी्वोके उपद्रावण, विद्रावण, परितापन जीर आरम्भ अन्यके 
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३ आनताप्रत्योः । कृज्डं सं ° इति पाट्‌: । 
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सरीरमाधाकम्मं ति भणि होदि। एवं पेप्पमाणे भोगभूभिगयमणुस्स-तिखिखाणं सरीरमाधा- 
कम्मं ण होज्ज, तत्य ओदावणादीणममावादो १ ण, ओराख्यिसरीरजादिदुवारेण सबाह- 
सरीरेण सह॒ एयत्तमावण्णस्स आधाकम्मत्ताद्धीदो । ओदावणादिदंसणादो णेर्यसरीर- 
माधाकम्मं ति कण्ण भ्णदे १ [ ण, ] तत्य योदावण-विदावण-परिदावगेदितो आरंभा- 
मावादो' । जग्दि सीर ठिदाणं केपि चि जीवाणं कर्हि वि के ओदावण-विदावण- 
परिदावणेहि मरणे संमवदि ते सरीरमाधाकम्मं णाम्‌ । ण च एदं विसेसणं गेखयसरीरे 
अस्थि, तत्तो तेसिमवमिच्ैवक्ञियाणं मरणामावादो । अधवा चदण्णं समूहो जेणे बिसेसणं, 
ण तेण पु्छुत्तदोसो । 


जं तमीरियावहकम्मं णाम ॥ २३॥ 
तस्म अत्यपर्वणं कस्सामो-- रयां योगः, सः पन्था मामः हेतुः स्य कर्मणः 
तदीयापथकम्म । जोगणिमित्तेणेव जं ब्द तमीरियावहकम्मं ति भणिदं होदि । 


भ (५ 


तं छदुप्थवीयरायाणं सजोगिकेवङीणं वा तं सम्यमीरियावह- 
कम्मं णाम ॥ २९ ॥ 
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निमित्तसे होते है बह रारीर अधःकर्म है, यह उक्त कथनका तात्पर्यं है । 
रोका--इस तरहसे स्वीकार करनेपर भोगभूमिके मनुष्य ओर तिर्थ्चोका शारीर अधःकर्म 
नहीं हो सकेगा, क्योकि वहां उपद्रावण आदि कार्य नहीं पाये जाते 
, समाधान-नही, क्योकि ओदारिक रारीररूप जातिकी अपेक्षा यह बाधासहित शरीर ओर 
मोगभूमिजोका इारीर एक है, अतः उस्म अधःकमैपनेकी सिद्धि हो जाती है । 
दौका--नारवि्योके शरीरम भी उपद्रावण आदि कार्यं देखे जाते है, इसल्यि उसे अधःकर्म 
क्यों नहीं कहते 
समाधान- नही, क्योकि बहांपर उपद्रावण, विद्राबण ओर परितापसे आरम्म (प्राणि्राण- 
` वियोग) नहीं पाया जाता 1 जिस रारीस्मं स्थित विन्हीं जीवोके किसी भी काख्म उपद्रावण, विद्रावण 
ओर प्रसितापनसे मरना सम्भव है वह शरीर अधःकर्म है | परन्तु यह विदोषण नारकियोके शरीरम नही 
पाया जाता, क्योकि इनसे उनकी अपगरृ्यु नीं होती इसख्िये उनका मरण नहीं होता । अथवा 
चकि उपद्रावण आदि चारोका समुदायरूप एक विरेषण है, इसलिये पूर्वोक्त दोष नहीं आता। 
अव र्यीपथक्रमैका अधिकार है ॥ २३॥ | 
` उसका अर्थं कहते है-- ईर्याका अर्थं योग है } ह जिस कर्मण रारीरका पथ, माग, हेतु 
है वह ईर्यापथकर्म कहता है । योग मात्रके कारणं जो करम षता है बह ईयापथकर्म है, यह 
उक्त कथनका तापय हे । . 
वह छद्यस्थवीतसगोके ओर सयोगिकेवलि्योके होता है । बह सथ दैर्यापथकममे 
है ॥ २४॥ - 
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छटुमस्थवीयराया्णं ति भणि उवसंत-खीणकसायाणं गहर, ग्णत्य चटुमव्यसु 
-वीयरायताएुवटंमादो । सनोगितरविटीणं बा तति वयोण दटुमलणिरिसेण वीयरगेहितो 
. ओसारिदकेवटीणं गहणं कदं । एत ईदिावदकम्मस्स खख गाहाहि उचदे । तं जदा-- 
अप्पं बादर मबुयं बहुलं द्डुक्खं च सुक्र चेव | 
मद्‌ महव्वर्ये' पि य सादन्भहियं च ते कर्म ॥ २ ॥ 
गहिदमगदिदं च तहा वद्भमवद्धं च पुदुऽपुद्ं च । 
उदिदाणुदिदं बेदिदमवेदिदं चेव तं जाणे ॥ ३1 
गिजरिदाणिजसिदं उदीरिदे चेव होदि णायत्वै | 
अणुदीरिदं ति य पुणो इरियावहल्क्खणं एदं ॥ ४ ॥ 
एत्य ताच पढमगादाए अत्यो दुच्चदे । तं उहा-कसायामावेण द्धिदिवधाचोगगस्सं 
कम्ममाचेण परिणयविदियसमए चेव अकम्मभावं गच्छैतस्स॒जोगेणागदपोग्गलक्खंधस्स 
द्विदिकिरदिदएगसमए वछमाणस्सम कारुणिवधणयप्पसदंसणादो इरियावदकम्ममग्पमिदि 
भणिदं । काममावेण एर्म्मयमवच्धिदस् कथमवदाणामावो भण्णदे १ ण, उणण्णविदियादि- 
' छटुमत्यवीयरायाण › एसा कहनेपर उपदान्तकपाय ओर्‌ श्षीणकयाय जीर्वोका अ्रहण 
होता है, क्योकि अन्य छद्मस्य जीवेम वीतरागता नदीं पायी जाती । ! सजोगिकरेवद्येणं › इस 
वचनसे जो छटूमस्य निर्देडकरे साथ वीतराग होते ह उनते प्रयगमूत केवच्ियोका ब्रहण किया है । 
उव यहां ईरयापथकमैका रक्षण गायाओं दारा कहते हँ । यया-- 
वह ईर्यापथकर्मं अल्प है, वाद्र है, मृदु है, वहत है, रक्ष है, गुक्ट है, मन्द अर्यात्‌ मधुर 
है, महान्‌ व्ययनाखा है ओर अत्यधिक सातदख्य है ॥ २ ॥ 
उसे गृहीत होकर भी अगृहीत, वद्ध होकर भी अवद्ध, स्य होकर भी अद्यृष्ट, उदित 
होकर मी अनुदित ओर वेदित होकर भी अवेदित जानना चाहिये ॥ ३॥ 
वह निजरित होकर्‌ भी नि्ैरित नहीं है ओर उदीरित होकर भी अनुदीरित ह ! इस 
प्रकार यह ईर्यापथकर्मका ठक्षण है ॥ २ ॥ 
यहं सवैप्रथम पहली गाथाका अर्थं कहते हैं ! यथा-- जो कपायका अभाव होनेसे 
स्थितिवन्धके अयोग्य है, कर्म्पसे परिणत होनेके दूसरे समयमे दी अकमैभावको ग्राप्त हो जाता 
है, ओर स्थितिवन्ध न होनेते मात्र एक समय तक विमान रहता दै; रेते योगके निमिते आये 


इए पदक, स्वन्धम कार निमित्तक असत देखा जाता है ] इसीचि ईर्ापयवरमं अल्प है, 
रसा कहा है | 


दका--जव १ कम कमैरूपसे एक समय तक अवस्थित रहता है, तव उसके 
अवस्यानका अभाव क्यो वतलया ९ 


ध, ` मव्य " इति पाठः । २ अभरतो ' ्िदिवषापोदस्छ , आरती ! दिर्वषायोडठ >, 
ताधरतौ ! िदिवेषापोड ( ह ) स्त” इति पाठः! ३ प्रतु * पतत इति पाठः । ४ आ-ताप्त्योः 
* कम्मामावणएग-' इति पाठः| 





६, ४, २९. 1 कम्माणिभोगदारे इसयावहकम्मपरूबणीं - [ ४९ 


समयाणम्धाणववषसुवरंभादो । ण उपयत्तिसमभो वाणं होदि, उप्पत्तीए अभावप्य- 
संगादो । ण॒ च अणुषपणणसस अवह्टाणमसियि, अण्णत्थ तहाणुवरेमादो } ण॒ च उपत्ति- 
अबह्ाणाणमेयतत, पु्वुत्तरकाटमापियाणमेयत्तविरेहादो ) 

, -अद्णणं कमाण स॒मयपवद्धपदेरेदिरो ईरिथावदसमयपबद्धस्स पदेसा संखेजगणा रोति, 
सादं मोत अ्णेसिं वंधाभादो । तेण इक्कमाणकम्मक्संपेहि शूलमिदि बादरं मणिदं । 
अणुमागे वादरं ति किण्ण पेप्पदे १ ण, कसायाभावेण अणुमारवेधामावादो । कम्य 
वंखंधाणं कामभवेण परिणमणकारे सव्वथीवेहि अणंतरुगेण अणुभागेण होदव्वं, अण्णहा 
कम्ममावपरिणामाणुववत्तीदो ति ? ण एस दोसो, जहण्णाणुभागाणस्स उहण्णफदयादो 
अणंतुणदीणाणमागेण कम्मक्ंधो वंधमागच्छदि पति कादृण अणुभागवेषो णलि पति मण्णदे । 
तेण वेप एगसमयष्टिदिणिवतयणुमागरदियो अवि येवे त्ति येत्तववो । तेणेव कारणेण 
दटिदि-अणुभागेदि इरियावहकम्ममप्पमिदि मणिदं । 

इरियावहकम्मक्संधा कक्खडादिगुणेण अवोद मडमफासगुणेण सिया चेव व॑ध- 
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तमाधान-- नही, करयोवि उत्पन्न होनेके पशात द्वितीयादि समयोकी अवस्थान्‌ संज्ञा पायी 
जाती है । उत्पतति समयको ही अवस्थान नही कहा जा सकता, क्योकि रेसा माननेसे उपत्तिके 
अमावृका प्रसंग प्रात योता है ! यदि कडा जाय विः अलुयन् स्का अस्थानं नन जाग 
सो मी वात नह है, क्योकि अन्यत्र पसा देखा नहीं जाता । यदि उत्पत्ति जीर अवस्थानकी एकं 
कहा जाय सो भी वात नहीं ह, क्योकि ये दोनों वोत्तर काटमावी दै, इछयि इन्दे एक मानने 
बिरोष आता दै । यही कारण है कि यहां ईयापथ कर्मके अवस्थानका अमाव कटा है। 

आरौ कमक समयप्रबदधमदेरोसि हैयपथकरैके समयपरगद्धमदेश संख्यातगुणे होते दैः 
क्योकि यहां सातावेदनीयके सिवाय अन्य कर्मोका बन्ध, नही होता । इसख्यि ईयौपथर्पसे 
जो कर्मस्थ आते है चे स्थूक है, अतः उन्द बादर कटा है । 

दाका--र्यापथकम अयुमागकी अयेक्षा बादर होते ह पेसा क्यो नहं रहण किया जाता है ए 

समाघान-- नदी, क्योकि यहां कषायका अभाव होनेसे अनुभागबन्ध नहीं पायां जाता । 

रका-- कार्मणस्कन्पोका कर्मरूमसे परिणमन करनेके समयमे ही सब जीवसे अनन्तयुणा 
अनुभाग होना चाहिये, क्योकि, अन्यथा उनका कर्वरूपसे परिणमन करना नहं बन स्कतां £ 

समाधान --यह कोई दोप नहीं है, क्योकि यप्र जघन्य अनुभागस्थानके जघन्य 
ल्के अनन्तगुणं दीन अलुमागसे शुक्त कमैस्कन्ध बन्धको प्राप्त होते है; रेखा सम्चकर्‌ 
अनुमागवन्ध नहीं है, रेखा कहा है । | 

इसख्ि एकं समयकी स्थितिका निवतेकः ्यीपयवर्मबन्ध अलुभागसहित है दी, रेसा 

-यहां ग्रहण कला चाहिये । ओर्‌ इसी कारणसे ई्यापथ कम स्थिति ओर अनुमागकी 
अपेक्षा “ अलप › है रेसा यदयं कहा हे । 

रपय क्मैखल्ध कर्कशा आदि गुणो रहित है व श्रु सयरीगुणसे युक्त होकर ही बन्धको 
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१ ताप्रतौ ° -बवमावदो › इतति पाठः । २ परतिषु ^ अवोदा › इति पाठः 
छ. १३-७ 


५० ] छक्व॑डागमे वग्गणा-खंडं [ ५, ४, २४ 


मागच्छंति सि इ्ियावहवम्म मयं ति भणे । सकपावनीदेभणी परमपरा भ पदेसेहि 
सेब दण बहुममिदि मण्णदे । बाद्र-बहुमाणं को वतेसो! वाद्र-सदो म्म 
रते मगदि, वहुम-सदो वि पद्सगयसंखाए वहतं मणदि, तेण ण (५ चेव; ¢ 
अल्यमेदो बि । ण च भरूरेणबहुसखेण चेव्‌ दोदव्वमिदि णियमौ गघ्यि १ ररूडरवलाद्‌ 
सण्ैलोदगोरएसवतप्णदाणुववसिवेण पदेसबहूतुवरंमादो । पोगगलपदयु चिरकाखावाण- 
भिवेषणणिद्धरुणपडिवक्खरुणेण पडिग्गदियत्तादो द्टुक्खं । जड़ एवं तो दरियावहकम्मम्म 
ण क्षो, लववेगरणाणं परेपरवंथाभावादो १ ण, ततय दुरदियाणं वंधुवरंभादो । च-सद- 
णिदेसो फरो १ इसिावहकम्मस्स कम्मक्संया सु्यपा सच्छाया त्ति जाणावणफलो । 
इरियावहकम्मक्खंधा प॑चचण्णा ण होंति, ईसधवला चव होंति स्ति जाणावणट सुक्धिठ- 
मिदेसो कृदो । एत्यतण-चेव-सदयो सव्व्य जोजेयव्यो पिवक्खणिराकरणे । इरिवावहकम्म- 
कृवंघा रमेण सक्वरादो अहियमहुर्तर्ा त्ति जाणावणटे मदण्डिसो कदो । दो एवसुवरन्पेद ! 
प्रत हैते ह इध शर्मापय कर्मको ‹ मृदु कटा है । | 

कमासदित जीवके वेदनीय कर्मके समयप्रवदधते -यहां धनेवाखा समयप्वरद् प्रदे्ोकी 
अपेक्षा संल्यातगुणा होता दै, रसा देखकर ईर्यापय कर्मैको * वहत › कहा हं । 

दौका--वादर ओर वहतम क्या अन्तर है 

समाधान--"्वादर शब्द कर्स्कन्धकी स्थुल्ताको कहता ह जव किं वटतः शब्द प्रदेदागत 
सं्याके बहुत्वका प्रतिपादन करता है, इसच्यि इन दोनोमें केवर रब्दभेद दी नदीं है; विन्तु 
अर्थमेद भी है । स्थूरु वहत्‌ संल्याबाला दी होना चाहिये, रेसा कोई नियम नहीं ई. क्योकि 
स्थूर एरण्ड ब्रश्चसे, स्म्‌ ठोेके गोले एकरूपता अन्यथा वन नही सक्ती, इस ॒युक्तिकरे बरसे 
्रदेराबहुत्व देखा जाता है । 

ई्यीपथ कर्मस्वन्ध रक्ष है, भ्योकि पुद्रप्रदेदयमं चिरकार तक अवस्थानका कारण स्निग्ध 
गुणका प्रतिपक्षभूत गुण उसमे स्वीकार किया गया है । 

दौका-- यहांपर रुक्ष गुण यदि इस प्रकार है तो ई्यापयकर्मका स्कन्ध नदी वन 
सकता, क्योकि एकमात्र रश्च गुणवारोका परस्पर बन्ध नहीं होता । 

समाधान--न्ही, क्योकि वहां भी हयधिक गुणवारछोका वन्ध पाया जाता ह । 

रका-- गाथाम जो ° च ' शब्दका निर्देश किया है उसका क्या फक है ? 

समाधान -ईर्यापथ कर्मके कर्मस्कन्ध अच्छी गन्धवाठे ओर अच्छी कान्तिवालि होते है, यह 
अताना “ च › इाब्दका फल है । | । 


ईयौपथ कर्मस्वन्ध पांच वणवले नहीं होते, विन्तु हंसे समान धवर वणवाल ही होते है, 
इस वातका ज्ञान करानेके स्यि गाथाम ‹ शुक › पदका निर्दड किया है ] 

॥ युं पर गाथाम आया आ ‹ चेव › शाब्दका अन्वय प्रतिपक्ष गुणका निराकरण करनेन 
ये सवत्र कना चाहिये } हयापय करैस्कन्ध रसकी अपेक्षा सक्रसे भी अधिक माधुर्य युक्त 
होते है, इस वातका ञान करानेके चयि गाथाम ' मन्द्‌ › पदका निर्दा किया है | 

` १ मरत ^सण्ण› इति पाठः| २ आ-तापरस्योः ‹ सहुक्खगुणाणे › इति प्राठः | ३ तापरतौ 
° वंधामावदो › इति पाठः । ४ अग्रतो ‹ सुमधा > आतापरतयोः ‹ खुभद्धा › इति पाठः । । 


५, £, २४. 1 कम्माणिभोगदारे इरियावहकम्मपर्बणा [ ५१ 


मन्दशब्दस्य मन््दान्द परिणामव्वेनोपठंमात्‌ । वंधमागयपरमाणु विदियसमए चेव िस्सस 
णिजजतित्ति महन्वयं › अरूेजगुणसेडिणिजराविणामावितादो वा महव्वयमिदि. णिदि । 
अबि-दो समुचये दन्यो । देव-माणुसपुे्ितो वहुयरसुहुपपायणत्तादो इर्यावहकम्मं 
सादव्मददियं । र्विछखणमेत्य सुरं १ सयसवादाचिरदस्कखणं । एदेण सुक्ा-तिसादिसयल- 
आमयाणममावो खीणकमनाएु जिणेयु परर्पिदो" त्ति पेत्तव्वं । उत्तं च- 
जं च काममुहं खोए जं च दिव्यं महापु । 
वीयरयसुहस्सेदं णंतभाग ण अदे" | ९ ॥ 
संपि विदियगादय्यो उत्चदे । तं जहा- जरमन्छणिवदियतत्तरोहडथो व्व इर्या- 
वहकम्मवठं सगसव्वजीवपदेसेहि गेण्टमाणो केवटी कथं परमप्पएण समाणत्तं पडिवज्ञदि ति 
भणिदे तण्णिण्णयत्थमिदं दे- इस्यिावहकम्मं गहिदं पि तण्ण गदिदं । करदो ? सरागकम्म- 
गहणस्मेव अर्णतरसंसारफठणिव्वत्तणसत्तिविरदादो" । कोसियारो च इरियावहकममेण अप्पाणं 
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दोका--यह किंस प्रमाणत जाना जाता है १ 

समाधान--क्योकिं मन्द्‌ शव्दकी मन्द्र राब्दके परिणाम रूपसे उपरन्धि होती है । 

वन्धको प्राप्त हए परमाण दूसरे समयमे ही सामस्तय भावसे निजैराको प्राप्त होते दै, इस- 
ल्य ईर्यापय कर्मस्कन्य महान्‌ ग्ययवलि कहै गये है| अथवा, वे असंल्यात गुणश्रेणिनिर्जीराके 
अव्रिनाभावी ई, इसलिये उनन्द ' महान्‌ म्ययवाख › कहा है । 

यहां पर आया हआ “ अपि " दाब्द्‌ समुचचयके अर्थम जानना चाहिये | 

देव ओर मनुप्योकि सुखते अधिक सुखका उत्पादकं है, इसलिये ईर्यापथ कर्मको “ अस्यधिक 
साताख्य' कहा है | 

का~या सुखका क्या ठक्षण है १ 

समाधान-- सव्र प्रकारकी धाधाओका दर्‌ होना, यदी प्रकृते उसका रक्षण है । 

इससे क्षीणकपाय ओर्‌ जिनोमिं भूखःप्या् आदि सव रोगोका अभाव कहा गया है, एसा 
यहां ग्रहण करना चादिये । कहा भी दै- 

लोकम जो कामदुख है ओर जो दिव्य महादुख है, बह वीतराग खुखके अनन्तव मागके 
योग्य भी नीं दै ॥ ५॥ 

अवर दूसरी गाथका श्र कहते ह । यथा-- जठ्के वीच पड़े इए तत्त छोहपिण्डके समान 
ह्यापथकरमै-जख्को अपने सवर जीवप्रदेशों दवारा प्रहण करते इए केवी जिन परमात्माके समान 
दते दो सकते हँ  रेसा परूनेपर उसका निय करनेके छ्य यह कटा ह कि ईर्यापथकमै 
गृहीत हो क भी बह गृहीत नहीं है, क्योकि वह सरागीके द्वारा प्रहण किये गये कर्मके समान 
पुनरन्मरूप संसार फटको उत्पन्न करनेवाटी शक्तिसे रदित दै । 
९ ज-माप्रयोः ' नदशन्द-? इति पाठः 1 २ ताप्रतौ ˆ महावयं * इति पाठः । ३ भतप्रलो 
८ महाग्यमिदि दति पाठः} ४ ताप्रतौ ‹ कसयेमु परूविदो इति पाठः । ५ मूला. १२५१०२९. ६ ताप्रतौ 
¢ गराहा सयो › इति पाठः | ५ त्राप्रतौ । अवेत [र ] संलर"" विरोहादो ” इति पाटः | ` 
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चृधमाणो जिणो ण देवो त्ति ? ण, बद्धं पि तण्ण बद्धं चेव; बिदियसमए .चेव णि्नरव- 
ठंभादो पुणो पुव्बवद्धकम्माणं पि सगसहकारिकारणधादिकम्मामावेण अण्णसरीरसंडाणसंवड- 
णादीणं णिव्वत्तणादिसत्तीए असावादो ! कम्मेदि पुस्स कं देव्तमिदि चे-- णः पृषं पि 
तण पु चेव, इर्यावहवंधस्स संतसदावेण जिर्णिदम्मि अव्राणामावादो । पुव्वसंतस्स 
पासो ण पासो, पदमाणत्तादोः । जदि भिणसंतकम्मं पदमाणं तो अक्रमेण किण्ण णिवददे १ 
ण, दोत्तदीणं व्‌ ब्छकम्मकसंधपदणमवेविखय णिवदंताणमक्षमेण पदणविरोहादो । उदिण्ण- 
पैचिदिय-तस-बादर-पजत्त-गोदाउकम्मो कें जिणो देवो १ ण, उदिण्णमपि तण्ण उदिरण्ण 
दद्धगोदरमैरासि व्व पएत्तणिव्वीयमावत्तादो । इरियावहकम्मस्स ठवंखणे भण्णमाणे सेसकम्माणे 
वावारो किमिदि षरूविज्दे १ ण, इरियावहकम्मसहवद्दिसेसकम्माणं पि इरियावहत्त- 
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रेशसके कीडेके समान ईयीपथ कर्मसे अपनेको वांधनेवाऊे जिन भगवान्‌ देव नहीं हो सक्ते, 
एसा कहना ठीक नहीं है; क्योकि बद्ध होकर भी वह वद्ध नहीं दी है, क्योकि दूसरे समयमे दही 
उसकी निरा देखी जाती है, ओर पहच्के वांवे इए कर्मामिं भी उनके सहकारी कारण धातिया 
कर्मौका अभाव हो जानेस अन्य शरीर, संस्थान ओर संहनन आदिको उत्पन्न करनेकी रदाक्ति . 
नहीं पाई जाती । ॥ 


जो कर्मसि स्पष्ट है वह देव कैसे हो सकता है, रसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योकि 
र्ट होकर सी वह स्पृष्ट नहीं ही है, कारण विः ईर्यापथवन्धका सचवरूपसे जिनेन्द्र मगवान्‌के 
अवस्थान नहीं पाया जाता ओर पहले सत्कर्मके स्पदीवो स्री मानना ठीक नहीं है, क्योकि 
उसका पतन हो रहा है । 

दोका--यदि जिन भगवानक्े सत्कमेका पतन हो रहा है, तो उसका शुगवत्त्‌ पतन 
क्यो नहीं होता १ 

समाघान्‌-- नरह, क्योकि पुष्ट नदिर्योकि समान वैधे इए कर्मस्वन्धेकि प्रतनको देखते इए 
पतनको प्रात होनेवाले उनका अक्रमसे पतन माननेमै विरोध आता है । 

जिनेन्द्र देले पञ्चेन्द्रिय रस, बादर, पर्यीप्त, गोत्र ओर आयु कर्मी उदय-उदीरणा पाई 
जाती है, इसख्यिं वे देव कैसे हो सकते है, देसा कहना मी ठीक नहीं है, क्योकि उनका करम 
उदी होकर भी उदी नी है, क्योकि वह दग्ध गक समान निरवीजमाववो प्रात हो गया हे । 

रंका-ई्यापय कर्मका लक्षण कहते समय रेष ॒कर्मोके व्यापारका कथन क्यों किया 
जारहाहै? 
- समाघान-- नही, क्योकि इई्यापथके साथ रहमेवाले शेष॒ कमम मी ्यीपथत्व सिद्ध है । 


९ तापरत। " पुणो ” इ्यतप्पदं नोपलभ्यते । २ ताप्रतौ ८ कम्मेहि णु्टसस (षस )--चे ण, ष 


ति (पुति) ण्म घट ( पुं ) चेव 
णु इति पाठः| ३ ताप्रतौो / पव्वसंत 2 
इति पाड; । ४ तप्रो ‹ द्गहुम इति पाठः । र ताप्रतो ! पु्बस॑तस्प पासो पदमाणत्तादो ? || 
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सिद्धीए तह्रखणस्स वि इरियावहरक्लणतुवक्तीदो । असादयेदणीय वेदयमाणो जिगो 
केषं णिरामथो गयतण्हो वा १ ण, वेदिदं पि असादवेदणीयं ण वेदिदं; सगसदकारि. 
कारणघादिकम्मामावेण दुवखनजण्णसत्तिरोहादो । गिन्वीयपत्तयसरीरस्सेव णिन्यीयभसादा- 
वेदणीयस्स उदो कण्ण जायदे ? ण, भिण्णजादियाणं कम्माणं समाणसत्तिणियमाभावादो । 
जदि असादविदणीयं िष्फठं चेव, तो उद्यो अव्य त्ति किमिदि उच्चे १ ण, भूदयुव्वणयै 
पटच तदुत्तीदो । विच ण सहकारिकारणधादिकम्माभावेणेव सेसकम्माणि व्व पत्तणिन्बीय- 
भावमसादावेदणीय, वितु सादविदणीयवंधेण उदयसख्वेण उदयागदउकषस्साणुमागसादावेद- 
णीयसहकारिारणेण पडिहियउदयत्तादो वि । ण च व॑पे उदयसस्त्रे संते सादवेदणीयगोदुच्छा 
थिरक्कसंकमेणं असादवेदणीयं गच्छदि, विरोहादो । थिरक्संकमाभावेः सादासादाण- 
मजोगिचरिमसमए संत्वोच्छेदो प्सञजदि त्ति भणिदे- ण, वोच्छिण्णसादन॑धम्मि अजोगिग्दि 
सादोदयणियमामावादो । सादविदणीयस्स उदयकारो अंतोञुहृततमेत्तो फिष्टदरिण देघुणपुव्व- 
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असातवेदनीयका वेदन करनेवाठे जिनदेव आमय ओर तृष्णासे रहित कैसे हयो सकते है 
यह कहना मी ठीक नहीं है; क्योकि असातावेदनीय वेदित होकर भी वेदित नहीं है, क्योकि 
अपने सहकारी कारणरूप धातिकमौका अमाव हयो जानेसे उसमे दुःखको उत्पन कएनेकी शक्ति 
माननेमे विरोध आता है । 

रका--निर्गीज इए प्रत्येक शरीरके समान निबींज इए असाता वेदनीयका उदय क्यों 
नहीं होता है ९ 

समाधान- नही, क्योकि भिननजातीय कर्माकी समान शक्ति होनेका कोई नियम नहं है 

दंका-- यदि असाता वेदनीय कर्मं निष्फढ ही है तो वह्यं उसका उदय है, रेसा क्यों 
कहा जाता है ? 

समाधान- नह, क्योकि भूतपूव नयकी अपेक्षासे वैसा कहा जाता है । 

दूसरे सहकारी कारणरूप घाति कर्मौका अभाव होनेसे ही रेष कर्मोके समान असाता- 
वेदनीय कर्म न केवर निर्नीज भावको प्राप्त इआ है, विन्त उदयस्वरूप सातावेद्नीयका बन्ध 
होनेसे ओर उदयागत उक्कृष्ट अनुभागयुक्त सातावेदनीय रूप सहकारी कारण होनेसे उसका 
उदय भी प्रतिहत हो जाता है । यदि कहा जाय कि बन्धके उदयस्वरूप रहते इए सातावेदनीय 
कर्मकी गोपुच्छा स्तिबुक संकमणके दवारा असाता वेदनीयको प्रात होती होगी, सो यह भी बात 
नहीं है; क्योकि एेसा साननेमे विरोध आता ह । 

दका- यदि यहां स्तिुक संक्रमणका अभाव मानते है तो सता ओर असाताकी सत्व- 
व्युच्छन्ति अयोगीके अन्तिम समयमे होनेका प्रसंग आता है ! 

, समाधान- नहीं, क्योकि साताके बन्धकी ब्युष्छितति हो जानेपर अयोगी गुणस्थानमे 

साताके उदयका कोई नियम नहीं है । | 

शोका-इस तरह तो सातावेदनीयका उदयकार अन्तसुहतं विनष्ट होकर इछ कम परै 
टज -जाम्रसोः ; मोच्छदोडकक्स्संकमेण > ताप्रतौ ' गोपुच्डादी ( थी ) उक्कस्संकमेण इति पाठ; । 
२ प्रतिषु ° स्थीउकस्संकमाभावे * इति पाठः | 
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कोडिमित्तो दोदि चै-- ण, सजोगिकेवरिं मोत्तण अण्णत्थ उद्यकारस्स अंतोगुहुत्तणियम्‌- 
च्मुवगमादो । 

न संपि तदियगादाए अलय ददे । त॑ जहा--णिखरिदिमपि तण्ण णिञरिदिः 
सकसायकम्मणिन्जरा इव अण्णेसिमणेताणे कम्मक्ंधा्णं॒चैवमृकाउग भिञचिष्णत्तादो । 
सादविदणीयस्स वधो अथि त्ति चे-- ण, तस्स टिदि-अणुभागवंधाभावेण सकठडपविखतत- 
वालुशुष्टिं व्व जीवसंव॑धविदियसमए येव णिवरदंतस्स वंधववएसविरोहादो । उदीरं 
पि ण उदीरि, वंधामावेण जम्मतरषायणसत्तीए अभावेण च णिज्वराए फलाभावादो । 
एवमिरिय वदहरक्खणं तीहि गादहाहि परूविदं । 


जं तं तवोकम्पं णाप ॥ २५ ॥ 
तस्स अल्यपछ्वणं कस्सामो- 

तं सम्भंतरबाहिरं बारसविहं तं सव्वं तवोकम्मं णाम ॥ २६॥ 
तै तवोकम्मं वाहिरमन्भ॑तरेण सह वारसविहं । को तवो णाम ? तिण्णं रयणाण- 


कोटि प्रमाण प्रप होता है ए 

समाधान- न्ह, क्योकि सयोगिकेवटी युणस्थानको दछोडकर्‌ अन्यत्र उदयकाल्का 
अन्तमु्रत प्रमाण नियम ही स्वीकार किया गया हि | 

अब तीसरी गायाका अर्थे कहते हैँ । यथा- निरति होकर भी बह ( ईर्यापय कर्मं ) 
निजैरित नहीं है, क्योकि कपषायके सद्धाम जैसी कर्मोकी निर्जरा होती रै, धसी अन्य अनन्त 
करमस्वन््ोकी बन्धके विना निरा होती है । 

रौका-चहां सातावेदनीयका वन्ध है ? 

समाधान- नहीं, क्योकि स्थितिबन्ध जर अनुभागवन्धके बिना छुष्क भीतपर्‌ पैकी गई 
सुपर बाठुकाके समान जीसे सम्बन्ध होनेके दूसरे समयम ही पतित इए सातातेदनीय कर्मको 
बन्ध संज्ञा देनेमे विरोध आता है । | 

उदीरित होकर भी वह उदीरित नहीं है, क्योकि बन्धका अभाव होनेसे ओर जन्मान्तरको 
उत्पन्न कएनेकी रक्तिका अभाव होनेसे उसमे नि्भराका कोई पठ नहीं देखा जाता । 

इस प्रकार ईरयापथका लक्षण तीन गाथा्ओं द्वारा कहा | 

अव तपःकर्मका भवधिकार है ॥ २५ ॥ 

उसके अर्थका खुलसा क्ते है-- 

वद आभ्यन्तर अर बाह्यके भेदसे बारह कारका है। बह सव तपभकमै है ॥ २६॥ 

बह तपःकमे बाह्य ओर आम्यन्तरके मेदसे बारह प्रकारका है ] 

रंका--तप किसे कहते हैँ 
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माकिन्भिवहमिच्छाणिरोदो' । तत चरव्य-छट्म-दसम-दुवाठसै-पक्ल-मास-उह्‌ अयण- 
संवच्छरेसु एसणपस्वाओ अणेसणं णाम तवो । किमेसणं ? असण-पाण-सादिय-सादियं"। 
किमषमेसो कीरदे ? पाणिंदियसंजमहं, युत्तीए उदहयासंजमयविणाभावदसणादो । ण च 
चरच्विहहारपरिन्यागो चेव अणेसणं', रागादीहि सह तच्वागस्स अणेसणमावभ्भुव- 
गमादो ] अत्र श्ोकः-- 

अप्रदृत्तस्य दोपेभ्यस्सहवासो गुणैः सह 

उपवासस्स विज्ञेयो न रारीरविशोषणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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समाधान--तीन रत्नोको प्रकट करनेके ल्य इच्छानिरोधको तप कहते है । 

उसमे चौथे, ठे, आर, दसवें ओर वारहवे एपणका व्याग कना तथा एक पक्ष, एक 
मास, एक ऋतु, एक अयन अथवा एक वर्प तक एषणका ल्याग करना अनेषण नामका तप है । 

दांका--एपण किसे कहते है ? 

समाधान - अरान, पान, खाय ओर स्वाय, इनका नाम एषण है | 

रौका- यह किसलये किया जाता है ए 

समाधान--यह प्राणिसंयम ओर इन्द्रिय संयमकी सिद्धिके स्यि विया जाता दहि, क्योकि 
भोजनकरे साय दोनों प्रकारके असंयमका अविनाभाव देखा जाता है 

पर इसका यह अर्थ नहीं कि चारं प्रकारके आहारका त्याग ही अनेषण कहलता है, 
क्योकि रागादिककर स्यागके साथ दी उन चारोकरे त्यागको अनेपण रूयसे स्वीकार किया है । 
इस चिपरयमे एक लोक है-- 

उपवासमे प्रदृत्ति नहीं करनेवाठे जीवको अनेक दोष प्राप्त होते हैँ ओर उपवास 
करनेवाठेको अनेक गुण, रेसा यहां जानना चाहिये । रारीरके शोषण करनैको उपवास 
नीं कहते ॥ ६॥ 

विशेार्थ--गारह प्रकारके तपो पहल अनदान तप है | यहां इसका नाम अनेषण 
दिया है ] एपणकां अर्थ खोज करना है । साघु बुमुक्षाकी वाधा होनेपर चार प्रकारके निर्दोष 
आहारकी यथाविधि खोज करता है । इसच्ि इसका एषण यह नाम सार्थक है । एषणा समितिसे 
भी यही अभिप्राय लिया गया है । अनरान यह नाम अदान नह करना, इस अर्थमे चस्तायं है । 
इससे अनेपण इस नाममे मलिक विंशेपता है | एपणकी इच्छा न होनेपर साधु अनशनकी 
प्रतिन्ना करता है, इसख्यि अनेपण साधन है जीर अनदान उसका फर है ! भोजनरूम क्रियाकी 
व्याच्रत्ति अनदान है ओर भोजनकी इच्छा न होना अनेषण हैं | यहाँ “ अन्‌ का अर्थं ईषत्‌ ' 
भी है ] इससे यह अर्थं भी फलित होता है कि जो चार प्रकारके आहासमेसे एक, दो या तीन 
प्रकारके आदारका त्याग करते है उनके भी अनेषण तप माना जाता है । 


१ रःनत्रयाविमोवा्थमिच्छाणिरोधस्तपः, अथवा कर्मक्षया्थं मार्गाविरोधेन तप्यते इति तपः । 
चारित्र प्र. ५९. २ भा-ताप्रत्योः " दुवादक्च इति पाठः | ३ मूल, ( प॑ंचाचा. ). १५१ 
४ असणं खुदहष्यमणे पणाणमणु्ग तहा पाणं । खादंति खादिवं पण सादति सादियं मणिवं ॥ मूल्य, 

पडा, ) १४७, ५ ताप्रती ‹ अणसणं ‡ इति पाटः | 


५६! छवसंडागमे कगणा-खडं (५, ४, २६. 


 अद्धाहारणियमो अवमोदर्यितवो । जो जस्स परयडिआाहारो तत्तो उपाहारः 
विसयभभिगगहो अवमोदरियमिदि भणिदं होदि" । त ताव पयदपुरिसित्थीणमाहार 
पर्बणाए गाहा- 
वत्तीसं विर्‌ कवल आहारो वुच्छिप्ररणो भणिदोः । 
पुरिसिस्स महिकियाए अद्भावीसं हवे कवटा ॥ ७॥ 
कविं कबलपमाणं ? सारितेदुठसदस्से हदि ज॑" कूरपमाणं तं सब्धमेगो कवलो होदि । 
एसो पयडपुरिसस्प कवरो परूविदो । एदेदि वत्तीसकबरेहि पयडिमुरिसस्स आहारो होदि, 
अद्रावीसकवलेहि मािष्याए । इमं कवरमेदमाहारं च मोत्ुण जो जस्स प्यडिकवठो 
पयडिमाहारो सो च" वेततन्वो ! ण च सव्वेसिं कवी आहारो वा अवद्धिदो अयि, 
एगेकुवतेडलकरहसुंजमाणपुरिसाणं एगगरुखक्रूरदहारपुरिसाणं च उवरंभादो । एवं क्वस्य 
बि अणवह्ाणमुवरनदे । तम्हयौ अपप्यणो प्यडिआदारादो उगाहारग्हणणियमो 
जओमोदसिि तवो दोदि त्ति सिद्धं । एसो तवो केहि कायव्यो ? पित्तप्यकोवेण उववास- 
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न्यून आहार्‌ विषयक अभिग्रह ( ्रति्ञा ) करना अवमीदर्यं तप है, यट उक्त कथनका तात्पर्य 
है । उसमे प्रकृतिस्थ पुरुष ओर सि्योके आहारका कथन करते समय यह गाया आती है-- 
उदरपतिके निमित्त पुरुषरका वत्ती ग्रास ओरमहिलका अट्वाईस प्रास आहार कहा है ॥७। 
रोका--एक प्रासका क्या प्रमाण है 
"न धान्यके एक हजार चावरोका जो भात वनता है वह सव एक प्रास 
होता 
. ˆ यह प्रकृतिस्थ पुरुषका ग्रास कहा है । रेसे बत्तीस प्रासो द्वारा ्रकृतिस्थ पुरुपका आहार 
होता है ओर अदभ्ेस म्रासों द्वारा महिखका आहार होता है । प्रकृतमे इस भास ओर इस 
आहारका ग्रहण न कर्‌ जो जिसका प्राकृतिक प्रास जीर प्राकृतिक आहार है वह लेना चाहिये । 
कारण कि सका ग्रास ओर आहार अवस्थित एक समान नही होता, क्योकि कितने ही पुरुप 
एकै कुडव प्रमाण चावरोके भातका ओर कितने दी पुरुष एक गरुस्थ प्रमाण चाबलोके भातका 
आहार कते इए पाये जाते हँ । इसी प्रकार प्रास भी अनवस्थित पाया जाता है । इसस्यि 
अपना अपना जो प्राकृतिक आहार है उससे न्यून आदारके ग्रहण करनेका नियम अवमीद 
तप होता है, यह बात सिद्ध होती है । - 
रोका--यह तप किन्ह करना चाहिये । । 
` . समाधान --जो पित्ते प्रकोपवशय उपवास करनेमे असमै है, जिन्हे आये आहारकी 
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१ बततीषा किर कव पुरिसस्स ड होदि पयडिआहारो | एगकवलादीहिं तत्तो । सि 
= ऊणियगह्णं उमोदरियं ॥ 
ला. (चा. ) १५३. मआस्मीय्कृत्यौदनस्य चलु्ैमागेन अर्थेन प्रासेन वोनाहारनियमोऽबमोदर्यम्‌ । 
चारिजिवर ५९. २ ताप्रतो ‹ होदि ' इति पाठः । ३ मग, २११. ४ आप्तौ.“ सास्तिटुर्तदसमे 
किय वं, ताप्रतो खठिकतदुलसदस्ते जे › इति पाठः । ५ तापरतौ ° चेव › इति पाठः| ६ ताप्रतौ 
^ कूराहारपरिमारणं च ` इति पाठः । ७ आ-ताम्त्योः ‹ तहा , इति-पाः 


4; ४, २६. ] कम्माणिजओगदारे तवोकम्मपरूबणा ५७ 


अक्लमेहि गद्वाहारेण उववासादो अषियषरस्मेहि सगतवोमादपयेण भव्वजीबुवसमणवावदेह 
वा सगकुक्खिकिमिरप्पत्तिणिरोहकंसुपएटि गेण वाह्िियणांणिमिततेण 
सवाम हकेखुएहिं वा अदिमत्ताहारभोयणेण ५ 
श भोयण-भायण-घर-वाड-दादारा ठत्ती णाम ) तिस्से इत्तीए परिसिलाणं गहं त्तिपरि 
संखाणं णामं | एदम्मि दुततिपरिसंखाणे पडिद्धो जो अवगगहो सो वुत्तिपरिसंखाणं णाम 
ह व 1 क सगतवोविसेसेण भव्वजणसुवसमेदूण सगरस- 
-मसससणट्बारण ईदियसजममिच्छंतेहि साहि कायव्वा भायण-मोयणादिबिसय- 
व दहि कायन्वा भाय | = 
सीरगुड-सषपि-लवण-द्धियादयो सरीरिंदियरागादिबिणिमिता रसां णाम | 
तें पस्विागो रसपरिामो" । विमहमेसो कीरे ? पाणिदि्यसंजमहं । फदो ? 
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अपेक्षा उपवास केम अधिक थकान आती है, जो अपने तपके माहास्यसे भ्य जीवको 
उपशान्त केम कगे हँ, जो अपने उदम कृमिकी उत्पत्तिका निरोध कना चाहते है, ओर जो 
ग्याधिजन्य वेदनाके निमित्तमूत अतिमात्रामे भोजने कर रेनेसे स्वाध्यायके भग होनिका भव करते 
हैः उने यह अवमीद्यै त करना चादिये। प 
 - भोजन, भाजन, घर वाट (सुदा ) ओर दाता, इनकी इत्ति संज्ञा है । उस ध्तिका 

परिसंल्यान अर्यात्‌ म्रहण कना दृत्तिपरिसंल्यान है । इस वृततिपरिसंख्यानमे प्रतिबद्ध जो अब्र 
अर्थात्‌ परिमाण-निर्यत्रण होता है बह वृत्तिपरिसंस्यान नामका तप है, यह उक्त कयनका 
तात्पयै है | । 

दाका--यह किनको करना चाहिये 

समाधान--जो अपने तपविोषके द्वारा भव्यजनोको शान्त करके अपने रस, रुधिर ओर 
मासिके शोष्रण द्वारा इन्द्रियसंयमकी इच्छा करते है उन साधु्ओंको करना चाहिये । अथवा जो. 
भाजन जीर भोजनादि विषय रागादिको दूर करना चाहते है उने करना चाहिये । 

शारीर ओर इन्द्रियोमे रागादि व्द्धिके निमित्तभूत दूध, गुड, घी, नमक ओर दही आदि 
रसं कहते है । इनका त्याग करना रसपरियाग तप है। । क 

रका-यह रस-परित्याग तप किंसच्यि किया जाता है ? 

-. समाधान-ग्राणिसयम ओर इन्द्रियसंयमकी प्रापिके. स्यि किया जाता-है, क्योकि - जिहां 

९ अवमोद्यैमिति च किमथैम्‌ { निद्रानयाय दोषप्रशमनार्थमतिमा्नादारनातविहितरस्वाष्यायमयाथै- 
युपवाघश्रमतयदमूतवातत-पित्तप्रकोपपरिदीयमानसंयमसंरक्षणायै च । माचारसार, ध. ५९. २ गोयर- 
पमाणदायगमायणणाणाविधाण लं गहणं | तद एसणस्व गहणं विविधस्य य वुत्तिपरिसंला ॥ प्रू. 
८ पंचाचा. ) १५७. ३ ताप्रतौ ‹ सगस्स- › इति पाठः । ४ स्वकीयतपोविशेषेण रस-खधिर-मांपश्चोषण- 
दारेणेन्द्ियसेयमं परिपाल्यतो -मिक्षाथिनो सनेरेकागारसपतवेदमेकरध्याधेप्राम-दातृननवेष-एह-भाजन-मोज 
नादिविषयसंकल्पो इत्तिपरिसख्यानमाशानिवृ्यर्थमवगन्तन्यम्‌ । व्वारित्रसार, प्र ५९. ५ खीर-द्ि-सपि-तेर- 
गुड-खबणाणं च जं परिच्चयणं । तित्त-कडु-कसार्यनिखमधुररसाणे च लं चयं ॥ मूला, (पचा, ) १५५. 


च्छ १ ~ ८ 


५८ ] छक्खंडागमे कगणा-खेडं [५ ४, २६. 


जिच्पिदिए्‌ -णिरुद्धे स्यरिदियाणं णिरोडूवरंमादोः सयरिदिएसु णिरुद्धेसु चत्तपरिमहस्स 
भिरुद्राग-दोसस्स तिगुततिगुत्तस्स पचसमिदिमंडियस्सं वासी-च॑दणसमाणस्स पाणासंजम- 
णिरोहूवठंमादो । 
सक्खग्रठन्मोकासादावणजोग-पठियंक-ङुक्कुयसण-गोदोदद्धपणियैक-वीरासण-मदय- 
सयग-मयसमह्‌-हत्थिसोडादीहि जं जीवहैमणं सो कायकिठेसो । किमधमेसो कौीरदे त 
सीद-वादादवेहि वहूधोबवासेि तिसा-छुहादिवाहादि विसटकासणेहि य च्छाणपरिचय् 
अमावियसीदवाधादिखवैवासादिवाहृस्स मारणंतियथसादेण यस्यथस्ै स्दाणाणुवक्तीदो । 
स्थी-पसु-संदयादीदि ज्ाण-च्छेयविग्धकारणेदि चन्जियगिरिगुहा-कदर-पन्भार- 
सुसाण-सुष्णहरारासुञ्ञाणाथो पदेसा विविततं णाम । तत्थ सयणासणामिगदो विवित्तसय- 
णासणं णाम्‌ तवो होदि । किमष्मेसतो कीरदे ? असन्भजणदसणेण तस्सहवासेण अणिद्‌- 


,०७०००००००००५०००००००००००११०.०००००००००७०१.१०० ०९ ०००२.०००००००००००००९०००१०५००७००००००१ 


हयो जानेपर जो परिगरहका त्याग कर राग देका निरोध कर चुका है, जो व्रिगु्तिगुप्च है, जो 
पांच समितियोसे मण्डित है, ओर जो वसूला ओर चन्दनम समान बुद्धि रखता है उसके प्राणेकि 
असंयमका निरोध देखा जाता है | 

बरक्षके मूर्मे निवास, निरावरण प्रदेदामे आकारके नीचे आतापन योग, पल्यकासन, 
इुक्छुटासन, गोदोदासनः अर्ैपल्यैकासन, वीरासन, तकवत्‌ शयन अर्थात्‌ मृतकासन तथा मकर्‌- 
मुख ओर हस्ति्यंगदि आसनो द्वारा जो जीवका दमन किया जाता दै, वह कायक्छेदा तप है । 

दका-यह विंसच्यि किया जाता है ? 

समाधान--शीत, वात ओर आतयपके द्वारा; बहत उपवासो द्रा; तृपा, क्षुधा आदि 
बाधाओं द्वारा ओर विसंस्युक आसनं दारा ध्यानका अभ्यास करनेके च्यि किया जाता है, 
क्योकि जिसने सीतवाधा आदि ओर उपवास आदिकी वाधाका अम्यास नहीं किया है ओर जो 
मारणान्तिक असातासे षिन हआ है उसके ध्यान नहीं वन सकता । | 


ध्यान ओर ध्येयमे विके कारणभूत खी, पयु ओर नपुसकं आदिसे रहित गिरिकी गुफा, 
कन्दरा, पन्मार ( गिरिगुफा ), स्मान, शून्य धर, आराम ओर उदान आदि प्रदेा विविक्त कहते 
है । वहां शयन ओर आसनका नियम कएना विविक्तरायनासन नामक तप हे । 
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१ अग्रतो “समिदिमेदियस्स, माग्रतौ “ समि्दिदियस्ध,, ताप्रतौ ‹ समिदियस्त › इति पाठः 1 
२ शरीरेन्द्ियरागादिवद्धिकरदीरदधि-गुड-तेकादिरसव्यजने रसपरित्याग इ्युच्यते । तक्किपर्थम्‌ १ दुर्दान्ति- 
दिवतेलोहानिः संयमोपरोषनिदृत्तिर्यिवमार्थम्‌ । चारिनवार. ध. ६०. ३ ताप्रतौ ' सोडादीहि जीव 
इति पाठः । ४ इवामूजश्रव्रकारातापनयोग-वीराघन-कुक्छटाघन-परयकाधैपयैक-गोदोदन-मकरषल- 
दलिशचण्डा-मृतयदायनेकपाश्दंडधनुशय्यादिमिः श्रीरपरिखेदः कायक्ले इत्युच्यते { आचारा, धृ. ६०. 
५ अभत , वाघादन्तुव- >, ताभती ° वाधादषुव-, इति पाठः । ६ पविषु ' ्ोहदस्व १ इवि पाडः 
७ व्यानाव्यथनवितकरखी-पञ्ु्डकादिपरिवनितगिरिगुहा-कन्दर-पितरृबन-च्ल्यागारारामोचानादि-पदेरेषु - 
विनिकतषु जन्ुपीडारदितेषु संते यतस्य शयनासने विविक्तशय्याखनं नाम .¡ आचारणार, पृ. ६०. 
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तिकाटविसयराग-दोसपरिहरणटं । अत्र श्ोकः- 


वाद्यं तपः परमदुश्वसमाचरस्त्व- 
माघ्यास्मिकस्य तपसः परिवहणार्थम्‌ | 
ध्यानं निरस्य कष्ुषद्वयमुत्तरस्मिन्‌ 

` ध्यानद्रये वदृतिषेऽतिरायोपपनने ॥ ८ ॥ 


एवमेसो छव्विहो धादहिरतबो परूविदो । कथमेदस्स बञ्छसण्णा १ अप्पणो पुभरदेहि 
मिच्छादृ्टीहि विणच्वदि त्ति वज्छ्सण्णा । 
संपहि छव्िहअव्भैतरतवसर्वनिख्वणे कस्सामोः ! ते जहा-~ कयावराहेण ससंबेय- 
णिव्वेएण सगावशहणिरायरणट्टं जमणुद्टाणं कीरदि तपायच्छित्तं णाम तवोकममं । 
ध अर छोकः-- 
प्राय इत्युच्यते ठोकशित्ते तस्य मनो मवेत्‌ । . 
तच्चित्तम्राहवे कम्मं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌" ॥ ९ ॥ 


त्र ्राह्के ्रद्योपचाराचित्तप्राहकस्य कर्मणध्ित्तन्यपदेशः । 


+ # ५ 
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` शौका--यह विविक्त शयनासन तप किसख्यि किया जाता है ? 

समाधान--असम्य जनोके देखनेसे ओर उनके सहवाससे उत्पन्न इए निकार विषयकः 
दोपोको दूर करलेके स्मि किया जाता है । इस विषयमे इछोक ह-- ` ` 

[ हे कुन्धु जिनेन्द्र | ] आपने आध्यात्मिक तपको वद़ानेके स्यि असन्त दुङ्चर्‌ बाह्य 
तपका आचरण किया ओर प्रारम्मके दो मछ्िनि ध्यानोको छोडकर अतिरायको प्राप्त उत्तरे 
दो ध्यानोमे परवृत्ति की ॥ ८॥ । 

इस प्रकार यह छह प्रकारका वाद्य तप कहा । ४ 
. , . कंका-इसकी ' बाह्य ' संज्ञा किस कारणसे दै १ ` ** ^ 

समाधान यह अपनेते प्रथग्भूत मिध्यादियोकि द्वारा भी जाना जाता है, इसच्यि इसकी 
¢ वाह्य › संज्ञा हे | 4 

अव दद ्रकारके आभ्यन्तर पकर स्वरूपका कयन करते हैँ । यथा-- संवेग ओर निवदसे 
शुक्त अपराध करनेवाडा साधु अपने अपराधका निराकरण करनेके ल्य जो अनुष्ठान करता है 
वह आायरिचित्त नामका तपःकर्म है । इस विषयमे इछोक है-- अ 

प्रायः यह पद छोकवाची है ओर चित्तसे ` अभिप्राय उसके मनका है । इसल्ि उसं 
चिन्तको ग्रहण करनेवाला करम प्रायर्चित्त है, रसा समञ्नना चादिये ॥ ९ ॥ 

यां ्राहकमे प्रा्यका उपचार कर चित्त-्राढक कमेकी “ चित * संजादी हे। 
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१ बृहस्स्व, ८३. २ यतोऽन्धस्ीयैरनभ्यसतं तसोऽस्याभ्यन्तरत्वम्‌ | प्रायश्चित्तादितपो हि बाह्यदरन्या- 

1 / च 
नपेक्षत्वादन्तःकरणग्यापाराचाभ्यन्तरम्‌ ।* * " आचारसार. धर,६१* ३ अ-भाप्रस्योः ‹ भवे * इति पाठः । 
४ भग. ( मूहाराधना ) ५२९. 4 
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कृतानि कमाण्यतिदारुणानि तनूमवन्त्यात्मविग्हणेन । 
प्रकारानात्संबरणाच्च तेषामव्मन्तमूलोद्धरणं वदामि ॥ १० ॥ 
शरं च पायच्छित्तमाटोचणा-प्यदिक्रमण--उमय-विवेग-विउसम्ग-तव-चछेद-गूर-परिदार 
स्सदहणमभेदेण दसविहं । एत्य गदा- 
आङोयण-पडिकमणे उभयःविवेगे तहा विउस्गो । 
तवछेदो मूं पि य परिहारो चेव सदहणा ॥ ११॥ 


गुखणमपरिस्सवाणं सुदरहस्साणं॑वीयरायाणं तिरयणे मेरु व्व. धिराणं सग्दोस्‌- 
णिवियणमालोयणा णाम पायच्छिततं । ुरुणमालोचणाए त्रिणा .सरविग-णिव्वेयस्स पुणो ण 
करेमि त्ति जमवराहादो णियत्तणं परिकमणं णाम पायच्छित्त । एदं कल्यं होदि ? अप्पावरादे 
गुरूहि विणा वहमाणम्हि होदि 1 सगावराद गुूपमारोचिय शुरुपविखया अकराहादो. 
पडिणियत्ती उभयं णाम पायच्छिततं । एदं कत्थ होदि ? दुस्सुमिणदसणादिसु । गण-गच्छ- 
दव्व-वेत्तादीर्हितो ओसारणं चिवेगो णाम पायज्छितं । एदं कत्थ होदि ¢ जम्दि सते 
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अपनी गह करनेसे, दोषोका प्रकाशन करनेसे ओर उनका संवर करनेसे किये गये 
अतिदारुण कर्म छदा हो जाते है । अन उनका समू नाश कैसे हो जाता है, यह कहते हैँ १०॥ 
, बह प्रायर्चित्त आरोचना, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मू, परिहार 
ओर श्रद्धानके मेदसे दस प्रकारका है । इस विषयमे गाथा-- 
आदखोचन, प्रतिक्रमण, उमय, विवेक, ब्युत्सर्ग, तप, छेद, मूड, परिहार ओर श्रद्धान; ये 
-प्रायरिचित्तके दस मेद है ॥ ११॥ 
अपरिन्नव अथात्‌ आस्नवसे रहित, श्ुतके रहस्यको जाननेवाटे, वीतराग, ओर रनत्रयमे मेरुके 
समान स्थिर एेसे गुरुओके सामने अपने दोषोका निवेदनं करना आरोचना नामका प्रायश्चित्त है । 
गुरूओके सामने आखोचना किये विना संवेग ओर निवैदसे युक्त साधुका “फिरसे कभी रेसा न 
कर्ूगा › यह कहकर अपराधसे निवृत्त ह्यना प्रतिक्रमण नामका प्रायरचित्त है ! , 
रौंका- यह प्रतिक्रमण प्रायस्चित कहांपर होता है ? । 
. समाधान--जब अपराध छोटासा हयो ओर गुरु समीप न हो, तब-यह प्रायश्चित होता है । 
अपने अप्राधकी गुरुके सामने आखोचना करके गुरुकी साक्षिपू्वक अपराधे निवृत्त रोना 
उमय नामका प्रायर्चित्त है । 
ˆ शेका-- यह उभय प्रायरिचत्त कापर होता है ? 
समाधान-- यह दुःस्वप्र देखने आदि अवसरोपर होता है £ . ` 
गण, गच्छ, प्य ओर्‌ क्षेत्र आदिसे अरग करना विवेक नामका प्रायर्चित्त है । 
राका--यह विवेकं प्रायरिचत्त केहांपर होता है ? 


१ ताप्रतौ मृकाद्धरणं : इति पाट; । खा, ( पैचाचा ५ श ती तौ ध 
५ कथं इति पाठः | १. ( ५ ) १६५., आच्‌ागरसार, 0 ६ १ डती 
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अणियत्तदोसो सो तम्ि होदि । उववासादीहि" सह गच्छदिवागविहा्णमेयेव णिवदरि, 
उभयसदाणुड्तीदो । श्चाणेण सह॒ कायमुञ्छिदूणः सुत्त-दिवस-पक्ख-मासादिकालमच्छणं 
विरस्सग्गो णाम पायच्छित । एत्य वि दुसंजोगादीहि भगु्य्ती व्तव्वा; उमयसदस्स 
देसामासियत्तादो । सो कस्स होदि १ कयावराहस्स णाणेण दिषटणवट्टस्स वजजसंघडणस्स 
सीदबादादवसदस्स ओषघुरस्स साहुस्स होदि । खवणायंबिरु-णिव्ियडि-पुसिंच्छय्टाणाणिं 
तवो णार्मं । एत्य दुसंजोगा जोजेयव्वा । एद कस्स होदि ? तिन्विदियसस जोव्वणमरत्थस्स 
चलर्वतस्स सत्तसहायस्स कयावरादस्स होदि । 

` 'दिचस-पक्ख मास-उदु-अयण-संवच्छरादिपरियायं छेत्ृण इच्छिदपरियायादो देष्टिम- 
भूमीए उवणं दो णाम पायच्छिततं 1 एदं कस्स होदि १ उववासादिखमस्स भधवलस्स 


१००००००० ००१०००००००५०.००१७००७०००५७००१०१७५७००७०७५०००००११००५०५७००००१०००००००९००० 


समाधान--जिस्‌ दोपृके होनेपर उसका निराकरण नहीं विया जा सकता, उस दोषके 
होनेपर यह प्रायश्चित्त होता है !। ` ॥ 
उभय शब्दकी अनुवृत्ति होनेसे उपवास आदिक्के साथ जो गच्छादिके त्यागका विधान 
किया जाता है उसका अन्तभीव इसी िवेक प्रायचित्तमे हो जाता है । ६; 
कायका उत्सग करके ध्यान्ैक एक सुहत, एक दिन, एक पक्ष ओर एकर महिना आदि 
कारु तक स्थित रहना व्युत्सगी नामका प्रायश्चित्त है । यापर. भी. दविसंयोग आदिकी. अपेक्षा 
मेगोकी उत्पत्ति कहनी चाहिये, क्योकि उमय शब्द देरामर्दक है। ` 
शंका--यह व्युत्सरग प्रायश्चित्त किसके होता है 
समाधान--जिसने अपराध किया है, किन्तु जो अपने विमर ज्ञानसे नी पदाथौको 
समञ्नता है, वज्ञ संहननवाट्‌ है; शीतवात ओर आतपको सहन करनेमे समर्थ है; तथा सामान्य 
रूपसे शूर ४, एेसे साधुके होता है । 1 
उपवास, आचाम्ड, निरविकृति ओर दिवसके पूवीधेमे एकासन तप है 1 यहां द्विसंयोगी 
° भेगोकी योजनां कर लेनी चाहिये । । 
दाका--यह तप प्रायश्चित्त किसे दिया जाता है ९ 
, समाधान-जिसकी इन्द्रियां तीव्र है, जो जवान है, बल्वान्‌. है ओर सशक्त है, रेसे 
अपरधी साधुको दिया जाता है ] | ५ 
एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक ऋतु, एक अयन ओर एक वर्षं आदिः तककी दीक्षा 
पर्यायका छेद कर इच्छित पर्यायसे नीचेकी भूमिकामे स्थापित करना छेद नामका प्रायश्चित्त हे 
शंका--यह्‌ छेद प्रायश्चित्त किसे दिया जाता है ? 
१ मा-ताप्रत्योः ' उववादीरि › इति पाठः । २ प्रतिषु “ गच्छादि-भागविहाण ” इति पाठः । 
३ आ-ताप्रत्योः ' स परञक्षिदुण ? इति पाठः । ४ दुःखभन-डुभिन्तन-मलोत्सलेनागमातीचार-नदी-महाटवी- 
रणादिभिरनयैश्वाप्यतीचारे सति ष्यानमवटम्न्य कायमुत्खज्यान्तयुहूते-दिवस-पक्ष-मासादिकालावस्थानं व्युत्छगे 
इ्युस्यते । आचारखार, धू, ६३. ५ अ-भापतयोः * खवणायंमिरुणिन्वियदिपुरिमदेयद्राणाणि * ताम्री, 
* खबणार्यविरणिष्वियडिपुरिमंदेयधाणाणि ` इति पाठः 1" ६ णिष्वियढी परिमंडलः आयेबिलमेयठाण 
न्॒मणमिदि } एसो तवो त्ति मगरो तवोविदाणप्पदहाणेहि 1 उेद्पिण्ड, २०३१. 


६२ | ` छनक्खंडागमे कगणा-खंडं । [ ९, ४; २६, 


ओधसूरस्स गव्वियस्स कयावरास्स साहुस्स होदि । 4 
~ ` सव्वं प्रियायपवहासयि पुणो दीक्डणं" मूं णाम पायच्छत्तं । एदं कस्य होदि ! 
अवरिमियथवराहस्स पासत्थोसण्ण-कुसीर-सच्छंदा दिउब्वडद्धियस्स होदि । 
‡ परिहारो विदो अणवद्रभो प्रचि चेदि । तत्थ अणवट्रमओ" जहण्णेण छम्मास- 
काटो उङकस्सेण वारसवासपेरेतो । कायभूमीदो प्रदो ` चेव कयविहारो पडिवंदणविदिदो 
गुस्वदिरतिसेसजणेसु कयमोणाभिमाहो खवणायंबिव्घुरिमडयहाणणिव्वियदीदहि सोसिय- 
रसिर-मांसो होदि" । जो सो पारंचिगो सो एवैविहो चेव होदि, विंतु- साधम्मिय- 
समाधान--जिसने अपराध विया है तथा जो उपवास आदि कनेमे. समर्थ है, सव 
रकार बलवान्‌ है, सव प्रकार शच है जर अभिमानी है, एसे साधको दिया जाता है । . ` , 
, समस्त पर्यायका विच्छेद कर पुनः दीक्षा देना मूर नामका प्रायश्चित्त है । 
रौका--यह मूड प्रायश्चित्त किसे दिया जाता है | ५ 
सेमाधान--अपरिमित अपराध कटनेवाख जो साघु पारस्य, अवसन्न, कुसीरु ओर 
स्वच्छन्द आदि होकर मार्गमे स्थित है, उसे दिया जाता है । ९ 
परिहार दो प्रकारका है--अनवस्थाप्य ओर पारश्चिक 1 नमसे अनवस्थाप्य .परिहार 
म्रायश्चित्तका जघन्य कार छह महीना ओर उककृष्ट कारु बारह वर्षं है । वह कायभूमिसे दूर 
रह कर्‌ दी विहार करता है, प्रतिबन्दनासे रहित होता है, गुरुके सिवाय अन्य सन ` साधुओके 
साथ मीनका नियम रखता है तथा उपवास, आचाम्क, दिनके पूर्वार्षमे .एवासन ओर निर््िकृति 
आदि तपों हारा शरीरके रस, रुधिर ओर मांसको शोधित कएनेवाख होता है] ` | 
पारश्चिक तप मी इसी प्रकारका होता है! विन्तु इसे साधर्मी पुरुषोसे रितः कषत्रम * 
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१ ताप्रतौ ‹ दिक्लणं † इति पाठः । २ पाश्चष्यादीनां मूढ परायधित्तम्‌ .। तेयथा पाश्स्थः 
छुशीकः संसक्तः अवसन्नः शगचारित्े इति । तत्र यो वसतिषु प्रतिबद्ध उपकरणोपलीवी च भ्रमणार्नां पाश्च 
तिष्ठतीति पार्वस्थः । क्रोधादिकषायकडषितारमा त्रत-गुण-शीलेः परिदीनः संधस्यानयकारी ङुशीलः । मंत्र 
वैयक-त्योतिष्कोपनीवी राजादिसेवफः हंशक्तः । निनवचनानमिरो ` युक्तचारिचिभारो कञानाचरणघ्र्ः 
करणा्छठोऽवसन्ः}. स्य्तगुखछुठ एकाकितवेन स्वच्छन्दबिदारो जिनवचनदूषक्रो भगचारितरिः स्वच्छंद 
इति वा। एते प॑चश्चमणा निनधर्मबाह्याः । यचाससार, प्र ६३. ३ अ-गाप्रसयोः ° अणुवट्कवय 
पारेभियो ›, ताप्रतौ ˆ अगुवद्वभो पारंमि (चि) ओ इति पाठः] ५ प्रतिघ ‹ अणुट्भो 
इति पाठः । ५ परिहारोऽनुपस्थान-पारंचिकमेदेन द्विविधः । तचानुषस्थापनं निज-परगणमेदाद्‌ द्विविधम्‌ । 
पमादादन्यृनि संवेधिनमृषिं छन खदस्थं वा परपालंडिग्रतिबद्धचेतनाचेतनदरव्यं वा परियं वा स्तेनयतो 
धनी्‌ भद्रतो . बा अन्यदपि एवमादिविद्धाचरितमाचरतो नव-दसपूरवघरसयादिन्निकंदननस्यं नितपरी- 


षहस्स ददधर्मिो धीरस्य मवमीतस्य निलगुणानुपस्थापने प्रायश्चित्तं मवति | -“" दभौदनन्तरोक्तान्दोषानाचसतः 
पुरगणोपस्यापनं प्रायश्चित्तं मवत्ीति } आचारसार, घ. ६४, 


९, ४,.२६. ] `. कम्माणिओगंदारे तवोकम्मपरूबणां [ ६१ 


वुजियक्खेतते समाचेरेयन्बो ` । एथ उक्स्सेण छम्मासक्वणं पि उवं । एदाणि दो वि 
पायच्छित्ताणि णरिदविरुद्धाचरिदे आदइरियाणं णव-दसपुव्बहराणं होदि । 


मिच्छ गंवुण यस्स महन्वयाणि पेत्तण अत्तागम-पयत्थसदहणा चेव [ सद्दणं ] 
पायच्छित्तंः । णाण-दैसणचरितत-तवोचयारमेएण पिणभो प॑ंचविहो । रलत्रयवसु नीवे्वत्ति 
विनेयः । एेसिं विणयाणं ठक्लणे सुगमं ति ण मण्णदे । एदं विण णाम्‌ तवोकम्मं । 
` व्यापदि यच्ियते तदैयावरृत्यम्‌ । ते च वेजाचव्यं दसविद-- भादरिय-उवन्क्ाय-साहु- 
तवस्सि-सिक्खुवगिकण-कुर-गण-संप-मणुण्णवेज्ावत चेदि । तदय करं पचविहं -पेचधृहकुरं 
गुहावासीक्कुलं साटमृ्छुलं असोगवाडकुरं खंडकेसरकुरं । तिपुरिसओ गणो । तदुवरि 
गच्छो ! आइसियादिगणयेरताणं मदहर णिवदिदाणं समरहस्स जं बादावणयणं तं 
संधवेञाच्वं॑ भाम । आइयििहि सम्मदाणं गिह्याणं दिक्लाभिषुदाणं घा जं कीरदे तं 
मगुण्णवेजाक्चं णाम । एवमेदं सत्व पि वेजायचं णाम तवोकम्मं । | 
आचरणं कना चाये । इसमे उल्छृष्ट स्यसे छह मासके उपवासका भी उपदेश दिया गया है । 
ये दोनों ही प्रकारके प्रायश्चित्त राजाके विरुद्ध आचरण करनेपर नौ ओर दस परवोको धारण 
कृरनेवलि.आचारथ करते है! .. ` 
` मिध्याल्वको प्रात होकर स्थित इए जीवक महात्रतोको स्वीकार कर आपत, आगम ओर 
पदार्थोका श्रदधान करलेपर श्रद्धान नामका प्ायर्चित्त होता है। | | 

, क्वान. ददन, चस्ति, तप ओर उपचारे भेदसे विनय पांच प्रकारका दै । रनन्यको धारण 
कमेवाठे पुरुपोके प्रति नम्र वृत्ति धारण करना विनय है । इन विनयोका रक्षण सुगम है, 
इसल्िं यहां नहीं कहते है । यह विनय नामक तपःकर्म है । । । 

: - आपत्ति समय उसके निवारणार्थं जो किया जाय वह वैयावृत्य नामका तप है । आचये, 
उपाध्याय, साधु, तपसी, शैक्ष, उपग्ठान, कुर, गण, संघ ओर मनोहञकी वैयात्ये भेदसे षह 
चैयादत्य तप दस प्रकारका है ! उनम कुरु पांच प्रकारका है--पृञ्स्तप कुंक, गुफावासी कुर 
शालमूर कुर, अशोकवाट कुरु भौर खण्डकेशर दुरु । तीन पुरुषोकिं समुदायको गण कहते है ` 
ओर इसके आगे गच्छ कहखता है । महान्‌ आपत्तिमे पड़े इए आचार्ये छेकर गण पर्थत सवै 
ताधुभकि समूहकी वाधा दूर करना संघैयाद्त्य नामका तप है 1. जो आचायो द्वारा सम्मत दँ ' 
ओर जो दीक्षामिमुख गृहस्य. है उनकी वेयादृत्य कना वह मनोह्वेयादृ नामका तप्र हे । 
दस प्रकार यह सव वैयावृ नामका तप है.। ४ 


` " १ तीैकर्गणधसगणिःपरवचन-संघायासादनकारस्य नरेन््रधिरद्धाचसितित्य रोजानमभिताात्वा- 
दीनां दत्तदीकस्य शपककख्वनितासेनितस्यैवमायनयैदषैश्च धसेदूषकस्य पारंचिकं < मायथित्ते भवति । 
आचारा ए, ६४. २ मिथ्यात्वं गत्वा स्यतस्य पुनरपि यदीतमहातस्य आप्तागम-पदार्थानां भद्धानमेनः- 


५ ५ 


्रायित्तमू { आचारलार. र, ६४. ३ तच्वा, ९-२४. ४ तापरतौ † महलाबष › इति पाठः } , 


६8 1 - ` छक्ंडागी कगणा-खंड ` [ ९, ४, २६. 


„ अंगेगवाहिरभागमवायण-पुच्छणाणुपेहा-परिय्टण-धम्मकहायो सच्छायो णाम्‌ 1 उत्तम- 

संहननस्य एकागरचचितानिरोधो ध्यानम्‌ । एव गाहा-- . ॥ ५ 
। जं िरमञ्तरवसाणं ते श्राणं जं चरुतय चित्तं 
तं होई भावणा वा अणुपेहा वा अहव चिता ॥ १२ ॥ 

, तल श्चाणे चत्तारि अदियारा होति-- ध्याता ध्येयं ध्यानं ध्यानफरमिति । तत्य 
उत्तमसंघडणो भोषबरो ओधसरो चोदसपुव्वदरो वा [ दस- ] णवुव्वहरो वा, णागेण 
(विणा अणवगयणवपयत्थस्स कणाणुववत्तीदो । जदि णवपयत्थविसयणाणेणेव ज्काणस्स 
संभवो होड तो चोदस-दस-णवपुन्वधरे मोत्ृण अण्णेसिं पि जद्वाणं किण्ण संपदे, चोदस-दस- 
गरपुवयेहि मणा थोवेण वि रेण णवपयत्यावगमोषरंमादो १ ण, थोवेण गंथेण भिस्तेस- 
मवग बीजलुद्धिषुणिणो मोत्ृण अण्णेसियुवायामावादो) जीवाजीव-पुण्ण-पाव-मासव-संवर- 
गिञजरा-वंध-मोक्सेहि णवदहि पयत्येहि बदिरित्तमण्ण णं रकि पि अस्थि, अणुवरभादो | 
तम्हा ण थोवेण सुदेण एदे अवगतं सक्विजति, चिरोहादो । ण च दन्वसुदेण एय अद्दियारो, 


अंग ओर अंगबाद्य आगमकी वाचन, पृच्छना, अनु्क्षा, पछिर्तैना ओर्‌ धर्मैकथा करना 

स्वाध्याय नामका तप हे । नि 
, उत्तम संहननवालेका एकाग्र होकर चिन्ताका निरोध करना ध्यान नामका तप है । इस 

विषयमे गाथा- 

जो परिणामोकी स्थिरता होती है उसका नाम ध्यान है जीर जो चित्तका एक पदार्थ॑से 
दूसरे पदार्थमे चलयमान होना है वह या तो भावना है या अनुतर्ष है या चिन्ताहै॥ १२॥ 
, ध्यानके विषयमे चार अधिकार है--ध्याता, ध्येय, ध्यान ओर ध्यानफल ¡ ( १) जो उत्तम 
संहननवाला, निसगसे बर्राटी, निसमैसे दूर, चौदह प्रवौको धारण करमेवाख या नी दस 
ू्ौको धारण करनेवाला होता है वह ध्याता है; क्योकि इतना ज्ञान इए विना जिसने नौ 
पदार्थोको भे प्रकार नही जाना है उसके ष्यानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

रोंका--यदि नौ पदार्थं विषयकं ज्ञानसे ही ध्यानकी प्राप्ति सम्भव ह तो चीदह, दस 
ओर नौ पूरवैापियिकि सिवा अन्यको भी वह ष्यान क्यो नहीं प्राप्त होता; क्योकि चीदह, दस 
ओर नौ पूवौके विना स्तोक भ्रन्थसे मी नौ पदार्थविषयक ज्ञान देखा जाता है । । 

समाधान-- नडी, व्ोकि स्तोक म्नन्थसे वीजबुद्धि मुनि दी प्रर जान सकते है, उनके. 
सिवा दूसरे सुनियौको जाननेका-अन्य कोई साधन नहीं है । । 

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आद्तव, संवर, निर्जरा, बन्ध ओर मोक्ष; इन नौ पदा्थौके सिवा 
अन्य वुछछ भी नहीं है, क्योकि इनके सिवा अन्य कोई पदार्थ उपरव्ध नहीं होता ! इसल्यि 
स्तोक तसे इनका च्ञान करना शक्य नहीं है, क्योकि टसा माननेन विरोध आता है । जीर 


; . १ त्नाः ९-२७. २ आ-ताप्रत्योः ‹ चर्यं › इति पाठः | ३ प्रतिघ ‹ ध्याताध्येयध्यानष्यान- 


च । 1 पाठः । ४ आताप्रतयोः ° चोदषपुन्वहरो वा इति पाठः 1 ५ अ-माप्रत्योः " मणण्ण ? 
इति पाठः 9 ध क 


९, 9, २६. ] कैम्माणिभोगदारे तवोकम्मपरूबणां | ६९ 


पोग्गर्पियारस्स जउस्स णाणोवचगभ्रदस्स सुदत्तविरोदादो । थोवदव्वुदेण अवगयासेस- 
णवेपयद्याण सिवेभरदिआदिचीजनबुद्धीणं ज्जञाणाभावेण सोक्खाभावप्पसंगादो । थोवेण णाणेण 
जदि ञ्ज्ञाणं होदि तो खवगसेडि-उनसमसेदीणमप्याओग्गधम्मञज्ञाणं चेव होदि । चोदस- 
दस-णवपुव्वहरा पृण धम्भ-सुक्छञ्जञाणाणं दोण्णं पि सामित्तयुवणमति, अविरोहदादो 1 तेण 
तेसिं चेव ए णिदिसो कदो । 
सम्मादृटी-- ण च णवपयत्यविसयस्द-एवय-सद्धाहि विणा क्चाणं संभवदिः तप्पतुत्ति- 
कारणसंवेग-णिवन्वेयाणं अण्णत्य असंभवादो 1 चत्तासेसबज्छ॑तरेगगंथो-- सेत्त-वलयु-धण-घुण्ण- 
दुवय-चरप्पय-नाण-सयणासण-सिस्स-कुल-गण-संघेहि जणिदमिच्छत-कोह-माण-माया-रोह- 
हरस-रद-अरद्‌-सोग-भय-दुगख-स्ी-पुरिस-णदुसयवेदादिरथंतरगगंथरकंखौ पणिदियस्स सुह- 
ज्ञर्णाणुववचीदो । एत्य गाहा- 
। जराणिस्स ख्कखणं से अञ्जव-ख्हअत्तु्ढुवएसां । 
उवएसाणासुत्तं णिस्छगगदाओ रुचियो से ॥ १३॥ 
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द्रव्यश्चतका यहां अधिकार नदय है, क्योकि ज्ञानके उपङ्गिमूत पुद्रख्के विकार स्वरूप जड 
वस्तुको श्वत माननेमे निरोध आता है । । 

यदि कया जाय वि स्तोक द्रव्यश्च॒तसे नौ पदाथौको पूरी तरह जान कर रिवभूति आदि 
वीजयुद्धि सुनिर्योकि ध्यान नदी माननेसे मोक्षका अभाव प्रात होता है, तो इसपर यह कहना है 
किं स्तोक ज्ञानसे यदि घ्यान होता है तो वह क्षपकश्रेणि ओर उपशमश्रेणिके अयोग्य धर्म घ्यानं 
हयी होता है । परस्तु चीदह, दस ओर नी पूवोकं धारी तो धर्म ओर शकक दोनो दी ध्यान स्वामी 
होते £, क्योकि रेसा माननेमे कोई विरोध नदीं आता ! इसख्यि उन्हीका यहा निर्देरा किया है। 

(२) वह (ध्याता ) सम्यदृष्ट होता है ! कारण किं नौ पदाथ विषयकं रुचि, प्रतीति 
ओर श्रद्धाके विना ध्यानकी प्राति सम्भव नहीं है, क्योकि उसकी प्रवृत्ते सख्य कारण संवेग 
ओर निर्वेद अन्यत्र नदीं हो सकते । 

८३ ) बह ( ध्याता ) समस्त बहिरंग ओर अन्तरंग परिग्रहका त्यागी होगा है, क्योकि जो 
कषतर, वास्तु, धनधान्य, द्विपद, चतुष्पद, यान, रायन, आसनः शिष्य, कुरु, गण ओर संघकें 
कारण उत्यनन हए मि्यात्व, क्रोध, मान, माया ओर कोभ हास्य, रति, अरति, रोक, भय, जुगुप्सा 
ली वेद, पुरुप वेद ओर नुसक वेद आदि अन्तरंग परिभवी काकषासे वेष्टित है उसके द्म 
ध्यान नहीं वन सकता । इस विषयमे गाया-- 

जिसयी उपदेश, जिनाज्ञा ओर जिनसूत्रके अयुसार आजव, च्छुता ओर वृद्धस्व गुणसे युक्त 
सभायगत सचि होती है वह ध्यान करनेवाखेका रक्षण है 1 १३ ॥ 
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र मजस; "जस्स मामोवलिगि + ताप्रतौ ‹ जलस् मामोबरतिग › इति पाटः । २ आताप्र्ोः 
८ पिच्छेति › इति पाठः | ३ अपरत्ौ ‹ मयका, अग्रतो ‹ गत्यविकंक्ला ” ताप्रतौ " संथाविकंधाः 
इति पाठः | ५ अन्भामयोः ' चुहनाणा- इति पाठः । ५ आप्तौ ^ दबो * इति पोटः । 
६ अप्रती “४"स्चीयासे *, आप्तौ ‹ णाघुत्तणिस्छम णगदाओ सन्चियो सेतो › इति पाठः। 


छ, १३९ 


६६ ] , छक्संडागमे कगणा-खंडं ` [ ९, ४, २६. 


विवित्तपासुभगिरि-गुहा-कंदर-पव्भार-युसाण-आरायजञाणादिदेसव्यो--अण्णल मणो- 
विव्खिवहेदुवधैदसणेण सुदच््ाणविणासप्पसंगादो । जहासुदत्यो-- अयुहासणे शियस्स 
पीडियंगस्स च्ञाणवापादसंभवादो । एत्थ गाहा- । 


जन्चिय देहावत्या जया ण ज््राणावरोहिणीः हो 1 

ज्ञाएञ्जो तदवत्थो द्धियो णिसण्णो णिवण्णो वा ॥ १४॥ - 
अणियदकालो-- सन्वकाठेदयु सुहपरिणामसंभवादो । एवय गादहाओ-- 

सव्वासु वमाणा सुणओ जं देस-काल-चेटरासु 

व्रकेवलादिखाहं पत्ता बहुसो खवियपावा ॥ १९॥ 

तो जत्थ समाहाणं होज्ज मणो-वयण-कायजोगाण 

मूदोवधायरहिओ सो देसो ज््रायमाणस्स ॥ १६॥ 

णिच्च विय-जुव्ई-पस्‌-णवंसय-कुसीख्वम्जिय जहणो | 

हणं वियणं मणिं विसेसदो ज््राणकारुम्मि ॥ १७॥ 
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८४ ) बह (ध्याता ) एकान्त ओर प्राक रेसे पहाड, गफा, कन्दरा, प्भार ( गिरिगुफा ) 

स्मान, आराम ओर उदान आदि देशम स्थित होता है, क्योकि अन्यत्र मनके विक्षपके.हेतुमूत 
. पदार्थे दिखाई देनेसे शम ध्यानके विनादका प्रसंग आता है। 

८९) वह (ध्याता ) अपनी सुखासन अथीत्‌ सहजसाध्य आसनसे धैठता है, क्योकि 
अघुलासनसे वेठनेपर उसमे अंग दुखने र्गते है जिससे ध्यानमे व्याघात होना सम्भव रहता है 
इस विषयमे गाथा-- 

: जेसी भी देहकी अवस्था जिस समय ध्यानम बाधक नहीं होती उस अवस्थे रहते हए 
: खड़ा होकर या बैव्कर कायोत्सगूवैक ध्यान करे ॥ १४॥ । 
। (६) उस ( ष्याता ) के ध्यान करनेका कोई नियत काठ नदीं होता, क्योकि सवदा 
म परिणामोका होना सम्भव है । इस विषयमे गाथाये है । 
सब देश, सव कारु ओर सव अवस्थाओमिं वियमान सुनि अनेकविध पापकां क्षय करके. 

उत्तम केवलज्ञान आदिको प्रा इए | १९ ॥ (9 


मनोयोग, वचनयोग ओर काययोगका जहां समाधान हो ओर जो प्राणियोके उपघातसे 
रहित हो वही देच ध्यान करतेवारेके ख्यि उचित हे ॥ १६॥ 


जो क ली, प, नधुसक ओर कुक जने रदित हो जर जो निकषेन हो; 
यति जनको विशेषरूपसे ध्यानके समय रसा ही स्थान उचित माना है ॥ १७॥ 
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. १ तापरतो ‹देडवदयु › इति पाठः । २ अ-भप्रतयोः ^ उक्ञाणोवरोहणी › इति पाठः । ३-प्रतिषु 
जोगार इति पाडः | ४ ताप्रतौप्विय जुवद › इति पाठः| 


९, ४, २६. ] कम्माणिभोगदारे तवोकम्म॒परूबणा [ ६७ 


थिरकयजोगाणं पुण सुणीण श्रणिघु णिन्चरूमणाणं | 
गामम्मि जणाईण्णे सुण्णे रण्णे य ण विसेसो 1 १८॥ 
कारो वि सो न्चिय जहिं जोगसमादाणसुत्तम ठ्इ । 
ण उ दिवसणिसावेलादिणियमर्णेः ञ््ञाइणो समए ॥ १९॥ 
तो देसकाख्चेङ्ाणियमो ज््ञाणस्स णत्थि समयम्मि | 
जोगाण समाहाणं जह होई तहा पयहृयव्वं ॥ २० ॥ 
साठंबणो-- ण च आरंब्णेण विणा ज्ज्ञाण-पासायारोहणं संभवई्‌, आटंबणभूद्‌- 
णिस्सेणिआदीहि विणा पासरादादिमारोहमाणपुरिसाणमयुवलंभादो । एय गाहा- 
आ्रणाणि वायण-पुच्छण-परियद्रणाणुपेहाओ । 
सामाहृयादियाई सन्वमावासयाईं चं ॥ २१ ॥ 
विसमं हि समारोहई दन्वारंवणो जहा पुरिसो । 
सुत्तादिकयारवो तहं जज्नाणवरं समारुदई ॥ २२॥ 
सु त्तिसु भावियप्पा । ण च भावणाए विणा ज्जाणं संपद, एगवारेणेष बुद्धीए 
थिरत्ताणुववत्तीदो 1 एत्य गादा-- 
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परन्तु जिन्होनि अपने योगोको स्थिर कर लिया है ओर जिसका मन ध्यानम निर्व 
है रेसे सुनियोके व्यि मलुष्योसे व्याप्त म्राममे ओर शल्य जेगर्म कोई अन्तर नहीं है ॥ १८॥ 

कार भी वही योग्य है जिसमे उत्तम रीतिसे योगका समाधान प्राप्त होता है । ध्यान 
. करनेवास्के टिए दिन, रात्रि ओर वेला आदि रूपसे समयमे किंसी प्रकारका नियमन नहीं किया 
जा सकता ॥ १९ ॥ 

ध्यानके समयमे देदा, कार ओर चेष्टका भी कोई नियम नहीं है । तत्वतः जिस तरह 
योगोका समाधान हो उस तरह प्रदृत्ति करनी चाहिये ॥ २० ॥ 

(७ ) वह ( ध्याता ) आकम्बनसहित द्योता है । आङम्बनके विना ध्यानरूपी प्रासादपर 
आरोहण कना सम्मव नहीं है, क्योकि आङम्बनभूत नसैनी ओदिके विना पुरुषोका प्रासाद 
आदिप्र आरोहण करना नहीं देखा जाता । इस विषयमे गाथा है-- | 

वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुपरेक्षा ओर सामायिक आदि सब आवस्यकं कार्य; ये सब 
ध्यानके आरुम्नन हैँ ॥ २१ ॥ 

जिस प्रकार कोई पुरुष नैनी आदि दरन्यके आकम्बनसे विषम भूमिप्र भी आरोहण 
करता है उसी रकार ध्याता भी सूत्र आदिक आरम्बनसे उत्तम ध्यानको प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ 

८८) बह ( ध्याता ) भले प्रकार रनन्रयकी भावना कललेवाडा होता है । भावनाके विना 
ध्यानदी आति नहं होती, क्योकि केवर एक वारम ही बुद्धिम स्थिरता नहीं आती ! इस विषयमे 
गाथा है-- 

न १ प्रति : लोगाणं › इति पाठः | २ ताप्रतौ ' वेद्ाणियम्णं › इति पाठः । ३ ताप्रती “ पि समारोपा- 
इददय्वालंत्रणो * इति पाठः| . । 


६८ ] छक्॑डागमे कगणा-खंडं { ५, ४, २६. 


पुव्वकयन्भासो भावणाहि जत्राणस्स जोग्गदमुवरेदि । 
ताभो य णाणदईसण-चरिति-वेरुगजणियाो ॥ २३॥ 
णाणे णिच्चन्भासो ' कुणई मणोवारणं विषुद्धं च । 
णाणयुगैसुणियसारो तो ज्जरायई णिच्चछ्मर्ईजो ॥ २४ ॥ 
संकाइसष्रहियो पसमत्थेयादिगुणगणोवयो । 
होई असंमूढमणो दंसणसुद्धीर्‌ ज्राणम्मि ॥ २५ ॥ 
णवकम्माणादाणं पोराणवि णिजरा सुहादाणे । 
चास्तिमावणाए ज्ञ्ाणमयत्तेण य समेई्‌ ॥ २६॥ 
सुविदियजयस्सहाबो णिस्संगो णिव्भवो णिरासो य । 
वेरगमावियमणो ज््ञाणम्मि सुणिचरो होड ॥ २७॥ 
विसए्दितो दिं णिरंमिगूण ज्छेये णिरुद्चित्तो । कुदो ? बिसणएसु पसरतदिष्टिस्स 
थिरत्ताणएववत्तीदो । एत्थ गादाओ- । 
| विंचिदिद्टिमुपावत्तदतु श्ये णिरुद्धद्ीभो । 

अप्पाणम्मि सरदि संधित संसारमोवखद्र' ॥ २८ ॥ 
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जिसने पहले उत्तम प्रकारसे अभ्यास किया है वह पुरुप ही भावनाओं द्वारा ध्यानकी 
योग्यताको प्रा होता है ओर बे मावनाये ज्ञान, ददन, चासि जीर थैराग्यसे उत्पन्र होती &।॥२३॥ 
जिसने शञानका निरन्तर अम्यास किया है वह पुरुप ही मनोनिग्रहः ओर विडदधिको 
म्रा होता है, मर्योकि भिसने ज्ञान गुणके बरसे सारभूत वस्तुको जान लिया है बही 
निर्चरूमति हो ध्यान कता है ॥ २४ ॥ | 
जो शंका आदि श्योसे रहित है, ओर जो प्राम तथा स्थेय आदि गुणगणोसे उपचित 
है, वही दीननिडद्धिके वलते ध्यानमें असंमूढ मनवाा होता हे ॥ २५ ॥ 
चाख््ि भावनाके बरसे जो ध्यानम रीन है उसके नूतन कर्मोका ग्रहण नहीं होता, पुराने 
कमौकी निरा होती है, ओर द्यम कमौका आस्रव होता है ॥ २ ६॥ 
जिसने जगतके स्वभावको जान च्या है, जो निःसंग है, „ नि्मैव. है, सव प्रकारकी 
ाञाजसि. रहित्‌ है ओर वैरा्यकी भावनासे जिसका "मन ओतप्रीत है ` वही ध्यानम निर्चठ 
होता है ॥ २७॥ अ 
१ ८९) वहं (ष्याता ) विषू्योसे इष्टिको हटाकर ध्येय चित्तको ठ्गानेबाा होता है 
क्योकि जिसकी दृष्टि विषयोमे फैकती है उसके स्थिरता नहीं बन सकती । इस विषयमे गाथये-- 
क जिसकी दष्ट ध्येये रुकी इई है वह वाह्य विषयसे अपनी दृषटिको कुछ क्षणके लिए हटा 
कार संसारे सक्त होनेके रिपु अपनी स्पृतिको अपने आत्मे चावे ॥ २५॥ 
। १ तारौ ˆ णणे च णिच्वमासो ” इति पाठः | २ तप्रतौ ‹ णाणागुण ° इति पाठः | ३ प्रतिषु 
1 क ध । भप्त ' सदिद , भाप्रतौ: “ सदिसपदिज् २ ताभतौ ‹ सदिस्छदित् 
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पच्चाहरं विसरएटि इदियाणं मणं च तेरहितो ] 
अप्पाणम्मि मणं तं जोगे पणिधाय धारेदि ॥ २९॥ 
एवं ज्जञायंतस्स रक्खणं परूविदं । 
संपहि ज््ेयप्वणं कीरदे- को ज््ादइञद ? भिण) वीय्रायो केवलणाणेण अवगय- 
तिकार्गोयराणेतपञ्ञाओवचियख्दव्वो णवकेवररद्धिप्पहुडिअणैतगुणेहि आरद्वदिव्वदेहषरो 
अजरो अमरो अजोणिसंभवो' अदज्सञो अदे अवत्तो णिर॑जणो णिरामथो अणवञ्ञो सयठ- 
किठेसुम्मुकछो तोसवञ्जियो वि सेवयजणकप्यसवखो, रोरवञ्जिओो पि सगसमयप्रम्युहजीवाणं 
कयतोवमो, सिद्धसञ्ज्लो जियनेयो संसार-सायरत्तिण्णो सुहा मियसायरणिबुडासेसंकस्वरणो 
णिचो णिरायुहमपिरणं जाणावियपडिवक्खाभावो सव्वलक्खणरसपुण्णदप्पणसंकंतमाणुसच्छाया- 
गारे संतो वि सयर्माणुसपहात्तिण्णो" अव्वओ अक्खभो- | 
द्रव्यतः कषित्रतश्चैव कारतो भावतस्तथा । 
सिद्धा्टयुणसंयुक्ता गुणाः द्वादराधा स्मृताः ॥ ३० ॥ 
चारसगुणकसियो । एवय गाहा- 
इन्द्रियोको वरिपयोसे हटाकर ओर . मनको. भी विषयो दूर कर समाधिप्रयैक _उस. नको 
अपने. आत्मामे. खगवे ॥ २९. ॥ 
` इस प्रकार ध्यान करनेवालेका रक्षण कहा 1 अ ध्येयका कथन करते है-- 
रोका--ष्यान कने योग्य कीन है ? 
समाधान--जो वीतराग है, केवलक्ञानके द्वारा जिसने त्िकार्गोचर अनन्त पयसे 
उपचित ह द्रव्योको जान चया है, नौ केव रच्धि आदि अनन्त गुणकि साथ जो आरम्भ 
इए दिव्य देको धारण करता है, जो अजर है, अमर है, अयोनिसम्भव दै! अदग्ध ह, अछेच है, 
अव्यक्त है, निरंजन है, निरामय है, अनवय है, समस्त क्लेशोंसे रहित है, तोष गुणसे रहित होकर 
भी सेवक जनोकि चयि कसपवृ्षके समान दै, सोषसे रित होकर भी आत्मध्मसे परान्मुख इए 
जीवक छ्य यमके समान है, जिसने साध्यकी सिद्धि कर छी है, जो जितजेय है, संसार-सागरसे 
उततीणं है, जिसके हाथयर सुखामृत-सागरमै परी तरसे बृडे हए हैः नित्य है, निरायुध होनेसे 
जिसने "उसका कोई प्रतिपक्षी नहीं है ' इस बातको जताया है, समस्त रक्षणोंसे परिपूर्णं है 
अतएव दर्पणमे संरान्त हई मलुष्यकी छयाके समान होकर भी समस्त मलुष्योके प्रभावसे परे 
है, अव्यक्त है, अक्षय हे । 
सिद्धेकि आठ गुण होते है 1 उनमे द्य, क्षेत्र, काठ ओर भावकी अपेक्षा चार गुण 
मिछानेपर बारह गुण माने गये हैँ ॥ ६० ॥ 4 
इस प्रकार जो बारह गुणोसे विभूषित हे । इस विषयमे गाथा-- । 

६ ताप्रती " पच्छा › इति पाठः । .२ भग. १७०७. ३ ताप्रतो ‹ पज्जाथो, उवचिछ्दब्नो › 
इति पाठः | ४ आ-तप्रतयोः ‹ भजयो अजोणिसंभवोः इति पाठः । _ ५ अ-आाप्रत्योः ‹ णिच्वुद्धासेख ° 
तापरदौ * द्धा ( इ ) सेख › इति पाठः । ६ अप्रतौ ' णिराहहमावेण » स-ताप्रत्वोः * णिरामविण › 
इति पाठः । ७ ताप्रतौ ° माणुषसहा्तष्णो › इति पाठः। ८ आ-काभ्रत्योः “ अक्सो ? इत्यतः पश्चात्‌ 
“ बार › इत्येतदधिकं पदसुपभ्यते। ९ आप्रतौ वारसरगुणकञ्योः) ताप्रतौ शुणरसकलियोः इति पाठः । 
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अकसायमवेदत्तंः अकारयत्तं विदेहदा चेव । 
अचलठ्तमच्पत्तं च होति अच्चैतियाई सेः ॥ ३१ ॥ 
सगसख्वे दिण्णचित्तयीवाणमसेसपावपणास्रओ जिणडवद्द्रेणवपय्या वा च्छं 
हंति । कथं ते णिग्युणा कम्मक्खयकाणिो ? ण, तें रागादिणिरोहे णिमित्तकारणाणं 
तदविरोदाबो । उत्तं च 
आख्वणेदि मस्य खगो ज्कराइटमणस्स खवगस्स । 
जं मरणसा पच्छ त त आचख्वरण इइ ॥ 1 


चारसयणपेक्खायओ उवसममेडि-खवगमरेडिचडणव्िहाणं ॒तेवीसवरम्गणायो प॑च- 
पथिद्मणि द्धिदरि-यणमाग-पयडि-पेसादि सव्वं पि च््ेवं होदि त्ति दष्टव्वं | एवं स्छेय- 
पृ्वणा गदा । 

चाण दुविद-- वम्मच्ज्ाणं सुद्च्चराणमिदिः । तदय धम्मञ्छराणं च्छेयमेदेण चउवििहं 
होदि-- आणाविचय अपायविचवयो विवागविचमो संडाणविचयो चेदि । तव्य याणा णाम्‌ 
यागमो सिद्ध॑तो जिणवयणमिदि एवो । एत्व गहायो- 


अकमायत्च, अवेदतव, कारकत्व, टेहनराहित्य, अचट्तल, अय्पत्व; ये सिद्धेके अल्यन्तिकः 
गुण होते है ॥ ३१ ॥ 

जिन जीरवोनि अपने स्वल्परमं चित्त ख्गाया है उनके समस्त पार्योका नादा कल्ेवाय 
रसा जिन देव व्यान करने योग्य ह । अया जिन द्वारा उपदिष्ट नौ पदार्थं ध्यान करने योग्य 

दंका--जव कि नो पदार्थं निरयण होते हैँ अर्थात्‌ अतिदाय रहित ढोते ह सी हास्मै 
वे कर्मक्षयके कर्ती केसे हो सकते 

समाघान- नही, क्योकि वे रागादिकके निरोघ करलेमे निमित्त कारण है इसि उर 
कर्मक्षयका निमित्त माननम कोई विरो नदं आता ! कडा भी है 

यह लंक घ्यानके आख्म्वनसे मरा इञा ह । व्यान्मे मन ठ्गानेवाय क्षपक मनसे जिस्‌ 
निस चस्तुको देखता है बह वह वस्तु व्यानका आख्म्बन होती है ॥ ३२ ॥ 

वार्ड अनुप्रक्ाय, उयङमश्रणि ओर्‌ क्षपक धेणिप्र आरोहणविधि, तेईस वर्मणा, पांच 
पचितन, स्थिति, अनुमाग, ग्रकृति ओर्‌ ग्रदेदा आदि ये सवर व्यान करने योग्य ग्य ज व्येय होते 
ह; एसा यहां जानना चाहिये ] इस प्रकार्‌ व्येयका कृयन समाप्त हआ | 

व्यान दा प्रकारका इ--घमव्यान ओर्‌ छहृव्यान । उनर्मेसे घर्मव्यान व्येयकते मेदसे चार 
प्रकारका हं-- आन्नाविचय, अपायविचय, विपाकविचय ओर्‌ संत्यानविचय । यहांपर आज्ञासे 


आगम, सिद्वान्त ओर जिनक्चन टि गये ह क्योकि ये एकार्थवाची ग्द है । इस विपये 
गायायं हं-- 





९ ठाप्रतौ ˆ यकखावत्तमवेदत्तेः इति पाटः | २ म्रततिपु “ अचरततपेवत्तः इति प्राठः ! 
द मग. २१५७. ४ मग. १८७६ | 
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सुणिउणमणाहृणिहणे भूदहिदं मूदभावणमणण्धे । 
अमिदमजिदं महत्यै महाणुभावं महाबिसयं ॥ ३३॥ 
ञ्ञाएञ्जो णिखज्जं जिणाणमाण जगप्पह॑वाणं । 
अणिउणजणदुण्णेयं णयभंगपमाणगमगहणं ' ॥ ३४ ॥ 
एसा आणा । एदीरएभआणाए पचवंखाणुमाणादिपमाणाणमगोयर्याणं जं च्रे सो 
आणाषिचओ णामञ्ाणं । एवय गाहाभो-- 
तत्य महटुव्वलेण य तव्विजाइसियविरहदो" वा वि। 
णेयगहणत्तणेण य णाणावरणादिएणे च ॥ ३५ ॥ 
हेदूदाहरणासंभवे य सरिुटूडनार्णलुन््ेञ्जो । 
सन्वण्णुमयमवितत्थै' तहाविहं चितए मदिमं ॥ ३६ ॥ 
अणुवगयपराणुग्गहपरायणा जं जिणा जयप्पवेरा । 
जियरायदोसमोहा ण अण्णहावाहणो तेण ॥ ३७ ॥ 
पैचात्यिकायकछज्जीवकाइ्ं काठ्दव्वमण्णे य । 
आणगेन्े भावे आणाविचएण विचिणादिं ॥ ३८ ॥ 
जो सुनिपुण है, अनादिनिधन दै, जगते जीवोका हित करनेवाटी है, जगतक्ते जीवों दवारा 
सेवित है, अमूल्य है, अमित है, अजित है, महान्‌ अर्थवाटी है, महालुभाव है, महान्‌ विषयवारी 
है, निच ट, अनिषुण जनके चयि देय है ओर नयगो तथा ्रमाणागमसे गहन है; एेसी जगके 
प्दीपस्वरूम जिन भगवानूकी आज्ञाका ध्यान करना चाहिये ॥ ३३-३४॥ ध 
यह आज्ञा है ! इस आश्ञाके वर्ते प्रत्यक्ष ओर ` अनुमान आदि ्रमाणागमके विषयभूत 
पदार्थोका जो ध्यान किया जाता है वह आज्ञाविचय नामका ध्यान है. इस विषयमे गाथाये-- 
मतिकी दुर्कता होनेसे, अध्यात्म विययाके जानकार _आचारयोका विरह होनेसे, जेयकी 
गहनता होनेसे, ज्ञानको आवरण करनेवाले कर्मकी तीता होनेसे, ओर हेत तथा.उदाहरण 
सम्भव न होनेसे नदी आर इखोयान आदि चिन्तवन करने योग्य स्थानम मतिमान्‌ ध्याता 
‹ सर्ह्प्रतिपादित मत सत्य है ' रेखा चिन्तवन.करे ॥ २५२६ ॥ 
यत; जगमे शरेष्ठ जिन भगवान्‌, जो उनको नहीं प्रात इए रेसे अन्य जीवोकां भी अनुग्रह 
कमे तत्र रहते है ओर उन्होने राग, द्वेष ओर मोदपर विजय प्राप्त कर री है; इसव्यि वै 
अन्ययावादी नदीं हो सकते ॥ ३७ ॥ 
पांच अस्तिकाय, छह जीवनिकाय, काठ {दन्य तथा इसी प्रकार आज्ञाग्राह्य अन्य जितने 
पदायै है उनका यह आज्ञाविचय ध्यानके द्वारा. चिन्तवन करतां है ॥ ३८ ॥ 


१ आ-ताप्रस्योः ‹ णयभगघमाणगमगमणे” इति पाठः । २ ताप्रतौ ‹ ज्ज्ञायणं * इति पाठः । 
३ आ-ताप्त्योः ‹ बिरिदो › इति पाठः । ४ भा-ताप्रत्योः ‹ छट जण्ण ' इति पाठः । ५ तापरतो ^ सन्बण्णु- 
मयवितरथं › इति पाठः । ६ भपरतौ ‹ उज्जीवणिकादृण › इति पाठः| ७ मूख, (प॑चाचा, ) २०२. 


७२ ] छक्खंडागमे कगणा-खेडं [ ५, ४, २६. 


मिच्छतासंजम-क्षाय-नोगजणिद्कम्पसमुप्पण्णनाइ-जरा-मरणवेयणाणुसरणं तेरहितो 
अवा्ा्चितणं च यवायविचयं णाम परम्मञ्तराणं 1 एय गाहायो-- 
रागदोसकसायासवादिक्रिरियायु वटरमाणाण । 
इृहपरखोगावाए जारजो वजपखिज्जी । ३९ ॥ 
कलणपाचए जे उवाए विचिणादि जिणमयसुत्रच्चे । 
विचिणादि वा अव्राए जीवाणं जे सुहा अहा ` ॥ ० ॥ 
कम्माणं पुहायुदाणं प्यडि-द्िदि-गणुमाग-पदेसमेएण चरविहाणं विवामाणुसरणं 
विवागविचय॑ णाम तदिययम्मच्छाणं । एव गादायो-- 
पयडिद्धिदिप्पदेसाणभागमिण्णे सुदाञुहविहत्तं । 
जोगाणुभागजणियं कम्मविवागं विितेज्जो 1 ४१ ॥ 
एगाणेगमवगर्य जीवार्णं पुण्णपावकम्मफट 1 
उदओदीरणसंकमवरैये मोक्ठै च विचिणादी ॥ ४२ ॥ 
किण्णं छोगाणं संगण-पमाणाउयादिर्चितणं संडाणविचयं णाम चड्यं धरम्मच्त्ाणं 1 
एल गादागो-- 


मिथ्या, असंयम, कमाय जीर योगेकरं निमित्तसे कर्म उत्यन् होते हँ ओर कमौके निमित्तसे 
जाति, जरा, मरण ओर वेदना उद्यन होते है; ेसा चिन्तवन कटना ओर उनसे अपायका चिन्तन 
करना अपायविचय नामका धर्मघ्यान है । इस विषयमे गायर्ये है-- 

पपिका त्याग करनेवाल साधु राग, देप, कयाय ओर आसव आदि क्रियाअमिं विद्यमान 
जीवेकि इहटोक ओर परट्येकसे अपायका चिन्तवन कर [| २९. ॥ 

अथवा जिनमतको प्राप्त कर कल्याण करनेवाङे जो उपाय हँ उनका चिन्तन करता है । 
अथवा जीवेकि जो छमाछ्म भाव होते है उनसे अपायका चिन्तवन करता है ॥ ४० ॥ 

मरकृति, स्थिति, अुमाग ओर्‌ प्रदेदाके मेदसे चार प्रकारके दुभाञ्यम कर्मके विपाकका 
चिन्तवन करना विपाकविचय नामका तीसरा धर्मव्यान है! इस विपये गायय- ~ 

जो प्रकृति, स्थिति, ्रदेदा ओर अयुमाग इन चार भागेमिं विभक्त है, जो ञ्भ भी होता 
आर जञ्चभ भी होता हे तया जो योग ओर अनुभाग अर्यात्‌ कपायसे उत्पन्न इभा ह पेसे कर्मके 
विपाक्का चिन्तवन क्रे ॥ ४१ ॥ 

जीर्वोको जो एक ओर अनेक मवे पुण्य ओर पाप कर्मका फल प्रात होता है उसका तया 
उदय, उदीरणा, संक्रम, वन्ध ओर मोक्षका चिन्तन करता है ।! ४२ ॥ 

तीनों खोकोकि संस्यान, प्रमाण ओर आयु आदिका चिन्तवन करना तंस्यानचिचय नामका 
चौया धम्य॑ष्यान है । इस विषयमे गाा्यै-- 





. _ ₹ मय. १७१२ मूला. (-प॑ंचाचा. ) २०३. ( तत्र चदुर्थवरणम्‌- चीवाण से य॒. उदेव), 
२ पतिषु ‹ वं * इति पाठः । ३ मग, १७१३. मूख, ( प॑चाचा, ) २०४ | 


९, ४, २६. ] कम्माणिओगदारे तवोकममपंस्व्णा [७६ 


जिणदेसियाई खवखणसंगणासणविदाणमाणाई । 
उप्पाद्-डिदिमंगादिपज्जया जे य दव्वाणं ॥ ४३ ॥ 
पचत्थिकायमहइयं शोगमणाईणिहणं जिणक्खादं | 
णामादिमेयविषिय तिविहमहोलोगमागाि ॥ ४४ ॥ 
सिदिवल्यदीवसरायरणयरविमाणमवणादिसंबणे । 
वोमादिपडिट्वाणे णिययै लोगष्टिदिविहाण ॥ ४९ ॥ . 
उवजोगल्क्खणमणादृणिहणमत्यतरं सरीदादो । 
जीवमरूविं कारिं मोई च सयस्स कम्मस्स ॥ ४६॥ 
तस्स य सकम्मजणियं जम्माइजलं कसायपायाङं । 
वसणस्तयसावमीणं * मोहावत्तं महाभीमं ॥ ४७॥ 
णाणमयकण्णहारं वस्चारित्तमयमहापोय* । 
संसारसागरमणोरपारमसुहं निचितेञ्जो ॥ ४८॥ 
किं बहुसो सव्यं चि य जीवादिपयत्थवित्थरो वेयं । 
सम्बणयसमूहमयं ज्चरायञ्जो समयस्भावं ॥ ४९॥ 
ज्राणोवसमे विं सुणी णिच्चमणिच्चादिचितणापरमो । 
होई सुभाबियचित्तो" धम्मन्घ्ाणे जिह च पुवं ॥ ५० ॥ 
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. जिनदेवके द्वारा के गये चह द्रव्योके लक्षण, संस्थान, रहनेका स्थान, भेद, ग्रमाण, तथां 
उनकी उत्पाद, स्थिति ओर व्यय आदि रूप पर्यायोका; पांच अस्तिकायमय, अनादिनिधनः नामादि 
अनेक भेदरूप ओर अधोलोक आदि भागरूपसे तीन भरकारके खोकका; तथा एथिवीवल्य, द्वीप 
सागर, नगर, विमान, भवन आदिके संस्थानका; एवं आकाराम प्रतिष्ठान, नियत ओर लोकस्थितिं 
आदि भेदका चिन्तवन करे ॥ ४३-४५ ॥ 

जीव उपयोग ठक्षणवाटा है, अनादिनिधन है, शरीरसे भिने है, अरूपी है तथा.अपने 
करमौका कर्त जौर भोक्ता है । रेसे उस जीवक कर्मसे उत्पन्न इं जन्म मरण आदि यदी जठ है 
कषाय यही पातार है, भषैकडौ व्यसनरूपी छोटे मत्स्य है, मोहसूपी आवर्त है ओर अत्यन्त. 
भयकर है, ज्ञानरूषी कर्णधार है ओर उत्कृष्ट चास्त्रिमय महापोत है । रेसे इस अञ्यम ओर अनादि ` 
अनन्त संसास्का चिन्तवन करे ॥ ४६-४८ ॥ 9 

बहुत कनेसे क्या खभ, यह जितना जीवादि पदा्थौका विस्तार कहा है उसं सबसे 
थुक्त ओर सर्वेनयसमूहमय समयसद्धावका ध्यान करे ॥ ४९ ॥ . 

रेखा ध्यान करक उसके अन्तम सुनि निरन्तर अनित्य ओदि भावनाओकि विन्तवनमे _ 
तत्पर होता है । जिससे वह पहलेके समान धर््यष्यानमे सुमावितचित्त होता दै ॥ ५० ॥ 
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१ अप्रतौ ° खायरमुरणरयविमाण ? इति पाठः । २ तापरतौ ' णिययण › इदि पाठः ¡ ३ पतिषु 
८ मोन्व 2 इति पाठः! ४ आ-ताप्रत्योः ‹ सयसरावमीणे › इति पाठः । ५ आप्रतौ ^ महादोवं तापरतौ ` 
‹ महादो (पो) यं › इति पाठः । ^ ताप्रती ^ दाणएसु मवियचित्तो * इति पाठः| 


छ, १३-१० 


७४ 1 छक्खंडागमे कगणा-खंडं | ९, ४, २६. 


जदि सव्व समयसम्भावो पम्मन्छाणस्सेव विसो दोदि तो सुक्न्शाणेण णिविस- 
एण होदव्वमिदि ? ण एव दोसो, दोण्णं पि उ्राणाणं विसं पडि भेदाभावादो । जदि एवं 
तो दोण च्क्राणाणमेयततं पसखदे । कुदो ? दंसमसय-सीह-वय-वर्प-तरच्छच्छदलेहि ख्ज॑तो 
वि ासीए तच्छि्॑तो [ वि ] कतेहि फाड्जतो वि दावाणलसिहाुेणं कवखिलितो वि 
सीदवादादवेषि बादिज॑तो अच्छरसयकोदीदि खारिजैतमो वि जिस्से अवत्यां उ्ेयादो ण 
चठदि सा जीवावत्या ज््ाणं णाम । एसो वि सिरभावो उभयत्य सरिसो, अण्णहा ज्जञाणभा- 
वाणुवक्तीदो त्ति ? एत्य परिहारो दु्दे- सै, देहि दोदि वि सख्येदि दोण्णं ज्छाणाणं 
भेदामावादो । वितु धम्मञ्छाणमेयवलुम्हि थोवकाठाच्टाद्‌ । कुदो ! सकसायपरिणामस्स 
गन्महर॑तदटिदपवस्सेव चिरकारमव्ाणाभावादो । धम्मज्जाणं सकयाएसु चेव होदि त्ति कथं 
णब्वेदे १ असंजदसम्भादिद्धि-संजदासंजद-पमत्तसंजद-अप्पमत्तसंजद-अपुव्वरजद-अणियद्ि- 
संजद-~सुहमसापरादइयलवगोवसामणएसु धम्मज्कराणस्स पदुत्ती होदि त्ति जिणोवएसादो 1 
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„ शंका--यदि समस्त समयसद्वाव धम्यष्यानका दी विपय है तो छक्रध्यानका कोई विषय 
शेष नहीं रहता ए 
= 0 कोई दोष नहीं है, क्योकि दोनों दी व्यानोमे विपयकी अपेक्षा कोई 
न्‌ | 
रोका--यदि एसा है तो दोनों द ध्यानोमें एकत्व अर्थात्‌ अमद प्राप्त होता रै, क्योकि 
दंशमशक सिं, मेदा, व्याघ्र खापद ओर भ (रीछ) दारा भक्षण किया गया भी; वसूला द्वारा 
छीला गया भी, करोतों द्वारा फाड़ा गया भी, द्वान्‌ख्के दिखा-मुख द्वारा प्रसा गया भी; शीत 
वात. ओर आतप द्वारा बाधा गया भी; ओर सेकडों करोड अप्सराओं द्वारा खलित किया गया मी 
जो निस अवस्ामे ध्येयसे चायमान नहीं होता वह जवकी अवस्था ध्यान कहत्यती है ] 
इस प्रकारका यह स्थिरभाव दोनों ष्यानोँमे समान है, अन्यया ध्यानरूप परिणामकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती ए 
समाधान-- यहां इस रोकाके समाधानम कहते हैँ कि यह वात सत्य है किं इन दोनों 
भ्रकारके स्वरूपोकी अपेक्षा दोनों दी ध्यानम कोई मेद नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है विं 
धर्म्यध्यान एक्‌ वस्तु स्तोक कार तक रहता है, क्योकि कषायसदित परिणामका मभमृहके भतरं 
स्थित दीपक्के समान चिरकारु तक अवस्थान नहीं वन सकता ष 
रौका--धरम्ष्यान कषायसदहित जी्ोके ही होता है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 
समाधान--असंयतसम्य्टष्टि संयतासंयत, म्रमत्तसंयत, अग्रमत्तसंयत, क्षपक ओर 
उपशचामकः अपर्वकरणसंयत, श ओर उपञ्चामक अनिवृत्तिकरणसंयत तथा क्षपक ओर उपराभक ` 
संक्षमसाम्परयुसंयत जीबोके धम्यैष्यानकी प्रवृत्ति होती है; एेसा जिनदेवका उपदेदा है 
जाना जाता है ि पयव्यान कषायसदित जीवक होता ह! 
¦ „१ आप्तौ. ‹ तच्च्छदछेदि ', तापरतौ ‹ तर्चछेहि › इति पाठः । २ द्मप्ररी ‹ दवागृदशछ- 


सदारेण › ताप्रतौ ‹ द्वाणलमहाघुदेण › इति पाठः 1 ३ आपरतौ ‹ जस्सेयवरथाए ?. ताप्रतौ ° जिस्येय- 
वस्था ` इति पाठः। 


५, ४, २६५] कम्माणिभोगदारे तबोकम्मपरूबणा [७९ 


सुकज््ाणस्स पुण एक्कम्हि वयुम्दि धम्मज्जञाणाव्राए्काादो संतेलगुणकालमबह्ाणं होदि, 
वीयरायपरिणामस्स मणिसिहाए्‌ व बहुए बि कारेण संचालाभावादोः । उवसंतकसाय- 
ज््ाणस्स पुधत्तविदक्षवीयारस्स अंतोसहृ्तं चेव अवहाणमुवरन्भदि त्ति चे-ण एस दोसो, 
वीयरायत्तामावेण तव्विणासुववत्तीदो । अत्थरो अत्थैतरसंचाटो उवसंतकसायञ्छाणस्स उव- 
रन्भदि त्ति चे-ण, अय्थंतरसंचाठे संजादे वि चित्तेतरगमणाभवेण ज््ाणविणासाभावादो । 
वीयरायत्ते संते वि खीणकसायज्छ्ाणस्स एयत्तवियक्षावीचारस्स विणासो दिस्सदि त्ति चे- 
ण, आव्रणाभावेण असेसदव्वपलाएसु उवत्तस्स केवलोचजोगस्स `एगदव्वम्हि पाए वा 
अवट्राणाभावें दट्ट्रण तञ्ज्ाणामावस्स परूवित्तादो । तदो सकसायाकसायसामिभेदेण 
अधिरकाल-चिरकालव्छाणेण य दोण्णं ज््ञाणाणं सिद्धो भेओ । सकसायतिण्णिरुणहाण- 
कालादो उचसंतकसायकालो संखेखगुणदीणो, तदो बीयरायञ्जञाणावद्मणकारो संखेऽ्जगुणो 
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परन्तु शुक ध्यानके एक पदार्थमे स्थित रहनेका कार धमैष्यानके अवस्थानकाख्से 
संस्यातगुणा है, क्योकि वीतराग परिणाम मणिकी शिखाके समान बहुत कालके ह्यारा भी 
चरायमान नदीं होता । 

रौका--उपरान्तकषाय गुणस्थानमे पृथक्त्ववितर्कीवीचार घ्यानका अवस्थान अन्तसुहूर्त 
कारु ही पाया जाता है? 

समाधान- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि वीतरागताका अभाव होनेसे उसका विनाश 
वन जाता है । । 

रौका--उपदान्तकषायके ध्यानका अर्थसे अर्थान्तरम गमन देखा जाता है | 

समाधान-- नही, क्योकि अर्थान्तरमे गमन होनेपर भी एक विचारसे दूसरे विचासमे गमन 
नहीं होनेसे ध्यानका बिनादा नदीं होता । 

सौका--वीतरागताके रहते इए भी क्षीणकषायमें होनेवाले एकल्ववितकं अवीचार ध्यानका 
विनारा देखा जाता है 

समाधान-- नही, वरयोकि भआवरणका अभाव होनेसे केवरी जिनका उपयोग अरेष द्रन्य- 
पर्ययम उपयुक्त होने ख्गता है, इसल्यि एक दरव्यम या एक पर्ययम अवस्थानका अमाव देखकर 
उस 'ध्यानका अमाव कहा है । ४ 
, सख्यि सकषाय ओर अकपाय रूप स्वामीके भेदसे तथा अचिरकार ओर चिरकार तक 
अवस्थित रहनेके कारण इन दोनों ध्यानोका मेद सिद्ध है । ॥ 

शंका--कषायसदहित तीन गुणस्थानोके काकसे चूँकि उपडान्तकषायका कार संख्यातगुणा 
हीन है, इसलिये वीतरागध्यानका अवस्थान का संख्यातगुणा है; यह बात नहीं बनती १ 

समाधान नही, क्योकि एक पदार्थमे कितने काठ तक अवस्थान होता है, इस बातको 
देलकर उक्त वात कही है । इस विषयमे गाथायं-- | | | 
जातम; ; संवागामावादो › इति पाठः ! २ आप्तौ ‹ विणासे दि ति % ताप्रतौ ‹ बिणादो 
[द्यो ] दि इति पाठः| 


७६. छवसंडागमे कगणा-खंडं -{ ९, ४, २६. 


अंतोमुहृत्तमेते चितावत्थाणमेगवत्थुग्डि । 
छषुमत्याणं उकराणं जोगणिरोहो जिणाणं तु ॥ ५१ ॥ 
अंतोमुङृतपरदो चिता-ज्नाणंतरं व होज्जादि । 
सुविरं पि होल बहुवतयुसंकमे जच्ाणसंताणो' ॥ ५२ ॥ 
एदग्दि भम्मज्छाणे परीय-प्डम-सुक्टेस्साओो तिण्णि चेव हंति, ॑द-मदयर- 
. मैदतमकाएसु एदस्स च्क्ाणस्तै संमवुवरंभादो । एत्य गाह -- 
हेति कमविुद्धाजो लेस्साओो प्रीय-पउम-सुक्राओ । 
धम्मञ्जराणोवगयस्स तिव्वमेदादिमेयाओ ॥ ५३ ॥ 
एसो धम्मञ्छाणे परिणमदि त्ति `कथं णव्वेदे ! जिण-साहूयुणपसंसण-निणय-दाण- 
संपत्तीए । ` एत्य गाहयागो- 
आगमउवदेसाणा णिस्गदो जं जिणप्पणीयाणः । 
भावाणं सदहण धम्मञ््राणस्स तर्हिगं ॥ ५४ ॥ 
जिण-साटृयुणक्कित्तणै-पसंसणा.विणयनदाणसंपण्णा 1 
सुद-सीर-संजमरदा धम्मञ्जञाणे सुणेयव्वा ॥ ५९ ॥ 


वस्तुम अन्तर्महूत का तक चिन्ताका अवस्थान होना छदूमरस्थोका ध्यान हैँ .ओर 
योगनिरोध जिन मगवानका ध्यान है ॥ ५१ ॥ 
` ` "अन्तरूतैके बाद चिन्तान्तर या ध्यानान्तर होता है, या चिरकार तक बइुत पदार्थोका 
संकम होनेपर भी एक ही ्यानसन्तान होती है । ५२ ॥ 
इस धर्मव्यानमें पीत, पग्र ओर शङ्क, ये तीन ही ऊेद्याये होती रै, क्योकि कपा्योके मन्द, 
मन्दतर ओर मन्दतम होनेपर धरमष्यानकी प्रापि सम्मव है ] इस विषयमे गाथा-- 
. , धर्मव्यानको ग्राप्त इए जीवके तीव्रमन्द आदि भेदको स्थि इए मसे विद्यद्धिको 
प्राप्त इरे पीत, पद्म ओर शह ठेदयाय होती है ॥ ९३ ॥ । 
रोका--यह धमेध्यानमे परिणमता है, यह किंस प्रमाणसे जाना जाता है ? 
समाधान--जिन ओर साधुके गणकी प्ररंसा करना, विनय करना ओर दानसम्पत्तिते 
जानां जाता है । इस विषयमे गायायं है 
आगम; उपदेश ओर जिनाङ्ञाके अलुसार निसर्गसे जो जिन मगवीन्क्त द्वारां करे गये 
पदार्थोका श्द्धान होता है बह घर्मव्यानका रिग है ॥ ९४ ॥ 
जिन ओर साधके गुणका कीर्वन करना, प्ररसा करना, विनय करना, दानसम्पन्नता 
शत, सीर ओर. सेयममे रत होना, ये सब बातें धमेष्यानमे होती है; देसा जानना चहिये ॥ ९९ ॥ 
१ ताप्रती संताणे ४ इति पाठः} २अ आप्रस्य वम्पञ्द्ाणेस्स इति पाठः! ३2 आप्रत्योः 


द ", इति पाटः |, ४ सु-सापरत्वो; ! तििणप्पणेयाणं › इति प्राठः । ५ अपरत ‹ गुणक्कि्ण › 
इति पादुः | 


-९, ४; २६. ] कम्माणिओगदारे तवोकस्मपरूबणा [ ७७ 


विंफलमेदं धम्मज्जञाणं १ अक्सवपएसु बिउलामरसुदफलं शणसेडीए कम्मणिन्नराफःं 
च । खवणएसु पुण असंखेख्गुणसेडीए कम्मप्देसणिजरणफलं सुहकम्माणयुक्कस्साणुभागविहाणफं 
च । अतएव म्मांदनपेतं धम्य ध्यानमिति सिद्धम्‌ । एवय गाहाो- 
दोति सुहासव-संवर-णिञ्जरामरुहाईं विउखाई' । 
ञञ्राणवरस्स फलईं सुदाणुबघीणि धम्मस्स ॥ ९६॥ 
जद वा घणसंघाया खणेण पवणाहया विलिञ्जंति | 
` ज्जाणप्पवणोवहयां तह कम्मघणां वििग्ज॑ति ॥ ५७ ॥ 
एवं धम्मज्छाणस्स पर्णा गदा । ४ 
संपि सुद्षज्छाणस्स पूषणं कस्सामो । त॑ जहा- ङो एदस्स सुक्षतं १ कसाय- 
मसामाचादो । तं च चडव्विहं- पुथत्तमिदकषवीचारं एयत्तविदक्षभवीचारं सृहुमकिरियिमप्पडि- 
वादि स॒मुच्छिप्णकिरियमप्पडिवादि चेदि । तय पठमयु्षज््ाणरक्ख्णं बुचदे- प्थकतवं 
भेदः । वितर्कैः श्रतं द्वादशांगम्‌ । वीचारः संक्रान्तिः अथ-व्यंजन-योगेषु । प्रथक्लेन भेदेन 


- शंका--इस ध्ष्यानका क्या फल है १ 
, ~ समाधान-अक्षपक ओीोको देवपर्याय सम्बन्धी विपुर सुख मिर्ना उसका फल है थर 
गुणश्रणिमे करमोकी निर्जरा होना मी उसका फल है; तथा क्षपक जीवोके तो असंख्यात गुणश्रेणि- 
रूपसे कर्मप्रदेशोकी निर्जरा होना ओर श्म करमकिं उत्कृष्ट अनुमागका होना उसका फल हैं । 
अतएव जो धर्मसे अनपेत है बह धर्मध्यान है, यह बात सिद्ध होती है । इस विषयमे गाधयै-- 
उत्कृष्ट धर्मध्यानके जभ आस्रव, संवर, निरा ओर देर्वोका सुख; ये छमायुबन्धी िपुक 
फर होते हैँ ॥ ५६ ॥ 
. अथवा, जैसे मेधपटर पबनसे ताडित होकर क्षण मात्रमै विलीन हो जाते हैँ वैसे दी 
ध्यानरूपी पवनस उपहत होकर कर्ममेष भी विलीन हो जाते-हँ ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार धर्मष्यानका कथन समाप्त इ । अब शुहृष्यानका कथन कते हैँ । यथा-- ` 
संका-- इसे शक्ृपना किंस कारणसे प्राप्त है £ 
` समाधान-- कषाय-मङका अमाव होनेसे। 
` बह चारं प्रकारका है-- प्थत्ववितर्क"वीचार, एकत्ववितर्क-अवीचार, सू्षमक्रिया-अप्रतिपाती 
ओर समुच्छिन्क्रिया-अप्रतिपाती । उनमेसे थम इृष्यानका रक्षण कहते ह-- पृथक्त्वका अर्थ 
मेद है, वितर्कका अर्थ द्वादशंग श्वुत है; ओर वीचारसे मत्न अर्थ व्यंजन ओर योगकी 
संक्रान्ति है । प्रथक्त्व अर्थात्‌ भेदरूपसे वितकं अर्थात्‌ श्वुतका वीचार अथात्‌ संकान्ति जिस 
व्यानमे होती है षह प्रथक्तलवितर्कवीचार्‌ नामका ध्यान है । इस विषयमे गाथा्ये-- 


ध १ अभ्रस्य ८ सुदावि उद्धा वि ` इति-पाट ! २ आतापत्योः ^ परवणाद्षया इति पाठः] 
३ :अभ्माग्रत्योः.“ वीचाद्ः › इति पाठ | ¢ ५. 


७८ ] छक्खंडागमे कगणा-खंडं 


दव्वाहमणेगाईं तीहि वि जोगेहि जेण ज्यति । 

उवसंतमोहणिजा तेण पुधततं ति तं भणिदं" ॥ ९८॥ 

जम्हा सुदं विदक्कं जम्हा पुव्वगयअ्थकुसखो य । 

ज्रायदि जणं एदं सविदक्कं तेण तं व्ण ॥ ५९ ॥ 

अत्याण वजणाण य जोगाण य संकमो इ वीचारो । 

तस्स य मावेण तगं सत्ते उत्तं सवीचारं* ॥ ६० ॥ 

एदस्स भावस्थो उच्वदे-- उवयंतकसायवीयरायचटुमस्थो चोदस-दस-णवपुव्वहरो 

पसत्यतिविदहसंषडणो कसाय-करुकुत्तिण्णो तिसु जोगेसु एगजोगम्ि वदमाणो एगदव्वं गणपजायं 
वा प्दमृसमए बहणयगहणणिरीमं सुद-रषिकिरणुज्ोयवलेण ज्काएदि । एवं तं चेव अंतोमुहूत्त- 
मेत्तकाठं ञ््ञाएदि" । तदो परदो अल्यंतरस्प णियमा संकमदि ` । अधवा तम्ि चेव अल्ये 
गुणस्स पायस्स वा संकमदि । पुव्विछठजोगादो जोगंतरं पि सिया संकेमदि । एगमत्य- 
मल्थंतरं गुणगुणंतरं पजञायपञ्चाय॑तरं च देष्टोवरि विय पुणो तिण्णि जोगे एगपैतीए 
ठविव | द | गु | प | म | व | का | दुसंजोग-तिसंजोगेहि एत्य पुधत्तविदङ्वीचारञ््ाण- 
भंगा | द | गु | प | बादारीसँ । ४२। उप्पाएदन्वा । एवमतोसुहूत्तकारमुवसंतकसायो 


[मगरी 


सुकरलेस्सिमो पुषत्विदर्कवीचारज्छाणं छ्दव्व-णवपयत्यविसयमेतोमुहुत्तकां ज्य । अदो 
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यतः उपरान्तमोह जीव अनेक द्र्व्योका तीनों गकि र 
क तीनो ही योगेकि आल्म्बनसे यान कते ह 
यतः वितर्कका अर्थ श्चत है, ओर यतः प्रयगत अर्थमे कुरार साधु दी इस ध्यानको ध्याते 
है, इसलिये उस ध्यानको सवितर्क कडा है ॥ ५९. ॥ । . 
इसका भावार्थं कहते है--चोदह, दस ओर नौ पूर्वौका धारी 
कषाय-करंकसे पारको प्रप्त हआ ओर तीन योगोमेसे किसी एक ५ 
कपषायवीतराग-छदस्थ जीव वहत नयरूमी वनम छीन इए रसे एक द्रव्य या गुण-पयीयको 
्ुतरूपी रविकिरणकर प्रकारके बल्से ध्याता है । इस प्रकार उसी पदा्थको अन्त्रं काठ तक 
ध्याता हे । इसके बाद अथौन्तरप्र नियमसे संक्मित होता है] अथवा उसी अर्थक गुण या 
प्योयपर संमित होता है । ओर प्रयै योगसे स्यात्‌ योगान्तरपर संक्रमित होता है ! इस 
एक अथौन्तर्‌, गुण, रुणान्तर ओर पर्यीय, पयायान्तरको नीचे ऊपर स्थापित करके पि 
तीन योगको एकः पक्ति स्थापित करके द्विसंयोग ओर त्रिसंयोगकी अपेक्षा यहां परथक्तववितक- 
वीचार च्यानके ४२. मग उत्पन्न कएना चाहिये । इस प्रकार अन्तरुदर्व कार तक शुकृलेदयावाखा 
उपानतकाय जम ह य ओर नौ पदाय ्रपवलयित्तीचार वयानो जन 
। ९ गरहौ ° मणदि ° इति पाठः! २.मग. १८८१. ३ भग. १८८२. ५ आआतताप्रलोः 
स्नायदि › इति पाठः! ५ आ-ताप्रत्योः ° बाएदाटीस ` इति पाठः | ६ प्रतिघु ° चितक् त । 
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अयैतरसंकमे संते षि ण उद्ञाणविणासो, चित्त॑तरगसमणामावादो । एवं सुव्र-णिज्जरामरयुदफरं, 
एदम्हादो णि्बुदगमणाणुवरंभादो । एवं पुथत्तविदक्कवीचारञ्शाणपर्वणा गदा । 


. . . संपहि बिदियसुक्षञ्जञाणपछ्वणं कस्सामो--एकस्य भावेः एकलम्‌, बितको द्ादशांगम्‌, 
अस्रं तिरवी चारः; एकत्वेन विकस्य अथै-व्यंजन-योगानामवीचारः असंकांतिः यस्मिन्‌ 
ध्याने तदेकत्वविततकवीचारं ध्यानम्‌ । एत्य गादागो-- ` 

जेणेगमेव न्वं जोगेणेक्ेण अण्णदरएण । 

खीणकसाओ ज््ायई तेणेयत्तं तगं भणिदे'॥ ६१ ॥ 

जम्हा सुदं विदक््क जग्ा पुन्वगयअत्थकुसरो य । 

ज्ायदि श्चाण एदं सविदक्कं तेण तञ््ञाणे ` ॥ ६२ ॥ 

अत्याण बैजणाण य जोगाण य संकमो इ वीचारो । 

तस्स अभावेण तग ज्ाणमवीचारमिदि वुत्तँ ॥ ६३ ॥ 


.. एदस्स माचत्यो-खीणकसायो सुक्रटेस्सिभो मोधबलो गधट्रो व्जरिसिहवद्रणारायण- 
सरीरसंघडणो अण्णद्रसंठाणो चोदसपुव्वहरो दसपुव्वहरो णवयुव्वहरो वा खदयसम्माद््टी 
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कार तक ध्याता है । अर्थसे अर्थान्तरका संक्रम होनेपर भी ध्यानका विनारा नहीं होता, क्योकि 
इससे चिन्तान्तरमे गमन नहीं होता । इस रकार इस ध्योनके फठस्वरूप संवर, निर्जरा ओर 
अमरघुख प्रात होता दै. क्योकि इससे सुक्तिवी प्राति नहीं होती ! 

इस प्रकार परथक्त्ववितर्कवीचार ध्यानका कथन समाप्त इआ । 

अब द्धितीय शुहृष्यानका कथन करते है-- एकका भाव एकत्व है, वितर्क द्रादशांगकीो 
कहते है ओर अवीचारका अर्थं असंक्रान्त है । अमेदरूपसे वितर्व॑सम्बन्धी अर्थ, व्यजन ओर 
योगोका अवीचार्‌ अर्थात्‌ असंक्रान्ति जिस ष्यानमे होती है वह एकत्ववितर्व-अवीचार ध्यान है । 
इस विषयमे गाथाय - 

` यतः क्षीणकपषाय जीव एक ही द्रन्यका किसी एक योगके द्वारा ध्यान करता है, इसि 

उस ध्यानको एकत्व कहा है ॥ ६१ ॥ 

यतः वितर्कका अर्थ श्रत है ओर जिसचख्यि पूर्वगत अर्थम कुर साधु इस ध्यानको 
ध्याता रै, इसख्यि इस ध्यानको सवितर्कं कहा .है ॥ ६२ ॥ ६ 

अर्थ, व्यंजन ओर योगोकि संक्रमका नाम वीचार है । यतः उस वीचारके अभावसे यह 
ध्यान होता है इसख्यि इसे अवीचार कहा है ॥ ६२ ॥ ` 

इसका यह आशय है-- जिसके क्क रेया है, जो निसरगसे बङ्खाटी है, निसर्गसे शूर है, 
वञदरृषमवन्ननाराचसंहननका धारी है, किसी एक संस्थानवाल है, चौदह परवैधारी है, दसं 
पर्वधारी है या नौ रवधारी है, क्षायिकसम्यग्डषट हैः ओर जिसने समस्त कमायवर्गका क्षय करः 


१ मग. १८८३. २ भग, १८८४. २ मग. १८८५. 


८१ † , छक्संडागमे कगणा-खंडं [५५ ४, २६. 


खविदासेसकसायवम्गो णवपयल्येसु एगपयल्यं दव्व-गुण-पञ्ञयमेदेण च्राएदिः अण्णद्रनोगेण 
अष्णद्राभिपागेण य त्य एगम्दि द्वे गुणे पञ्जाए वा मेरूमदियरो व्व णिचचरमाचेण अवद्िय- 
चित्तस असंखेबगुणतेडीए कम्मक्खंधे गाल्यंतस्स अंतगुणदीणाए ५ त 
सोसय॑तस्स कम्मण द्िदीयो एगजोग-एगाभिहाणज्जञाणेण धादुय॑तस्स अंतोखहृत्तमेत्तकारा 
गच्छदि । तदो सेसखीणकसायद्मेत्घ्िदीयो मोत्ण उवसिमिसव्यष्िदीयो पेत्नृण उदयादि- 
गुणसेडिससतेण रचिय पुणो द्िदिखडएण विणा अधष्टिदिर्णेण असंदेगुणाए सेडीए 
कम्मवसंपे घादंतो गच्छदि जाब खीणकस्रायचसििसमयो त्ति । तत्य खीणकसायचरिमिसमए 
णाणावरणीय-दसणावरणीय-अंतराइयाणि विणासेदि । एदेसु विण केवर्णाणी केवर- 
देसणी अण॑तवीसियो दाण-लाह-मोगुवभोगेस बिगववजियो होदि त्ति पेत्तव्वं। दोण्णं 
सुकचच्छाणाण किमाटंबणं १ खंति-मद्वादओ । एय गाहा- | 

अह खंति-मदवल्नव-सुत्तीयो जिणमदप्पहाणाओ । 

आङुबणेहि जेहि सुकञ्ाण समारुदड ॥ ६४ ॥ 
संपि दोण्णं सुकघन्छाणाणं फ़रपर्वणं कस्सामो-अ्टावीसभेयभिण्णमोहणीयस्स 
-सन्छुवसमावद्टाणफरं पुधत्तविदकवीचारसुक्रज्छाणं । मोहसब्बुवसमो पुण धम्मज्छाणफटं; 
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दिया है रेसा क्षीणक्माय जीव नी पदार्थौमसे किसी एक पदार्थका द्रव्य, गुण जीर पर्यायके मेदसे' 
ध्यान करता है । इस म्रकार किसी एक योग ओर एक राब्दके आङम्बनसे वहां एक द्रव्य, गुण 
या पयीयमे मेर्पर्वतके समान निर्चरुभावसे अवस्थित चित्तवाठे; असंट्यात गुणश्रेणि क्रमसे 

कर्मस्कन्धोको गखनेवाठे, अनन्तुणहीन श्रेणिक्रमसे केकि अनुभागको शोपित करनेवारे-जीर 
कर्मौकी स्थितिर्योको एक योग तथा एक शब्दके आटठम्बनसे प्राप्त इए ध्यानके वर्से धात करनेवाले 
उस जीवका अन्तसुद्रतं कार जाता हं । तदनन्तर शेष रहे क्षीणकपायके कार प्रमाण स््थितिर्योको 
छोडकर उपरिम सव स्थितिर्योकी उदयादि गुणश्रेणिरूपसे रचना करके पुनः स्थितिकाण्डकः- ` 
घातके विना अधःस्थितिगठ्ना द्वारा दी अतसंख्यातयुण श्रेणिक्रमसे कर्मस्कन्धोका धात कता 
इञ क्षीणकषायके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक जाता है ] ओर वहां क्षीणकपरायके अन्तिम . 
समयमे ज्ञानाव्रण, ददौनावरण ओर अन्तराय इन तीन कर्मौका युगपत्‌ नार करता है । इस ग्रकार 
इनका नारा हो जानेप्र यह जीव तदनन्तर समयमे केवजज्ञानी, केवर्ददौनी ओर अनन्तवीर्यका 
धारी तथा दान-छम-भोग जीर उपभोगके विरस रहित होता है, एसा यहां समन्नना चाष्ठये } ` 

शैका--दोनों दी शुहृष्यानोका क्या आङम्बन है । । 

समाधान क्षमा ओर मादेव आदि आलम्बन है । 

इस विषयमे ४ | । - 

क्षमा, मादेव, आजव ओर सुक्ति, ये जिनमतम ष्यानके प्रधान आठम्बन कहे गये ई. जिनं; 
आरम्बनोका सहारा स्कर साधु व आरोहण कत्ते हैँ ॥ ६४ ॥ ५ 

अब दोनों प्रकारके क्छ व्याने फलका कथन कते है-- अदास प्रकारके मोहनीयकी , 
सर्वोपरमना होनेपर उसमे स्थित रखना प्रथक्त्वितर्ववीचार नामक डुक्छष्यानका फर है | 
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१ परतिषु * अदधद्धिदि › इति पाठः । २ अ-मप्रत्योः ‹ विणासेडी › इति पाठः । ३ 'मा-तापरतयोः 
^ दाणलाहमोगेु ` इति पाठः । 


&, ४, २६. कम्माणिओोगदारे तवोकम्मपस्बणा [ ९१ 


सकसायत्तणेण धम्मज्काणिणो सुहुमसांप्राश्यस्स चरिमिसमए मोहणीयस्स सब्छुवस्ुबल्मादो । 
तिण्णं पादिकम्माणं णि्ूरविणासफमेयत्तविदद्षवीचारज्ाणं । मोहणीयविणासो पुण 
ध्मज्ज्ाणफठं सुहुमसांपरायचसिमसमए तस्स विणासुवरंभादो । मोहणीयस्ख उपरमो 
जदि धम्पज्जञाणफो तो ण.क्खदी, एयादो दोण्णं कज्ाणसुप्पनतिविरोहादो १ णः षम्म- 
ञ्छाणादो अगेयभेयभिण्णादो अणेयकञ्जाणमुष्पत्तीए्‌ चिरोदामावादो ! एयत्तवियक्ष-अवीयारै- 
उ्ञाणस्स अप्पडिवाइविसेसण किण्ण कदं ? ण, उवसेतकसायम्मि भवद्धौखणएहि कसाप्यु 
णिवदिदम्मि पडिवादुबठेभादो ¦ उवसंतकसायम्मि एयत्तविदक्कावीचारे रेते उवसंतो दु 
पुषत्त ' इखेदेण व्ियोहो होदि" त्ति णासंकणिञ्, तत्थ पुधत्तेवे सि णियमाभावादो । ण च 
खीणकसायद्धाए स्वस्य एयत्तवबिदक्कावीचारज्ज्ञाणमेव, जोगपरावत्तीए एयसमयपर्वणण्णदा- 
एुबवक्तिवेणै तदद्वादीए पुषत्तविदक्कवीचारस्प वि संभवसिद्धीदो एत गहागो-- 
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परन्तु मोहका सर्वोपराम करना धर्मध्यानका फक है, क्योकि कषायसहित धम्मध्यानीके 
सूस्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमे मोहनीय कर्मी सूर्वोपरामना देखी जाती है । तीन 
घाति क्मौका निरू विनाश कना एकत्वितरकै-अवीचार ध्यानका फर है । परन्तु मोहनीयका 
विनासा करना धर्म्यध्यानका फर है, क्योकि सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमे उसका 
विनाद्य देखा जाता है } 
- शंका--मोहनीय कर्मका उपरम करना यदि धरयैष्यानका एक है तो इसीसे मोहनीयका 
क्षय नदय हो सकता, क्योकि एक कारणसे दो कायौकी उत्पति मानने विरोध आता ह £ .: 
 समाधान-- नी, क्योकि धर््य्यान अनेक प्रकारका है, इसलिये उससे अनेक प्रकारके 
कायौवी उत्पत्ति माननम कोई विरोध नदीं आता । 
रंका--एकत्ववितर्व-अवीतवार ध्याने स्यि “ अप्रतिपाती › विशेषण क्यों नहीं दिया ! 
समाधान वदी, क्योकि उपशान्तकषाय जीवके मवक्षय ओर कारक्षयके निमित्तसे पुनः 
क्रायको प्रात होनेपर एकत्ववितर्वा-अवीचार ध्यानका प्रतिपातं देखा जाता है । 
दंका--यदि उपान्तकषाय गुणस्थानमे एकत्ववितर्क-अवीचार ध्यान होता है तो 
“उवसंतो दु पुथ" इत्यादि गायावचनके साथ विरो आता है १ त 
समाधान-रेसी आका नह करनी चाये, क्योंकि उपडान्तकषाय गुणस्थानमे केवले 
पृयक्त्रवितर्शवीचार ध्यान ही होता है, पेसा कोई नियम नहीं ह । ओर कषीणकषाय युणस्यानके 
। काठम सर्वत्र एकत्ववितर्क-अवीचार ध्यान ही होता है, फेसा भी कोई नियम नहीं है; क्योकि. बां 
योगपरावृततिका कथन एक समय प्रमाण - अन्यथा जन नहीं सकेता । इससे कषीणक्माय कारके 
आर्मे पृथक्लवितर्षवीचार च्यानका अस्तित्र भी सिद्ध होता है । इस विषयमे गाथाय 
ध १ कप्ररी ; फेदणीयणाचो › इति पाठः | २ अ-आप्रस्योः “ वियक्कोवीयार › इति पाठः | 
३ भरविषु * मवस्था इति पाठः । ४ अ-माप्रतयोः ‹ चिरोदादो ददि 2 इति पाठः 1 ५ अ-ताप्रत्योः 
८ -णुववततीयरेण ?, आप्तौ  णुबवतीदोभेरेण ` इति पाठः ] ६ अ-माप्योः ‹ विद्ावीचारस्स १, तापरती 
५ विदक्षा ( क्ष ) बीचारस्प › इति पाठः) - 
छ. १३-११ 
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जह चिरससचियमिधणमणल्े पवणुगगदो धुव दहड । 
तह कम्मिधणममियं खणेण श्राणाणखो दहं ॥ ६९ ॥ 
जह रोगासयसमर्णं विसोसणविरेयणोसहविदीहि । 
तह कम्मासयसमणं ञ््राणाणसणादिजोगेहि ॥ ६६ ॥ 
संपदि सुक्कञ्ाणस्स रिंगपरूबणा कीरदे - असंमोहविवेगविसग्गादओ सुक्कन्जञाण- 
दिंगणि । एल माहामो- व 
अभयासंमोहविवेगविसमगा तस्स होति ङिगाईं । 
रिगिजई जेहि सुणी सुक््राणोवगयचित्तो ॥ ६७ ॥ 
चालिजई वीदे व धीरो ण परिर्सहोवसमगेहि । 
सुहमेखु ण सम्युज्छई मावेसु ण देवमायासु ॥ ६८ ॥ 
देहविचित्तं पच्छ अप्पाणं तह य सब्संजोए । 
देहोवहिवोसग्ं णिस्संगो सब्बदो कुणदि ॥ ६९ ॥ 
ण कायस्य वि बाहिनंई माणसेहि दुक्सेहि । 
ईसाविसायसोगादिषएषटि ज््राणोवगयचित्तो । ७० ॥ 
सीयायवादिणहि मि सारीरेषि वहुप्पयारेहि । 
णो बाहिज्जई साह ञतेयम्मि सुणिन्वरो संतो ॥ ७१ ॥ 
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जिस प्रकार चिरकार्से संचित इए ईधनको वायुस वृद्धिको प्रात इई अग्नि अतिश्चीघर जला 
देती है, उसी प्रकार अपरिमित कर्मरूप ईधनको ध्यानरूपी अभ क्षणमात्रमे जला देती है ॥६९॥ 

जिस प्रकार विंशोषण, विरेचन जीर ओषधके विधानसे रोगाशयका शमन होता है, उसी 
प्रकार ध्यान ओर अनदान आदि निमित्तसे करमारयका भी दामन होता है ॥ ६६ ॥ 

अन श्कष्यानकी पहिचानका निर्देश करते है--असंमोह, विवेक ओर विसर्गं अर्थात्‌ 
वाग आदि चयुहृ्यानके ङ्ग हैँ । इस विषयमे गाथाय - "5 

अमय, असंमोह, विवेक ओर विस ये शुकष्यानके गि है, जिनके द्वारा शुद्कध्यानेको 
प्राप्त इजा चित्ताला सुनि पहिचाना जाता है ॥ ६७ ॥ 

वहे धीर्‌ परीषह्‌ ओर उयसर्गोसि न तो चायमान होता है जौर न डरता है ¡ तथां 
वह सूक्ष्म मामे ओर देवमाया भी नहीं सुग्ध होता है ॥ ६८ ॥ 

वह देहको अपनेसे मिनन अनुभव करता है । इसी प्रकार सव प्रकारके संयो अपनी 
आत्माको भी मिनन अलुमव करता है ! तथा निःसंग इआ वह सब अकारसे देह ओर्‌ उपधिका 
उत्स करता है ॥ ६९ ॥ । । । 

व्याने अपने चित्तको ठीन कएनेवाखा वह कषायस उत्पन इए ईष्यी, विषाद जीर श्नौकं - 
भादि मानसिक दुःखोसे भी नहीं बाधा जाता है ॥ ७० ॥ 1 


ध्येयमे निङ्चरु इआ वह साधु शीत व आतप आदिकं बहुत प्रकारकी शारीरिकः 
बाधाओकि द्वारा भी नदीं बाधा जाता है ॥ ७१॥ शिवि 
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एवं विदियसुक्वज्छाणप्वणा गदा । 

र संपहि तदियसुक्कञ्छाणपर्वणं कस्सामो । तं जदा-क्रिया नाम योगः । प्रतिपतितं 
दीठे यस्य तखतिपाति । त्मतिपक्षः अप्रतिपाति । दक्षं क्रिया योगो यस्मिन तसमृक्ष्म- 
क्यम्‌ । य्ष्मक्रियं च तदप्रतिपाति च पृ्मनरियाप्रतिपाति ध्यानम्‌ । केवस््ञानेनापसासित- 
ुतज्ञानलात्‌ तदवितकैम्‌ 1 अर्थौतरसंकांत्यभावात्तदवीचारं व्यञ्जन योगसंकरत्यभावाद्वा । 
कथं तत्संक्रौत्यभावः ? तदवष्टंभवसेन विना अक्रमेण भ्रिकाटगोचरारेषावगते; । एत्थ 
गादाओ- 

अविदकमवीचारं सुहमविरियत्रैधणं तदियदुक्कं । 
सुहमम्मि कायजोगे भणिदं तं सव्वभावगर्थं ॥ ७२ ॥ 
सुदमम्मि कायजोगे व्रतो केवरी तदियदुक्कै । 
जरायदि णिर॑मिदुं जो सुहमे तं कायजोगं पिं ॥ ७३ ॥ 
एदस्स भावस्थो - उप्पण्णकेबरुणाणदंसणेदि सब्दव्वपज्ञाए तिकारविसए जाणंतो 
पस्सतो करणक्कमवहाणवभियणतनिरियो असंखेजगुणाए सेडीए कम्मणिज्जरं॑छुणमाणो 


[ 





इस प्रकार दूसरे डक़रध्यानका कथन समाप्त इ । 
अव तीसरे दणटष्यानका कयन करते है । यथा--्रियाफा अर्थं योग है । बह जिसके 
पतनरी हो वह प्रतिपाती कहता दै, ओर उसका प्रतिपक्ष अग्रतिपाती कहलाता है । जिस 
करिया अर्थात्‌ योग स्म होता है वह सृष्मक्रिय का जाता, ओर सुक्षम्रिय होकर जो 
अप्रतिपाती शोता है वह सुष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यान कहखाता है । यहां केवर्ञानके दार 
शरुतज्ञानका अभाव हो जाता है, इस्ि यह अवितर्कं है; ओर अयौन्तरकी संकरान्तिका अभाव 
दोनेसे अवीचार १ । अयवा व्यंजन ओर योगकी संक्रान्तिका अभाव होनेसे अवीचार है । 
हौका--इस ध्यानम इनकी संकान्तिका अभाव कैसे ह 
समाधान--इनके आढम्बनके चिना ही दुगपत्‌ त्कार गोचर अरेष पदाौका ज्ञान होता 
४, इसस्ि इस ष्यानमे इनकी संकरान्तिके अभायका जनान होता है । इस विषयमे गायायै-- 
तीसरा शृवयान अवित, अवीचार जीर सूक्ष्म नियासे सम्बन्ध रखनेवाका होता है 
क्योकि; काययोगके सृद्म होने पर स्यमावगत यह ष्यान कहा गया है ॥ ७२ ॥ 
: जो केवली जिन सक्षम फाययोगर वियमान होते है वे तीसरे छकरष्यानका ध्यान करते 
ह जर उस सूम काययोगका मी निरोध करने व्यि उसका ध्यान करते हं ॥ ७३ ॥ 
अव इसका भावार्थे कहते ईद--केवलक्ञान ओर केव ददौनके उत्पन हो जानेके कारण जो 
निकाटविषयवः सब द्रव्य जीर उनवी सच पर्यीयोयो जानते है ओर देखते है; करण, कम ओर 
न्यवधानसे रहित होकर जो अनन्त वीर्यके धारक है, तथा जो अपंख्यातशुणी ्रेणिरूपसे कर्मौकी 
निरा कर रदे है, रेसे सयोगी जिन दु कम पूर्ैकोटि कार तक विहार कर आयुके अन्तर्ुहूरत 
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देखणपुव्वकोडं विहरिय सजोगिजिणो अंतोहतावरेसे आरण दंडकवाडपदरलोगषूरणाणि 
कदि । तत्थ जं प्ढमसमए देव्णचोदसरन्यरस्सेद सगविक्खंमपमाणवडपसिदमप्पाणं कादूण 
दिदीए असंखेन्े मागे अणुभागस्स अर्णते भागे धादेदण चेष्रदि तं दंडं प्राम । विदियसरमए 
ुन्वावरेण वाद्वल्यवभियलोगागासं सव्वं पि सुगदेहविक्खमेण वाविय सेसद्धिदिगणुभागाणं 


क 


-जहाकमेण असंदेज्-अर्णते भागे घादिदूण जमव्ारणं तं क्वाडं णाम तदियसमए वादवछ्यं 
विय सव्बरोगागासं सगजीवपदेसेहि विसपिदृण सेसद्टिदियणुभागाणं कृमेण असंखेज 
मगि अते मागे घादेदूण जमवटाणं तं पदरं णाम । चत्थसमए सव्वलोगागासमाद्रयिं सेस- 
दिदिअणुमागाणमसलेजे भागे अणते भागे च धादिय जमवष्टाणं तं लोग्ररणे णाम । संपि 
एतय सेसष्टिदिपमाणमतो्ह्ो संदेग॒ण़माउमादो । एतो पु उवरि स्वद्टिदिखंडयाणि 
अणुभागसंडयाणि च अ॑तोमुहुतेण धादेदि । द्िदिखंडयस्स आयामो अंतोगहतं मणुमागसंडय- 
पमाणं पुण सेसभणुभागस्स अणंता भागा । एदेण कमेण अतोहं ग॑दरेण जोगणिरोहं 
कदि । को जोगणिरोहो १ जोगविणासो । तं जहा-एतो अंतोसुहतं ग॑दृण वादरकाय- 
जोगेण बादरमणजोगं णिरंमदि । तदो अंतोगुहुततेण वाद्रकायजोगेण वादरवविजोगं 
पिरंमदि । तदो अंतोुतेण बाद्रकरायजोगेण वाद्ररस्सासणिस्सासं॑णिरंभदि । तदो 
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कारेष रहने पर दण्ड, कपाट, म्रतर ओर रोकप्ूरण समुद्धात करते है। उसमे जो प्रथम समयमे कुछ 
कम चीदह राजु उत्सेष रूप ओर अपने विष्केमप्रमाण गोरुपरिवेदरूप आत्म प्रदेदा कर स्थितिके 
असंस्यात बहमागका ओर अनुभागके अनन्त बहुभागका धात कर स्थित रहते ह, उसका नाम, 
दण्ड-समुद्ात है । दूसरे समयमे पूवं ओर परचिमकी ओरसे वातवरुयके सिवाय प्रे खोकाकाशको 
अपने देहके विस्तारद्वारा व्याप्त कर शेष स्थिति ओर -अनुभागका करमसे असंस्यात बहुभाग ओर 
अनन्त वह्मागका धात कर जो अवस्थान होता है बह कपाट समुद्रात है । तीसरे समयमे 


वातवल्यके सिवाय प्रे छोकाकाराको अपने जीवग्रदेरोकि दवारा व्याप्त क्र शेष -स्थिति ओर 
अनुभागका कमसे असंख्यात बहभाग ओर अनन्त बहुभागका धात कर जो अवस्यान होता है 


वह प्रतर-समुद्धात है । चौथे. समयमे सब टोकाकाशको व्याप्त कर दोष स्थिति ओर ` अचुभागका 
क्रमसे असंख्यात बहुमाग ओर अनन्त बहुभागका घात कर जो अवस्थान होता है यह. रोकपूरण 
समुद्रात है । अब यहां शेष स्थित्िका प्रमाण अन्तर्ुहर्त है जो कि आयुके प्रमाणसे संख्यातगुणा 
है । यहांसे लेकर आगे सब स्थितिकाण्डक ओर अनुभागकाण्डकोको अन्तहतंके दारा धातता 
है  स्थितिकाण्डकका आयाम अन्तर्ुहूरव है ओर अनुमागकाण्डकका प्रमाण रोष अनुभागके अनन्त. 
बृहमाग है । इस कमसे अन्तम का जाने पर योगनिरोध करता है ! 

रका -योगनिरोघ किसे कहते हैँ - 

समाधान-योगेकि विनादाकी योगनिरोध संज्ञा है । यथा- 


यहां अन्तसुहरतं काठ विताकर बादर काययोगके द्वारा बादर मनोयोगका निरो 
। 1 का निरोध करता है ]. 
पिर जन्तयहतेमं बादर काययोगके दारा बादर वचनयोगका निरोध करता है । फिर न | 


वाद्र काययोगकेः द्वारा नाद्र उच्छास निदूवासका निरोध करता है | पिर अन्तह्तमे - बादर्‌ 
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अंतोगुहूत्तेण वाद्रकायजोगेण तमेव बादरकायजोगं णिदि । तदौ अतोहं गेव॒ण 
सुहुमकायजोगेण सुहुममणजोगं णिरंभदि । तदो अंसे सुहमकायजोगेण सुहुमबचि- 
जगं गिर्भदि । तदो अंतोहत्तेण सुहुमकायजोगेण सुहुमदस्सासणिस्सासं णिर॑भदि । तदो 
अंतोुत्तं गंटण सुहमकायजोगेण.सुहुमकायजोगं णिरंममाणो इमाणि करणाणि कैदि- 
पटमसमए अपुव्वफदयाणि करेदि .पव्वफदयाणं हेदो । आदिकगणाए अविमागपडिच्छेदा- 
णमसंखेअदिभागमोकडदि जीरपदेसाणं च. असंदेलदिमागमोक्दि । शवर्तोसुहुतमपु्व- 
फदयाणि करेदि । असंखेजगुणदीणाए सेडीए जीवपदेसाणं च असंसेजरुणाए सेदीए । 
अपुव्वफदयाणि सेडीए असंखेजदिभागो सेखिवग्गमूरुस्स वि असेखेजदिभागो पुव्वफदयाणं 
परि असंखेञदिभागो अपुव्वेफदयाणि स॒न्वाणि । एवम्‌पुव्वफदयकरणविहाणं गदं । 
एतो अंतोभृहृत्तं किद्टीमो करेदि । अपुव्वफदयाणमादिवेग्गणाए अविभागपडिच्छे- 
दाणमसंखेजदिभागमोकडदि । जओीवपदेसाणमसंखेजदिभागमोकडदि । एत्य अतोहं 
किद्धीगो करेदि असंखेअगुणहीणाए सेडीए । जीवपदेसाणमसेखेजगुणाए सेदीए ओकडदि । 
किश्चिुणगारो पठ्दोवमस्स असंखेशदिभागो । किष्टीमो सेडीए असंखेञदिभागो । 
काययोगके द्वारा उसी वादर ` काययोगका निरोध करता है । पिर अन्तहू्वमे सूक्ष्म 
फाययोगके द्वारा सूक्ष्म मनोयोगका निरोध करता है । फिर अन्तदुह्मे सूक्ष्म काययोगके 
द्वारा सुषम वचन. योगका निरोध करता है । फिर अन्तह्मे सूक्ष्म काययोगके द्वारा सूक्ष्म 
उचछासनिखासकरा निरोध करता है । फिर अन्तु काल जानेपर सूक्ष्म काथयोगके दारा सूक्ष्म 
काययोगका निरोध करता हआ इन करको करता है । प्रथम समयमे पूरव स्पर्धकोके नीचे 
अपव स्पर्धक करता है । पसा कते इए प्रथम वर्गणाके अविभाग प्रतिच्छेदोके असंस्यातवे 
भागका अपकर्षण करता है, ओर जीव प्रदेशोक्रि असंस्यातमे भागका अपकर्षण करता है | 
स प्रकार अन्तयहै काठतक अपूर्व स्पर्धक करता है । ये अपूर्व स्प प्रति समय पहले 
समयम जितने विये गये उनसे अगे दितीयादि समयोमे अप्यात गुणे दीन श्रेणिरूपसे 
विपये जाते ई, ओर पहले समयमे जितने जीवप्रदेशोका अपकर्षण कर्‌ विय ` उनसे अगले 
समर्यो संस्यातगुणे श्रणिरूपसे जीवदप्रदेोका अपकर्मण कर किये जते ह । इस प्रफार किये 
गये सव्र अपर स्पैक जग्रेणिके असंल्यातवे भागप्रमाण जगश्रेणिके प्रथम वगैमूलके असंस्यातवे 
भाग प्रमाण ओर र्वं स्प्ैकोकि मी असंख्यांतव भाग प्रमाण होते है । इस प्रकार अपूर्व 
स्पर्धक कटमेकी विधिका कथन समाप्त इआ। । 
` इसके गाद अन्तहर्त काठतक कृष्ियोको करता है । ओर ेसा करते हए अग्रव स्पधेकोकी 
ग्रयम वर्णक अविभाग प्रतिच्छेदोकि असंल्यातव भागका अपकर्षण करता है ओर जीव्रदेरोकि 
असंल्यातर्वे भागका अपकर्ण करता है प्रकार यहां र क ५ व 
ये समय पहले ' जितनी की गई उनसे आगे द्वितीकादि स 
स की जाती है, जीर पहर समयमे जितने जीव प्रदेशोका अपकर्षण 
कर्‌ की गई उनसे अगले समर्यमिं असंख्यातगुणी भ्रेणिरूपसे जीव प्रदेशोका अपकर्षण कर्‌ क 
जाती ६ । कृषिराणकार पल्योपमके अप्रस्तवे. माग प्रमाण दै । सब `ङृष्टियां जगम्रेणिके 
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युव्वफदयाणं पि अघुंतेञ्रदिभागो । किद्रीकरणे .णद्धिदे. तदो से काठे पून्व- 
फदयाणि अपुव्बफदयाणि च णासेदई । अंतोमुहूत्तं विद्टीगदजोगो होदि । सुहुमकियियं 
अप्पडिवादि उन्ञाणं स्न्षायदि । विद्धीणं चसिसमए असंखेञ्चे भगे णासेद्‌ । 
एद्म्दिं जोगणिरोहकारे सुहुमकिरियमप्पडिादि ज्जाणं ञ््ञायदि त्ति जं भणिदं तण्ण 
धृद्दे; केवर ॒विसषैकयासेसदव्वपञ्जायस्स सगसव्वद्धाए एगह्वस्सय अर्णिदियस्स 
एगवलयुम्दि मणणिरोदामावादो ! ण च॒ मणणिरोहेण विणा ज्च्ाणं संभवदि; अण्णल्य 
तदाणुवंभादो त्ति ? ण एस दोसो; एगवद्यु्दि चिताणितेद्यो ञ्ज्ञाणमिदि जदि पेप्यदि 
तो होदि दोसो । ण च एवमेव्य पेणदि । पुमो एल कर्थं वेदि त्ति मणिदि जोगो 
उवयारेण चिता; तिस्से एयमोण णिरोहो विणासो जम्मि तै ज््राणमिदि एल पेत्वः तेण ण 
ु्युत्तदोससंभवो ति! एत्य गाहाम- 
तोयमिव णाछ्ियाए्‌ तत्तायसमायणोदरत्थं वा | 
परिहादि कमेण तहां जोगजङं उन्राणजट्णेण ॥ ७४ ॥ 

असंख्यात माग प्रमाण है जीर अपूव स्पधेकोकि भी असंख्यातवे भाग प्रमाण है । । 

कृषटिकरणक्रियाके समाप्त हो जानेपर फिर उसके “अनन्तर समयम पूवं स्पकोका ओं 
अपव स्पथैकोका नार कएता है । अन्तत काठतक छृष्टिगत योगवाल्म द्योता है, तथा “सूम 
निषारतिमाति ध्यानको ध्याता है! अन्तिम समयमे कृष्टियोके असंस्यात वहभागका नारा 
करता है | 

रका-इस योगनिरोधके कारमे केवटी जिन सूकषमक्रियाप्रतिपाती ष्यानको ध्याते है, यह 
जो कथन किया है वह नहीं बनता, क्योकि केवरी जिन अशेष द्रन्य पर्यरयोको विषय करते है, 
अपने सन काठमे एकरप रहते है ओर इन्दिय ज्ञानसे रदित है; अतएव उनका एक वस्तु 
मनका निरोध करना उपठव्ध नहीं होता । ओर मनका निरोध विये विना व्यानका होना सम्भव 
नदीं है, क्योकि अन्यत्र वैसा देखा नहीं जाता ९ य । 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि प्रकृतमे एक वस्तुमे चिन्ताका निरोध कना 
च्यान है, प्ल प्रण किया जाता है तो उक्त दोष आता है । पल्तु यहां रेसा ग्रहण 


व. 


नदीं करते 
 शंका--तो यहां किंस रूममे प्रहण करते है ? | 
समाधान यहां उपचारसे योगका अथ चिन्ता है | उसका एकाग्ररूपसे निरोध अर्थात्‌ 


जिस ध्यानम किया जाता है वह ध्यान, दसा यहां ्रहण कना चाये, इसस्ि यहां 
दोष सम्भव नहीं हे । 


विषयमे गाथाययै-- 
` प्रकार नाी दवारा जछ्का ऋमराः अभाव होता है, या तपे इए लोहके पात्रं स्थित 


3 स शेता है, उसी प्रकार ष्यानरूपी अग्रिके द्वारा योगरूपी जल्का क्रमदयः 
ह । 


| १ अ-मा्रत्योः ‹ ग्रासेड़ी एवं हि >, ताभतौ मागणातेडि ! धवं. हि ` इति पाठ; | 
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जह सन्वसरीरगयं संतेण विसं णिरंभए डके । 
तत्तो पुणोऽवणिनदि पहाणञ््रम॑तजोएण ॥ ७९ ॥ 
तह वादरतणुषिसयै जोगविसं ज््ाणमेतबल्जुत्तो । 
अणुभावम्मि णिरभदि अवणेदि तदो वि जिणवेज्जो ॥ ७६ ॥ 
एवे तदियसुक्रज्छाणपरू्वणा गद । 
संपहि चउत्थसुक्षज्ाणपर्वणे कस्सामो । तं जहा-समुच्छिन्ना क्रिया योगो 
यसन तत्समुच्छि्नक्रियम्‌ । समुच्छि्नत्रियं च अप्रतिपाति च समुच्छिन्नक्रियाभ्रतिपाति 
ध्यानेमू । श्रुतरदितत्वात्‌ अवितकंम्‌ । जीवरदेशपरिस्पदामावादवीचारं अर्व्यंजनयोगसेकाल- 
भावाद्या । एल गादा- ` क 
अविदक्रमवीचारं अणियद्री अकिं च सेल 
जज्नाणं णिरुद्धजोगे अपन्छिमे उत्तमं सुक्य ॥ ७७ | 
एदस्स अव्यो- जोगम्हि णिरुद्धम्दि आउसमाणि कम्माणि होंति अ॑तोगुहूत्तं । से 
काठे सेठेसियं पडिवज्जदि समुच्छिण्णकिरियमणियदटि सुक्षञ्ज्ाणं ज््ायदि । कथमेत्य च्छ्ाण- 
ववृएसो ? एयम्गेण विताए जीवस्स णिरोहो परिप्पदाभावो ज्ञाण णाम । विः परमे 
जिस प्रकार मन्त्रके द्वारा सव शरीरे भिदे हए विषका डंकके स्थानम निरोध कते है, 
ओर प्रधान क्षरण करनेवाठे मन्त्रके वर्से उसे पुनः निकारुते है ॥ ७५ ॥ 
. उसी प्रकार ध्यानरूपी मन्त्रके वङसे युक्त हआ यह सयोगिकेवटी जिनरूपी चैच बादर 
दारीरविपयक योगविपको पष्टले रोकता है ओर इसके बाद उसे निकार पकता है ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार तीसरे शुृध्यानका कथन समाप्त हआ । 
, अव चये शु्ष्यानका कयन करते है । यया- जिसमे श्रिया अर्थात्‌ योग सम्यक्‌ प्रकारसे 
उच्छिन्न हो गया है बह समुच्छिनत्रिय कहलाता है । ओर सम॒च्छिनृ्रिय होकर जो अप्रतिपाती 
६ बह समुच्छिनक्रियाग्रतिपाती ध्यान है । यह श्तक्ञानसे रहित होनेके कारण अवितकै है । 
जीवप्रदे्ोके परिस्पन्दका अभाव होनेसे अवीचार है; या अर्थ, व्यञ्नन ओर योगकी संकरान्तिके 
अभाव होनेसे अवीचार है । इस विषयमे गाया-- 
अन्तिम उत्तम ठ ध्यान्‌ पितर्वरहित है, वीचार रदित है, अनिडृत्ति है, रिया रहित 
&, शठेदी अवस्थाको प्राप्त है ओर योगरदित है ॥ ७७ ॥ 
इसका अर्थ--योगका निरोष होनेपर शेष कमौकी स्थिति आयुक्के समान अन्तत 
होती है । तदनन्तर समयमे शैेदी अवस्याको प्रात होता है, ओर समुच्छिनक्रिय अनिवृत्त 
छयक्छष्यानको ध्याता दै । 
दोका--यहां ध्यान संज्ञा विस कारणसे दी गई है 
समाधान--एकाम्ररूपते जीवके चिन्ताका निरोध अर्थात्‌ परिस्पन्दका अमाव होना ही 
ध्यान ३, इस दिते यहां ध्यान संञा दी गई है । 
१ ६ प्र्धि रके; इति पाठः | २ ताप्रती ° पदयाणयर › इति पाठः| ३ अनताप्रतयोः ' तणुबीषय- 
जगविसं ' इतति पाठः । ४ अप्रतौ ‹ यस्मिन्‌ ततसमच्छि्क्रियं च ° इति पाठः । 


८८) छक्खंडागमे कगणा-खंडं | ५, ९,-२७. 


जणं १ अाङ्चउक्कनिणासफं ¡ तदियसुकन्डाणं जोगणिरोहफटं । सेटेसियभद्धाए च्छीणाए 
सव्वकम्मविष्युक्ो एगसमएण सिद्धि गच्छदि । एवं उशाणं णामं तवोकम्मं गदं । 
द्ियस्स णिसण्णस्स णिववण्णस्स वा साहुस्स कसाएदि सह देहपरिचागो कारसग्गो 
णाम । येदं च्क्राणस्संतोः णिवददि;' वारहाणुवेक्ाञु वावदचित्तस्सं॑वि कायोस्सगगुव- 
वत्तीदो । एवं तवोकम्मं पष्विदं । 


ज तं किरियाकम्मं णाम ॥ २७॥ 
तस्स अत्थविवरणं कस्ामो-- 


तमादाहीणे पदािणे तिक्तं तियोणदं चुपिरं वारसाक्तं 


तं सव्वं करयाकमस्पं णाप ॥ २८ ॥ 

तं किसिाकम्मं छविहं आदादहीणादिभेदेण । तत्य ॒किरियाकम्मे कीरमाणे 
अप्यायतत्तं अपरवरत्तं आदादीणं णाम । परादीणभवेण कियियाकम्मं किण्ण कीरदे ? ण तहा 
किरियाकम्मं कणमाणस्स कम्मक्डयाभावादो जिर्णिदादिभच्वासणटुवारेण कम्मवंधरसंमवादो 


दोका-- इस ध्यानका क्या फल है | 

समाधान--अधाति चतुष्कका विनादा करना इस ध्यानका फल है । 

योगका निरोध करना तीसरे श्क्डध्यानका फठ है | . 

शेलेरी . अवस्थाके काठके क्षीण .होनेपर सव फर्मौसे सक्त हआ यह जीव एकर समयमे 
सिद्धिको प्राप्त होता हे । इस प्रकार ध्यान नामक तपः कर्मका कयन समाप्त. हअ । 

स्थित या वेठे इए कायोत्सगी करनेवाठे साधुका - कप्रायोके साथ रारीरका त्याग कलना 
कायोत्सगै नामका तपःकर्म है । इसका व्यानमे अन्तमीव नहीं होता, क्योकि जिसका बारह 
अनुत्र्षाओके चिन्तवनमे चित्त र्गा हुआ है, उसके मी कायोत्स्गकी उत्पत्ति देखी जाती है । 

इस प्रकार तपःकर्मका कथन समाप्त हुआ । 

यव क्रियाकमेका अधिकार है ॥ २७ ॥ 

इसके अथैका खुखसा करते है-- 

आस्माधीन दोना, प्रदक्षिणा करना, तीन वार करना, तीन वार अवनति, चार वार 
लिर नवाना जौर बारह आवत, यह सव क्रियाकम है ॥ २८॥ 

आत्माधीन होना आदिके मेदसे वहं त्रियाकर्म छ प्रकारका है ] उनमेसे क्रियाकर्मं कते 
समय आत्माधीन होना अर्थात्‌ परवश्च न होना आतमाघीन होना कहता है । ` `` 

शोका--पराधीनभावसे क्रियाकर्मं क्यो नदीं किया जाताहै ` | 


समाघान--नही, क्योकि उस प्रकार क्रियाकर्म करनेवालके कर्मोका क्षय नहीं होता ओर 
जिनेन््रदेव आदिकी आसादना होनेसे क्का बन्ध होता है । 

९ ताप्रतो -“ णिच्विण्णस्सं * इति पाठः| -२ आकं-तेप्रतिषुः ` ^ ल्लाणस्संते ` -इति- पाठः ! 
३ अ-अआप्रत्योः ^ पदादीणे › इति पाटः । ` ¦ । 


६, 8, २८. कम्माणिओगदारे करियाकम्मपरूबण [ ८९६ 


च | 1 गुरुभिगजिणहराणं पदक्खिणे काउ णम॑सणं पदादि णाम । पदा 
दिकिरियाणं तिण्णिवारकरणें तिवसुत्तं णाम । अधवा एकम्हि चेव दिवसे 
जिणगुररिसिवंदणाओ तिण्णिवारं किलति तति तिवखुत्तं णाम । तिरंन्ासु चेव वैदणा 
कीरदे अष्णत्य किण्ण कीरदे ? ण; अष्णत्य पि तप्पडिसेहणियमाभावादो । तिसन 
वैदणणियमप्वण्टं तिवसुत्तमिदि भणिदं । ओणदं अवनमनं भूमावासनमित्य्थैः ! तं च 
पिण्णिवारं कीरदे ति तियोणदमिदि भणिदं । तं जहा-सुद्मणो धोदपादोः नििददंसण- 
जणिद्दरिपेण पुल्ददंगो संतो जं जिणस्स अग्गे बदसदि तमेगमोणदं । जयुष्टिऊण जिणिदा- 
दीणं विण्णत्ति कादूण दहूसणं त विदियमोणदं । पुणो उष्टिय सामादयदंडएण अप्पसुदधि 
काउ सकसायदेहुस्सग्गं करि जिणाणतरुणे ज्जञादय चउवीसतित्ययराणं व॑दणं काण 
पुणो जिणजिणारुयगुराणं संव काऊग जं भूमीए वदं तं तदियमोणदं । एव" एकेकम्डि 
किरिवाकम्मे कीरमाणे तिण्णि चेव ओणमणाणि होंति । सव्वकिरियाकम्मं चटुसिरं होदि । 
तं जहा-सामाद्यस्स आदीए जं जिर्णिदं पडि सीसणमणं तमेगं सिरं । तस्सेव अवस्राणे जं 
सीसणमणं ते चिदियं सीसं । थोत्सामिर्दडयस्स आदीए जं सीसणमणं तै तदियै सिरं । 
तससेन यवसाणे ज णमणं तं चउत्यं सिरं । एवमेगं किरियाकम्मं॑चटुिरं होदि 1 ण 
चन्दना करते समय गुरु, जिन ओर्‌ जिनगृहकी प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना प्रदक्षिणा 
है} प्रदक्षिणा ओर नमस्कार आदि क्रिया्ओंका तीन वार्‌ करना त्रिः्ृत्वा है । अथवा एक ही दिनमें 
जिन, गुरु ओर ऋपियोकी चन्दना तीन वार की जाती है, इसख्यि इसका नाम त्रिः्ृत्वा है । 

. . का तीनो दी संध्याकार्छोमिं वन्दना की जाती है, अन्य समयमे क्यो नहीं की जाती ? 
समाधान- नदी, क्योकि अन्य समयमे भी बन्दनाके प्रतिपेधका कोई नियम नहीं है । 
तीनो सन्ध्या कालोमें वन्दनाके नियमका कथन कनेक व्यि ' त्रिःकृत्वा ' रेसा कहा है । 
° ओणद का अथ अवनमन अर्थात्‌ भूमिम चैटना है । बह तीन वार किया जाता है 

दस चयि तीन वार अ्रनमन करना कहा है ! यथा--शद्धमन, धीतपाद ओर जिनेन्द्रके दरौनसे 
उत्पन्न इए हर्यते पुरुकित वदन होकर जो जिनदेवके आगे वेठना, यहं प्रथुम अवनति है । 
तया-जो उस्कर जिनेन्द आदिके सामने विक्घपति कर बैठना, यह दूसरी अवनति है । फिर उव्कर 
सामायिकः दण्डके द्वारा आत्मञ्युद्धि करके, कपायसदहित देहका उत्सर्ग करके, जिनदेवके अनन्त 
गुणोका ध्यान कके, चौवीस तीर्थकरोकी वन्दना करके फिर जिनः जिनाख्य ओर गुरुकी 
सतुति करके जो भूमिमे यैखना, वह तीसरी अवनति है ! इस प्रकार एक एक त्रियाकर्म कते 


समय तीन ही अवनति होती ह । सा 

सतर क्रियाकर्म चतुःदिर्‌ होता ८ । यथा--सामायिकके आदिम जो जिनेन्र देवको सिर 
नवाना वह एकसिर है ! उसीके अन्तमे जो सिर नवाना वह दूसरा सिर है । ‹ तथोस्सामि ! 
दण्डके आदिमे जो सिर नवाना वह तीसरा सिर है । तथा उसीके अन्तमं जो नमस्कार करना 
वहं चीया सिर है । इस प्रकार एक क्रियाक्मं चतुःदिर होता है । इससे अन्यत्र नमनका प्रतिषेष 
 ज-बाप्रसो; "गदर इति पाठः २ ताप्रतौ "बोध ( धोद) पादो इति पाठः| 
३ ताप्रती ! एवं, इत्येतत्पदं नास्ति | 

८. १३-१२ 


९० 1 छंवखंडागम कगणा-खैडं [ ६, ४, २९. 
अण्णत्य णवणपडसेहों एदेण कदो, अण्णव्यणवणणिर्यमस् प्डिसेहाकणादो । अधवा सुध्वं 
पि किरियाकम्मं चुसिरं चदुणहाणं होदि; भरदंतसिद्धसाहुधम्मे चेव पहाणभूदे कादृण 
सव्वकिखिकम्माणं पउत्ति-दंसणादो । सामाद्यत्योस्सामिदंडयाणे आदयए अवसाणि च 
मणवयणकाथाणे विसुद्धिपरावत्तणवारा वारस वंति । तेण एग किरियाकम्मं वारसाचत्तमिदि 
अणिदं । एं सव्वं पि किरियाकम्मं णामं 1 


ज तं भावकम्मं णाम ॥ २९॥ 
तस्स अत्यपख्वणं कस्सामो-- | | 
उवजुत्तो पाहुडजाणगो तं सम्वं भावकर्म णाम ॥ ३० ॥ 
कम्मपाहृडजाणभो होदृण जो उवरुततो सो मावकम्मं णाम । ू ह 
एदेषि कम्माणं केण कम्मेण पयदं ? सभोदाणकम्मण 
पयदं ॥ ३१ ॥ 
कुदो १ कम्माणियोगदारम्मि समोदाणकम्मस्सेव विस्थरेण परूविदत्तादो । अथवा 
संगं पटु एवं भणिदं । मूरति पुण प्रयोगकम्म-समोदाणकम्म-माधाकम्म-द्रियावयकम्म- 
तवोकम्म-किसियाकम्माणि पाणं; त्य वि्यारिण परूविदत्तादो । 


नही किया गया है, क्योकि शाखे अन्यत्र नमन करनेके नियमका कोई प्रतिपेध नदी है । अथवर 
समी क्रियाकर् चतुःरिर अर्थात्‌ चतुः्धान होता है, क्योकि अरिहन्त, सिद्ध, साधु ओर धर्मैको 
प्रधान करके सव क्रियाकर्मौकी प्रवृत्ति देखी जाती है । सामायिक ओर स्योस्सामि दण्डककरे आदि 
ओर अन्तम मन, वचन ओर कायकी विडुद्धिके पराबर्तनकरे वार वार्ह होते है, इस चल्यि एक 
क्रियाकरम वारहं आवर्वसे युक्त कहा है । यह सत्र ही क्रियाकमै है । 

अव मावक्र्मक्रा अधिकार दहै ॥ ५९॥ 

इसके अर्थका प्ररूपण करते है-- 

ज्म उपयुक्त प्राथतका ज्ञाता है षह सब भ.चक्मं है ॥ २० ॥ 

करमप्राथृतका ज्ञाता होकर जो उपयुक्त है वह भावकर्म है ] 

विरेषार्थ--सूत्रम आगम भावकर्मका ठक्षण कहा है ] इसका दूसरा मेद नोभागम 
भावकर्म है । प्रकृते भावकमके प्रथम मेद आगम मावकर्मका दी सूत्नमे निर्देरा है 1 

दन कर्मो किल कर्मसे प्रयोजन है १ समवघात कर्मसे प्रयोजन है ॥ ३९ ॥ 

क्योकि कर्म अनुयोगद्मारमे समवधान कर्मका री विस्तारसे कथनं कियां है । अथवा संग्रह 
नयकी अपेक्षा पसा कहा है । मूल ग्रन्थमे तो प्रयोगक्म, समवधानकरम, अधःकर्म, इर्यापथकरम,- 
तपःकर्म जर्‌ क्रियाकरम प्रधान है, क्योकि वहां इनका विस्तारसे कयन किया है । ध 


१. खे, पु. ९; पर, १८९ 


५५, २१. कम्पाणिओगदारे मावकम्मपर्वणा [ ९! 


एत्य एदाणि छ कम्माणि आधारभूदाणि कादूण संतदन्व-देत्त-फोसण-काठंतर- 
ावप्पावहुभाणिभोगदाराणे प्ण कस्सामो । तं जहा -- संतपरूबणदाए दुविहो ण्दिसो- 
ओधेग आदेसेण य । ओयेण अयि पञोकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्म इरियावयकम्म- 
तवोकम्म-किरियाकम्माणि । आदेसेण गदियाणुवदेण णिचयैगदेए णेषु भलि पोभकम्म्‌- 
समोदाणकमभकिरियाकम्माणि । आधाकम्म-दरियावथकम्म-तवोकम्भाणि णि; गेरदएसु 
ओरांछ्यिसरीरस्स उदयाभावादो पचमहन्ययामावादो 1 एवं सत्तयु पुढवीदु } देव-वेउविविय- 
सगीर-वेरन्बियमिस्सेु णारगर्भगो । 


तिरखििखगदीए तिखििसेसु अस्थि पयोअकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्म-किरिया- 
कम्माणि | इरिथावधकम्म-तवोकम्माणि णलि; तिखिखेसु महव्वयामावादो । एवं पैचिदिय- 
तिखिंख-पैिदियतिखिखपञत्त-प॑विदियतिखिखजोणिणि - पव्िदियतिखिखअपञ्तेु वि 
वत्त्वं ! णवरि पैविदियतिखिखपञततेु किरियाकम्मं णयः तत्थ सम्मादिष्टीणमभावादो । 
मणुस्मपजत्तपंचिदियञपञत्त ~ तसयपजत्त-सव्वएददिय-सव्वविगटिंदिय-पंचकाय-मदि सुद्‌- 
विभंगणाण-भिच्छादृदधि-असण्णीणे पचदियतिखिंखभपञत्त्गो । 
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यहां इन दृह कमौको आधार मान कर सत्‌, द्र्य, कषेत्र स्परन, कार, अन्तर, भाव ओर 
अदयव्रहुच, इन अनुथोगद्मतका कथन करते है । यया-- 

सदखरूयणाकी अक्षा निर्देश्य दो प्रकारका है--ओधनिर्देश ओर अदेदानर्देश । ओधकी 
अपेक्षा प्रयोगव, समवधानकर्म, अथःकर्म, हयापयक्मै, तपकम ओर क्रियाकरम है 1 आदेडाकी 
अपेक्षा गतिमार्गणाकरे अनुवादसे नस्कगतिमे नारकियोमिं रयोगकर्म समवधानकरमे ओर याकम 
होते है । अध.करम, ्यापयकर्म ओर तपःकर्म नहीं होते, क्यों नारकियकिं ओदारिक दारीरका 
उदय ओर पांच महात्रत नहीं होते । इसी प्रकार सातं पथिविर्योमे जानना चाहिये । सव प्रकारके 
देव, धक्रियिकदारीर काययोगी ओर्‌ वैरियिकमिश्र काययोगी मागैणाओंम नारकियोके समान 
भगहं। 

ति्चगतिे तिर्थचेमिं प्रयोगक्मै, समवधानकर्म, अधःकमे ओर त्रियाकर्म होते है। 
ईर्यापगकरम ओर्‌ तप.कर्म नरह होते, क्योकि तिर्धचोके महान्त नहं होते । इसी प्रकार पैचेन्द्िय- 
तिस, प॑चेन्द्रिय तिर्यच पर्य, पंचेन्दरियतिर्यच योनिनी ओर प॑चेन्द्रिय तिर्गच अपयौप्तकोके भी 
कंडना चाहिये । इतनी विदेपता हे किं पैचेन्द्ि तिच अपर्याप्तकोकरि तरियाकम नही होता, 
क्योकि उनमें सम्यग्दृष्टि जीव नहीं होते । मनुष्य अपर्याप्त, पैचेन्दिय अप्या, त्रस अपयात, सब 
रएकेन्दिय, सत्र विकलेन्दिय, पाच स्यावर्‌ कायः मति अज्ञानी, शरुताज्ञानी, विर्भगङ्ानी, निध्यादि 
ओर असंन्नियोकरे पचेन्दिय तियैच अपयो्कोके समान भग है । अर्थात्‌ इनके प्रयोगकर्म, समवधान 
कर्म जीर भथ.कर्म होति दै, शेप क्म नदीं होते । 
4 हाभतौ (येर ' पति पाठ; । २ आभरत ‹ तवोकम्भाणि जाषाद्‌ णेग्दथ्यु जोगलिप ' तप्रतौ 

नत्ोकम्माणि णोर णत्थि ओरािय्‌ ? इति पाटः 


९२ ] छवंखडागमे कगणा-खंडं [ ५, ४, ३१. 


मणुसगदीए मुस्त मणुसपजतमणुसिणीसु ओधं । एवं पौर्चिदिय-पचिदियपत्त- 
तस तसपञ्त-पैचमण-पचवचिकायनोगि-मोराल्यि-योरलियमिस्सकायजीगि--कममदयकाय- 
जोगि-भाभिणि-ुद-मोि-मणप्वणाणि-संजद्‌-चवसखु--अचक्छु-गो हि. दैसणि-सुकटैस्सिय- 
भवसिद्धिय-सम्भाई्ि-खदयसम्माइष्धि-उवसमसम्माद्रटटि-सण्णि-भादारीदु वत्त्वं विपेसा- 
भावादो । आहार-आहारमिस्साणमोधं । णवरि इरियावथकम्मं णलि; तल खीणुवसंतकसा- 
याणमभावादो । एवै तिण्णिद्-चत्तारिकिसाय-सामाइय-2ेदोषट्रावण-परिदार॒द्धिसजदतेड- 
पम्मठेसिपिय-वेदगसम्मादिद्टीणं वहव्वं, अविसेसादो । सुहुमसांपरादय-जदाक्खादविदारु- 
द्धिसनदाणमोध । णवरि किरियाकम्मं णय; ज्छाणेगग्गमणाणं तदसंभवादो । णवरि सुहुमसा- 
परादृएसु इरियावथकम्म पि णयि, सकसाएसु तदसंमवादो । अवगदवेद-थकसादर-केवरणाणि- 
केवरदसणीणं जदाक्वादविहारमुद्धिसंजदगो । संजदासंजदेसु अत्थि पयोऽकम्म-समो- 
दाणकम्म-आधाकम्म-किरियाकम्माणि । एवमसंनद-किण्द्‌-णील-काररेस्सियाणं पि वृत्तव्ं । 
एवममवसिद्धिय-सासणसम्मादष्टि-[ सम्मा- ] मिच्छाद््ीणं वत्तव्वं । णवरि किरियाकममं 
णयि । अणाहारेसु ओषं । एवं संतपरूवणा समत्ता 1 
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. मलुष्यगतिमे मलुष्योमें तथा मनुष्यप्यौ् ओर मनुप्यनि्योमे ओोधके समान कम होते ई । 
इसी प्रकार प॑चेन्दरिय, प॑चेन्दरिय पर्याप्त त्रस, त्रसपर्याप्त, पाचों मनोयोगी, पाचों वचन योगी, 
काययोगी, ओदारिक काययोगी, ओदारिक मिश्च काययोगी, कार्मणकायथोगी, आभिनिव्रोधिक 
्ञानी, श्तज्ञानी, अवचिज्ञानी, मनःपर्यज्ञानी, संयत, चक्षुददौनी, अचक्षुदनी, अवपिदगीनी, 
क सम्यग्दृष्टि. क्षायिकसम्यग्दष्ट,  उपङम सम्य्दष्टि, सत्री ओर 
आहारक जीवोके कथन करना चाहिये, क्योकि उनसे इनमे कोई मेद नहीं है । 


आहारक काययोग ओर आहारक मिश्रकाययोगि्योके ओधके समान कर्म होते ई ! किन्तु 


इतनी विेपता है किं उनके दर्यापथकरमं॑नहीं होता, क्योविः वहां पर क्षीणकमाय ओर 


उपृशान्तकपाय अवस्थाओंका अभाव है । इसी प्रकार तीन वेद, चार कपाय, सामायिकरसंयत, 
ठेदोपस्थापनासंयत, परिहारविंयुद्धिसंयत, पीत लेद्यावाले, पद्मल्दयावाखे ओर वेदकसम्यग्द्टि 
जीरक कहना चाय, क्यचि उनसे इनमे कोई विशेषता. नहीं है । सूष्षमसाम्परायसंयत ओर 
यया्यातविहार छद्धिसंयत जीवोके ओधके समान कम॑होते ह । इतनी विदोपता है कि इनके 
क्रियाकरम नहीं होता, क्योकि इनका मन ध्यानमे गा रहता है, इसल्यि वहां त्रियाकर्मका होना 
असंभव हे | साय ही इतनी ओर विदोषता है कि सुर्मसाग्परायिक संयत जीवक ईर्यापथ कम 
मी नहीं होता, क्योकि कपषायसदित जीवोका ईर्यापथ कर्मं नही हो सकता । जपगतवेदी, 
अकंषायी, केवलन्ञानी ओर केवख्ददनी जीरके यथास्यातविहारयुद्धिसंयत जीर्वोके समान क्म 
होते है । संयतासंयतजीवोके प्रयोगकरम, समवधानकर्म, अध्‌क्म ओर ज्रियाकर्मै होते £ । इसी 
4 कृष्ण लेद्यावाले, नीर लेद्यावाडे ओर कापोत चदा जीवोके मी कहना 
चाहिये । तथा इसी प्रकार अभन्यसिद्धिक, सासादनसम्प्ट्टि जीर सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोके भी 


कहना बष्ि। इतनी. विशेषता है कि इनके क्रियाकर्मं नहीं होता । अनाहार जीवक 
समान क्म होते ह । इस प्रकार स्मरूपणा समाप्त इई ! स 
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९, ४, ३१. ] कस्माणिश्रोगदारे भावकस्मपरूबणा [९३ 


दन्वपमाणाणुगमे मण्णमाणे ताव दव्वष्टदै-पदेसष्टदाणं अस्थपरूवणं कस्सामो । त 
जहा-पओयकम्म-तवोकम्म-किथिाकम्मेसु जीवाणं दव्बहदा स्ति सण्णा । जीवपदेसाणं 
पदेसदटदा त्ति ववएसो । समोदाणकम्प-दप्यावथकममेसु जीवाणं दव्वदा न्ति कवसो । 
तेसु चेव जीवेसु िदकम्मपरमापुणं अभवसिद्धिएहि अणतगणाणं सिदधर्दितो अणंतुणीणाणें 
पदेस्टदा स्ति सण्णा । आधाकम्मम्मि अमवसिद्धिएहिंतो अणंतर॒णाणं सिद्धेहितो अर्ण॑त- 
गुणदीणाणे ओराछ्यिसरीरणोकम्मक्ंषाणं दव्वहदा त्ति सण्णा । तेसु चेव ओराख्िसरीर- 
णोकम्मक्खंधेसु दिदपरमाणूणममवसिद्धिएर्हितो अणंतगुणाणे सिद्धेहितो अ्॑तयुणदीणाणं 
पेसष्टदा त्ति सण्णा । 

संपहि एदेण द्टपदेण दव्वपमाणाणुगमे भण्णमाणे दुविहो णिदेसो-ओपेण आदेसेण 
य । तव्य ओेण पओगकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्माणं दव्वट्रपदेसटदाओ इरियावथकम्म- 
पदेसष्टदा च केनेडिया १ अणंता । तं जहा-पयोगकम्म-समोदाणकम्माणमणंतिमभागुण- 
सव्वजीवरासिस्स दव्व्दाए ग्हणादो । एदे पदेसष्टदा वि अणंता; षूु जीवेसु 
धणलोगेण गुणिदेसु पमोगकम्मपदेसदृदाए पमाणुष्पत्तीदो । तेसु चेष जीवेसु क॑मपदेसेहि 
गुण्िु समोदाणकम्मपदेसषटदापमाणुप्पत्तीदो । इरियावथकम्मपदेसदटदा वि अण॑तां चेव; 
सवल्ीयरायकम्मप्देसगगहणादो । आधाकम्मदव्व्रदा अणेता । छदो १ ओरालियसरीरणो- 

` द्रत्यप्रमाणाजुगमका कथन करते समय सरव प्रथम द्व्यार्थता ओर प्रदेशार्थताके अर्थका 
कथन करते है ] यथा~- प्रयोगकर्म, तपःकर्म ओर्‌ क्रियाकर्मम जीवोकी द्रव्यार्थता संज्ञा है, ओर 
जीवप्रदेयोकी परदेशात संज्ञा है  समवधानकरम ओर ईयीपयकर्ममे जीवोकी द्रव्यार्थेता संज्ञा है 
ओर उन्दी जीवोमे स्थित अभर्व्योसे अनन्तगुणे ओर सिद्धोसे अनन्तगुणे हीन कर्म-परमाणुओंकी 
परदेार्थता संज्ञा है । अध.कर्ममे अभव्योसे अनन्तगुणे ओर सिद्धौसे अनन्तगुणे दीन ओदारिक 
दारीरके नोकर्म स्करन्धोकी द्रब्यार्थता संज्ञा है ओर उन्हयं ओदारिकदारीर नोकर्मस्कन्धोमं स्थित 
अभ्योसि अनन्तगुणे ओर सिद्धोसे अनन्तगुणे दीन परमाणुओंकी प्रदेशार्थता संज्ञा है । 

अव इसी अर्भपदके अनुसार द्रव्यप्रमाणायुगमका कथन करने प्र निर्देरा दो प्रकारका 
६--ओधनिर्देशा ओर अदेानिर्देडय । ओधकी अपेक्षा प्रयोगकर्म, समवधानकम ओर्‌ अधःवर्मोकी 
द्व्यार्थता ओर प्रदेशार्थता, तथा ईर्यापयकर्मकी प्रदेरार्थता कितनी है £ अनन्त है । यथा-- 
प्रयोगव ओर समवधानकर्मकी द्रन्यार्थतारूपसे अनन्तवैँ भाग कम सब जीवराशि ग्रहण की 
गई है। इनकी प्रदेशार्थता भी अनन्त है, क्योकि इन जीरवोको धनकोकसे गुणित करने पर 
प्रयोगकर्मकी प्रदेशाषताका प्रमाण उत्पन्न द्योता है, ओर इन्दी जीवोको उनके कर्मप्रदेशोंसे 
गुणित करने प॒र समवधान कर्मकी प्रदेशार्यताका प्रमाण उत्पन्न होता है । _ईयौपथकर्मैकी 
प्रदेशार्भता भी अनन्त दही है, क्योकि इसके द्वारा सकर वीतराग जीवक कर्मम्देोका प्रहरण 
करिया गया है | अधःकर्मकी द्रन्याथता अनन्त है, क्योकि इसके द्वारा ओदारिक रारीरके अनन्त 
तोकमस्वन्धोका ग्रहण किया गया है । ओर इसकी प्रदेदार्थेता भी अनन्त है, क्योकि एक एक 
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१ ताप्रती ‹ द्बह्िद- दूति पाठः । ३ भ-आाप्रत्योः ' पदेरुढदाए अर्णा › इति पाठः | 


९४ ] च््खंडागमे वगणा [ ५, ४, ११, 


कम्मक्खंधाणम्णताणं गहणादो । तस्स पदेसष्टदा वि थगणंता; एकेकम्हि णोकम्मवखंपे अर्णा 
परमाणणमुबलंमादो । इषियावथ-तवोकममदव्वहदा केवडिया १ संखे । इदो १ मह्वय- 
धारणं जीवाणं मणुस्सपञचतते मोत्रण अण्णत्यं अणुवरंभादो । तवोकम्मपदेसष्टदा थसंवेजौ; 
धणठोगेण संखेजमहव्वदनीवेु गुणिदेसु संसेजषणलोगुवलंभादो । किरियाकम्मदव्वदा 
असंेजा । कुदो ? पटिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तसम्मादीसु चेव किरियाकम्मुवंभादो । 
तस्स पदेसषटदा वि असलेला । इदो ? पटिदोवमस्स असंखेजजदिभागसम्माद्धिराधिणा 
धगोग गुणिदे अरसंखेलरोगपमाणुप्पत्तीदो । एवं कायजोगि-ोराटियकायनोगि-गोराटिय- 
मिस्वैकायजोगि-कम्मद्रयकायजोगि-भचवसुदंसणिभवसिद्धिय-ाहारथणाहारयाणं वत्तवव॑ । 
णवरि ओराखियमिस्सकायजोगीसु किसिाकम्मदव््टदा संते । 
णिरयगदीए गेखणएसु पमोकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माण दव्वष्टदा पेसषटदा 
च केवडिया ? अरसंखेञ्ा । णवरि समोदाणकम्मपदेसष्टदा अणेता; पद्रस्स असंखेजदि- 
मागमेत्तरासिणा अमवसिद्धिए्दितो अर्णतगुणे सिद्धाणमणंतिमभागे कम्मपदेते रुण 
अणंतससिसमुप्पत्तीदो । एवं पदमाए पुढ्वीए वत्तव्यै । विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं 
चेव । णवरि सेडीए असंखेजदिमागेण षणलोगे गुणिदे पयोयकममपदेर्टदा होदि; तद 
नोवर्मस्कन्धमे अनन्त परमाणु पाये जाते है । 
ईे्यापथकरम ओर्‌ तप.कर्मं की दरवयार्थता कितनी है १ संल्यात है, क्योकि महात्रतधाशी जीव 
मनुष्यपरया्कोको छोडकर अन्य नहीं पाये जाते । तप.कर्मकी ग्रेदार्थता असंख्यात है, क्योकि 
संख्यात महात्रतधारियोको धनटोकके दवारा गुणित कलनेपर संट्यात घनटोक उपठन्ध्‌ होते ह| 
्रियाकर्मवी द्रवयाथता असंख्यात है क्योकि पल्योपमके संख्याते मागमात्र सम्ब. 
योम ही क्रियाकम पाया जाता दै । ओर इसकी प्रदेशार्थेता भी असंल्यात है, क्योकि पल्योपमकते 
असंख्यातवे भागमात्र सम्य्ष्टि रारिद्वरा धनखोककरे गुणित कटने पर॒ असंट्यात खोकोकी 
उत्पत्ति शती है । इसी प्रकार काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकिमिश्रकाययोगी, 
कार्मेणकाययोगी, अचश्ुददीनी, भव्यसिद्धिक, आहारक ओर अनाहारक जीवोका कथनं करना 
चाहिये । इतनी विकेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगि्ोम करियाकर्मकी दन्याथैता संख्यात दै | 
नरकगतिमे नारकिरयोमे प्रयोगकर्म समवधानकर्मे ओर त्रियावर्मकी ्यार्थता ओर 
्रदेशाथैता कितनी है १ अरख्यात है । इतनी विशेषता है कि समवधान कमैकी म्देदार्थता 
अनन्त है, क्योकि जगप्रतरके असंस्यातवे मागप्रमाण रारिद्वरा अभ्येसि अनन्तगुणे ओर 
सिद्धोके अनन्तवैभागग्रमाण कर्म्रैरोको गुणित करने पर अनन्तराशिकी उत्पत्ति होती है । इसी 
प्रकार प्रथम पृथिवीम कथन कना चाये । दूसरीसे लेकर सातवी प्रथिवीतक इसी प्रकार कथन 
काएना चाहिये । इतनी विरेषता है कि इन पृथिवि जगश्रणिक्े संख्याते भागसे घनलोकके 
१ ताप्रती ' अण्णस्छ › इति पाठः २ ताप्रतौ ‹ संखेलः› आ-परौ ‹ पदेसटृदाए संखेज। › ताप्रतौ 


‹ पदेसहृदा संखेजा › इति पाठः | ३ ताग्रतौ " कायजोगिमोरालिमिस्व › इति पाठः » अ-ताप्रत्ोः 
^ सषंखेल्ञ। इति पाठ; । ५ 
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पभोगकम्म्‌ दव्वषटदाए सेडीए असंखज्दिमागतुवलंभादो । पर्दोवमस्स असंदे्दिभागेण 
षणलोगे गुणिदे किरियाकम्मपदेसष्दा होदि; परिदोवमभसंदेखदिभागमेतदव्वदाए तदयु 
व्ंभादो । सेडीए असंसेजदिभागेण एगजीवकम्मपदेसेमु कयमञ्किमपमाणेसु रुणदिसु 
समोदाणपदेसदटदा होदि, सेडीए असंखेजदिभागमेतदव्कदाए तद्युषलंमादो । “्रकषपक; 
ृकषेपेण › एदेण सुत्तेण एतय. समकरणं काय्वं । 

तिच्खिगदीए तिरसि ओं । णवरि इरियावथ-तवोकम्माणि णस्थि; त्य 
मृहव्वयाणमसंभवादो । पैविदियतिरखिखितिगसु पोकम्म-समोदाणकम्माणि दन्वहृदापए 
पद्रस्स असंखेञ्जदि भागो । पओकम्मपदेसष्टदा पदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता षण 
रोगा । समोदाणकरम्मपदेस्टदा अणेता; पदरस्स असंखेज्जदि भागेण एगजीवसमकरणु- 
प्यण्णकम्मपदेसेयु गुणिदेसु अणंतरामिससुणतीदो । आधाकममदच्वष्दौ अण॑ता; एगजीवस्स॒ 
एगसमयणिञ्जिण्णतप्पाओस्गाणंतयोरालियणोकम्मवम्गणाणं गहणादो । पदेसष्टदां वि 
अणंता; आधाकम्मदव्वद्दाएं अभवसिद्धिएहि अणंतगुणेहि सिद्धाणमणंतिमभागेहि 
णोकम्मपदेसेहि गुणिदाए अर्ण॑तरासिससुप्यत्तीरो । किरियाकम्मदयव्वह्दा पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदि भागो । पदेसष्टदा असंखेज्जा रोगा; पठिदोवमस्स असंखेज्जदि भागेण 
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जगभ्रेणिके असंख्यात भागमात्र पाई जाती है । ओर पल्योपमके असल्यातवे भागसे धनलोकके 
गुणित करनेपर त्रियाकर्मकी प्रदेशाथैता होती है, क्योकि वहां पर त्रियाकर्मैकी द्रव्याथैता 
पट्योपमके असंल्यातवें भागमात्र पाई जाती है । जीर जगश्रेणिके असंल्यातवे भागसे मध्यम 
ग्रमाणरूपसे ग्रहण विये गये एक जीवके देके गुणित करने पर॒ समवधानकर्मकी 
्रदेशार्थता होती है, क्योकि वहां पर समवधान कर्मकी द्रव्याथैता जगभ्रेणिके असंख्यातवे मागमात् 
पाई जाती है ] ' प्रकषेपकः संक्षेपेण ' इस सूत्रद्ारा यहां पर समीकरण कर लेना चाहिये | 
तिर्भचगतिमे तिर्यचोमे ओधंके समान द्रव्यार्थता ओर प्रदेशार्थता होती है । इतनी विशेषता 
है कि यहां पर ई्यापथकम जर तपकम नही होते, क्योकि इन जीवोके महात्रतकां पाया जाना 
सम्भव नहीं है ] प॑चेन्द्िय तिर्थचत्निकमे प्रयोगकरमं ओर _समवधानकरम द्रव्यार्थताकी अपेक्षा 
जगप्रतके असंख्यात भागप्रमाण है । प्रयोगकर्मकी प्रदेदार्थता जगग्रतरके असंख्यातवें भागमात्र 
धनरोक है । समवधानकर्मकी प्रदेरार्थता 1 हैः क्योकि जगप्रतरके असंस्यातवें भागसे एक 
जीवक णद्रारा उत्पन्न हए कर्मप्रदेशेके गुणित करने पर अनन्त रारिकी उत्पत्ति होती 
ह दरव्याथैता नलं है, क्योकि एक जीवके एक समयमे निर्जीणै होनेवाले ओर 
नि्राके योग्य अनन्त ओदार्ि नोकर्मवणाओंका इसके द्वारा ग्रहण किया गया है । इसकी 
्रदेदा्ता भी अनन्त होती है, क्यो अधःकर्मैकी द्रव्यार्थता द्वारा अभव्योसे अनन्तगुणे ओर 
सिद्धोके अनन्त मागमान्र नोकर्मपरदेदोके गुणित करनेपर अनन्त रारिकी उत्पति होती है । 
इनके क्रियाकर्मवी द्रव्यर्थता पल्योपमके असंस्यातर्ध मागमात्र है, ओर प्रदेशार्थता असंख्यात 
थ ह तदी 7 दन्य; " इति पाठः । २ अ-आप्रत्योः ‹ पदेषदाण ? इति पाठः । 
३ ताप्रतौ ° दल्वहदा › इति पाठः 1 । 


९६ | छक्वंडागमे कगणा-वडं [ ९, ४, ३६. 


घणोगे शुणिदे पदेस्टदष्पतीदो । एवं पंचिदियतिरििखभपल्जत्ताणं पि वत्तववं । णवरि 
किरियाकम्मं णलि । एवं वीईदिय-तीददिय-चउरिंकयाणं तसिं पज्जत्तापञ्जत्ताणं पैचिदिय 
अपञत्त-तसथपजत्त-पुववी-आड-तेउ-वाङ-सासणसम्माइद्ि-सम्मामिच्छादृटीणं पि वत्तव्वं । 
णवरि अप्मपणो पदेसषदागुणगारो जाणिद्वो । । 

मणुसगदीए मणुस्सेसु पथोकम्म-समोदाणकम्माणे दव्वष्दा सेडीए यसं सज्जदि- 
मागो । प्रमोभकम्पपदेसद्दा अरसंखेजा लोगा । दो ? षगरोगेण सेडीए असंखेचदिः 
मागेण गुणिदे पभोजकम्मपदेसषटदापमायुष्पत्तीदो । समोदाणकम्मपटेसषदा अणंता; सेडीए्‌ 
असंखेज्जदिभागेण समयाविरोदिकम्मपदेसेसु थुणिदेयु समोदाणकम्मपटेसददुप्पच्तीदो । सेस्च- 
तारि पदा ओधं । णवरि किरियाकम्मदव्व्दा संखेजआं । पदेसषटदा असंखेजा; संखेजजीवेहि 
धणलोगे गुणिदे तप्पदेसष्टदुप्पत्तीदा । एवं मणुसपजत्त-मणुसिणीसु । णवरि पो्थकम्मसमो- 
दाणकम्मदव्हदा संखेजा । पभोयकम्मपदेसषटदा संखेजा लोगा । समोदाणकम्मपदेसष्टदां 
अणंता; संखेजपर्तेहि एरपवखेवकम्मपदेसेसु गुण्दिु समोदाणकम्मपदेसषटदुष्पत्तीदो । मएस- 
अपुञजतताणं पंथिदियतिखिखभपलत्तमंगो । पचिदियदुगस्स मणस्सोधं । णवरि करिसियाकम्म- 
क्ैकी प्रदेशा्थता उत्प होती है । इसी प्रकार पैचेन्द्ियतिश्रच अपर्यपतकोकि भी कयन करना 
चाहिये । इतनी विशेषता है किं इनके क्रियाकर्म नहं होता 1 इसी प्रकार द्रीन्द्रिय, त्रीच्दिय, 
चतुरिन्द्रिय, इनके पयौप्त ओर अपर्याप्त, पैचेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रसभपर्याप्त, परथिवीकायिक, जट- 
कायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, सासादन सम्यण्दृष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृषटि जीवोका भी 
कथन करना चाहिये } इतनी विशेपता है कि अपनी अपनी प्रदेशार्थताका गुणकार जानना चाहिये 

मनुष्यगतिमे मलुप्योमिं प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मकी द्रन्यार्थता जगग्रेणिके असंल्यातवें 
भाग प्रमाण है । प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता असंख्यात ोकप्रमाण है, क्योकि घनलोकसे जगभरणिके 
असंल्यातवे भागको गुणित करने प्र प्रयोगकर्मकी प्रदेदार्थताका प्रमाण उत्पन्न होता है । 
समवधानकमकी प्रदेशा्ैता अनन्त है, क्योकि - जगश्रेणिके असंल्यातवे भागसे यथाशा 
करेप्रदेदोके गुणित कने पर समवधान कर्मकी ग्रदेशार्थता उत्पन्न होती है । शेप चार पद ओधके 
समान हैँ । इतनी विरोषता है कि त्रियाकर्मकी ्नयार्थता संख्यात है ओर प्रदेशार्थता असंख्यात है, 
क्योकि संख्यात जीवसे घनखोकके गुणित करने प्र ग्रियाकर्मकी प्रदेदा्ता उत्पन होती ह | 
इसी प्रकार मनुष्यपयापत ओर मनुष्यनियोमिं जानना चाहिये । इतनी विरोपता है किं प्रयोगकर्म 
ओर समवधानकर्मकी वयार्थता सेख्यात है । तथा प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्ता संख्यात लोकभरमाण 
है, ओर समवधान करमकी प्रदेशा्थता अनन्त है, क्योकि सैल्यात अंको एक जीवके प्रति प्राप्त 
कर्मप्रदेदोकि गुणित कएने पर समवधानकर्मकी प्रदेशा्थता उत्पन्न ह्योत है । मलुप्य अपर्यी्वोका 
ग प॑चेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तवोकि समान है] 


१ अपरतो ‹ असंसेजा › इति पाठः | २ भा-ताप्रतयो; ; समोदाणपदेसटदा › इति. पाठः | 


९, ४, ३१. ] कम्माणिथोगदारे पओअकम्मादीणं दन्वपमाणं [९७ 


0 पमोकम्मादिपदाणे पदेसष्टदाए गुणगारो जाणिदरण माणिदव्वो 1 
एवं तसदोण्णि-पेचमण-पेचवचिजोगि-इत्यि-पुसिवेद-आभिणि-सुद्‌-भोदिणाण-चक्सुदेसण- 
ओदिदंसण-ते-पम्म-सुकठेस्सिय-सम्मादृष्टि-खदयसम्माष्टि-पेदगसम्मादष्टिडवसमसम्माइदटि- 
सण्णि ति । णवरि अष्पप्पणो पदाणि पदेसददागुणगारं च जाणिदूण चत्ववं । देवगदीए 
देवे भषणवासिय-वा्तर-जोदिसियप्पहुडि जाव सोधम्मीसणि त्ति ताव णारगभ॑गो । 
सणक्छुमारप्प्ुडि जाव अवराइदे त्ति ताव बिदियपुढविरभेगो । वेउव्विय-वेडव्वियमिस्स- 
कायजोगीणे देव्ंगो । स्वदे सव्वपदाणं सणुस्सपञत्तमंगो । 

हदियाणुबादेण ए॑दिएसु सव्वपदा अणंता । एवं सव्वएटदिय-सव्ववणप्फकादय-मदि- ˆ 
सुदअण्णाणि-अभवसिद्धि-मिच्छाइद्धि-असण्णीणं क्तव्वं । बादरवणप्फदिपत्तयसरीराणं बादर 
युढविकायभगो । विभंगणाणीणं देवरमगो । णवरि किरियाकम्मं णयि । आहार-आदार 
- भिस्सकायजोगीसु पञोभकम्म-तवोकम्म-किरियाकम्माणं दयव्वहदा संसेजञा । पदेसष्टदा 
संखेजा ठोगा ¦ समोदाणकम्मदव्वहदा संखेजा । तस्सेच प्देसषटदा अणंता, संखेअषूवेहिं 
एगजीवकम्मपदेसु गुण्िसु तस्स पदेसदुप्पतीदो । आधाकम्मदग्-पदेसषटदा अणंता । एवं 
्रियाकर्मवी द्ल्या्थेता ओर प्रदेशार्थताका कथन ओधके समान है । यहां प्रयोगकम आदिं 
पदोकी प्रदेशार्थताका गुणकार जानकर कहना चाहिये । इसी प्रकार ्रसद्धिक, पांच मनोयोगी, 
पाच वचनयोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, आभिनिबोधिकज्ञानी, शतज्ञानी, अवधिज्ञान, च्षुदनी, 
अवधिदर्यीनी, पीतल्दयावाले, पद्मलेदयावाटे, छ्रेदयावाले, सम्फादटि, क्षायिकसम्यगटषट, वेदक 
सम्य्षटि, उपशमसम्यण्टषटि ओर संजी जीरवोके जानना चाये । इतनी विशेषता है कि अपने 
अपे पदों ओर्‌ प्रदेशार्थताके गुणकारका जानकर कथन करना चाहिये । 

देवगतिम देवोमें भबनवासी, बानव्यन्तर ओर ज्योतिषि्ोसे ॐेकर सौधर्म ओर रेशान 
कलप तक्के देवों वहां सम्भव परयोकी द्या्थता ओर प्रदेदार्थेताका कथन नारकियोके समान 
& । सनतुमासते लेकर अपराजित तकके देवम वहां सम्भव पदोकी द्रव्याथेता ओर प्रदेदा्ेताका 
कयन दूसरी पृथिवीके सुमान है । वैक्रियिककाययोगी ओर धैत्रियिकमिश्रकाययोगियोका कथन 
देवोकि समान है । संवार्सिद्धिमे सव पदोका कथन मलुष्य पयौकोकि समान है । 

इन्दियमार्मणाके अलुवादसे एवेन्द्रो सब पद अनन्त ह । इसी प्रकार सन एकेन्दरिय, 
सव वनस्पतिकायिक, मतिज्ञान, शताज्ञानी, अभव्यसिद्धिकः, मिथ्यादृष्टि ओर असं्ियोके कहना 
चाद्ये । बादर वनस्पतिकायिक परत्यकरारीर जीका भंग बादर पूथिवीकायिक जीरके समान है। 

वि्गङ्ञानियोका कथन देवोके समान है । इतनी 1 हैकि १ ५ होता | 

कमिश्वकाययोगी जीवक प्रयोगकर्म, तपःकर्म ओर क्रिया 

ना ‰ री संख्यात खोक प्रमाण है 1 समवधानकमैकी व्याधता 
स्यात है ओर उसीकी देशा्थता अनन्त है, क्योकि स्यात रूपोसे एक जीवे प्रदेशाकि य॒णित 
करनेपर उसवी प्देशा्ैता उत्पन्न होती है । तथा अःकर्मकी दन्या्थता जीर ग्रदेशा्थेता अनन्त 
र तदी र किदिवाकम्मपदेख- इति पाठः 1.२ अमत ‹ संखेन्नास्वेदि ” इति पाठः । 

ठ. १३-१३ । 


९८ ] छ्खंडागमे कगणा-खंडं [ ०, ४, ३१. 


सुंजद-सामाय-खेदोवहटावण-परिहारनिसुदधि-॒हुमसांपराष्य-संजदारजदेसु वत्त्वं \ णवरि 
अपपप्पणो प्दाण पमाणं जाणिदूण व्तव्वै । अवगदवेदेपु पयोथ-समोदाण-इसियावद्‌-तवो- 
कम्माणं दन्बहसं संखेला । पयोभ-तवोकम्माणं पदेसटदा संखेजा रोगा । समोदाण- 
इरावहकम्माणं पदेसद्रदा अणेता । आधाकम्मस्स दव्वद्ट-पदेसष्टदा अणेता । एवमकसाद्‌ 
केवरुणाणि-केवलदंसणीणं पि वततववं । णुसयेेदाणमचक्सु० भेगो । णवरि इरियावहकमं 
णवि । एवं कोधादिचत्ताछिसायाणं पि वत्त्वं । मणपञ्जवणाणीरणं संजदरभगौ । एव 
 दन्वपमाणं समत्त \ ॥ 

देत्ताणुगमेण दुबिरो णिदेसो येण आदेसेण य । पेण पञोकम्म-समोदाण- 
काम-आधाकम्मदल्वहृ-पदेस्टदाो केवडि सेते ? सव्वरोगे । इरियावह-तवरोकम्मागं वव 
पदेसद्टदाभो केवडि सेते ! लोगस्स असंदेखदिभागे संदे वा भागेषु सव्वोगे 
वा । किरियाकम्मदन्बह् [-पदेसदट-] दा॒केवडि देते ? ठोगस्स असंखेञदिभागे । एवं 
कायजोगि-मवसिद्धियाणं पि वततव्व । एवमोराञ्यिकायजो गि-बोराणियमिस्सकायजोगि- 
णतुसयवेद-चत्तारिकिसाय-गचषसुदंसणि-आहारीणं पि व्तवयं । णवरि केवरिगो णत्व 
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सयत ओर संयतासंयत जीरवोका कथन कटना चाहिये । इतनी विदेपता है किं अपने अपने 
पदोका प्रमाण जानकर कहना चाहिये । 

अपगतवेदियोमे प्रयोगकम, समवधानकर्म, ईर्यापथकर्म ओर तपःकर्मकी द्रव्याथैता सं्यात 
है । प्रयोगकर्मं॑ ओर तपःकर्मी प्रदेशा्थता संख्यात लोक प्रमाण है । समचधानकम ओर 
ईर्यापथकर्मकी प्रदेशा्थता अनन्त है । तथा अधःकर्मकी द्रव्यार्थता ओर प्रदेशार्थता अनन्त है । 
इसी प्रकार अकषाथी, केवजज्ञानी ओर केवल्दरौनियोका भी कथन करना चाहिये । नपुंसकः 
वेदियोका कथन अचक्षुददीनवारोके समान दै 1 इतनी विदोपता है किं यहां ई्यापथकमे नही 
होता । इसी प्रकार कोधादि चार कपषायवारोका कथन करना चाद्ये । मन.पर्ययज्ञानियोका 
कयन सेयतोके समान है । इस प्रकार द्रन्यप्रमाणाजुगमका कयन समाप्त हआ । 

षेतराचुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओधनिर्देर ओर आदेशनिर्देरा । ओधसे 
प्रयोगकर्मै, समवधानकरम ओर अधःक्मैकी द्रन्या्थेता ओर प्रदेदाथताका कितना क्षेत्र है ? सव 
रोक क्षेत्र है । ई्यापथकपै ओर तपःकमकी दरव्याथता ओर प्रदेशा्थताका कितना क्षेत्र है ? 
छोकका असंख्यातं माग, असंख्यात बहुमाग ओर सव रोक क्र है । ज्रियाकर्मकी दरन्याथैता 
ओर्‌ प्रदेरार्थताका कितना क्षत्र है £ कोकका असंल्यातवां भाग क्षेत्र है । इसी प्रकार काययोगी 
ओर भन्योके भी कथन करना चाहिये । इसी प्रकार ओदारिककाययोगी, ओदार्किमिश्रकाय- 
योगी, नघुंसकवेदवाठे, चारो कषायवारे, अचश्ुदशनवाङे ओर आहारकोकि भी कथन करना 
चाद्ये 1 इतनी विरोषता है कि इन मागैणाओंम केवङ्जिनोका मग नहीं पायां जाता ! कार्मेण- 


१ ताप्रतौ ^दवं सामाहय › इति पाठः । २ अपतौ ! तनकम्मागे पदेसटदा इति पाठः 1 


९ ९, ३१. ] कल्माणिजोगदारे पजओोऽक्न्मादीणं खेत्तपद्णा [ ९९ 


कम्मद्वकायजोगीु एवं चेव । णवरि इखिावह-तयोकम्माणं दन्हट-पदेसहटदायो केवडि 
खेतते १ रोगस्स असंदेजेषु वा भागेसु सव्वठोगे वा । एवमणाहारीणं ! णवरि इरिवावह्‌- 
तवोक्रम्माणं दव्वटट-परेसद्टदाभो केवडि वेत्त ? ोगस्त असंखेजेसु वा भारेसु सव्वलोगे वा । 
ररि तेवीकममत्स॒रोगस्स असंखेखदिभागे [ वि ] ! इदो ? अवोगिजिणं पडत 
तदुवरभादो 1 
आद्ेसेण गिखगदीए गेरइएसु सन्वपदाणं दव्वट्ट-पदेसष्टदामो केवेडि देत्ते ? रोगरस् 
अर्मखेखदिभागे ! एवे सव्वथिरय-पंचिदियतिखिखतिग-पचिदियतिखविखिगपजत्त-मणसभपलत्त- 
सुष्ददेव-सन्वविगारटिंदिय-प॑चिदियअपदत्त-तस॒पत्त-वादरपुटविपत्त-वाद्रभारपच्त-बादर- 
तेउपञतत- [ वादरवाडपद्त्त- ] बाद्रखणप्फदिपत्तेय्रीरपचत्त-वाद्रणिगोदपदिद्धिदपत्त- 
पंचसगमोगि-पेचथवियोगि-देउव्िय-वेरव्वियमिस्त-आहार-हारमिस्स- इस्यि- पुरिसवेद्‌- 
विभगमाणि-आमिगिवोहिव-उुद-भोहि-मणपजवगाणि-सामाइय-ठेदोवट्रावणसुदधितंनद-परि 
दारविषुदधिरनद-सुहुमसांपराडयदजद-घंनदासंजद-चक्चुदं सणि -गो दिदं सणि-तेउ-पम्मलेस्ता- 
वेदगसम्माद्धि-उवसमसम्माइद्धि-सारणसम्माइद्धि-सम्मामिच्छाइहि-सण्णीणे वत्तव्वं ! णवरि 
यादयापञ्र्० लोग संदेलदिमागे' । आधाकम्मे सन्वमरगगासु सव्वलोगे ति वत्त्वं । 
काययौगगरकरि इसी प्रकार कयन करना चाये । इतनी निरेषता है कि इनमे ईर्यापयक्म चर 
तपर्व्सदी उन्या्ता ओर प्रदेकातव्ा कतिना क्तेन है £ लोकका अ्ंल्यात माग ओर 
सतर लोक दतेन है । उसी प्रकार अनाह्यरकेकरि मी कयन करना चाहिय 1 इतनी विरोपता है करि 
ई्यययक्मं ऊीर्‌ तपनी दरवयार्यता अर अ्रदेदार्यताका वतना केन है ? ल्यक्का असंख्यात 





ब्रह्मान सीर संन सेक षे ६1 उतम भी इतनी विजेता है करि इनके तपकर्मका . लोक्कते 
अरल्यातवे भाग प्रमाण भी केन है, क्योकि अयोमी जिनकी अपेता इतना केर उयलच्धर होता है । 
आदेदाकी अश्वा नरक्मतिमे नारकियनिं सव पदोकी दछन्याथता जीर अ्रदेदायेताका 
३ ! इसी प्रकार सत नारकी, पंचेन्द्रिय तिर्यच- 

तिर्यच अपर्याप्त, मुध्य अपर्णा, सवर देव, सव विकटेन्दिय, पंचेन्विय अप्यो 

जन अय्या, बादर परथिनीकायिकः पर्या, बादर जच्कायिक पर्यासः बादर अग्निक्रायिकं पर्या 
दादर बायुक्यिक पवौ, बादर चनस्यतिकायिकं ्व्येकनदारीर पर्या, बादर निगोद्रतिष्ठित 
र्यत पातो मनेयोगी, पाचों वचनयोनगी, $क्रियिकक्ताययोगी, वैक्रियिकमिश्रन्नवयोगी, आहारकः 
काययौी, आहारकतमिशकराययोगी, हीविदी, पु्यरेदी, विमेगङ्ञानी, आभिनिवोषिक्ानी, 
रतज्ानीमअवधिानी, मनःपर्वज्ञानी, सानाचिकरसेयत, छेदो पस्यायनाञद्धिसंयतः परिारविडदधंयतः 
-ताम्वरथिकसवत, संयतात्तवत, उ्चदछीनी, अवधिदर्नी, पीतल्द्यकः पञे्यकः वेदक 


---- ~~~ 
11 म ् 
सन्द्टि = <> सस्यम्मिव्यादद्टि -~ > र र स्ख मर्रणावडि जीवेति भ 
सचन्कन्ट्टि, उपदमतन्यग्ट्टि, सात्ादनतम्कदष्टिः स्तम्यन्मिव्याड्ष् जर्‌ सङा मागणावारः जक 
कहना = ~~ = = वादः वघ्ुकायिक = पुयीहकनिं = पदोकी द्रन्यार्थत ओर 
चदन चाद्ये | इतनी चिरोऽता हं कि बादर वयुकाचिक्त पयोहक्णन सत पदकं शल्या त खर 


॥ क्सव्त = इ अमि = 
म्रदेदार्थताका स्त्र खेकका संख्यायां माग है । तया अव.क्मक्त कषत स्वे मभगिाओमिं सत 
०1 -दखेज्ञ्देममि [य्‌ ङ्ति => 1] 

ई ताप्रती ° ठद्युवरमारे 2 इत्ति पाठः ] २ तारत ' असंखेज्डदिभागे ° इति पाठः 1 
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तिखिखगदयीए तिचखिसु अप्पणणो पदाणमोधरमगो । एवमरयजद्‌-किण्ण-णीट-कार- 
रेस्सियाणं पि वत्तव्वं । मणुसगदीए मणुस-मणसपजत्त-मणुसिणीय पथोथकम्म-समोदाणकरम- 
इरिावहकम्प-तवोकम्माणं दव्व-पदेस्टदा रोगस्स अरसंसेजदिभागे थसंसेजेयु बा भगियु 
सन्बरोगे वा । याधाकम्मदव्वष्ट-पदेसघ्टदा सब्वरोगे । किरियाकम्मदव्व्-पदेसष्टदा सोगस्स 
असखि ! एवं प॑विदियदोण्णि-सव्वतसदोण्णि । एदिण्यु सव्वपटया' सव्वटोगे । एवे 
चाद्रुदविभग्त-वादरभाठयपञत्त-वादसतेउणपजज्-वादएवाड्पञ्त-वाद्रवणन्फदिपततेय- 
सरीर्भयञत-वादरणिगोदपलततापजताणं । तेसं चेव वैचण्णं कायाणं सुहुमपजजत्तापञतताणं 
दोण्णिभण्णाणि-अमवसि द्वि-मिच्छाइष्टि-असण्णीणं च वततव । अवगदवेदाणं सच्रपदा 
लोगस्स असंखे्दिभागे असंसेजेु वा मागेसु सव्वलोगे वा । एवं केवरणाणि-केवरर्दसणि- 
जहाक्खादसंजदाणं" क्तव । एवं संजदाणं 1 णवरि किसियाकम्पं लोगस्स यसंखेअदिभाग । 
एवं सम्मादृष्टि-खदयसम्माद्ीणं वत्त्वं । एवं खेततं समत । 

पोसुणाणुगमेण दुषिहो ण्दिसो--ओधेण आदेसेण य । त्य ओधेण सव्वपदाणमदीद- 
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५ एसा क २ ॥ 
यचगतिम तिर्यचोमे अपने अपने पदोका है प 
कष्णलद्यावाले, ठेद्यावाटे य (द 1 न 
मनुष्य गतिमे मच्ष्य, मनुष्य मलुष्यनिर्योमे म 
ओर तपःकर्मवी द्व्यार्थता ओर प्रदेशार्थताका क्षर रोकका 1 
 वहुभाग जीर सव रोक है । अधःकर्मकी द्रव्यार्थता जीर प्रदेशर्थताका क्षेत्र सव ठोक है } तथा 
करियाक्मकी दरव्ार्थता ओर म्देदार्थताका क्षेत्र लोकका असं्यातवां भाग है } इसी प्रकार 
धचिन्दियच्रिकि भीर्‌ त्रसद्विकके सव परदोकी द्रल्ार्भता ओर ्रदेशा्थताका क्षेत्र जानना चाये । 
एकेन्द्रयोमे सव पदोका क्षेत्र सवर कोकि है । इसी प्रकार वादर पृथिवीकायिक अपयौपत, 
बादर जल्कायिक अपर्याप्त, वादर अभ्निकायिक अपरयीप्त, बादर वायुकायिक अपर्य, वाद्र 
वनस्पतिकायिक प्रत्येकरारीर अपर्याप्त, बादर निगोद पर्याप्त, वादर निगोद अपर्याप्त, वे ही पांचों 
स्थावर कायिक तथा उनके सूक्ष्म, पर्याप्त ओर अप्या, दोनों अज्ञानी, अभव्यसिद्धिक, मिव्यादृरटि 
ओर असंत्रियोके कहना चाहिये । 
अपगतवेदनाढोमे सब पदौका खोकका असंल्यातवां भाग, लेकका असंघ्यात वहुमाग, 
ओर सव लोक क्षत्र है । इसी प्रकार केवरुङ्ञानी, केव्दर्शनी ओर यथाख्यातविद्यद्धिसंयत जी्ोके 
कहना चाटिये । तथा इसी प्रकार संयतोके कहना चा्टिये । किन्तु इतनी विंरेपता है कि इनके 
ध ोकका = माग है} इसी प्रकार सम्यण्डष्टि ओर क्षायिक 
सम्य्ष्टियोके कहना चाये । ईस प्रकार क्षेत्र अनुयोगद्रारका कथन समाप्त हआ ` 
स्परैनातुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओधनिर्देश ओर अदेशमिर्देश । 
ओधसे सव पदोका अतीत ओीर.-वर्तेमानकी अपेक्षा स्परौन कषत्रके समान है 1 इतनी विरेपता है 
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वटमाणिण खेत्तमगो । णवरि किरियाकम्मस्स अदीदेण अष्ट चोदसभागा दवणा पोसणे' । 
णिरयगदीए णेरएसु पओभकम्म-समोदाणकम्पाणं षटमाणेण देत्तर्मगो । अदीदेण मारणंतिय- 
उववादेण छ चोदसभागा वा देण । किस्याकम्मस्स बमाणेण उेत्तम॑गो । अदीदेण वि 
खेत्तमंगो चेव । एवं सत्तमाए पुढवीए । णवरि किरियाकम्मस्स मारण॑तिय-उववादं णस्थि 
पटमाए पुढवीए अदीदे-बटमाणेण सेत्तभंगो । विदियादि जाव शष्ट तति व्टमाणेण सव्वददाणं 
खत्तमगो । अदीदेण पओगकम्म-समोदाणकम्माणं मारणंतिय-उचवादेदि एक-बे-तिण्णि-चतारि- 
पचयोदतैभागा देसणा 1 किसिाकम्मस्स अदीद्-बट्माणेण सेत्तभगो । 

तिसिंखगदीए्‌ तिचव्सिसु पथोधकम्म-समोदाणकम्म-आधाकममाणमदीद-वटूमाणेण 
स॒व्वरछोगो ! किरियाकम्मस् वश््माणेण खेततमंगो । अदीदेण मारणंतियपदस्स छ चोदसभागा 
दैश्रणा । प॑चिदियतिरक्खितिस्स सव्वपदाणं वटमाणेण. लोगस्स॒ असंखेञ्दिभागो । 
अदरीदेण सव्यलोगो । णवरि आधाकम्मस्स अदीद-व्माणेण सव्वटोगो । किरिाकम्मस्स 
अद्रीदेण तिखिखोषो । प्॑विदियतिखिखभपत्त० पओगकम्म-समोदाणकम्माणं वटमाणेण 
सोगस्स असंदेखदिभागो । अदीदेण सव्वरोगो । आधाकम्मस्स अदीद्‌-वट्माणेण सब्बलोगो । 
विं त्रियाक्मका स्परौन अतीतकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग प्रमाण है | 

नरकगतिमे नारकियोमिं प्रयोगकरम ओर समवधानकर्मका स्परौन वर्तमानकी अपेक्षा क्षे्रके 
समान है ! अतीत काट्का आश्रय कर मारणान्तिक ओर उपपाद पदकी अपेक्षा कुछ कम चह 
बटे चौदह मागप्रमाण है । क्रियाकर्मका वर्तमान स्पदीन कषेत्रके समान है । अतीत स्पत भी 
ष्क समान दी है । इसी प्रकार सातवी पृथिवीम जानना चाहिये । इतनी विरेषता है कि यहां 
क्रियाकर्मका मारणान्तिक ओर उपपाद पद नदीं ह्येता । 

पट पृथिवीम अतीत ओर वतैमानकी अपेक्षा कषेत्रके समान स्परौन है । दूसरीसे छेकर 
द्य्नीं पृथिवी तक चर्तमानकी अपेक्षा सव पर्दोका कषित्रके समान स्पदीन दै । तथा अतीतकी 
अपेक्षा प्रयोगकर्मं ओर समवधानकर्मका मारणान्तिक समुद्रात ओर उपपाद पदकी दृष्टिसे कमदाः 
उु कम एक वटे चौदह भाग, कुछ कम दो वटे चौदह माग, चु कम तीन वटे चौदह भाग, 
चृल्धं कम चार वटे चीदह भाग ओर बु कम पांच बटे चौदह भाग प्रमाण स्परौनहै। 
करियाकर्मका अतीत ओ ववमानथी अपेक्षा स्पदीन क्षिके समान है । 

तिर्म॑च गतिम तिर्यचौमें प्रयोगकर्म, समेवधानकर्म ओर अधःकम॑का अतीत ओर वतमान 
स्यदीन सवर छोक है । ्ियाकरमका वतैमान स्पर्शन क्षत्रे समान है । मारणान्तिक्‌ पदकी अपेक्षा 
अतीत स्पर्वन बु्छ कम छ वटे चौदह भाग प्रमाण है । ( सब पदौका 
चर्त असंघ्यातयै भाग प्रमाण है । अतीत स्पक्षंन सब रोक है ! इतनी विरोषता 
(1 सव लोक है ] क्रियाकर्मका अतीत स्पदीन 
सामान्य ति्चेक्रे समान दै । प॑चेन्द्रिय तिर्थ॑च अपर्या्तके प्रयोगकमे ओर समबधान कर्मका 
वर्तमान स्पदीन ठोकके असंल्यातवें भाग प्रमाण है 1 अतीत स्परीन सब लोक है | अधःकरमैका 
अतीत ओौर वर्वमान स्परन सव खोक है। , . । ष 
ई आप्री" परणं ३२५ इति पाठः | २ ताप्रती.  पृचछ्चोदृष 7. इति पाठः |! , . “` ` 
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मणुसगदीए मणुस-मणुरपञ्त्त-मणुसिणीु सव्वपदाणमदीद-व्माणेण देत्तमगो । 
णवरि पोयक्रम्म-समोदाणकम्माणमदीदेण सव्वलोगो  मणुस्सभपचत्ताणं पंचिद्वियतिखिख- 
अपञ्जतमंगो । 

देवगदीए देवेषु परओकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणं वटमाणेण टोगस्स 
असंसेबदिभागो । अदीदेण अद्ट-णव चोदसमागा वा ॒दे्णा । णवरि . किरियाकम्मस्स 
अदीदेण अष चोदसमभागा वा देखणा । एवं भवणवासिय-वावैतर-जोदिसिय-सोहम्मीसाणाणं 
वत्तव्वं । सणक्कुमारप्पटुडि जाव सदस्सारे ति सव्वपदाणमेसेव भगो । णवरि णव ॒चोद्रस्‌ 
मागा णलि । आणद-पाणद-भारण-अच्चुददेवाणं सव्वपदाणं पि छच्चोदसभागा देम्रणा । 
अट चोदस भागा णव्थि । देद्धिम-देषिमगेवचष्यहुडि जाव सव्सिद्धि त्ति ताव तिण्णं पि 
पदाणमदीद-कमाणेण लोगस्स असंखेलदिभागो । 

ईदियाणुवादेण ए्दियाणं पयोअकम्म-समोदाणकम्म-आाधाकम्माणमदीद-वट्माणेण 
सव्वलोगो । विगरिदियाण प॑ंचिदियतिखिंखयपञ्ज्तमंगो । पैचिदिय-पयिदियपत्त० 
पमोयकम्म-समोदाणकम्माणं दमाणेण रोगस असंखेखदिभागो । अदीदेण अष्ट चोद्स- 
भागा वा देघणा सव्वरोगो वा । केवरिणो पड रोगस्स असंखेजदिभागो असंखेजा वा 
भागा सव्वलोगो वा 1 आधाकम्मस्स अदीद-वहमाणेण स॒व्वलोगो । इरियावह-तवोकम्माण- 
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मनुष्य गतिम मनुष्य, मयुष्य पर्याप्त ओर मयुष्िनियोमे सव परदोका अतीत ओर वर्तमान 
स्परीन शष्के समान है ! इतनी विशेषता है किं ्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका अतीत स्परन 
सव लोक है । तथा मनुष्य अपर्याप्तकोका पचेन्दिय तिर्यच अपर्याप्तकोके समान स्पशन है । 

देवगतिमे देवम प्रयोगकरम, समवधानकरम ओर त्रियाकरमका वर्तमान स्पन रोक्के 
असंस्यातवे भाग प्रमाण है | अतीत स्पदीन बु कम आठ वटे चीदह भागग्रमाण च बुद्ध कम 
नौ बटे चौदह भाग प्रमाण है । किन्तु इतनी विदेपता है कि क्रियाकमैका अतीत स्पदीन कुछ 
कम आठ बटे चौदह भाग प्रमाण है । इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर सौधर्म 
एेशान स्वगीके देके कहना चाहिये । सानक्कुमारसे छेकर सहस्रार तक्के देवम सब पदोका 
यही स्परीन है । विन्तु इतनी विदोषता है कि यहां नौ बटे चौदह भाग प्रमाण स्पदन नहीं है| 
आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत कल्पके देवोके सभी पर्दोका स्पदीन कुछ कम छह वटे 
चौदह भाग प्रमाण है । यहां आठ बटे चौदह भाग प्रमाण स्पदीन नहीं है । अधस्तन अधस्तन 
म्ैवेयकसे केकर सवार्थसिद्धि तक्के देवोके तीनां ही पदोका अतीत ओर वर्वमान स्पदीन खोकके 
असंल्यातवै माग प्रमाण है | 

इन्द्रियमागेणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोके प्रयोगकर्म, समवधानकरम ओर अधःकर्म॑का अतीत 
ओर वर्तमान स्पदीन सव खोक है । विक्लेन्दरियोके उक्त सब पदौका स्पीन प॑चेन्द्िय ति्थच 
अपयोपतकोके समान है । प॑चेन्दरिय ओर पंचेन्दिय पर्याप्तकोकि प्रयोगक्म॑ ओर समवधान कर्मका 
वतैमान स्परीन रोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण है ] अतीत स्परीन ङुछछ कम आठ बटे चौदह 
भाग प्रमाण ओर सब रोक प्रमाण है । केवलन्ञानियोकी अपेक्षा रोकके असंख्यातव भाग प्रमाण 
लोकके असंख्यात बहुभाग प्रमाण जर सब खोक प्रमाण स्पदीन है | अधःकर्॑का अतीत ओर 
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मदी वपगेग लोगस् अपंखेञदिभागो असंखेज्ञा वा भागा सव्वरोगो वा । किर्या 
केममस्स वषटमाणेण  लोगस्स॒ असंसेदिभागो । जदीदेण अद चोदस भाया वा देचणा । 
पेचिदियभपञ्ताणं पंचिदियतिसिखिभपञत्त्मगो । 

कायाणुव्रदेण पुढबि-आउ-तेउ-वाउ-वणप्फदीणं एदेसिं बादराणं बादर्भपञ्ताणं 
वाद्रणिगोदपञत्तापञजत्ताणे प॑चण्णं कायाणं सुहुमपलत्ताप्जत्ताणं च परमयकम्म-समोदाण- 
कम्म्‌-आधाकम्माणमदीद-व्माणेण सव्वलोगो । बादरपुढवि-वादरभाउ-वादसतेर-वादसण- 
पफदिपत्तेयसरीरपजत्ताणं तसअपञत्ताणं च पंचिदियभेपञ्जत्तभगो । णवरि चादरारपज्ज- 
ताण चटमाणेण लोगस्स संखेज्जदिमागो । तसदोण्णि पचिदियदुगभंगो । 

जोगाणुवादेण प॑चमणजोगि-पंचचचिजोगीणं पंचिदियपञजततभगो । णवरि केवछि- 
सथुग्बादो णलि । कायजनोगीणमोध । ओराख्यिकायजोगीणं सेत्तभ॑गो । णवरि किरिया- 
कम्मस्स अद्रीदेण छ चोदस भागा देरणा । ओराख्ियिमिस्सकायजोगीणं खेत्तभ॑गो । वेरव्विय- 
कायजोगीसु सन्तपदाणं च्टमाणेण सेत्तमंगो । अदीदेण ट तेरह चोदसमागा चा देघणा । 
वर्तमान स्पदीन सवर छौकम्रमाण है । ईरयापथकर्म ओर तपःकर्मका अतीत ओर वसमान स्परीन 
लोक्क्रे असल्यातवै भाग प्रमाण, खोकके असंस्यात बहुभागप्रमाण ओर सब रोक्म्रमाण है । 
्रियाकर्मकी अपेक्षा वर्तमान स्पश्न लोकके असंल्यात्व भागप्रमाण है । अतीत स्पशीन कुछ कम 
आढ वटे चीदह भागप्रमाण है ] पचेन्छिय अपर्याप्तकोके बहां सम्भव परदोका स्परीन प॑चेन्दरि 
तिर्थच अपर्याप्तकोके समान है । 

कायमार्भणाके अनुवादसे परथिवीकायिक, जल्कायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक ओर 
बनस्पतिकायिक जीवोके तया इनके वादर ओर बादर अपर्याप्त जीरके तथा वाद्र निगोद ओर 
उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोके तया पांच स्थावरकायिक सूक्ष्म ओर उनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त 
जीवेकि प्रयोगकर्म, समवधानकर्म ओर अधःकर्मका अतीत ओर व्तैमानकारीन स्पदौन सब 
छोकम्रमाण है । वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जल्कायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पयाप् 
ओरं बादर चनस्पतिकायिक प्रत्येकदारीर पर्याप्त तथा रस अपर्याप्त जीवोके यहां ` सम्भव पदोका 
स्प्घन पंचेन्द्रिय अपयाप्तकोके समान है । इतनी विशेपता है किं बादर वायुकायिक पयौततकोके 
वर्तमान स्पदीन ठोक्के संख्याते भागप्रमाण है । असद्िकके सवर पदोका स्यदीन प॑चेन्दरय- 


दविकके समान है । 
योगमार्मणाके अनुवादसे पंचं मनोयोगी ओर पांच वचनयोगी जीवोके सन पदोका 


स्पदीन रपचेन्द्िय पर्यीप्तकोके समान दहै । इतनी विशेषता है कि इन योगोके रहते इए 
केवहिसमुदधात नहीं होता । काययोगी जी्ोकि सव पोका स्पदौन ओधके समान है । ओदारिक- 
काययोगियोके सत्र पदोका स्पदीन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके ज्रियाकर्मका 
अतीत स्पदीन उुछ कम छह वटे चौदह भाग प्रमाण है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके वहां 
सम्मव सव पदोका स्पदीन क्षेनके समान है । वैक्रियिककाययोगी जीवोमे सब पदोका वर्तमानकाटीन 
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णवरि किरियाकम्मस्स तेरह चोदसमागा णस्थि । वेरव्वियमिस्सकायजोगीणं खेत्तमंगो । 
आदारदुगकायजोगीणं खेत्तभ॑गो । कम्मदयकायजोगीु सखेत्तमगो । णवरि किरियाकम्मस्स 
अदीदेण्‌ छ चोदसमागा दसा । । | 
बेदाणुवादेण इस्थि-पुरिसषेदाण पयोयकम्म-समोदाणकम्माणणं वछ्माणेण लोगस्स 
अरसंखेजदिभागो । अदीदेण अद्ध चोदसमागा घा सव्वलोगो वा । आधाकममस्स अदीद्‌- 
वद्माणेण सव्वलोगो । तवोकम्माणे चेत्तमंगो । एवं किरियाकम्मस्स वि । णवरि अदीदेण 
अद चोदसमागा देुणा । णदुसयवेदाणं सेततभगो । णवरि अदीदेण किरियाकम्म० मारणे 
तियपदस्स छ चोदसभागा देघणा । अवगदवेदाणं खेत्तमंगो 1 
क्ायाणुवादेण चदुण्णं कसायाणं खेत्तभगो । णवरि अदीदेण किरियाकम्मस्स चट 
 चोदसभागा देखणा । अकपा्णं सेत्तमंगो । - 
णाणायुबादेण सदि-सुदभण्णाणीसु सव्वपदाणमदीद-बद्माणाणं चेत्त्मेगो । विभ॑ग- 
णाणीसु परओयकम्म-समोदाणकम्माणं च्माणेण लोयस्स अरसदेजदिभागो । अदीदेण अद 
तेर चोदसमागा देखुणा सन्वरोगो वा । आधाकम्मस्स ओघो । आभिगि-सुद्-गोदिणाणीसु 
स्न द्मे समान दै । अतीत स्पेन बु कम आठ वटे चौदह मागपरमाण शीर कुछ कम तेरह 
बटे चौदह भागप्रमाण है ] इतनी बिरोषता है किं तरियाकर्मका स्परीन तेरह वटे चौदह भागग्रमाण `` 
नहीं है । वैत्रियिकमिश्रकाययोगी जीर्वोका स्पदीन लके समान है । आहारद्धिक काययोगी 
जंक स्यरौन क्ेनके समान है । कार्मणकाययोगी जीबोमें स्पदीन त्रके समान है । इतनी 
विशेषता है कि त्रियाकर्मका अतीतकालीन स्परन कुछ कम छह वटे चोदह भागप्रमाण है । 
वेदमा्गणाके अयुवादसे स्लीवेदी ओर पुरुषवेदी जीयके प्रयोगव ओर समवधानकर्मका 
वतमान स्पदीन रेकके असंख्यात मागप्रमाण है । अतीत स्पदीन आठ वटे चौदह 
भागग्रमाण ओर सवर रोक है । अधकर्मका अतीत ओर वर्वमान स्परीन सन डोकं है । तपःकर्मका 
सपञचन क्के समान है । इसी प्रकार त्रियाकर्मका स्पर्शन मी जानना चाहिये । किन्तु इतनी 
विशेषता है विः इसका अतीत स्परदीन कुठ कम आट बटे चौदह भागप्रमाण है । नुसक 
वेदवछि वहां सम्भव पदोका स्पर्ोन कषेत्के समान है ] इतनी विशेषता हे कि क्रियाकर्मका 
अतीत स्यान मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा कुछ बटे चौ 
अपगतवेवदवाङे जीवोकि वहां सम्भव पर्योका स्न कते सम है । 9, 
कमायमागेणाके अनुवादे चारो कपायवाले जीवनि सब परदोका स्पदीन दते समान 
ह । इतनी विरोषता दै वि तरियाकर्मका अतीत स्पेन वु कम आठ टे चीदह भागग्रमाण 
है । कषायरहित जीवो यथासम्भव पदोका स्पशन छ्ेत्रके समान है। । 
„ जान मागणाके अजुवादसे मतिभज्ञानी ओर शचताङ्ञानी जीवम सव पदोका अतीत ओर 
वतमानकाडीन्‌, स्ीन क्षतरके समान है । विभगङ्ञानियोमे  परयोगकर्मै ओर समवधान कर्मा 
वतैमान स्पशेन रोकके असंख्यात मागप्रमाण है ! अतीत स्यदौन ङु कम आठ वटे वोद 
भागत्रमाण) कुछ कम तेरह बटे चौदह भाग्रमाण चौर सब ठोकप्रमाण ई | अधाकर्मका स्प्चन 
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सव्वपदाणं वह्माणेण रोयस्स असंदेजदिभागो । अदीदेण अट चोदसभागा देषा । 
दरयिावह-तवोकम्माणं देतत्गो । आधाकम्मस्स ओधो । मणप्ञव-केवलणाणीणं सेत्तमेगो । 
संजमाणुवादेण संजद-सामाइय-टेदोव्टावण-परिहारविसुद्धि-सुहमसांपराष््य-जहाक्लाद- 
संजदाणमप्पप्पणो पदाणं खेत्तमेगो । संजदासंजद ° सव्वपदाणं वट्माणेण रोयस्स असंखेखदि- 
भागो । अदीदेण छ चोदसभागा देयणा । णवरि आधाकम्मस्स ओधभेगो } असंजदापं 
खेत्तर्भगो ! णवरि किरियाकम्मस्स अदीदेण अष्ट चोदसभागा देदख्णा । 
देसणाणुधादेण चषसुदसणीणं तसपञजत्तर्मगो । णवरि केवकिभिगो णव्थि । अचक्सु- 
दंसणीसु सव्वपदाणं खेत्तभ॑गो ¦ णवरि कियिाकम्मस्स अदीदेण अष्ट चोदसभागा देषुणा । 
ओदहिदैसणीणमोदहिणाणिमेगो } केवठ्द॑सणीणं केवल्णागिर्मगो । 
ठेस्साणुवादेण किण्ण-णीर-कारटेस्पियाणं सव्वपदाणं अदीद-वदमाणेण सव्वलोगो । 
णवरि किसियाकम्मस्स अदीद्‌-वद्मणेण सोगस्स॒ असंखञजदिभागो । तेरेस्साए पमोयकम्म- 
समोदाणकम्माणं चश्माणेण सोयस्सय असंखेजदिभागो । अदीदेण अष्ट णव चोदसभागा 


ओधकक्षमान ई । आभिनिव्रोधिकक्ञानी, शतज्नानी ओर अवधिज्ञानी जी्ोमे सव पदोका वर्तमान 
स्यदीन ल्के अंल्यातव्रे भागम्रमाण है । अतीत स्पदीन कुछ कम आठ बटे चीदह भागप्रमाण 
है । ईर्यापयकम ओर्‌ तपःकर्मका स्पदरीन क्षेमके समान है । अधःकर्मैका स्पईीन ओधके समान 
है । मनःपर्ययङ्नानी ओर करचटन्ञानी जीयोमं सम्भव पदोका स्यदीन क्षेत्रे समान है । 

सेयममार्गणाके अनुवादसे संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासेयत, परिहारविद्यद्धि- 
संयत, सृक्मसाग्परायिक्तंमतं ओर ययास्यातसंयत ओवोके अपने अपने पदोका स्प्ौन क्षेत्रके 
समान ई | संयतासंयत जी्ोके सव पदोका वर्वमान स्पर्शन ोककरे असंल्यातवें भागप्रमाण है । 
अतीत स्पदीन कुद कम छह वटे चौदह भाग प्रमाण है । विन्तु इतनी विशेषता है कि अधः- 
कर्मका स्पदीन ओधके समान है 1 असंयत ओीवोकि सम्भव पदोका स्पदीन कषेत्रे समान है । 
इतनी विरोषता है कि क्रियाकर्मका अतीत स्पदौन वु कम आठ बटे चौदह. भागप्रमाण है । 

दरनमागणाकरे अनुवादसे चश्ुदर्दनवाजे जीवोके सम्भव सब ॒पदोका स्पदौन त्रस 
पर्याप्कोके समान है 1 इतनी विरोपता है कि यां केवङिसिमुद्रातसे प्राप्त होनेवाख स्परैन नहीं 
ह्येता । अचश्ुदशनवाले जीवोके सव पोका स्परीन क्षत्रके समान दै । इतनी विरेषता है कि 
करियाकर्मका अतीत स्पदीन कुछ कम आट वटे चौदह भागप्रमाण होता है 1 अवधिदरनबाडे 
१ अबधि्ञानियोके समान रै । केवर्ददनवाडे जीका स्प्चैन केवलक्ञानि्योके 
समान है। 

लेद्यामार्गणाके अनुवादे क्ष्ण, नीर ओर कापोत उेद्यावाङे जीोके सब पदोकां अतीत 
जीर वर्वमानकाटीन स्पीन सव खोकप्रमाण है ] इतनी विशेपता है कि इनके क्रियाकर्मका अतीत 
जर व्षमानकाठीन स्पक्ीन छोककरे असंल्यातवें भागप्रमाण है । पीत द्याम प्रयोगकर्म जर 
समवधान कर्मका वतमान स्पदीन रोके असंख्यातवें मागम्रमाण दै । अतीत स्परीन कुछ कम 
आट वटे चौदह मागग्रमाण जीर बु कम नौ वटे चौदह भागप्माण दै । अधःकर्मका स्परौन 
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देण 1 आधाकम्मस्स ओधघमो । तवोकम्मस्स खेतमगो । किरियाकम्मस्स अदीदेण अष्टु 
चोदसभागा देघुणा । पम्मठेस्साए परओोगकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकममाणं वट्माणेण 
तेग । अदीदेण अद्र चोदसमागा देुणा । तवकम्मस्स खेत्तमगो । आघाकम्मस्स 
भपो । सुक्टेस्साए पमोयकम्म-समोदाणकामाणमदीद्‌-बहमाणेण लोयस्स असंखेऽदि- 
मागो छ चोदसमागा देदणा असंखेऽजा वा भागा सव्वलोगो वा । आधाकम्मस्स 
ओषमगो । इरियावह-तवोकम्माणं देत्तमगो । किरियाकम्मस्स छ चोदसमागा देण । 

भवियाणुवादेण भवसिद्धियाणमोधरगो । अभवसिद्धिय० सव्वपदा्ण देतो | 
स॒म्मत्ताणवादेण सम्मादष्टि-खदयसम्माइ्टीसु पमोभकमम-समोदाणकम्माण वछ्माणेण 
लोगस्स असंसेजदिभागो । अदीदेण अष्ट चोदसमागा देदणा असंखेज्जा वा भागा 
सव्वोगो चा । आधाकम्मस्स अदीद-वक्माणेण सव्वरोगो । कुदो ? सरीरादो ओसरण 
ओददयभावमछंडिय एगसमएण सव्बलोगमावरूरिय द्िदाणं णोकम्मखंधाणमाधाकम्मभावन्धुव- 
गमादो । इयियावथ-तवोकम्माणं खेत्तमगो । किरिया० अदीदेण अद्ट॒चोदसभागा 
देणा । वेदगसम्माद्री ° सव्वपदाणं वहमाणेण लोयस्स असंखे्दिभागो 1 अदीदेण अद्र 
चोदसमागा देदणा । आधाकम्मस्स ओवर्भगो । तवोकम्पस्स चेत्तभ॑गो । उवसमसम्मादष्टी° 
आठ बटे चौदह भाग प्रमाण है ! पदम उेदयामे प्रयोगकरमै, समवधानकम ओर क्रियाकर्मका वर्तमान 
स्परीन पीत केदयाके समान है । अतीत स्प्दन वबु कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण हैँ | तपः- 
वर्मका स्पदीन क्षत्रके समान है । अधः.कर्मका स्परीन ओधके समान है । क्छ छ्दयामे प्रयोगवर्म 
ओर समवधानकर्मका अत्तीत ओर वतैमानकारीन स्परीन लोककरे असंल्यातवें भागप्रमाण, कुछ 
कम छह बटे चौदह भागग्रमाण, खोक्के असंख्यात बहुमागप्रमाण, ओर सव रोकप्रमाण है । 
अधःकर्मका स्प्दन ओधके समान है । ईर्यापथ ओर तपःकर्मका स्परदीन क्षेत्रके समान है ! तथा 
क्रियाकर्भैका स्परीन कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण है । 

भन्यमागैणाके अनुवादसे मन्योके सत्र पदोँका स्पदीन ओधके समान है ! अभन्योके स ` 
पदोका स्पदौन क्षेत्रके समान है । सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे सम्य्दष्टि ओर्‌ क्षायिकसम्यण्द्टि 
जीवोमे प्रयोगकर्मै ओर समबधानकर्मका वर्तमान स्पर्शन ठोकके असंल्यातवें भाग प्रमाण है । 
अतीत स्परोन वु कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण, ठोकके असंख्यात बहुमागप्रमाण जीर सब 
खोकप्रमाण है । अघकर्मका अतीत ओर वर्तमान स्पर्शन सब डोकपरमाण है, क्योकि शरीरस प्रथक्‌ 
होकर ओर जओदयिक मावको न छोडकर एक समय द्वारा सब खोकको व्याप्त कर स्थित हए नोक 
स्वन्धोके भधःकर्ममाव स्वीकार किया गया है । हर्यापयकर्मै ओर तपःकर्मैका स्पर्चन कषेत्रके समान 
है। क व य इछ कम आठ बटे चौदह माग प्रमाण है । वेदकसम्यग्टियोकि 
सब पर्दोका वतंमान स्पशंन असंख्यात्वे भाग प्रमाण री ए 
बटे चौदह मागत्रमाण है । अधःकर्मका स्पर्शन य ध 
केतके समान है । उपरामसम्य्ष्ियोके सव पदोका वतमान स्पर्ीन क्षेनके समान है ¡ अतीत 
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ससत्रपदाणं वञमाणेष सेततमगो । अदीदेण अह चोदसभागा देखणा । आधाकम्मस्स मोषो | 
तवोद्धिमावयकु्ागं खेतर्भगो । सासणसम्मादटी० सव्वपदाणं वटमाणेण रोगस्स असंदेखदि- 
भागो अदीदेण बारह चोदसभागा देणा । आधाकम्मस्स सेततमंगो । सुम्मामिच्छाद््री° 
दोण्णं प्दाणं वृष््माणेण रोयस्स असंदेजदिभागो । अदीदेण अष्ट चोदसमागा देषणा । 
आधाकम्मस्स योधभंगो । मिच्छद््टी ° सव्वपदाणमोषमगो । 

सण्णियाणुवादेण सण्णीणं चसुदंसणीणं मगो ) असण्णीणं सेत्तम॑गो । आहाराणु- 
वादेण भारणएसु सन्वेपदाणमोघर्मगो । णवरि वेवरिरभगो णयि । अणाहाराणं कम्पदय- 
भगो । णवरि तवोकम्म लोगस्स असंखेज्जदिभागो असंखे्जा वा भागा सव्वरोगो वा । 
एवं पोसणं समत्तं । 

कालाणुगमे दुबिदहो ण्दिसो ओधेण आअदेसेण य । ओपेण पमऽकम्म-समोदाण- 
केम्माणि केवचिरं कालादो होंति १ णाणाजी् पट्च सृव्वद्धा । एगजीवं पटुच्च अणादिथो 
अपञजवसिदो, अभवसिद्धिएसु कम्माणं प्रजवसाणाभावादो । अगादिमो सपज्वसिदो, 
भविद्धिपसु सिज्छमाणषु कम्माणं पवसाणुवटंभादो । आधाकम्मं केवचिरं कालादो 
स्परीन दु कम आठ वटे चौदह भाग प्रमाण है ! अधःकर्पका स्प्दन ओघके समान है । तथा 
तपःकर्म ओर ईर्यापयकमेका स्पदीन कषेनेके समान है। सासादनसम्यग्षटियोके सब पोका 
वतमाने स्पर्शन कके असैख्यातवे मागभ्रमाण है | अतीत स्प॑न दुद कम गारह बटे चौदह 
भागग्रमाण है | अध.कर्मका स्पश क्षेत्रे समान रहै । सम्यम्मिष्यादधियोके दो पदोका वर्वभान 
स्पद्रीन रोके असेख्यातवे भागप्रमाण है] अतीत स्परीन वुछछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण है। 
तथा अधःकर्मका स्पर््न ओधके समान है । मिथ्यादृधियेकि सव्र पदौका स्पर्न ओधके समान है । 

विरेपार्थ--यहां सासादनसम्कदटियोनि कुछ कम वार वदे चौदह भाग प्रमाण स्र्न 
मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा कहा है, क्योकि इनका मेरुमूलसे नीचे पांच रा ओर उमर 
सात राजु स्प देखा जाता है । रोप कयन सुगम है । ध 

सञ्निमार्गणाक्रे अनुवादसे संत्गियोक सम्भ सव पदोका स्प्शीन चक्ुदशनी जीवोके समान 
है, तथा असंत्नी जीवेकि सम्भव सव पदौका स्पदीन कषि्रके समान है । 

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकं सब पदोका स्पर्शन ओधके र है । इतनी 
वरिरोपता है कि यदयं केवहिमुमुदरात सम्बन्धी स्प्ीन नहीं होता । अनाहारकोके सम्भव पूदोका 
स्पर्शन कार्मणकाययोगी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि तप.कर्मका स्पर्दन रोकके 
असंख्यात्वे भागप्रमाण, असंख्यात बहुभागप्रमाण ओर सव लोकं प्रमाण है । इस प्रकार स्पर्च॑ना- 
जगम समाप्त हआ | अदेडनिदेश 

कालानुगमकी अपेक्षा निर्दे दो प्रकारका है--ओधनिर्देय ओर आदेशानिर्देदा । ओषसे 
प्रयोगकम जीर समवधानकर्मका.कितन्‌ श १ नाना ध जी्वोकी अपेक्षा सब काढ. है। एक 
जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त कारु है, क्योकि हः इन कर्मकां अन्त नहीं होता । 
अनादि-सान्तं कारु है, क्योकि सिद्धिको प्राप्त होनेवाठे भव्यम इन कर्मोका अन्त देखा जाता 
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होदि ? णाणाजीवं पड सव्वद्धा । एगजीवे पड जदण्णेण एगसमयो इदो १ जीषादो 
णिक्िण्णपढमसमणए मोराङ्यभावेणच्छिय विदियसमए छंडिदभोराङियिणोकमममावेसु खेषु 
एगसमयकाल्वरंभादो । उकस्सेण असंखेजञा छोगा । हदो १ जीवादो गिञजिण्णणोकम्म- 
क्संधाणसुक्कस्सेण ओद्द्यमावमछंडिय असंखेखरोगमेत्तकाठमवाणुवलंभादो । इस्यावथ- 
तवोकम्माणि केवचिरं काठदो होति ? गाणाजीवं पड सब्वद्धा । एगजीवं पटु 
जहण्णेण एगसमो अंतोशुहुत्तं । शदो १ उवसंतकसायस्स इरियावथकम्भेण एगसमयमच्छि- 
दृण विदियसमए देवेसु उववण्णस्स एगसमयकाटुबरंमादो । तवोकम्मजदण्णकालो अंतो- 
हुतं । दो ? दिद्मग्णम्मि अद्टावीससंतकम्मियमिच्छाइष्िभ्मिं संज पेततृण सव्वजद्ण्णेण 
काठेण असंजमं गदम्मि तदुवठंभादो । असंजदसम्मादिष्टी संजदासंजदो बे संजमस्स 
गेयन्वो । उक्घस्तेण दोण्णं पि कालो देसणपुव्वकोडी । दो ? देव-गेरदयखद्यसम्मादृषटिस्स 
पव्वकोडाउणए्सु मणुस्सेसु उववञ्जिय गव्भादिष्टवस्साणे अंतोमुहृत्तन्भदियाणं उवरि संजमं 
चैतृण तवोकम्मरस आदिं कथि पुणो अतोुहृत्तेण खीणकसायगुणद्टाणं पडिवज्ञिय एरिया- 
वथकम्मस्स आदिं कयि सजोगी दोदूण अंतोसुहुत्तव्भदियमद्टवस्सेदि ऊगिरय" पुव्वकोि 
सन्वमिरियावहै तवोकम्मं च अणुपाखिदण णिव्ुअस्स ॒तदुचठंभादो । किरियाकम्मं 
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जघन्य कार एक समय दै, क्योकि जो स्कन्ध जीवसे `निजाणं होनेके प्रथम समयमे ओदारिक 
क है ओर दूसरे समयमे 1 नोकर्मेभावका व्याग कर देते हँ उन स्वन्धेमिं 
अधःक्मका एक समय का उपडन्ध होता है । उत्कृष्ट काल असंख्यात छोक प्रमाण है, क्योकि 
जो नोकर्मस्कन्ध जीवूसे निजीणी हो जाते है उनका ओदयिक भावको न छोडकर उच्छ 
अवख्थान असंख्यात छोकम्रमाण कार तक पाया जाता है । धरयापयकरमं ओर तप.कर्मका कितना 
कार है ? नाना जीोंकी अपेक्षा सव कारु है ] एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार ईर्यापयकर्मका 
एक समय ओर तपःकर्मका अन्तश्द्तं है, क्योकि जो उपञ्ान्तकपाय जीव ईर्ापयकर्मके 
साय एक समय रहकर दूसरे समयमे देवम उत्पल हआ है उसके ईर्यापथकमका एक समय काठ 
उपर्य होता है । तपःकमेका जघन्य कार अन्तशृह्ं है, वकि दषटमाग अद्काईस प्रकृतियेकि 
सत्कमेवाल जो मिथ्यादृष्टि जीव संयमको ग्रहण कर्‌ स॒वसे जघन्य काठ द्वारा असंयमको प्रा 

होता ह उसो तपःकमेका जघन्य कार अन्तत उपरन्ध होता है । असंयतसमयग्दष्ट 
ओर संयतासंयत जीवृको संयम के जाकर यह्‌ कार के आना चाहिये । तथा दोनोका उचछ 
काठ दु कम प्रकोट प्रमाण है, क्योकि जो क्षायिकसम्यगदृष्टि देव ओर नारकी जीव मरकर 
वैकोटिप्रमाण आयुवाठे मनुष्यो उत्पन्न होकर गमते छेकर आठ वर्ष ओर अन्त्हू्तके वाद 
संयमको तपःकमैको प्रारभ करके पुनः अन्तशुद्वैके दाया क्षीणकषाय गुणस्थानको 
रात होकर इे्यापथकर्मको प्रारम्भ कतके सयोगी होते है ओर बहांपर अन्तमुदू्तं ओर आख वर्ष 
कम एक पूवैकोटि क तक ५१ तदहसे श्यापथकर्म ओर तपःकर्मैका पाठन कर निर्वाणको प्राप 
होते ह उन जी्ोकि उक्त दोनों कर्मौका यह उक्कृष्ट काठ उपरन्ध होता है । त्रियाक्का 
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१ अ-भा-काप्रतिषु ‹ टगखमभो कुदो इति पाठः 1.२ म-मा-कापरतिष ८ । 
५ षु  मिच्छ्रादृद्ि " इति पाद्‌; 
३ भतिषु ° संजदासंनदा ` इति पाठः । ४ अप्रती ° ञ्ोणिय › इति पाठः टि" इति पाठ; | 


९, ४, ३१. 1 कम्माणिओगदारे पयोभकम्मादीण कार्परूबणा [ १०९ 


केलचिर ध होदि ? णाणाजीवे प्ुच्च सव्वद्धा । एगजीवे पड अण्णेण 
तोगतं । दो ?. मिच्छाइषटि-सम्मामिच्छाटीहितो सम्मतं पडिवज्निय सन्वनहण्ण- 
मेतोभुहुत्तकाठमच्छिय मिच्छत सम्मामिच्छत्तं वा पडिवण्णस्स जरण्णकालसंभदुबरंभादो । 
उक्स्सेण छवद्धिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ¦! छदो १ तिकिखिमिच्छ््टीदितो बा 
मणुसमिच्छाइटी हितो वा पुन्वकोडिजणचोदससागरोवमारष्टिदिरां तवका पिददेवेसुषवभिय 
त्य पदमसागरोकमे अंतोमुहुततावरेसे तिण्णि वि कारणाणि काटृूण पदमसम्मत्तं पडिवभििय 
सन्ुक्षस्पमुवसमसम्मत्तकारमच्छिय विदियसागरोवमस्स आदिसमए वेदगसम्मत्तं पेचुण 
देसृणतेप्ससागरोवमाणि सम्मत्तमणुपल्दूण मणुपेसु उववभजिय संजमै॒॑चेत्ण पुणो 
आयामिमणुस्साउण्णुंणवावीससागरोषमद्िदिएसु आरणनच्ुद्ेवेसु उववज्जिय पुणो 
पुन्वकोडाडमं वधिय मणुस्सेसुबवञ्जिय तत्य संजमं पडिवञ्जिय पुणो आगामिमणुस्साउए्णण- 
एकत्तीससागरोचमाउद्टिदिषएसं [ उवसिम- ] उवरिमगेवञ्जदेवेु उववण्णो। [ पुणो ] पुन्व- 
कोडाउपएसु मशुस्सेसु उववञ्जिय तस्थ संजमणुपाठेमाणो अंतोमहु्तावसेसे आउए खयं 
सम्माइ्टी दोदण तेततीसस्नागरोवमाउद्िदिएसु सम्बसिद्धिविमाणवासियदेवेु उववग्जिय 
पुणो पुव्वकोडाउणएसु मयुस्सेसु उववण्णो सव्वजृण्ण॑तोयुहुतेण सिब्डिदव्वमिदि अपुच्वखवगो 
कितना कारु दै १ नाना जीवोकी अपेक्षा सव कारु है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काङ 
अन्तत है, स्योकि जो मिष्यादृष्टि या सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव सम्यक्तवको प्रा होकर ओर सबसे 
जघन्य अन्तर्ुहवं कार तक वहां रहकर पुनः मिथ्यात्व या सम्यग्मथ्यात्वको प्रात होता है उसके 
इस जघन्य काकी सम्भावना देखी जाती है ! उल्क काल साधिक छयासट सागर दै, क्योकि 
कोई एक ति्यच मिष्या या मनुष्य मिय्यादष्टि जीव एक पूरैकोटि कम चौदह सागरोपम आयुवाके 
खंतव-कापिष्ठ देवोमे उत्पन्न हआ ! फिर वहां प्रथम सागरोपममे अन्तयुद् कारु रेष रहनेपर 
तीनों ही करणोको करके प्रथम सम्यक्तवको परा इजा । पिर उपुसमसम्यक्त्वके सृष्ट 
अन्तरुह्वं कार तक उसके साय रहकर दूसरे सागरोपमके प्रथम समयमे वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त 
इजा । फिर कुछ कम तेरह सागरोपम काक तक सम्यक्त्वकां पारन करते दए मुष्योमिं उत्पन्न 
इ ओर बहां संयमको ग्रहण कर पुनः. आगामी मलुष्यायुके प्रमाणसे कम बाईसं सागरोपमकी 
आय्ुवाखे भारण-अन्युत देवम उत्पन्न इथां । पिर पूरवैकोटिमरमाण आयुको बांधकर मनुष्यों उत्पन्न 
इजा जीर वहां संयमको प्रात होकर पुनः आगामी मलुष्यायुके प्रमाणसे न्यून इकतीस सागरोपम 
आदुबाठे उपरिम-उपरिम भ्ेवेयके देवम उत्पन्न हआ ! पिर ्वैकोटिग्रमाण आयुवाठे मनुप्योम 
उतयन्न हुआ ओर वहां संयमका पाठन करते इए आघुमे अन्तसुहते काठ शेष रदनेपर क्षायिक 
सम्या हआ । फिर मरकर तेतीस सागरोपम आयुवारे सवीथसिद्धि विमानवासी देवम उतपन्न 
इथ । फिर पूरवकोष्प्रमाण दुवे भलुप्योमे उत्पन्न इभा ओर वहां जब सत्रसे जघन्य अन्त्र 
काठ द्वारा सिद्ध क्ेगा तव अपू्वैकरण क्षपक इआ । यहां इसका नियाकमे नष्ट हो जाता है। 
"ह जमा कप्रतिष  ठंल्य? इति पाठः । २ ताभ्रतौ ‹ सागरोवमहदिणयु ` इति पाठः । 
3 आ-का-ताप्रतिषु ‹ विय › इति पाठ्‌; । । 


११० छवखंडागमे कगणा-खंड ( ९ ४, ३१ 


जादो, णदं किस्थिाकम्मं पुणो यादिषठखवसमसम्मत्तसव्वदीदकार्माणेदृण सव्वरदस्सथपुव्व- 
अणियद्भिसुहुम-खीण-सनोगिकठेगरणषुव्वकोडीए उवरि विदे साद्िपुव्वकोडी होदि । 
एवं सादिरिथपुव्वकोडीए तेत्तीससागरोवमेदि य अदियत्मवष्टिसागरोवममेततक्रियियाकमछकस्स- 
काठ्बरुमादो । क 

अदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए गेरण्सु पथकम्भ-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
काठादो होंति ? णाणाजीवै पड सव्वद्धा । एगजीवं पड अदण्णेण दसवाससहस्साणि 
उद्कस्तेण ते्तीस सागरोवमाणि । किसिाकम्मं केवचिरं काठादो ददि ? णाणाजीवं पड्च 
सव्वद्धा । एगजीवं प्च जहण्णेण अंतोमृहूततं । कुदो ? दिदटमग्गमिच्छादटि-सम्मामिच्छा- 
इट्टी्दितो आग॑वृण सम्मत्तं पेतृण सव्वजहण्णमंतोमहुत्तं त्व अच्छिय गुणंतरं गयस्स॒सव्व- 
जरण्णकिसिाकम्मकाट्रटंमादो । उकस्सेण तेतीसं सागरोवमाणि देघणाणि । इदो ? 
अष्धावीससंतकम्मियतिरक्खि-मणुस्सेर्दितो अधोसृत्तमाए पुटवीएं उववञिय छदि पञच्तीहि 
पञ्त्यदो दोण विस्समिय चिसोर्दिं गंठण वेदगसम्मत्तं पडिवञ्चिय किसिवाकम्मस्स 
आदिं किये तदो किरियाकम्मेण सह तेत्तीससागरोवमाणि विहरमाणो सव्वजदण्ण्ंतोयुह- 
तावसेसे आउए मिच्छे गदो । णदं करिरिवाकम्मं । तदो डमं वैधिदृण चिस्संतो दोदृण 
भिस्सरिटो । आदिद तिणि, अंतिल्ला वि तिण्णि, एवमेदेहि छहि य॑तोमुहुत्तेदि उणतेतीस- 


पिर प्रारम्भं इए उपङमसम्यक्वके सवस वड़े काट्को कर उसे; अपूर्वकरण, अनिदृत्तिकरणः, 
सूदमसाम्पराय्‌, क्षीणक्पाय ओर सयोगी गुणस्यानकरे सवसे जघन्य काल्से न्यून एक पूवकोट. 
प्रमाण काठ्मं मिकानेप्र साधिक एक पूर्वैकोरिग्रमाण काट होता है । इस प्रकार त्रियाकर्मका 
साधिक पूरवैकोटि ओर तेतीस सागरोपम अधिक छयासठ सागरोपम प्रमाण काठ उपट्ब्ध होता है । 

आदेषसे गतिमागेणाके अलुवादसे नरकगतिमे नारकियोमे प्रयोगकरम ओर समवधान 
कर्मैका कितना काठ है £ नाना जीवोकी अपेक्षा सव का है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ 
दस हजार वर्ष है ओर उत्कट काठ तेतीस सागर है । त्रियाकर्मका कितना काठ है 
नाना जी्की अपेक्षा सव कार है ] एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ अन्त्ह है, क्योकि जो 
दृष्टमाग जीव मि्यादष्टि या सम्यम्मिय्यादृष्टि गुणस्यानसे आकर जर सम्यक्त्वको ग्रहण कर सवसै 
जघन्य अन्तसुह्तं काङ तक वहां रहकर पुनः अन्य गुणस्यानको म्रा होता है उसके 
त्ियाकमेका सवसे जधन्य काक उपठब्ध होता है । उत्कट काठ बु कम तेतीस्र सागर है; ` 
क्योकि अद्भाईस कर्मोकी सत्तावाख जो तिर्थच या मनुष्य पर्यायसे आकर जीर नीचे सातवीं 
पृथिवीम उत्पतन होकर पुनः छ पर्य्ियोसे पर्याप्त होकर ओर विश्राम करके विञयुद्धिको प्राप्त ` 
होनेके वाद्‌ वेदकसम्यक्तवको प्राप्त करके त्रियाकर्मको प्रारम्भ करता है } तदनन्तर क्रियाक्मके 
साथ तेतीस सागर काठ तक रहकर जव आयु सवसे जघन्य अन्तयुव कार दोप रहता है 
तव मिथ्यात्वको प्राप्त होता दै 1 उसके यहां त्रियाक्मै नष्ट हो जाता है ¡ तदनन्तर आगामी 
आयुका वन्ध करके ओर्‌ विश्राम करके नरकसे निकर्ता है । इद प्रकार आदिके तीन ओर 
अन्ते भी तीन, इस प्रकार इन छह अन्तरुदतसि न्यून तेतीस सागर करियाकर्मका उत्कृष्ट 


५, ४, ३१. कम्माणिओगदारे पओभकम्मादीणं काठ्परूबणा [ {११ 


सागरोवममेत्तकिर्यिकमसकस्सकालबलेमादो । एवं सत्तमाए पुढ्वीए पथोभकम्म-समो- 
दाणकम्म-किरियाकम्माणं जहण्णुक्कस्सकारपख्वणा कायव्वा । णवरि पभोभकम्म-समोदाण- 
कम्माणं जदण्णकालो समयादहियवाचीससागरोवमाणि । पढमादि जाव शष्ट तति पञोभकमम- 
समोदाणकम्माणं जहण्णकारो जहाक्मेण दसवस्ससदस्साणि एग-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस- 
सागरोवमाणि समयादियाणि ! उक्स्सकाठो एग-तिण्णि-स॒त्त-दस-सत्तारस-बावीससागरो- 
वमाणि संपुण्णाणि | किरियाकममं केबचिरं कालादो होदि १ णाणाजीव प्च सव्वद्धा, सत्तसु 
युढवीसु सव्वकारं सम्मादृष्टिविरहाभावादो । एगजीवं पटच जहण्णेण यंतोसुहुत्तं । कुदो ! 
मिच्छाइ्धि-सम्माच्छिदिषीर्हितो आगेदण सम्मत्त पडिवञ्जिय तत्थ सव्वजहण्णं काठ- 
मच्छिय गुणत गयम्मि जीवे तदुवटंभादो । उवकस्सेण सग-सगुक्कस्सष्टिदीयो तीहि 
अंतोधुहुतेहि उणा । के ते तिण्णिथंतोसुहृत्ता ? छदि प्ञजकीहि पञ्जत्तयदम्मि एक्को, 
विस्समणे विधियो, विसोदिञावरूरणे तदियो मुहुत्तो । किमहटमेदे अवणिन्ज॑ते १ ण, एदु 
सम्मत्तरगहणाभावादो । सत्तमीए च छण्णमंतोहुत्ताणं पि परिहाणी एग-तिण्णि-सत्त-दस- 
सत्तारस-बावीससागरोवमेयु किण्ण क्दा १? ण एस दोसो, एदार्हितो सम्मत्तेण सह 


काठ उपलब्ध होता है । इसी प्रकार सातवी प्रथिवीमे प्रयोगकर्मै, समवधानकर्म ओर त्रियाकमैके 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काका कथन कना चािये । इतनी विदोषता है किं यहां प्रयोगक्मै ओर 
समवधानकर्मका जघन्य काठ एक समय अधिक वाईस सागर है } पहटी प्रथिवीसे सकर छटवीं 
परथिवी तक प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका जघन्य कारु क्रमसे दस हजार वर्ष, एक 
समय अधिक एक सागर, एक समय अधिक तीन सागर, एक समय अधिक सात सागर, 
एक समय अधिक दस सागर ओर एक समय अधिक सत्रह सागर है। उक्छृष्ट काठ 
क्रमसे सम्ध्रणि एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सत्रह सागर ओर आईस सागर 
है] क्रियाकर्मका कितना कार है? नाना जीवोकी अपेक्षा सब कार है, क्योकि सातों 
परथिषियोमें सदा सम्य्ष्टि जीव पाये जाते है, उनका विरह नही होता । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य कार अन्तर्ुहर्त है, क्योकि जो जीव मिथ्यादृष्टि या सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानसे आकर 
ओर सम्यक्तवथो प्राप्त होक वहां ससे जधन्य अन्त्हर्व कारु तक रहकर अन्य गुणस्थानको 
भ्रात ह्येते है उनके यह कार उपलब्ध होता हैँ । उत्कृष्ट कार तीन अन्तर्हूते कम्‌ अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 

रंका-- वे तीन अन्तम कौनसे है 

समाधान- ह पर्याप्तियोसे पर्याप्त होनेका प्रथम अन्त्युहतं है, विश्राम करनेका दूसरा 
अन्त है, ओर वि्चद्धिको प्रा करनेका तीसरा अन्तुदरते है । ह 

शंका ये अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेसे क्यों घटाये जाते है £ 

समाधान- नहीं, क्योकि इन ~-ह>. भीतर सम्यक्वका ग्रहण नहीं होता । 
तीन सागर, सात सागर, दस सागर, ~ - <. रईस सागसमेसे क्यो नहीं ˆ 
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णिग्गमसंमवादो । सत्तमीए जादिविसेसेणं तदभावादो । ॥ 
तिचिखगदीए तिखिखेद्ु पथोयकम्म-समोदाणकम्भाणि केवचिरं काठादो होंति ! 

णाणाजीवे पट्च सच्चद्धा ! एगजीवं पड जदृण्णेण खुद्यामवग्गहणं । उकस्सेण अणंतकाल- 
मसंखेज्ञा पोग्गरपथियद्रा 1 आधाकम्मं केवचिरं काखादो होदि ! णाणाजीरवं पड सव्वद्धा । 
एगजीचं पड्च उदण्णेण एगसमयो, उस्येण असंखेञ्ञा रोगा ! एवं स्व्वमग्गणासु आधा- 
कम्मं णेयन्वं 1 किरियाकम्म्‌ केवचिरं कारादो होदि १ णाणाजीवे पड ॒सव्वद्धा ! 
एगजी् पड जदण्णेण अंतोमुहृतत, उकस्सेण तिण्णि पिदोवमाणि संपुण्णाणि ! इदो ? 
मणुप्षम्मि दाणेण वा दाणाणुमोदेण वा तिर््खाउयं वधिय पुणो खद्यसम्माद्ट्री दोदृण 
देवङकरु-उत्तरङ्खेसु उप्पञ्चिय तव्य तिण्णि पल्दवमाणि किरियाकम्ममणुपारेदृण देवेषु 
उववण्णम्मि सुयुण्णतिण्णिपलिदोवमेमत्तकिसियाकम्मकाटठ्वंभादो । 

पर्चदियतिखिखं-पविदियतिकििखपञत्त-पंचिदियतिर्क्खिजो णिणीसु पयोयकम्म-समो- 
दाणकम्माणि केबचिरं कारादो होति १ णाणाजीवं पडच सव्वद्धा ! एगवीवे प्ड्च जरृण्णेण 
खुदामवमग्गहणमतोयुहुतं, उक्ृस्तेण तिण्ि पठिदोवमाणि पुव्वकोदिपुधत्तेणन्महियाणि । 
` समाधान--यह कौ दोष नही है, क्योकि इन प्रथमादि छह प्रथिवियमिसे सम्यक्करे 
साथ निगैमन सम्भव है; विन्तु सातवीं पृथिवीम जातिनिशेपके कारण वहसि सम्यक्त्वके साय 
निगेमन सम्मव नहीं है । यही कारण है कि एक आदिं सागसमसे छट अन्तुहतौकी 
हानि नदीं की | 

तिर्यचगतिमे तिर्थचोमिं प्रयोगक्म जर समवधानकर्मका कितना. काठ है १ नाना जीोकी 
अपेक्षा सर कारु है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार श्चुद्क मवग्रहणप्रमाण ह ओर उच्छ 
कारु अनन्त कार है जो असंख्यात पुद्रर्पचतिर्वनम्रमाण है । अधःकर्मका कितना काठ है ! 
नाना जीर्वोकी अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है जर 
उक्ृष्ट काक असंख्यात रोक्प्रमाण है | इसी प्रकार सव मार्गणाओमे अधःक्मका काट 
जानना ॒चाष्टिये 1 त्रियाकर्मेका कितना कार है! नाना जीवोकी अपक्वा सव॒ काड 
ह । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्तङुह्तं है ओर उछृष्ट कार पूरा तीन 
पल्य प्रमाण है, क्योकि मनुष्य पर्ययम रहते इए दान देनेखे या दानकी अुमोदना करलेसे 
तर्यचायुका वन्ध करके जीर इसके वाद क्षायिकसम्यण्डष्टि होकर जो देवकुरु या उत्तरकुर्मे 
उत्पन्न होकर ओर्‌ वहां तीन पद्य कार तक करियाकर्मका पाटन कर देवो उत्यन होता है उस 
तिर्यचके ज्ियाकर्मका प्रा तीन पल्य कार उपरब्च होता है ! 

पैचन्द्िय तिरयच, प॑चेन्दिय ति्यच पर्या ओर पंचेन्दिय तिर्यच योनिनी जीवेम प्रयोगक 
ओर समवधानकर्मका वितना कार है १ नाना जीर्वोकी अपेक्षा सव काठ हे एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य कार शुद्र मवप्रहणद्रमाण ओर अन्तत है तया उछ काठ पूवैकोटिप्रयक्त्व 


९ ताप्रती ` सन्तमीए च छष्णमेतोमरुदरत्तागे पि, चादिविचेसेण इति पाटः { ॐ आा-का.ताप्रतिष 
^ पार्चदियतिरिक्ख- › इत्येतत नोपलभ्यते | 
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किरियाकम्मस्स ५ तिखिखभंगो । णवरि मोणिणीसु बेहि मासेहि सुहुत्तुधततेण य उगाणि 
तिण्णि माणि किरियाक्सुकस्सकालो होदि । कुदो ? सम्माद्टीणं जोणिणीसु 
उप्पत्तीए अमावादो । तदयुप्पण्णमिच्छाृ्टीणं पि सुहृत्तुधत्ताहियमेमासेसु अणदिकघतेसु 
सम्मत्तगहणाभावादो । प॑चिदियतिखिखभपञत्तएसु पोभकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
कालादो होंति १ णाणाजीर्यै पड रव्वद्धा । एगजीवै पडत जदण्णेण सुद्धामवग्गहण, 
उङघस्सेण अंतोमुहुततं । 
मणुस्सगदीए मणुस्सतिगस्स पंचिदियतिखिखतिगर्मगो । णवरि किरियाकम्मस्स 
एगजीवं प्च -जहण्णेण एगसमभो । कुदो ? ओदरमाणअपुव्वकरणउवसामगस्स अप्पमत्तगुणं 
पडिवञ्चिय किरियाकम्मेण परिणमिय बिदियसमए चेव मरणुवलेभादो । उङघस्से 
तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडितिभागेणन्भहियाणि । कृदो ? मणुस्सम्मि अ्टावीससंत- 
कभ्मियम्मिं पुव्वकोडितिभागावसेसे .मोगभमिएसु मणुस्साउञं बंधिय अंतोमुहूत्तेण सम्मत्त 
घेतूृण खद पट्टविय अंतोमुहूत्ृणपुव्बकोडितिमागं किरियाकम्ममणुपारेदृण देवकुर-उत्तरकुखेु 
उप्पञ्जिय तव्य तिण्णि पक्दवमाणि जीविदृण देवेसु उववण्णम्मि अंतोसुहुतूणुव्वको डितिमा- 
गाहियतिण्णिपठिदवममेत्तस्स किरियाकम्युवकससकारस्स उवलंभादो । एवं मणुसपञ्जत्ताणं 
अधिक तीन पल्य है । त्रियाकर्मैका काठ सामान्य तिर्थचोकि समान है ! इतनी विशेषता है किं 
योनिनियोते क्रियाकर्मका उत्कृष्ट कार दो माह ओर सुद्ैष्रथक्तव कम तीन पल्य है, क्योकि 
सम्य्द्टयोकी योनिनि्योमं उत्पत्ति नीं होती । ओर जो मिथ्यादृष्टि जीव उनमें उत्पन्न होते हैँ 
उनके भी जवर तक सुद्तैप्थक्त्व अधिक दो माह काक नहीं निकर जाता तब तक सम्यक्तवका 
ग्रहण नहीं होता ] प॑चेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तकोकि प्रयोगकर्मं ओर समवधानकर्मैका कितना का 
है £ नानां जीवोकी अपेक्षा सब का है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ क्षद्रक भवग्रहण- 
म्रमाण है ओर उक्छृष्ट काठ अन्त्र है । 
मनुष्यगतिम मलुष्यत्रिकका भंग प॑चेन्दियतिर्यचन्िकतके समान दहै । इतनी विरेषता है 
विं करियाक्का एक जीवकी अयेक्षा जघन्य काठक एक समय दहै, क्योकि उतरनेवाले किसी 
आर्वकरण उपशामक जीवका अप्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त होकर क्रियाकभैरूपसे परिणमन करके 
दूसरे समयते ही मरण देखा जाता है । उत्कृष्ट काठ प््वैकोटिका त्रिभाग अधिक तीन प्य है, 
क्योकि अद्धा कर्मकी सत्तावाडा जो मनुष्य आयु प्रवैकोटिका त्रिभाग शेष रहनेप्र 
~ भोगभूमि सम्बन्धी मनुष्यायुका बन्ध कनेक बाद अन्तत कार द्यारा सम्यक्त्वको ग्रहण कर ओर 
तदनन्तर श्चायिक सम्यक्त्वको प्रारम्भ.कर अन्तमुद्रत कम पूर्वैकोटिके त्रिभाग कारु तक क्रिया- 
कर्मका पालन करता है, प्चात्‌ मरक देवकुरु या उत्तकुरूम उस्न होकर ओर बहां तीन 
पल्यप्रमाण का तकः जीनित रहकर देम उत्पन्न होता है, उसके क्रियाकम॑का उत्कृष्ट काठ 
अन्तु न्यून प्वैकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्यप्रमाण उपरन्ध होता है । इसी प्रकार 
१ अ-मा.कापसिद् ? उमा पल्दो-› इति.पाठः1- २ अनमाप्लयोः (संतकम्मयम्मि , कापरती 
° संतकम्मम्मि > इति पाठः । ३ अ-आभ्रतयोः “ काडधवकुमादो › इति पाठः । 
छ. १२-१५ 
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पि वत्त्वं । मण॒स्तिणीयु किरियाकम्ममेवं चेवं । णवरि 'णवहि मासेहि एगणवष्णयृहोत्तेदि 
य उणाणि तिण्णि परिदोवमाणि किस्यिकम्मुक्कस्सकाठो होदि । द्रियावथकमम-तनोकम्माणं 
णाणेगजीवै पड्च्च ओधभेगो 1 मणुस्सथपजत्तेु पथोअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
कारादो हंति १ णाणाजीवै पड्च्च जहण्णेण सुदाभवरगहणं । उवकस्सेण परिदोवमस्स 
असंखेज्जदिमागो । एगजीवे प्न्य जदण्णेण खुद्दाभकगहणं । उक्कस्सेण अंतोमुहूततं । छ 

देवगदीए देवेसु पमोअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादौ होंति ? णाणां 
प्न्य सब्वद्धा । एकजीवं॑पड्न्च जहण्णेण दसवस्ससदस्साणि । उवकस्संण तेत्तीसं 
सागरोवमाणि } एवं किरियाकम्मं पि । णवरि जहण्णेण अतोहं । भवणवास्िय-वा्णवतर- 
जोदिसियप्पहुडि जाव सव्वटसिद्धि स्ति ताव पमोअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
कारादो होंति १ णाणाजी प्न्य सव्वद्धा । एगजीवं प्डुच्च जहण्णेण जाक्मेण दसवस्स- ` 
सदस्साणि [ दसवस्ससदस्साणि ] पल्दवमस्स अष्टमभागो पटिदोवमं सादिरेयं पटिदो- 
वमस्स॒ असंखेअदिभागेण वे रत्त दस चोदस सोरस अष्टारस वीस वावीस तेवीस चडवीस 
पचवीस छन्वीस सत्ताचीस अह्ावीस एगृणतीस तीस एव्कतीस वत्तीस सागरोवमाणिः 


मनुष्य पयौतकोकि भी व्रियाकर्मका काठ कहना चाहिये । मलुप्थिनियेम क्रियाकका काठ इसी 
मकार ही है । इतनी विरोषता है विः इनमे क्रियाकर्मका उक्ष कार नो माह ओर उर्नचास 
दिनि कम तीन पल्य है । ईयापथकर्मं ओर तपःकर्मका कार नाना जीव जर एक जीवकी 
अपेक्षा आपके समान है । मलुप्य अपर्यी्तकोमे प्रयोगकस ओर समवधानवर्मका कितना 
काठ ह £ नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य का श्ुदरक मवप्रहणप्रमाण है ओर उक्कृष्ट काठ 
पल्यके असंख्यात भागप्रमाण है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ दरक भवगप्रहणप्रमाण 
ओर उच्छृष्ट काल अन्तसुहू् है ] 

देवगतिमे देमि प्रयोगक्म॑ ओर समवधानकर्मैका कितना काड दे? नाना जीरवोकी 
अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल दस हजार वर्षं है ओर उच्छृष्ट काठ 
तेतीस सागर है । इसी प्रकार त्रियाकर्मका भी काठ है | इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य 
कार अन्तसुहते है । भवनवासी, वानव्यन्तर ओर ज्योतिपी देवोत चकर सर्वार्थसिद्धि तकके 
देवो अ्रयोगकर्म ओर समवधान कर्मैका कितना काठ है £ नाना जीवोकी अपेक्षा सवर कारु है | 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ क्रमसे दस हजार वर्ष, दस हजारे वर्ष, पल्योपमका आल्वां 
भाग, पर्यका असंख्यातवां भाग अधिक एक पल्य, एक समय अधिक दो सागर, एक समय 
अधिक सात सागर, एक समय अधिक दस सागरः एक समय अधिक चौदह सागर, एक समय 
अधिक सोह साग्र, एक समय अधिक अठारह सागर, एक समय अधिक वीस सागर, एक 
समय अधिकं वाईस सागर, एक समय अधिक तेस सागर, एक समय अधिक चौवीस सागर, 
एक समय अधिक पच्चीस सागर, एक समय अधिकं छव्वीस् सागर, एक समय अधिका सत्ताईस 
सागर, एक समय अधिक अडवाहंस सागर, एक समय अधिकः उनतीस सागर, एक समय अधिक तीस 


। १ ताप्रतौ. “ कम्ममेत्तं चेव " इति पाठः । २ ताप्रतौ * दसवस्ससदस्साणि (२) इति पाठः 
३ मा-ताप्रत्योः “ एक्कत्तीत सागरेवमाणि 2 इति पाठः | | 
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समयाहियाणि । उन्कस्मेण दिवडप्ागरोवमं पठिदोवमं सादिरेयं [ पठ्दोवमं सादिरेथं ] 
वे सत्त दस चोदस सोरस अद्टारस सागरोवमाणि अंतोसुहत्तदसागरोवमेण सादिरेयाणि' । 
पुणो बीस वावीस तेवीस चठवीस प॑ंचवीस छव्वीस सत्तावीस अष्टावीस एगूणतीस तीस 
एक्कत्तीस वत्तीस तततीस सागरोवमाणिं संपुण्णाणि 1 मवणवासियप्पहुडि जाव उवरिमगेवसे 
ति किसियिकम्मं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवे पएुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पड्भ्च 
जहण्णेण अतोमूहृत्तं । उवकस्सेण दिवडसागरोवमं, पर्दोवमं सादिरेयं, [ परिदोवमं 
सादिरयं ]। एदे तिण्णि वि काला छपज्जत्तिसमाणण-विस्समण-विसोहियावूरणभंोमुहृतेहि 
तीहि उणा | उवरिमेसुं किरियाकम्मुक्कस्सकारस्स पथोगकम्मभंगो । अच्वि-अच्चिमारिणि- 
वद्र-वद्ररोयण-सोम-सोमरद-अंक-फटीदि-भाद्व्चेसु किरियाकम्मं केवचिरं कालादौ होदि 
णाणाजीवै पड्च्व सव्वद्धा । एगजीवे पड्स्च जहण्णेण एक्कत्तीससागरोवमाणि समयाहि- 
` याणि । उक्कस्सेण वत्तीस सागरोवमाणि । विजय-वैजयंत्‌-जयंत-अवराद्देसु किसियाकम्मं 
केवचिरं कारादो होदि ? णाणाजीवं पडच्च सव्वद्धा । एगजीवं प्ड्स्य जहण्णेण वत्तीस 
सागरोवमाणि समयादियाणि | उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि । स॒व्व्सिदधिविमाण- 
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सागर, एक समय अधिक इकतीस सागर, ओर एक समय अधिक बत्तीस सागर. है । उक्छृष्ट काठ 
डद सागर, साधिक एक पल्य, साधिक एक पल्य, अन्तयहूतं अधिक अदृाई सागर, अन्तत 
अधिक सादे सात सागर, अन्तुहूर्तं अधिक सादे दस सागर, अन्त्ुह्तं अधिक साद चौदह 
सागर, अन्तरत अधिक सादरे सोख्ह सागर, अन्तु अधिक सदि अगरह सागर, पिर 
सम्पूण वीस सागर, वाईस सागर, तेईस सागर, चीवीस सागर, पच्चीस सागर, छन्त्री सागर, 
सत्ताईस सागर, अद्भाईस सागर, उनतीस सागर, तीस सागर, इकतीस सागर, बत्तीस सागर ओर 
तेतीस सागर है । भवनवासियोसे लेकर उपसिम ग्रैवेयक तक्के देवों त्रियाकर्मका वितना.काठ 
है ? नाना जीवोकी अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ अन्तत है । 
ओर उच्छृ काठ भवनत्रिक्मे क्रमसे उद सागर, साधिक एक पल्य ओर साधिक 
एक पल्य है। ये तीनों ही काठ छह पर्यापिरयोकी समाप्तिका एक अन्तु, .विश्रामका 
दूसरा अन्तयहवं ओर विडद्धिवी पतिका तीसरा अन्त्ुदर्त, इन तीन अन्तहतेसि हीन 
ह । अर्यात्‌ ये तीन अन्तरत घटा देनेपर अपना अपना उच्छृ कार होता है । इसके आगे 
नी भरैवेयक तक ॒क्रियाकर्मका उत्कट काठ प्रयोगकर्मके उत्कृष्ट काठके समान हे । अगि, अचि- 
माखिनी, वन्न, धैरेचन, सोम, सोमरुचि, अङ्क, स्फटिक ओर आदिव्य, इन नौ अनुदिदम क्रिया 
क्मका कितना काल है ? नाना जीरवोकी अपेक्षा सबं कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 


॥१ 
काठ एवः समय अधिक इकतीस सागर है जर उकृष्ट कार व्तीस सुगर है । विजय्‌, .चेजयन्त, 
जयन्त ओर अपराजित इन चार अनुत्तमं त्रियाकमैका कितना काक है £ नाना जीोंकी अपेक्षा 


सत्र काठ है ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय अधिक बत्तीस सागर है ओर उक्ष 
काठ तेतीस सागर है। सर्वा्थसिद्धिविमानवासी देवकि क्रियाकर्मका कितना काठ है £ नाना 
१ अप्त `, सागरोवमसादिरेयाणि ‡ आग्रतौ ! खागरोवमाणि सादिरेयाणि > इति णठः | 
३ भाप्रतौ ' प्यकत्रीस तेतरीस सागरोवमाणि › इति पाठः ३ का-ताप्रत्योः ° उवस्मि ' इति पाठ; | 


११६ | - छक्खंदागमे कगणा-खंडं (९, , द्‌ 


वादयदेवाणं किरियाकम्मं केवचिरं काादो होदि ? णाणाजीवे पडन्य सव्वधा । एगजीं 
पन्च जदण्णुक्कस्सेण तेतीसं सागसेवमाणि । न 
ईदियाणुवादेण टवदियाणं पमोयकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं काटादौ होति ? 
णाणाजीवं प्डुच सववद्धा । एगजीवै पड अदृण्णेण सखुदाभवर्महणं । उकरस्सेण अर्णेतकां 
आवछियाए यसंखेखदिभागमेत्ता पोगगरपरटरा । वाददंदियाणं पथोयक्रम्म-समोदाण- 
कृमाणि क्वचि कालदो हेति ? णाणाजीवं प्ड्च सव्वद्धा । एगयीवं प्च जद्ण्णेण 
खुदामबग्गहणं । उकघस्सेण यैगुरुस्स अरंदेजदिभागो असंवेज्ञाजो ओसषििणि-उस्सप्पिणीयो । 
वादश्दियपञजचाणं पथोधकम्म-समोदाणकम्पाणि करैवचिरं कारादो होंति १ भाणाजीवं 
पड सव्वद्धा । एगजीवं प्डच जण्ण अंतोमु्तं । उकस्सेण संखेाणि चस्ससदस्साणि । 
वादोईदियमपल्ताणं पमोयकम्प-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो दयति १ णाणाजोवं 
पटच रव्वद्धा 1 एगजीवं पड जहण्णेण खुदाभवरहणं । उक्कस्सेण यंते खटुतते 1 सुदमे- 
हूदियाणं पयोयकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं काठादो होंति १ णाणाजीवं पड 
सव्वद्धा । एगजीवं पड जदृण्णेण सखुद्याभवगगदणं । उकस्मेण यसंखेजा छोगा । सुदमे- 
ईदियपलत्ताणं पयोयकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालदो होंति १ णाणाजीचं पच 
सव्वद्धा । एगजीवं पड जहण्णेण यंतोयुहुततं । उक्स्तेण वि अ॑तोुहतं चेव । युहुमेददिय 
अपञ्जतताणं पमयकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कारादो होंति । णाणाजीवं॑पटुच 
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इन्दरियमार्गेणाकरे अनुवादसे एकरेन्दियेकि प्रयोगकर्म ओर समवधान कर्मका कितना का 
दे £ नाना जीवोकी अपेश्ा सव्र काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काट श्ुदरक भवग्रहण- 
प्रमाण है ओर उच्छृ काठ नन्त का है जो आवच्करे असंल्यातवे मागमात्र पुदल्परिवर्वन- 
प्रमाण हे ¡| वाद्र एकेन्द्ियोके ग्रयोगकर्मं ओर समवधानकभका कितना का है नानां 
जीर्वोनी अपेक्षा सव काठ हे । एक. जीवकी अपेक्षा. जघन्य कार श्ुद्क मवम्हणप्रमाण द 
ओर उत्ृष्ट काठ अंगुख्के असं्यातवं भाग प्रमाण है जो अतंघ्यात अवस्तपिणी ओर उत्सरर्पिणि- 
यकि ववर ड । वादर एकेन्दरिय पर्याप्तकोकि प्रयोगकमे.ओर समवधानकर्मका कित्तना कारु ह ! 
नाना जीर्वोकी अपेक्षा सवं काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्तद्वं है अर 
उक््ृष्ट काठ संस्यात हजार वर्धं है } वाद्र्‌ एकेन्दिय अपर्याप्तकोकि म्रयोगकम॑ ओर समवघान- 
कर्मका कित्तना कारु है नाना जीवोकी अपेक्षा सन काठ 2} एक जीवकी अक्षा 
जघन्य कार श्चुद्रकं भवग्रहणप्रमाण है 1 ओर्‌ ञ्छ कारु अन्त्हत है । 
सूक्ष्म  पएकेन्दियोकिं प्रयोगकर् ओर समवधान कर्मका कितना काट है १ नाना 
जीवक अपेक्षा सव कारु ` है 1 एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार शुक भवग्रहणप्रमाण 
ट आर उलट कार असंख्यात्‌ ोकपरमाण है 1 स्म एकेन्दिय पर्यप्तककि प्रयोगकर्म ओर 
समवधानकमका कितना कारु है १ नाना जीवोकी अपेक्षा सव काठ ह } एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काठ अन्तयुद्ते है ओर उक्ष कार भी अन्तरुवी है 1 सूक्ष्म एकेन्दिय अपर्याप्तकेकरि 
भरयोगकमं ओर समवधान कु्मका कितना काठ हे £ नाना जीकी अपेक्षा सन काठ है । एकं 
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 स॒न्वद्धा । एगजीवं पट्च जहण्णेण सुदाभवग्गहणं । उकघस्सेण अतो 
वेददिय-द्रदिय-चउरिदियाणं तेपि चेव पजत्ताणं च पथोकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिर कालाद होंति १ णाणाजीवं पडत सव्वद्धा । एगजीवं पड जहण्णेण सखुदामव- 
गगणं अतो सुहुते । उककस्सेण संखेाणि वाससहस्साणि । वेददिय-तेददिय-चररिदिय- 
अपृञत्ताणं पञोअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो हेति १ णाणाजी्ै प 
सब्वद्धा । एगजीवे पह जहेण्णेण खुदाभवग्गहणं । उकस्सेण असीदि-सष्टि-ताठ अंतोरुहृतं' । 
पंचिदिय-पंचिदियपञत्ताणे पथोअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो होंति १ णाणा- 
जीव प्डुच सव्वद्धा । एगजीचं पड जहण्णेणं शखुद्याभवग्गहणं अंतोमुहुप्तं । उक्षस्सेण 
सागरोवमसहस्सं पुव्वकोडियुधत्तेणन्भदियं सागरोवमसदयुधत्तं । आधाकमम-इरियावहकम्म- 
तवोकम्म-किसिाकभ्माणमोधर्मगो । पं्चिदियअपजत्ताणं पओकम्म-समोदाणकम्माणि केव- 
चिरं करदो होंति ? णाणाजीवं पट्च सव्वद्मा । एगजीव पटच जहण्णेण सुद्दामवगगहणं । 

उकस्सेण चउवीस अतोपुहृतता । 
कायाणुवादेण पुढविकाइय-भाउकादय-तेउकादइय-वाउकादू्य-सुहुमपुढविकादय-सुहुम- 
आकाद्य-सुहुमतेउकाद्य-सुहुमनाउकाद्य-सुहुमवणप्फदिकाद्य-सुहुमणिगोदाणं पथोभकम्म- 
जीचकी अपक्वा जघन्य काठ क्षुद्रकं भवग्रहणप्रमाण है ओर उक्कृष्ट कार अन्तर्य है । 

द्रीन्वरिय, चरीनच्दिय ओर चतुरिन्द्िय जीवेकिं तथा उन्दीके परयत जीवक प्रयोगकर्म ओर 
समवधानकर्मका कितना काठ है १ नाना जीवोकी अपेक्षा सव कार है ] एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काठ शुदरक भवप्रहणप्रमाण ओर अन्तयुहूर्तं है । उच्ृष्ट काठ संख्यात इजार्‌ वर्ष 
है। द्रीन्दिय, ब्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्दरिय अपयात जीवक प्रयोगकमै ओर समवधानकर्भका 
वितना काठ है ? नाना जीरवोकी अपेक्षा सव कार है! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ 
दरक भवम्रहणप्रमाण है ओर उक्छृ्ट काठ अस्सी, साठ ओर चारीस अन्त्ुहर्तप्माण है । 


पंचेन्दरिय ओर प॑चेन्दरिय पर्याप्तकोकि प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका कितना कार है £ नाना 
जी्ोकी अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार शषद्रक भवग्रहणप्रमाण 
ओर अन्तरहर्व है । तथा उत्कृष्ट काल पूर्ैकोिपृथक्त्व अधिक हजार सागर ओर सौ सागर 
¡ पृथकत्व प्रमाण है । अधःकर्म, ईरयापथकर्म, तपःकर्म जर करियाकमैकां कार ओधघके समान है । 
प॑चेन्द्रिथ अपर्यापतवोके प्रयोगकम ओर समवधानकर्मका कितना कार है १ नाना जीवोकी अपेक्षा 
सवर कार है ! एवः जीवकी अक्षा जघन्य कार श्षुद्रक भवग्रहणप्रमाण है । ओर उच्छष्ट काल 
चौवीस अन्तत है । 

कायमागैणाके अनुबादसे पथिवीकायिक, जठ्कायिकः, अभ्रिकायिकः, वायुकायिकः सूप 
पथिवीकायिकः, सूक्ष्म जल्कायिकः, सूक्ष्म अग्निकायिकः सूक्ष्म वायुकायिकः सूम वनस्पतिकायिक 
` ओर सूम निगोदजीवेकि भ्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मकां कितना कार है १ नाना जीवोंकी 
९ ताम्री £ अंतोग्रहता › इति पाठः । २ भा-का-तापरतिषु ‹ णाणाजीवे पच जदण्णेण ° इति पाठः| 
द भ-आप्रसयोः 'अंतोशह्तो", काप्रती 'अंतोभुहुतत' इति पाठः । ४ तारत वाउकाहुय-तेउकाडुच-+इति पाठः | 
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समोदाणकम्माणि केवविरे कारादो होति १ णाणाजीवं पड सव्वद्धा । एगजीयं पट्च 
जहण्णेण खुद्यामकगहणे । उक्ससेण असंसेञा रोगा । वाद्रुढवि° -वाद्रआट०-वादर- 
तेड०-वादखाउठ०-वादखणप्फदिप्तेयसरीर-बाद्रणिगोदपदिद्धिदाणं पओभकम्-समोदाण- 
कम्माणि केवचिरं कालदो होंति ? णाणाजीवे पट्च सब्वद्धा । एगजीवं पच नहण्णेण 
खुदामवम्गहणं । उदस्सेण कम्मष्टिदी । तेसं चेव पत्ताणं पमोजकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं काठादो होंति १ णाणाजीवे प्च सव्वद्धा । एगजीवं प्च जहष्णेण अतोहं । 
उक्कस्सेण संखेलाणि वस्ससहस्साणि । तेसिं चेव अपञ्रत्ताणं पओोकम्म-समोदाणकम्भाणि 
केवचिरं काठादो हेति? णाणाजीवं प्च सव्वद्वा । एगजीवं पड्च जदृष्णेण सुदाभवग्गहणं 
उकघस्सेण अंतोमहु्तं ! एवं सुहुमभपञ्त्ताणं । सुषहुमपञताणं पि एवं चैव । णवरि एगजीयं 
पटच जण्णेण वि अंतोसुहूत्तं । वणष्फदिकाद्रयाणं पोभकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिर 
काटादो होंति १ णाणाजीवं पड सव्वद्ा 1 एगजीवे पड्च्च अहण्णेण खुदाभवम्गहणं । 
उक्कस्सेण अणंतकारभसंखेजा पोग्गरुपययिन्च । णिगोदाणं पओोअकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं काठादो होति १ णाणाजीवे पडुभ्च सव्वद्वा । एगजीर्वै पड्च्च उदण्णेण सुद्ाभद- 
गगदणं 1 उक्घस्सेण अडादखपोगगर्पयियद् । बाद्रणिगोदाणं पमोकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं कासादो होति ! णाणाजीचं प्ड्न्व सव्वहा । एगजीर्यं प्ड्च्व अण्णेण सुद्या- 
अपेक्षा सव कार दै 1 एक जीवकी अपक्षा जघन्य काल श्षुद्क मवम्रहणप्रमाण है ओर उचछ 
कार असंख्यात रोकप्रमाण है ! बादर प्रथिवीकायिकः, बादर जल्कायिक, वाद्र्‌ अग्निकायिक, 
वादर बायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकदरीर ओर बादर निगोदप्रतिष्ित जीवेकि 
भ्रयोगकम ओर समबधानकर्मैका कितना कारु है १ नाना जीवोकी अपेक्षा सव कार है | एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य कार क्षुदरक भवग्रहण प्रमाण है ओर उक्कृष्ट कार कर्मस्थितिप्रमाण है 1 
उन्दी पयाप्त जीरवोके प्रयोगकमै ओर समवघानकर्मका कितना काठ है ? नाना जी्की अपेक्षा 
सव कार है | एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काट अन्तसुदूतै है उत्कृष्ट कार संख्यात हजार वर्प 
है] उन्दी अपर्याप्त जीवेकि प्योगकरम ओर समवधानक्ैका कितना काठ है? नाना 
जीवकी अेक्षा सन कारु है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार श्षुदक भवग्रहण- 
म्रमाण है ओर्‌ उक्कृष्ट काल अन्तत है । इसी प्रकार सूक्ष्म अपर्या्कोके जानना चाहिए । 
सुम पर्यातकोके भी इसी प्रकार दी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके एकः जीयकी 
अपेक्षा जघन्य काठ भी अन्तसुहूर्व है ! बनस्पतिकायिक जीरके प्रयोगव जौर समवधानकर्मका 
कितना काल है £ नाना जीर्वोकी अपेक्षा स्र कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल श्ुद्रक 
भवम्रहणप्रमाण है ओर उच्ृष्ट अनन्त का है जो असंस्यात पुद्रक्परिवर्वन श्रमाण है 
निगोदजी्ोकि प्रयोगकम ओर समवधानकर्मका कितना काठ है ? नाना जीवोकी अपेक्षा सव 
कार है । एकं जीचकी अक्षा जघन्य कार ्ुद्रक भवम्रहणप्रमाण है ओर उच्छृष्ट का अदाईं 
पुदररुपरिवतेन प्रमाण है 1 बादर निगोदजी्ेकि प्रयोगकम जीर समवधानकका कितना काठ 
दै ६ नाना जीवो अपेक्षा सन कार है । एक जीवकी यपे जघन्य काठ ुद्रक भवग्रहण- 
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भवग्गहणं । उकस्सेण कम्मष्िदी" । तेसिं चेव पञताणं॑प्रमोथकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं कालादो दति ? णाणाजीवं पटुन्व सव्वद्धा । एगजीये पड्म्ब जहण्णेणं" अतो- 
महतं । उक्घस्सेण वि अंतोखुह्ततः । तेभि चेव अपृज्ताणे प्रमोयकम्म-समोदाणकम्माणि 
केतचिरं कालादो दति १ णाणाजीवं पडुन्व सव्व । एगजीं पन्य जह्णेण सुदाभव- 
ग्गहणं । उक्घस्सेण अंतोयहुतं | 
|. तसकाश्य- | तसकादयपञ्जत्ताणं पमोअकम्म्‌-समोदाणकम्माणि कविर कालारो 
होंति १ णाणाजीव पच्च सव्वद्धा । एगजीवै पड्न्च जषण्णेण खुदाभवगाहणं अतोहं 
उक्कस्सेण भेसागरोषमसहस्साणि पुव्वकोदिपुधत्तेणन्भद्ियाणि वेसागरोष्रमसहस्साणि । सेस- 
पदाणमोधर्भगो । तस्काश्यभपञ्जत्ताणं पञकम्म्‌-समोदाणकम्माणि केवचिरं काठादो 
होति ? णाणाजीवं पडुन्व सब्वद्धा । एगजीवं पडच्च अहण्णेण सुदाभकरगहणं । उक्कस्सेण 
असीदि-सद्टि-दाठ-चदुबीसअंतोमृहत्ताणं संखेज्जाणं समासमेत्तौ । ॥ 
: . ` जोगाणुवादेण पैचमणजोगि-पैववचिजोगीणं पञोथकम्म-समोदाणकम्माणि वेवािरं 
कालादो होंति ? णाणाजीरवे प्ड्च्व सव्वद्धा । एगजीवं प्ड्न्व अहण्णेण एगसमयोः | 
उच्करसेण अंतोयुहुत्तं । इसियावथ-तवो-किरियाकम्माणं परि एवं चेव वत्तव्वं । 


प्रमाण है ओर उत्कृष्ट कारु कर्मस्थितिप्रमाण है । उन्हकि पर्याप्त जीवोके प्रयोगकर्म ओर 
समवधानकरमैका कितना काठ है £ नाना जीवोकी अपेक्षा स्‌ कार है } एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य कार अन्तसुहूर्त. है ओर उक्छृष्ट कारु भी अन्तसुदरत है । उन्हीकिं अपर्याप्त जीवोके 
प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका कितना कार है £ नाना जीवोंकी अपेक्षा सन काठ है ] एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य कार श्ुद्क भवग्रहणप्रमाण है ओर उक्ृष्ट कार अन्तमहर्त है । 
तरसकायिक ओौर जसकायिक पर्याप्त जीवकं ्रयोगकरम ओर समवधानकर्मका कितना कार 
है £ नाना" जीवोकी अपेक्षा सब कारु है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार श्ुद्रक 
भवग्रहणग्रमाण ओर अन्तथहतं है । तथा उक्छृष्ट कारु प्वैकोरिप्रथक्तव अधिक दो हजार 
सागर ओर प्रा दो हजार सागर है! शेष पदोका काठ ओधके समान है। 
रसकायिक अपर्याप्तकोके प्रयोगकर्म॑ ओर समवधानकर्मका कितना काठ है £ नाना जीवंकी 
अपेक्षा सब कार है } एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काठ क्षुद्रकं भवप्रहणमप्रमाण है ओर उक्ष 
कार अस्सी, साठ, चारीस ओर चौवीस संख्यात अन्तर्युहतौका जितना जोड़ हो उतना है । 
योगमा्गणाके अनुबादसे पाचों मनोयोगी ओर पाचों वचनयोगी जीवोके प्रयोगक् ओर 
समवधानकर्मका कितना काठ है £ नाना जीवोकी अपेक्षा सब कार है 1 एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य कार एक समय है ओर उन्छष्ट का अन्तर्हर्त है । दयौ पथकर्म, तपःकर्म ओर क्रियाकर्मका 


१ प्रतिघ : कम्पद्धिदी › इत्येतस्य स्थाने ‹ अंगुलस्ष असंखेउनदिभागो असंखेऽजाभो सोरप्पिणिस्स- 
प्पिणीमो इति पाठः 1 २ प्रतौ ' अंतोमुहु्ते› इत्यत आरभ्य ^ जदण्णेण ° पदपर्यन्तः पारुस्टितोऽसित । 
३ प्रतिषु ‹ वि अंतोमुहु्ते ' इष्येतस्य स्थाने ‹ संखेजाणि वस्सपदस्साणि ° इति पाठः । ४ ताप्रतौ ‹ छमास- 
सेत्ता › इति पाठः } ५ चाप्रतौ ‹ णाणजीवं० एगनीवे ° एगखमभो › इति पाठः । अस्मिन्‌ म्रकरणेऽ- 
स्युघ्नापि च ताप्रतौ ‹ णाणाजीवे पड्कुज्च स्वद्धा › इत्येतस्य स्थाने ° णाणाजीरवे ० › इति पाठः । 


{२०1 छवेखंडागमै वग्गणाखंड ` : [५ १, ३१. 


आधाकः्मस्स ओधम॑मो । वेडच्वियकायजोगीसु पथोधकम्म-समोदाणकम्म-क्रिस्याकम्माणि 
केवचिरं काठादो होंति १ णाणाजीवं प्ड्न्व रव्वद्धा । एगजीचं पल्व जणेण 
एगसमो । उक्कस्सेण यंतो । कायजीगीख पयोयकम्म-समोदाणकम्माणि केवरं 
कालात हति १ णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगवीर्थे पडच्च जहण्णेण यतोमुहुत्े 1 
उक्कस्सेण भण॑तकालमसंखेज्जा पोगटपरियद्च । सेसपदाणमोधमंगो । णवरि क्िरिया- 
कमं जहण्णमंतोमुहृततं । एवमोराख्यिकायजोगीणं । णवरि जग्ि अणंतकाटं तम्दि वावीस- 
वस्ससुदस्साणि अंतोमहुतृणाणि । 

मोराञ्यिमिस्सकायवोगीसु पओोकम्म-समोदाणकम्माणि केतचिरं कालदो होति ? 
णाणाजीवं पट्च सव्वद्धा ! एगजीवै पडुन्य जदण्णेण एगसमय । कुदो ? कवाडगद्‌- 
केवकिम्हि तदटुबठंमादो । उककस्सेण यतोत । तं कल्ुवरन्दे ? सव्वछरसिद्धीदो 
आवण मास्सेसु उप्पण्णम्मि । इरियावह-तवोकम्माणि केवचिरं काठादो होति ? णाणा- 
जीव जदणणेमं एगसमभो । कुदो ? कवाडगदकेवशिग्डि तदुवरमादो । उक्कस्तेण संखेन्ना, 
समया ! दो १ ओद्रण-चडणवावाराणं कवाडं पडिचण्णलु सजोगिजिणेषु सेखेज्जसमयाम- 
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भी काठ इसी प्रकार कहना चाहिये । अधःकर्मका काठ ओधके समान है । यैक्रियिकः- 
काययोगियोमं प्रयोगकर्, समवधानकर्मै जर त्रियाकर्मैका कितना काठ है £ नानां 
जीरवोकी अपेक्षा सव कारु है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है ! ओर उक्ष 
कारु अन्त्ह है । काययोगियेमि प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका कितना कार है १ नाना 
जीवोकी अपेक्षा सव कार दै ! एक जीवकी अपेक्षा जवन्य कार अन्तर्ुहर्त है ओर उच्छृ काड 
अनन्त कार है जो असंख्यात पुद्रल्पिर्वनोकि वरावर है । शेप पर्दोका काल ओधके समान 
है 1 इतनी विशेषता है किं तक्रियाकर्म॑का जघन्य कार अन्तर्हरवै ह 1 इसी प्रकार .. ओीदारिकि 
काययोगी जीवक सव पदोका का कहना चाहिये ! इतनी विशेषता है कि जहां अनन्त कार 
है वहां अन्त्हूर्तं कम वाईस हजार वर्पं कहना चाहिये । 
ओदाक्किमिश्चकाययोगियेमिं प्रयोगकर्म जीर समवधानकर्म॑का कितना कार है £ नाना 
जीवोकी अपेक्षा सव का है 1 एकं जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है, क्योकि कपाट- 
समुद्रातको प्राप केवरी जिनके वह पाया जाता है 1 उक्छृष्ट कार अन्तर्ुतूक है । 
रंका--यह कहां पाया जाता है ए 
समाघान--सवर्थसिद्धिसे आकर मु्योमिं उत्पनन इए जीवक वह पाया जाता है । 
-ईयापयकमै ओर तपःकरमैका कितना कार है £ नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य काठ एक 
समय है, क्योकि कपाटसभुद्रातको प्राप्त केवटढी जिनके वह पाया जातां दै! उत्कृष्ट काक 
संख्यात समय है, क्योकि जो सयोगी जिन निरन्तर उतरने ओर चदमेके व्यापार द्वार कपाट- 


, १ अमात्यो; ^ तं दो कर्मद › इति पाठः 1 २ प्रतौ ‹ णाणावीवं० एगलीवं ° नहण्णेण *, 
अ-मा-काप्रहिषु ' णाणानीने, पडल्व सब्वद्धा. एगनीवे प्डुच्व जदण्णेण ` इति पाठः | 
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-सुवरुभादो । एगजीवै पड्न्य जहण्णुक्कस्सेण एगसमभो । किरियाकम्मं केवचिरं कालाद 
होदि ? माणाजीव पट्न्च जङ्रण्णेण अ॑तोघहुत्तं । उक्कस्सेण षि अंतोसुहुत्तं चेव । ` णवरि 
जहष्णादो उवसं ससेव्जुं, भूमोकालवरंमादो । एगजी् पडुन्व जरषणेण अंतोमुतं 
एट्‌ कशल १ रृटीदो पुढबीदो आगंदरण मणएस्सेयु उववण्णम्मि । उक्कस्सेण वि 
अंतोमुहुतं चेव ! सब्बटसिद्धीदो आयंदूण मणु्सेसु उववण्णम्मि एसो उक्षस्सकाो पेत्तव्वो । 
वेडव्वियमिर्सकायजोगीसुपमोजकमम-सगोदाणक्म-विरिाक््माणि _ केतेधिर 
काठादो होंति ? णाणाजीवं पड्च्च जदण्णेण अ॑तोयुहूततं । उक्कस्सेण पठिदोवमस्स 
असंसेजदिभामो । एगजीयं पन्च जर्ण्णेण अतोखहृत्तं । कलयुवरन्मे १ सब्बसिद्धष्दि 
उववण्णछम्मासखवणगिलाणसाहुम्मि । उककस्सकारो वि अैतोयुहतते चेव । एसो काटो 
सत्तमाए पुवीए्‌ उष्यण्णम्ि सन्वधिरेण काठेण पक्ति गदचक्कहरम्मि उवरग्मदे । णवरि 
किरियाकम्पस्स पदमाए पुढवीए उप्पण्णसम्मादृष्टिडि उक्घस्सकारो वत्तव्यो । | 
__ आहारकायगोगीसु पोकम्म-समोदाणकमस-तवोकम्म-किंियाकम्माणि केवचिरं 
समुद्ातवौ प्रात हौ र है उनकर संख्यात समय पाये जाते द । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर 
उक्कृ्ट काठ एक समय &ै । त्रियाकर्मका कितना कारु है £ नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्य 
काठ अन्तु हे । उक्कृ्ट का भी अन्तरत ही है । इतनी विरोषता है कि जघन्यसे उक्कृष्ट 
काल संल्यातगुणा ै, क्योकि यह वहत कारु पाया जाता है एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य कार अन्तर्हू्त हे । च 
शंका--यह कहां पाया जाता द ! 
समाधान-- चह छी प्रथिवीसे आकः मलुष्योमे उत्पन्न इए जीवकरे पाया जाता हे। 
उलट कार भी अन्त्ह् ही है । सर्वार्थसिद्धि भकः मलुप्ोमि उत्प इए जीवके यह 
उच्छृ कार ग्रहण करना चाहिए । 
चक्रियिकमिश्रकाययोगिोमे प्रयोगकर्म, समवधानकर्म ओर क्रियाकमैका कितना कार हे १ 
नाना जी्यीकी अपेक्षा जघन्य काठ अन्तमहत है ओर उक्कृ्ट कार पल्यके असंख्यात 
भागप्रमाण है । एक जीवकी अक्षा जयन्य काठ अन्तये दै। 
शंका--यह काठ कहांपर उपटव्ध होता है ? (ता 
समाधान--च्ृद मास तक क्षपणा करनेवाटा जो गिखन साध सर्वर्थसिद्धिके देवोमि 
उत्पन्न होता है उसके यद कार उपटन्ध होता हे । 
उत्कट काठ भी अन्तयुह्त ही है । जो चक्रधर मरकर सारी पृथिवीम उत्प होकर 
अति दी काठ द्वार परयपि्योको समा करता है उत्त नारकी जीवके यह का उपरब्ध होता 
है । इतनी विरोयता है विः क्रियाक्मका उच्छ कार मरक प्रथन परथिवी उतपन्न इए सम्य 


जीवके कहना चाहिये । - 
आदारककाययोगियेमे प्रयोगकमेः समवधानकसै, तपःकर्म ओर त्रियाकर्मैका कितना का 
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१ काप्रतौ  कश्युवररमादो ` इति पाठः । २ प्रततिषु “ समब्ब्रहरसिद्धीदो » इति पाठः) 
छ, १३-१९ 


१२२] छक्ख॑डागमे कगणा-ंड ` [ १, ४, ३१. 


कालादौ होंति १ णाणेगजीरचं पड जहण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण अंतोमुहृत्ं । आहार्‌- 
मिस्सकायजोगीणमेवं चेव वत्त्वं ¡ णवरि जदण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुतत, तत्थ मरण-जोगपरा- 
वत्तीणमभावादो । आदारटुगम्मि आधाकम्मस्स ओधर्भगो । कम्म्रयकायजोगीसु पथथ- 
केम्म्‌-समोदाणकम्माणि केवचिरं काठादो होति ? णाणाजीवं पट्च सव्वद्धा । एगवीवं 
पड्च्च जहण्णेण एगसमभो ¡ उक्कस्सेण तिण्णि समया । इरियावह-तवोकम्माणि केवचिरं 
कालादो होंति ? णाणाजीवै पडच्च जहण्णेण तिण्णि समया । उक्कस्तेण संखेजा समया । 
एगजीवं पड्च्च अदृण्णुक्कस्सेण तिण्णि समया । किरियाकम्मं॑केवचिरं कालादो होदि ? 
णाणाजीवं पडुच्च जण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण आवस्याए असंखेदिभागो । एगजीय 
प्ड्न्च जहण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण वे समया । 

 वेदाणुवादेण इच्िवेद-पुरिसयेदाणं पमोभकम्म-समोदाणकम्मामि केवचिरं कारादो 
होंति ? णाणाजीर्े पच्च सव्वद्धा । एगजीवं पड््च जङ्णेण एगसमभो अतोमुहत्तः । 
उक्कस्सेण पर्दोवमसदपुषत्तं सागरोषमसदपुततं । तवोकम्मं॑केवचिरं क्रारादो रोदि ? 
णाणाजीवं पडन्व [ सव्वद्धा । ] एगजीवं पड्न्च जहण्णेणै एगसमयो. ! उक्कस्सेण 
ुन्वकोडी देखा । क्िर्याकममं केवचिरं काठादो होदि १ णाणाजी् [ पडुन्चसव्वद्धा । 
दै ! नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कारु एक समय है जीर उक काट 
अन्तत है । आहारमिश्रकाययोगी जीरके उक्त सव पदोका कार इसी प्रकार कहना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि यापर जघन्य जीर उत्कृष्ट दोनो प्रकारका काठ अन्तर्यर्त है, क्योकि 


इस योगके रहते इएन तो मरण ¢ नाहार 
अधःकर्मका कार ओधके समान है र है ओर न योगका परवतैन भी होता है । आहारदिकमे 


का्णकाययोगवाले जीवो प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका वितना काठ है ? नाना 
जीर्वोकी अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जयन्य कार एक समय ह ओर उत्कृष्ट कार 
तीन समय है । ईरयापथकरमै ओर तपःकर्मका कितना कार ह ए नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य 
काठ तीन समय है ओर उक्कृष्ट कार संख्यात समय है | एक जीवकी अपेक्षा जधन्य ओर 
उछ काठ तीन समय है । त्ियाकर्मका वितना कारु & १ नाना जीवी अपेक्षा जघन्य काक 


एक समय है ओर उककृष्ट काठ आवलि असंस्यातवै भागप्रमाण पि 
ठ ण है} एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य कार एक समय हे ओर उक्ृष्ट कार दो समय है । 
। वेदमागैणाके अनुवादसे खीवेदी ओर पुरुपवेदी जी्ोके प्रयोगकर्म जर समवधानकर्मका 
71 कार ह £ नाना जीर्वोकी अपेक्षा सव काठ है ! एक जीचकी अपेक्षा जघन्य कारु एक 
समय ओर अन्तहत है ओर उत्छृष्ट काठ सौ पल्योपमप्रथक्त्व प्रमाण ओर मी सागसोपमप्रथक्त्व- 
प्रमाण है | तपःकर्मैका कितना काठ है £ नाना जीवोंकी अयेक्षा सव काठ हे । एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य कार एक समय है जीर उक्ष कार दु कम पवैकोटिगरमाण ह । क्रियाकर्मैका 
` ` १ काप्रतौ ‹ णागाजीवं पड जह० 2 ताप्रतौ " णाणानीवं प० जह्‌० ; परत 
ड ० जह० › इति पाठः | २ ताप्रताबतोञ्े 
^ वा › इत्यधिकः पाठोऽस्ति | ३ काप्रतौ ° एगनीवेणु. जह० ›, इति पाठः । । 


९, ४, -३१. ] कम्माणिओगदरे पञओोभकम्मादीणे काटपरूबणा [ १२३ 


एगजीवे पड्च्च जदृण्णेण एगसम' अंतोसुहुतं । उवकससेण आदिषेहि तीदि अंतोमुहूततेि 
उणाणि पणवण्णपल्दोवमाणि वेपुव्वकोडीहि तेत्तीससागरोवमेहि य सादिरेयाणि छषृषटि- 
सागरोवमाणि । णदुसयवेदाणं पओकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादौ होंति ! 
णाणाजीवं [ पड्ुच्च सुब्वद्म ! ] एगजी्वै प्डन्व जण्णेण एगसममो । उककस्सेण अणत- 
कालमरसलजा पोम्गलपरियद्धा । तवोकम्मस्स इत्थिवेदभैगो । किथियाकम्मं केवचिरं कालाद 
होदि ? णाणाजीवे [ पड्च्च सब्वद्धा । ] एगजीवं पडुन्च जदण्णेण एगसमओ । उकस्सेण 
तेतीसं सागरोवमाणि देदुणाणि । अवगदवेदाणं पमोयकम्म-समोदाणकम्माणि इरियावह- 
कम्म-तमोकम्माणि केवचिरं काठादो होति १ णाणाजीवं [ पडच्च सृब्वद्धा । ] एगजीवे 
पन्य जहण्णेण एगसमो । उवकस्सेण पुच्बकोडी देषा । 
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कितना काठ है ? नाना जीबोकी अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक 
समय ओर अन्तरत है । उ्छृ्ट कार आदिके तीन. अन्तञुहतं कम पचन पल्य तथा दो 
पूर्वकोटि ओर तेतीस सागर अधिक छवासठ साग्र है । नरपुसकवेदवाङे जीवोके प्रयोगकर्म ओर 
समवधान करका कितना काठ है १ नाना जीवोकी अपेक्षा सब कारु है । एक नीनकी अपेक्षा 
जघन्य काठ एक समय है ओर उतकट कारु अनन्त कार है जो असंख्यात पुदरर्पसितेनप्रमाण 
ह| तपःकका मेग खीमेदी जीोके समान है । नरियाकपैका कितना कारु है £ नाना जीवोकी 
अपेक्षा सवर काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय हे ओर उच्छृ काल कुछ कम 
सेतीस सागर है । अपगतवेदनाले जीवि प्रयोगकर्म, समवधानक्मे, हयोपथकमे. जर्‌ तपःकर्मका 
कितना काट है १ नाना जीवकी अपेक्षा सव कार है 1 एक जीवकी अपेक्षां जघन्य कारु एक 
समय है जीर उत्कट कार डु कम पूेकोटि प्रमाण है | 
विपा यहां वेदमागेणाकी अक्षा सव करमोकि काख्का निदेश किया गया हे। 
तीवेदी जी्ेकि भ्रयोगकमे ओर समवधानकमैका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य का एकं समय 
वतलानेका कारण यह है कि जो खीवेदी जीव उपृकमश्रेणिप्र आसोद्टण कलनेके बाद उतरते 
समय एकः समयक लिये खीवेदी होकर मरणकर देव हो जाता है उसके यह जधन्य काठ एक 
समय पाया जाता है । पुरुष्येदीके यह काठ घटित नहीं होताः क्योकि, पुरुषवेदी मरकर देवे 
उत्न् होनेपर पुस्पवेदी ही रहता है, इसकिय पुरुपवेदी जीवके उक्त दोनो पदोका जघन्य कार 
अन्तरू कहते समय उपरमश्रेणिसे उतारकर पुरुषवेदके उदयसे सम्पन्न करे ओर अन्तर्य 
काठ ` भीतर दवितीय वार उपरम्रणिप्र आरोहण करक . अपगतवेद अव्या ठे जाय । 
दरस प्रकार पुरुपवेदी जीवंके एकः जीयकी अपेक्षा उक्त दोनो पदोका जघन्य काठ अन्तगे 
ग्रा हो जाता है! एक जीवकी अपेक्षा तपःकर्मका जघन्य 2 एके समय व 
जीर्वोकोः ्रेणि ओर एक समयके व्यि सबेदी बनाकर बादम मरण केरा 
ज जीव उपश्रमश्चेणिसै उतरकर ओर एक समयके स्यि अप्रमत्त 
होफर मरणकर देव दोता है उसके एक जीवकी अपेक्षा क्रियाकर्मैका जघन्य कार एक समय 
रपत होत] है । इसी प्रकार जो पुरुपवेदी जीव उपदामश्रेणिसे उतरकर ओर अन्तमुहरतै कारके 


दक तनस गवी जद्‌° पगलतीवं एगसमक्नो 3 इति पाटः ] 


१४] वंग गणां ‰ ‰ = [५ ४, ३१. 


.“ ` - कायाणुवादेण चटुण्णं करायाणं मणजोगीणं मगो । यकसा्देणमवगदवेद.भ॑गो । 
णागाणुवादेण मदिकण्णाणि-सुदअण्णाणीणं पयोगकम्म-समरोदाणकम्माणि कैवचिरं कालादौ 
होति ? णाणाजीवं [ पड्न्य सव्वद्धा । ] एगजीवं पड््य तिष्र्भगा । त्य जो सो 
सादि स्प्चवसिदो तस्स जदण्णेण अंतोमुहुतते । उवकस्सेण अद्धपोग्गल्परिवघ्च देण । 
वि्मगणाणीसु पयोकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं काखदो होति १ गाणाजीवं [ पडुच्च 
सव्वधा ! ] एगजीवं पड्न् जहण्णेण एगसमओ । एसो कलयुवन्मदे १ देव-गेरइए 
सासणे गंदण विदियसमए सुदजीवम्मि । उवकस्सेण तेयं सागरोवमाणि सत्तमा पुवीए 
आदिष्मतोखुहुततेण उणाणि । आभिणिवोहिय °-सुद०-गोदिणाणाणं पयोयकम्म-समो- 
दाणकम्म-किरियाकम्माणि केवचिरं कालादो होति ? पाणाजीवै पड्च्च सव्वधा । एगजीवं 
पडुच्च जदण्णेण अंतोसुहुत्तं । उवकस्सेण छावद्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । तवोकम्मं 
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अन्तरुह्तं प्रा होता है । तथा नपुंसक्वेदवाे जीरवोके जघन्य कार एक समय यथास्म्भव 
खीवेदवाठे जीवक समान घटित कर लेना चाहिये ! अपगतवेदवटे जीवोके सम्भव सव पर्दोका 
एक. जीवकी अपेक्षा एक समयप्रमाण जघन्य काठ एक समय तक अपगतवेदी रखकर वादमें 
मरण करानेसे प्राप्त होता है ! इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा सुव पदोका जघन्य काल एक 
समय कहां विस प्रकार घटित होता ह, इसका विचार किया 1 शेप कथन घुगम है । 

कपायमार्गेणाके अनुवादसे चारों कपायवारे जीवोके सव पदोका कार मनोयोगी जी्ेकि 
सत्र पदोके काठके समान है । ओर कपायरहित जीवेके सव पदोका काठ अपगतवेदवाले 
जीर्वोके सव पदोकि काठके समान है । । 

्ञानमागेणाके अनुबादसे मत्यज्ञानी ओर शरताज्ञानी जीवेकि प्रयोगकर्म॑ ओर समवरधान- 
कंमैका कितना कार है £ नाना जीवोँकी अपेक्षा सव कार है । एक जीवकी अपेक्षा तीन भग 
दते है । उनम जो सादि-सान्त भेग है उसका जघन्य काठ अन्तु है ओर उत्कृष्ट काठ कु 
कम अधं पुदरल्पिवर्तनप्रमाण है । बिम॑गज्ञानी जीबोमे प्रयोगकर्म जोर समवधान कर्मका कितना 
का है ! नाना जी्वोकी अक्षा सव काठ है । एकं जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है । 

शंका--यह. जघन्य कार कहांपर प्राप्त होता है 

समाषान-- देव ओर नारकियोमेसे जो जीव .सासादन गुणस्थानको आप्त होकर 
दृसररे समयमे मरकर अन्य गतिम चखा जाता है उसके यह जघन्य कार प्रा होता है । 

उल्छृष्ट काख श्रारम्भके अन्तसुदूतंसे न्यून तेतीस सागर है जो सातवीं पृथिवीम प्रा 
होता है] आमिनिवोधिकङ्ञानी, शचतङ्ञानी ओर अबधि्ानी जीयेकि प्रयोगकर्म, समवधानकरम ओर 
क्रियाक्मैका कितना काठ है १ नाना जीवोकी अपेक्षा सव कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
काठ अन्तत है । उककष्ट काठ साधिक छ्यासठ सागर है ! तप.कर्मका वितना काल है १ 
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१ तारत ‹ खागदरोवेमाणि | सत्तसाए इति प्राठः | 


५, ४, २१. ] कम्माणिओगदारे पञोअकम्मादीणं काठ्पल्वणा [ १९५ 


वेतचिरं कालादो होदि १ णाणाजीवं पन्च सवयदा । एगजीवं पडुन्य जहण्णेण अतो- 
हत्त । उव॑कस्सेण पुव्यकोडी देणा । इरियावहकम्मं केनविरं कालादो होदि १ णाणेग- 
जी ५ पडच्च अहण्णेण एगसमओ । छदो ? उव॑तकसायपढमसमए इरियावथ- 
कम्मेणं परिणमिय विदियसमए काटं कादृण देवे उववण्णम्िं एगसमयकाटवलंभादो । 
उक्कस्सेण अंतोय॒हुत्तं । कुदो १ उवसंत-खीणकसाएसु अंतोसुहृ्ेत्तकाटुवरंभादो । एवं 
मणपञजवणाणीणे । णवरि जस्य छअवद्धिसागरोवमाणि भणिदाणि त्थ देषणयुव्वकोडी 
वत्तव्वा ! किरियाकम्मस्स जहण्णेण एगसमथो चं वत्तव्वो । केवलणाणीणं पथोयकम्म- 
समोदाणकम्म-इरियावथकम्स-तवोकम्माणि केवचिरं कारादो होंति ? णाणाजीवं पच्च 
सव्वद्धा । एगजीवं पच्च जण्णेण अंतोसहृत्तं । उक्कस्सेण पुव्वकोडी देषणा । एवं 
केवरदंसणीणं पि वत्त्वं | 

संजमाणुवादेण संजदसव्वपदाणं मणपञ्वर्भगो । णवरि इसियाचथकम्मकाठो उक्कस्सेण 
पुव्वकोडी देखणा । सामादय-ठेदोवरावण ०-जहाक्खाद-परिदार०संजदाणं पमोअकम्म- 
समोदाणकम्म-इसियावथकम्म-तवोकमम-कियिाकम्माणि वेवचिरं कारादो होति ? णाणा- 
कार कुछ कम एकः पूर्वकोटि है । ई्यापथकर्मका कितना कार है £ नाना जीवो ओर एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है, क्योकि जो जीव उपशान्तकषाय गुणस्थानके प्रथम समयमे 
ईर्यापयकर्मैको प्राप्त होकर दूसरे समयमे मरकर देव हो जाता है उसके एक समय काट ग्राप्त होता 
है ! उच्छृ कार अन्तरत है, क्योकि उपान्तकषाय ओर क्षीणकपाय शुणस्थानोमि अन्तर्हूतं 
मात्रे का प्राप्त होता है । इसी प्रकार मनःपयैयज्ञानी जीवोके सब पदोका कार कहना चाहिये | 
इतनी विरोषता है कि जहां छ्यासठ सागरोपम काठ कहा है वहां कुछ कम एक पूर्वकोटि 
कार कहना चाहिये ओर क्रियाक्मैका जघन्य कार एक समय कहना चाहिये । केवलुज्ञानी 
जीवेकि प्रयोगकर्म, समवधानकरम, ईर्यापथकर्म ओर तपःकर्मका कितना कारु है £ नाना जीवोकी 
अपेक्षा स्र कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्त्ुदरतं है ! उक्कृष्ट काठ दु कम 
एक पूर्वकोटि है । इसी प्रकार केवखूदरीनी जीवोके भी कहना चाहिये । 

विरोषा-मनःपर्ययज्ञानी जीवके त्रियाकर्म॑का जघन्य काठ एक समय उपमश्रेणिसे 
उतार कर ओर अप्रमत्त अवस्थामे एक समय तक क्रियाकर्मरूपसे परिणमा कर बादम मरण करा- 
कर्‌ देव पर्यायमे के जानेसे प्राप्त होता है । 

संयममार्मणाके अनुवादसे संयत जीवोकि सत्र पदोका कार मनःपयैयज्ञानके सब पदोके 
कारके समान है । इतनी विशेपता है किं यहां हई्यापथकमका उक्कृष्ट कार वु कम एक 
ूरवैकोटि है । सामायिकसंयतः छेदोपस्यापनासंयत, यथाख्यातसंयत ओर परिहारनि्युद्धिसंयत 
जीोके ग्रयोगकम, समबधानकर्म, ईर्यपथकर्म, तपःकर्म चौर क्रियाकर्मैका कितना का है 
इअ माकापतिद्च ; पणाजीवं 2 इति पाठः | , २ आ-तापरतोः ‹ कस्माणि ” कामतो बुटितोऽत्र 
पाठः] २ ताप्रतौ ८ च › इति नास्ति| 


१२६ ¦ छऋव्खंडागमे क्गणा-खंडं [ ९, ४, ३१. 


जी [ पन्च सव्वदधा । ] एगजीवं पन्च जह्णेण एगसमयो उतिोणुहुतं । उवकस्सेण 
एव्वकोडी दा । णवरि जहाक्लादसंजदु किसििकम्मं ण्व । सामाद्य-टेदोव्टाचण- 
परिहार०्संजदाणमिरियावथकम्मं णलि । सुहुमसांपराद्यदुद्धिसंनदाणं पमोगकम्म-समो- 
दाणकम्म-तवोकस्माणि केवचिरं काठदो हंति ? णणिगजीचं पडुच्व जहण्णेण एगसमय, 
उक्कस्सेण अतोहं । संनदापंजदाणं मणपृन्रवभ॑गो । णवरि किस्याकम्मस्स एगजीरय 
प्च जदण्णेण अंतोगुहुततं । इरियावथकम्मं तवोकम्मं णस्य । असंजदाणं मदिजण्णागि- 
भगो । णवरि किरियाकम्म॑एगजीवे पड अदण्णेण अतोहं! उक्कमेण तेसं 
सागरोवमाणि अ॑तोमुहुततणपुव्वकोडिसादिरेयाणि । 

दसणाणवादेण चक्ुदंसणीणं तसपलत्तभंगो 1 णवरि इस्यावथकम्मस्स मणप्व- 
भगो । अचक्चुदंसणीणमोधो । णवरि इरियावथकम्मस्स जरृण्णेण एगसमभो { उवकस्सेण 
अंतोुहुत्तं । ओधिदंसणीणमोहिणाणिर्भगो । 

ठेस्साणुवादेण किण्ड-णीट-काउटेस्सियाणे पमोअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
काठादो रोति १? णाणाजीवै पड रव्वद्धा 1 एगजीवं प्च जृण्णेण अंतोहुतते । 
उषकस्सेण तेसं सत्तारस सत्त सागरोवमाणि दोहि अंतोगुहृततेहि सादिरेयाणि । कियि- 
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है । उच्छृष्ट काठ बु कम एक पूवैकोटि है । इतनी विदेपता है किं यथाल्यातसंयत जीवेकिं 
त्रियाकर्म नही होता 1 तथा सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत जीर परिहारविद्ुद्धिसंयत 
जीवोकि ईर्यापथकरम नहीं होता । सृक्ष्मसाम्परायिकछद्धिसंयत जीवोके म्रयोगवर्म, समवधानकरम 
ओर तपःकरमका कितना काठ हैँ £ नाना जीवं ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार एक 
समय है ओर उक्छृष्ट काठ अन्तरत है । संयतासंयत जीवोके सम्भव पदोका कारु मनःपर्षय- 
्ञानके समान है | इतनी विरोषता टै कि यहां त्रियाकर्मका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ 
अन्तसुहूतै हे । यहां ई्यापथकरमे ओर तपःकर्म नही होते । असंयत जीोके मत्यज्ञानी जी्ेकि 
समान भगदहे । इतनी विशेषता है कि इनके त्रियाकमैक्‌ एक _जीवकी अपेक्षा जघन्य कारु 
अन्तर्हतं है ओर उक्छृष्ट कार अन्तयुहूतं न्यून एक पूरवैकोटि अधिक तेतीसं सागर दै । 
दीनमार्गणाके अलुबादसे चक्षुदरीनवाञे जीबोंके सव पर्दोका कार त्रस पर्याप्त जीवोके 
समान हे ! इतनी विशेषता है फिं इनके ईर्यापथकरमैका काठ मनःपर्यन्नानवाठे जीवे श्यापय- 
कर्मके कारके समान है । अचश्चुदरशीनवले जीोकि सवर पदोका कारु ओधकरे समान है ! इतनी 
विशेषता है वि ह्यापथकमैका जघन्य काठ एक समय है ओर उक्छृ्ट काक अन्र्तं है । 
अवभिद्शेनबाले जीवोके सव पदोका काठ .अवधिज्ञानवारे जीवोकि सव पदोके कारके समान है । 
ल्दयामा्गणाके अनुवादसे कृष्ण, नीर ओर कापोत रेद्यावारे जीवोके प्रयोगकम जर 
समवधघान क्का -कितना कारु है १ नाना जीवोकी अपेक्षा सव कारु है ! एक जीवकी अपेक्षा 


हर्त 


` जघन्य काङ़ अन्तवहूते है । उकछृष्ट कारु दो अन्तु अधिक तेतीस' सागर, दो अन्तु 


१ का-ताप्रत्यो; “ जहाकृला दशमु › इति पाठः । | 
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कम्मं केवचिरं कारादो होदि ? णाणाजीवं पड सव्वद्धा । एगजीवं पटुत जणेण 
अंतोगृहुत्तं । उक्कस्सेण छहि अंतोुहृतेहि उणाणि तेत्तीसं॑सागरोवमाणि, तीहि 
अंतोषहृतेहि उणाणि सत्तारस सत्त सागरोवमाणि ! तेउ-पम्मरेस्साणं पमोकम्म- 
समोदाणकम्म-किरियाकम्माणि केवचिरं कालादो दयति १? णाणाजीवे पट्च सव्वद्धा | 
एगजीवे पड जहण्णेण पयोअकम्म-समोदाणकम्माणमंतोयहक्तं । विरिवाकम्मस्स 
एगसमओ । उक्कस्सेणादिल्कंतिमवे्तोखुहृततेहि अंतोमुहृूणद्धसागरोवमेण च सादिरेयाणि 
वे-हारससागरोबमाणि । तवोकम्म केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवै प्डुच 
सव्वद्धा । एगयीवं पड जहण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण अतोहं । एवं सुष्ठरेस्साए । 
णवरि किर्याकम्मस्स एगजीवै पट्च जदण्णेण अंतोुहत्तं । उक्कस्सेणादिर्ठतिमद)हि 
अंतोसुहुतेहि सादिरेयाणि तेतीसं सागरोमाणि । इरियावथ-तवोकम्माणि केवचिरं कालादो 
होंति १ णाणाजीवै प्च सब्वद्धा । एगजीवं पड जण्णेण एगसमओ अंतोमृहृततं । 
उवकस्सेण पुव्वकोडी देघणा । कुदो ? इरियावथकम्मस्स एक्को देवो बा णेमो वा 
खदयसम्माश्टी पुव्वकोडाउएसु मस्ते उववण्णो । गत्मादिअ्टवस्साणमुवरि . अप्पसत्त- 
भावेण संजमे पडिवण्णो । तदो पमत्तौ अप्पमत्तो अपुव्वखवगो अणियष्टिखवगो सुहुम- 
खबगो होदूण खीणकसामो जादो । इरियावथकम्मस्स आदी दिटा । तदो सजोगिनिणो 
होट जाव पुन्वकोडिं विद्रदि ताव इसियावथकर्म॑रब्भदि । एवं गम्भादिथ्टवस्सेहि 
अधिक सन सागर अर द अन्तु अधिक सात सागर है । करियाकर्मैका कितना का है ! 
नाना जीयोकी अपेक्षा सवर काङ है । एक .जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ अन्तयुहते है । उष 
काठ छह अन्तह्वं कम तेतीस सागर, तीन अन्तदुदूते कम सत्रह सागर ओर तीन अन्तये 
कम सात सागर है | पीत खेदया भर पद्म ञ्दयावारे जीवक प्रयोगक्, समवधानक्मै ओर 
त्रिया्र्मका कितना काठ हे? नाना जीवकी अपेक्षा सवर काठ है । एकं जीवकी अपेक्षा 
प्रयोगकर्म ओर समवबधानकर्मका जघन्य काठ अन्तगतं है ओर करियाकमैका जघन्य काठ एक 
समय है । उ्छृषट कार आदि ओर अन्तके दो अन्तत अधिक तथा अन्तु न्यून आघा 
सागर अधिक दो सागर ओर अवरह सागर है 1 तप.कमैका कितना कार है नाना जीवोकी 
अपेक्षा सत्र कारु है। एकर जीवकी अपेक्षा जघन्य कारं एक समय है ओर उक्कृष्ट का 
अन्तु है । इसी प्रकार छक लेद्यामे जानना चादि । इतनी विरेषता है किं क्रियाकमैका 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्द है ओर उक्कृष्ट काक आदि ओर अन्तके दो 
अन्तरू अधिक तेतीस सागर है । ईयौपयकमं ओर तपःकमका कितना काठ है १ नाना 
जीवक अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय जौर अन्तत दै। 
तथा उतकृ काठ लु कम एक पूर्वकोटि है, क्योकि कोहै एक देव्‌ या नारकी क्षायिकसुम््टषट 
जीव पर्वकोटिप्रमाण जआयुवारे मनुष्यो उत्पन इभ । वहां गभसे रेकर आठ वषैके बाद 
अप्रमत्तमावसे संयमको प्राप्त हआ । तदनन्तर प्रमत्त, अप्रमत्तः अपूरवक्षपक, अनिदृचिक्षपक र 
सूमसाग्परायिकक्षपक होकर कशषीणकपाय इ । यहि ईर्यापथ क्मैका प्रारम्भ दिखाई देता है । 
तदनन्तर सयोगकेबी होकर जव तक पूर्ैकोटि काठ है तन तकं ईर्यापथकर्मै उपडन्ध होता है । 
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तोमुहृततेहि य॒ उणपुव्वकोखिमित्तदस्यावथकम्मडक्कस्सकाटवरंमादो । तवोकममस्स वि 
एवं चेव । णवरि गन्भादिभष्टवस्सेहि उणिया पुव्वकोडी उवकस्सकालो त्ति माणिदसय । 
भवियाणुवादेण भवसिद्धियाणमोघभभंगो । णवरि अणादि-अपद्धवसिदमगो ` णच्वि | 
अमवसिद्धियाणं पयोयकम्म-ससोदाणकम्माणि णणेगजीवं पड्च अणादि-मपञ्जवसिदाणि । 
सम्पत्ताणुवादेण सम्मद्टीणमोहिणाणि्मेगो । णवरि इस्यिवथकम्मस्त णाणाजी्ं प्च 
सव्वद्धा । एगजीवं पड अण्णेण एगसमयो । उव्कस्सेण पुव्वकोडी द्णा । एं 
खदयसम्भाद््टीणं पि क्तव्वं । णवरि किरियाकम्मस्सं एगजीवं पट्च उण्णेण अतोहं । 
कुदो ? अणंतागुचंधिं विसंजोद्य अप्पमत्तहाणें दंसणमोहणीयं खविय सत्वरो 
किथिाकम्मेणच्छियं अपुन्वखवगपज्ञाएण परिणयपढमसमए चेव णटकिरियाकम्मम्ि जीवे 
जहण्णकालुबरंमादो । उक्षस्तेण देदणदोगुव्वकोडीहि सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवसाणि । 
कुदो ? एको देवो चा णेरहभो वा वेदगसम्माद्टी पुव्वकोडाउएसु मणुस्सेसु उचवण्णो । 
गन्भादिअष्टवस्साणसुवरि अधापवत्तकरणं अपुव्वकरणं अणिवषटिकरणं च कृषि केदकरणिल्लो 
होदूण खदयसम्माद््टी जादो । तदो पुव्वकोडिं जीचिदरूण तेत्तीससागरोवमद्टिदिष्सु देवेसु- 


इस प्रकार गभेसे छेकर आठ वर्थ ओर अन्तयुह न्यून एक पूर्वकोटि प्रमाण ईर्यापयकर्मका 
उच्छृष्ट कार उपठन्ध होता है | तपःकरमका कार भी इसी प्रकार है ! इतनी विरोपता षै किं 
इसका गरभसे सकर आठ वर्षं कम पूर्वैकोटिप्रमाण उत्कृष्ट कार होता है, ठेसा कहना चाहिये । 
मन्यमागेणाके अनुवादसे भन्यसिद्धिक जी्ोके सव पदौका कारु ओधकरे समान है । ` 
इतनी विशेषता है कि इनके कारका अनादि-अनन्त मग नहीं होता | अभव्यसिद्धिक जीवक 
परयोगकर्मे ओर समवधान कर्मका काठ नाना जीवो ओर एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त है । 
सम्यक्लमागेणाके अनुवादसे सम्ग््टियोके सवर पदोका काठ अतरधिङ्ञानियोकि समान 
है 1 इतनी विशेषता है कि इनके ई्यापथकपैका नाना जी्ोकी अक्षा सव कारें} एक 
जीवकी अगरक्षा जघन्य काक एक समय है ओर उत्कृष्ट काठ बु कम एकं एवैकोटि दै 1 इसी 
रकार क्षायिकसम्यन्दटियोकर भी कहना चाहिये ! इतनी विदोेषता है किः कियाकक्षका एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ अन्तद्व है, क्योकि, अनन्तानुवम्धिचतुष्काकी विसंयोजना कले 
ओर अप्रमत्त गुणस्थानमे दरीनमोहनीयकी क्षपणा कके सवसे घु अन्तर्महूतै काठ तक 
नरयाकमेके साय रह कर जिस जीवने अपूयकरण क्षपक पर्यायको पराप्त होकर उस पथम समयमे 
ही तरियाकमैका अमाव कर दिया है उसे तरियाक्ैका जघन्य काठ उगपच्ध होता है । उक्कृष्ट 
काठ कुछ कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है, क्योकि कोई एक देव या नारकी वेदक- 
सम्यण्दषटि जीव ू्वैकोटिग्रमाण आयुवाङे मलुष्योमे उत्पन्न इञ । पुनः गर्भसे चकर आठ वर्धके 
वाद अधःकरण, अपूर्वकरण जीर अनिदृत्तिकरण इन तीन कारणोको करके कृतछ्त्य वेदकसम्यण्दष्टि . 
होकर क्षायिकम्यगहषटि इ  तंदनन्तर एक पूर्वकोटि का तक्र जीवित रह कर तेतीस 
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-१ तप्रतो ' सतव्वदटुं अतोसुदृततं › इति पाठः } ३ मतिषु ‹ किरियाकम्मेणञ्धिव › इति पाटः | 
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उतरवण्णो । तदो एुवकोडाउषु मयस्तु उवनण्णो । तदो पुलवकरोडि बिदषि सिद्धौ 
जाद्‌ | एवं पढमपुव्वकोडीए अपापवत्तकरण-अपुव्वकरण-अणियद्िकरण-कदकरणिजद्धाहिय- 
गन्भादियद्टवस्सेहि बिदियपुव्वकोडीए अपृन्वेखवग-अणियद्िलवग -सुहुमसखवग-खीणकसाय- 
सजोगि-भनोगियद्वाहि य॒ उगमेपुव्वकोदीि* अ्मियतेत्तीससागरोवममे्तविरिया- 
 कम्यक्स्सकाुवरंभादो । एवं पथोयकम्म-समोदाणकम्माणं पि व्तव्वं । 

वेदगसम्माडटीसु पमोयकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणि केवचिरं कालदो 
होंति १ णाणाजीं पच सत्धद्धा । . एगजीवे पडुच्च अदण्येण अंतोमुहृत्तं । उक्षस्सेण 
छावद्धिसागरोबमाणि दरषूणाणि । देखणाणि तिं भणिदे सब्वजहण्णखहयसम्माइ्िकारे- 
परणाणि ति धेतन । णवरि चास्तिमोदवखनणकारो छवषटीदो बाहिर सति येतन्वो । 
तनोकम्म केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पट्च सव्द्धा । एगजीवं पड जदष्णेण 
अतोसुहत्तं । दो ? वेदगसम्माष्टिभसोजदम्मि प्रिणामपचचएण पडिवप्णसंजमम्मि" संजये 
सत्वरं काठमच्छिये असंजममुवगयम्मि तवोकममस्स जहण्णकाटुबलंमादो । उव्कस्सेण 
पन्वकोडी देखुणा \ इदो १ एव्को वेदगसम्मा््टी देवो वा णेरयो षा पुव्वकोडारषएसु 
मणुससेु उववण्णो । गन्भादिजष्टवस्साणएुवरि संगमं पडिवण्णो । देखणपुव्वकोडं तोपमं 
, सागरपरमाण स्थितिवाठे देवोमे उत्पनन इभा । तदनन्तर पूर्वकोटि भायुबाले भवुप्योम उत्पन 

इ । तदनन्तर प्रैकोटि कारु तक विहार करके सिद्ध दो गया । इस प्रकार प्रथम पू्ववोटिके 

अधम्रृततकरणः अग्वैकरण, अनिदृ्तिकरण ओर कृतकरणीय सम्बन्धी कार्ते भिक गर्भसे केकर 
आख वर्षप्रमाण काल्से न्यून तथा दूसरी पूर्वकोरिके अष्ूव्षपक, अनिवृत्तिक्षपके, सू््मसाम्पराय- 
क्षपक, क्षीणकपाय, सयोगी ओर अयोगी सम्बन्धी कारुते न्यून दो पर्ैकोटि अधिक तेतीस सागर 
प्रमाण त्रियाकमेका उल्ृष्ट कारु पाया जाता है । इसी प्रकार प्रयोगकर्म जीर समवधानकर्मका 
भी कथन कना चाहिये । 

वेदकसम्यग्डष्टि जीवेकि प्रयोगकै, समवधानक्म जीर त्रियाकर्मका कितना कार है १ 
नाना जीवोकी अपेक्षा सन कारु दै! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्तरत है 
ओर उक्छष्ट कार दु कम छबासठ सागर है । यहां देशोन कहनेसे सबसे जघन्य क्षायिकसम्यग्ष्ट 
सम्बन्धी कारसे न्यून कार छेना चाहिये | इतनी विशेषता है किं चासिमोहनीयकी क्षपणाका का 
छ्यासठ सागरसे बृहर है, रेसा जानना चाहिये 1 तपःकरमका कितना कारु है £ नाना जीबोकी 
अपेक्षा सन कारु है ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कारु अन्तु है, क्योकि जो असंयत 
वेदकसम्यग्दष्टि जीव परिणामोके निमित्तसे संयमको प्राप्त हो जाता है जीर संयमे सवसे थोडे 
कार रहकर असंयमको प्राप्त हो जाता है उसके तपःकर्मैका जघन्य काठ उपलब्ध होता है । 
उक्छृष्ट काठ कु कम एक प्रवैकोटि है, क्योकि कोई एक वेदकसम्यण्डष्टि देव या नारी जीव 
ूवैकोधिप्रसाण आयुवाले मनुष्योमे उत्पन्न इआा । फिर गर्भसे क्र आठ वर्षका होनेपर संयमको 
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१ का-ताप्रस्योः ‹ ऊणपुब्वकोदीरि ° इति पाठः ! २ ताप्रतौ ' देूणा चति ‡ इति पाठः | ३ ताप्रती 


° कडिणूणा ` इति पाठः.। ४ प्रतिघ ° पडिवण्णसेनदम्मि › इति पाठः । 
छ. १३-१७ 
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काणं देवो जादो। एवं गन्मादिम्वस्तेदि उपुव्वको विमेततवोकम्डुकस्सकाटवरभादो । 
उवसमसम्माद््रीमु पमोगकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणि केवचिरं काटादो 
हति १ पाणाजीवं पच जदण्णेण अंतोशुहु्तं । उक्कस्सेण पठिदोवमस्स असंसे्ञदिभागो 1 
एगजीव पटुतर जणेण अंतोगुहत्तं । इदो ? एको चदुगदियो तिष्णि चि करणाणि काद 
उवसमसम्माइ्टी जादो । सन्वजहण्णियाए उवसमसम्मत्तद्वाए ` अन्तरे छ आवलियाथो 
अस्थि ति सारणं गदो । एव॑ सव्वनहणण॑तोमुुतमेत्तकालुवरंमादो । उक्कस्सेण अतोहं 
सखुककस्सवसमसम्मादृषिकाठो पेत्तव्बो । किरियाकम्मस्स जहण्णकाटो एगसमयो त्ति 
क्ण परविदो १ ण, उवसमसेडीदो ओि्णस्स उवसमसम्ाृद्िस्स मरणे संति 'वि 
उसम्म्मत्ेण अंतोुहृतमच्छिदूण चेव वेदगसमपत्तस्स गमणुवटंमादो । तवोकमं केषचिरं 
कारादो होदि १ णाणाजीवं पडू जहण्णेण अतोयुहत्तं। दो १ मणुस्सेु उवसमसम्मतं 
संजमे च जुगवै पडिवभिय रव्बरुहुम॑तोसुहत्तमच्छिय छभावलियावसेसे आसाणं गदेसु 
तहुबरंमादो । उक्कस्तेण अंतोमुहृत्तं 1 कृदो १ अण्णोण्णाणुसंधिद्उवसमसम्म्तद्वासु संसे- 
जासु गदिदासु उवकष्सकाठ््रंमादो । एगजीवे पड जह्णकस्ेण अतोहं । इरिया- 


प्रा इआ ! यहां ङु कम पूरवैकोषमिमाण काल तक तप.कर्म करके देव इ । इस प्रकार गमेसे 
लेकर आठ वर्ष कम पूर्वैकोटिप्रमाण तपःकमैका उक्कृष्ट काल उपरन्ध होता है । 

। उप्चमसम्यग््टि जीवक प्रयोगकर्म, समवधानकर्ै ओर त्रियाकर्मैका कितना काठ हे ! 
नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य काठ अन्तश है । उत्कृष्ट कार पल्यके असंल्यातव भागप्रमाण 
है एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्तयुद् है, क्योकि, एक चारो गतिका जीव तीनो करणोको 
कारके उपरामसम्यग्दष्टि हभ । पुनः सरसे जघन्य उपशचमसम्यक्त्वके कारके भीतर छह आवलि 
काठ देष रहनेपर सासादनसम्यक्तवको प्रात इजा । इस प्रकार सवसे जघन्य अन्तधर्तै मात्र 
कार उपरन्ध होता है । उच्छ कार अन्तयुहूतं है । यां उपशमसम्यग्ड्ठिका सबसे उक्ष 
कार लेना चाहिये । 

 दौका--ज्रियाकर्मका जघन्य कारु एक समय है, एसा क्यो नहीं कहा 
, -समाधान- नही, क्योकि उपरामश्रेणिसे उतरे इए उपशमसम्य्दष्टिका .यदयपि मरण 
होत. दै तो भी यह जीव उपञचमसम्यक्तवके साथः अन्तर्म काक तक रहकर रही वेदक 
सम्यक्तवको प्रात होता है } यही कारण हँ कि उपमसम्याटृटिके क्रियाकर्मका जघन्य कारु एक 
समय नहीं कहा | 

 तपःक्मका कितना काठ है १ नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य कारु अन्तु है, क्योकि, 
जो भलुष्य उपञचमसम्क्त ओर संयमको युगपत्‌ प्राप्त होकर ओर अतिख्छु अन्तभहूर्तं कार तक 
वां रह कर छह शावक कारके रोषं रहनेपर सासादन युणस्थानको प्राप्त होते है उनके यह ` 
कारं पाया जाता है 1 उक्कृष्ट काड अन्तहर्त है, . क्योकि, परस्पर जडे हए उपशमसम्यक्त्वके 
संख्यात कारके रहण करनेपर `उक्छृ्ट कार उपल्न्ध होता है ¡ एक जीवेकी अपेक्षां जघन्य 


९, ४, ३१. 1 कम्माणिओगदारे पओभकम्मादीणे कार्परूवणा [ १९१ 


वथकम्मं केवचिरं काठादो होदि ! णणेगजीवं प्ड्च अहण्णेण एगसमयं; । उक्कस्सेण 
अंतोमुहुततं । | 
सासणसम्मादह्टि-सम्मामिच्छाद््टीसु पओकम्म-समोदाणकम्माणि केबचिरं कालादो 
होंति ? णाणाजीवे पडन्व जहण्णेण एगसमयो अतोयुहृ्तं । उकस्सेण दोणं पि पलिदोष- 
मस्स॒ असंखेज्जदिभागो । एगजीच पड्न्व जहण्णेण एगसमओ अंतोमुहूततं ! उकस्सेण सासः 
णस्स छ आवर्याम । सम्मामिच्छादृष्टिस्स अंतोयुहृततं। मिच्छाद्स्सं मदिअण्णाणिर्भगो । 
सण्णियाणुबादेण सण्णीणं परविदियभेगो । णवरि इियावथकम्मं णाणेगजीवं प्ड्न्व 
जण्णेण एगसमयं । उक्कस्सेण अंतोगुहततं | असण्णीणमेददियभंगो 1. . . ., ` 
आहाराणुवादेण आदारीणमोधर्मगो 1. णवरि सगद्धिदी .वत्तव्वा ।. .अणादारएु 
पमोमकम्म केवचिरं काादो ोदि १ णाणाजीवं पड सव्वद्धा । एरजीवे . पडत 
जदण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तिण्णि समया । समोदाणकम्मे केवचिरं काठादो होदि ! 
णाणाजीरव ' पड्न्व सव्वद्धा । एगजीवे प्डुच्च जदृण्णेण एगसमभ । उक्कस्सेण . अंतो- 
महूत । तं पुण -कत्य रुच्मदि १ अजोगिकेवलिम्दि 1 दरियावथकरम केवचिरं कारादो 


ओर उच्छ कार नतह । ईयोपयकर्मका कितना का है £ नाना जीवों ओौर एक्‌ जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है । उकण कार अन्तदुहै है.1.. ` ˆ › -* “-* - 
सासोदनसम्यण्टष्टि ओर सम्यग्मिष्यारषटि जीवोके प्रयोगकर्म ओर समवधानकमका- कितना 
काट ह १ नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्य कार क्रमसे एक समय ओर अन्तसुहूते है" तथा. उत्कृष्ट 
का दोनोका ही पल्यके असंस्यातवे भागप्रमाण है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कां रमसे 
एक समय ओर अन्तश है तथा उच्छृ कार सासादनका दृह आवि -ओर- सम्यन्मषया- 
दिका अन्तु है । मिय्यादके सम्भव पदोका कार मत्यज्ञानियोके समान है । ` ¦ ' “ 
` सृक्िमार्मणाके अलुवादसे संजी जीवनि सत्र पर्दोका कारु पचेन्दियोकि समान है । इतनी 
विदेषता है किं इनके धर्यापयकर्मका नाना जीवो जीर एक जीवकी- अपेक्षा जघन्य काठ एक 
समय है शीर उच्कृएट कार अन्तत है । असंगर जीवोके एकेन्दियोकि समान भेग हे ।' ““ ` ' 
आद्ारमामणाके अलुबादसे आहारक -जीोकि सव पदको कार ओधके समान है। 
इतनी बिदोपता है कि यहां अपनी स्थिति कनी चाहिये }. अनाहारं जीवेकें प्रयोगकरमैका 
कितना काठ दै? नाना जी्वोकी अपेक्षा सब कार है । शक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार एकं 
समय है ओर उक्कृ्ट कार तीन समय है । समवधानकर्मका कितना कारु है १ नाना जीवक 
अपेक्षा सत्र कारु है । एक जीवकी अयिक्षा जघन्य कारु एक समय है शोर उचछ काठ 
दरंका-- वह कार कहां प्रा येता है १ . 
समाधान-- बह अयोगिकेबटी गुणस्थानमे प्रात होता है । 
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` १ तप्रती अंतोधुहुते.। मिच्छाद्िस्च ' इत्येतावान्‌ पाढो नस्ति |.. : 
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होदि १ णाणाजीवे प्न्य जदृण्णेण तिण्णि समया । उक्कस्सेण संखेज्जा समया । 
एगजीवे प्ड्न्व जदृण्णुक्स्सेण तिण्णि समया । तवोकम्मं॑वेषचिरं कालादो होदि ! 
णाणाजीरवैः पडुन्व॒ जहण्णेण तिण्णि समया । उक्कस्सेण पंचहरस्सक्खरद्धाओ 
संसेजगुणाो । पैगजी्व प्डुच जहण्णेण तिण्णि समया । उक्स्सेण पंचहरस्सक्खरद्वाओ । 
कियियिाकम्मं॑केवचिरं कालादो होदि १ णणाजीवं पु अजहण्णेण एगसमय | 
उक्कस्सेण आवछियाए असंदेखदिभागो । एगजीवै प्ड्न्व जहण्णेण एगसमयो । 
उवकस्येण वे समया । आधाकम्मं केवचिरं कालादो होदि !? णाणाजीव पहुच्च सव्वद्धा । 
एगजीवै पडत जहण्णेण एगसममो । उक्कस्सेण असंखेज्जा ठोगा ! अणाहारियजोगीर्हितो 
ने णिज्जिण्णा- ओराख्ििपरमाणु तेसिमेसो अहृण्णुक्कस्सकालो चत्तव्यो 1` एवं 
क्राराणिोगदारं समत्तं । 
 अंतराणुगमेण दुविदो ण्दिसो ओधेण अआदेसेण य। ओषेण पमोअकम्म- 
समोदाणकम्माणर्मतरं केवचिरं काठादो होदि ? णणेगजीव पड्च्व णि तरं णिर॑तरं | 
आधाकम्मस्स अत्रं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवे पटच णव्यि अंतरं णिर॑तरं । 
एगजीवं प्व जरण्णेण एगसमयो । उदो १ ओराखििसरीरादो णिञ्जिण्णणोकम्म- 
ई्यापथकर्मका कितना काठ है £ नाना जीर्ोकी अपेक्षा जघन्य काठ तीन समय है जीर 
उत्कृष्ट काठ संल्यात समय है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य जीर उक्कृष्ट काठ तीन समय है | 
तपःकर्मका कितना कार है £ नाना जीरवोकी पेक्षा जघन्य का तीन समय है ओर उक्ष 
कर पाच हस्व अश्षरोके उच्चारणे जितना कार ठ्गता है उससे संल्यातगुणा ३ । एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ तीन समय ह जीर उक्छृ्ट कार पांच हस्व अक्षरोके उच्चारणमे 
जितना का ठ्गता है उतना है । नियाकर्मैका कितना कार है £ नाना जीबोकी अपेक्षा 
जघन्य काठ एकं समय है ओर उच्कृष्ट कार आवचिके असंख्यात भाग्रमाण है | एक जीवकी 
जन्य काठ एक समय हं ओर उक्ृष्ट काठ दो समय है । अध.कर्मका कितना कारु 
£ नाना जीरवोकी अपेक्षा सव काठ है ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काठ असुल्यात ोकग्रमाण है । अनाहारक अयोगी जीोके शरीरे जो ओदार्कि 
परमाणु निर्जरणं होते हैँ कन यह जघन्य ओर उकछृष्ट कार कहना चाहिये ] इस प्रकार 
कराटानुयोगद्वार समाप इभा । । 
अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है- ओधनिदेडा जीर आदेनिर्देशा ] ओषकी 
त परयोगकर्मै ओर समनधानकमैका कितना अन्तरकार है १ नाना जीवोकी ओर एक जीवकी 
र ५ नहीं हैः निरन्तर है । अधक्ैक अन्तरकाक कितना है १ नाना जीरवोकी 
एकार नहीं है, निरन्तर है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाङ एक समय है, 
~ क निर्जाणे होकर ओदारिक भावके विना एक 
₹ अ-साप्रत्योः `“ एगजीवं >, ` ‹ णाणेगजीवं 2 ् 
^ पचहृरत्सक्खरदधाओ ' पर्यन्तः पाठलुच्तिऽस्त ॥ प र व 
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क्संधाणं ओराखियिभावेण' विणा एगसमयमच्छिय विदिथसमए ओराख्विसरीरसस्वेण 
परिणदाणमेगसमयर्थतस्वरंभादो । उक्कस्सेण अणेतकारमसेखेऽजा पोमारपरियदा । छदो ! 
देषेण गेरदूएण. वा तिखिसेसु उववण्णेण तत्य उववाद्जोगेण गहिदोराख्यिसरीसरमाणणं 
विदियसमए णिञ्जिष्णाणमाधाकम्मस्स आदी होदि । पुणो तदियसमयप्पुडि अंतरं होदि 
जारक्स्ेण आवरियाए असंखेज्जदिभागमेत्ताणं पोगगरपय्यद्यणं चसिसममो त्ति । 
तेदुबसिसमए पुव्वणिज्जिण्णओराख्यिणोकम्मक्खंपेसु व॑धमागदेसु रद्धमतरं - होदि । 
एवमाधाकम्मस्स अवखियाए असंखेज्जदिभागमेत्तपोग्मल्पयियष्टणमतरलंभादोः । णवरि 
तिण्णि समया ऊणाणि त्ति व््व्व । किरियिाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
भाणाजीवे पच्च णयि अंतरं णिरेतरं । एगजीवे प्डुष्च अदण्णेण अतोहं । उकस्सेण 
अद्धपोगगरपरिय्ं देणे 1 एवमिरियावथ-तवोकेम्माणे पि वत्तव्वे | 
समय रहकर दूसरे समयमे पुनः ओदारिकरूपसे परिणत टो जाते हैँ उनका एक समय अन्तरकार 
उपरब्ध होता है ! उक्छृष्ट अन्तरका अनन्त कार है जो असंघ्यात पुद्ररुपरिवर्वनमे र्गनेवाे 
काठके वरावर है, क्योकि, जिस देव ओर नारकी जीवने तिर्थचोे उत्पन्न होकर ओर वहां 
उपपादयोग द्वारा ओदारकिरारीरके परमाणुओको ग्रहण करके दूसरे समयमे उनकी निर्जरा की है 
उसके उन परमाणुजकि अधःकर्मका प्रारम्भ होता है 1 पञ्चात्‌ तीसरे समयसे उसका अन्तर्‌ 
` ्ोता है जो कि उक्कृ्टरूपसे आवल्कि असंल्यातवै भागग्रमाण पुद्ररुपखितैनेकि अन्तिम समय 
तक जाता रै । इसके वाद अगले समयमे पहले निजी इए उन जओदारिक नोकर्मस्कन्धोकि 
वन्धक्े प्रात होनेपर अधःकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है ! इस प्रकार अधःकर्वका 
आचचिकिं असंख्यात भागप्रमाण पुद्ररपरिवर्तनोके जितने समय होते हँ उतना उक्छृष्ट अन्तर- 
काठ उपछ्ब्ध होता है । इतनी विशेषता है किं इस अन्तरका्मसे तीन समय न्यून करके 
उसका कयन कलना चादिये ! क्रियाकर्मका अन्तरकार कितना है ? नाना जीर्वोकी अपेक्षा 
अन्तरकाड नद्य है, निरन्तर ट ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार अन्तसुहूर्व है ओर 
उक्कृट अन्तरकारु बु ` कम अर्ष पुद्रल्परिवर्तनप्रमाण दहै । इसी प्रकार ईरयापथकम जर 
तपःकर्मका भी अन्तरकार कहना चाहिये । 

विरापार्थ-- यहां ओधसे छो कमौके अन्तरकार्का विचार विया गया है । प्रयोगककर्म 
अर समवधानकरका नाना जीव ओर एक जीव दोनोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं होता, यद 


स्पष्ट ही है; क्योकि संसारस्य जीवके कोई न कोई योग ओर त न किसी कर्मका बन्ध उदय 
ओर त निरन्तर पाया जाता है ] यपि अयोगिकरेवरी गुणस्थानमे योगका अमाव हो जाता है 
पर यह जीव पुनः सयोगी नदीं होता, इसल्यि अन्तरकार्के व र ग्रहण व 
है ¡ अध.कर्मका नाना ओरबोकी अपेक्षा अन्तर्कां नही होताः . क्योकि अनन्त एकेन 
जीव तथा असंल्यात ब संल्यात दूसरे जीव ओदारिकरारीर नोकर्मस्कन्धोको नित प्रहण 
कर उरन्द ओदारिकिदारीरस्पसे परिणमति रहते है । इस कर्मका एक उिवकी अपेक्षा जघन्य ओर 


ए जप्रदी " जदरिविमावेण  का-तापस्योः ‹ ओदद्यभावेण › इति पाठः | २ काताप्रतयोः 
` = म॑तस्तुवलमादो › इति पाठः । । 
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भिरगदीए गेददएयु प्रमोकमम-समोदाणकम्भाणमतरं केवचिरं काणदो होदि ! 
णाणेगवीर्व प्र णत्थि अंतरं णिरतरं । किरियाकम्मस्स जंतरं केवचिरं काठादो होदि ¢` 
णाणाजीवे पज्च ण्वि च॑तरं णिरतरं । एगजीयै.पडुन्व ज्ये अंतोयुुत्तं । उकस्सेण 
तेतीसं सागरोवमाणि देणाणि । इदो १ तिखिखो वा मणस्सो षा अद्ावीससंतकम्मियो 
अधौ सत्तमाए पुवनीए गेरएसु उवव्णो । छदि पञ्जि पञ्त्तयदो । विस्संतो विसुदधो 
सुममत्तं पडिवप्णो । किरियाकम्मस्स भादी दधा । पुणो मिच्छततं गंृण संतरिदो । तदो 
मिच्छ्तेणेव आयं वंधिदण उवसमसम्मततं पडिवण्णो 1 ठद्धमंतरं किरियाकम्मस्स । तदो 
भिच्छतं गंठण मदो तिखिखो जादो । एव॑ छहि अंतोमुहृतेदि उतेत्तीससागरोवममेत्त- 
किरियाकममुक्कस्संतसबरंमादो । एवं सत्तमाएं॒पुदवीए । एवं छु पुढ्वीु । णवरि एक्क- 
अन्तरा बतखते समय बह असंख्यात पुद्ररुपसिर्वन प्रमाण बतखया है । मात्र इस कारमेसे 
तीन समय कम विये है । ये तीन समय प्रारम्भके दो समय ओर अन्तका एक समय छना 
चाहिये । अव रे शेष॒ तीन कर्मं सो नाना जीरवोकी अक्षा उनका भी अन्त्रकार नही प्राप्त 
होता, करयोकिं इन कके धारक जीव निरन्तर पाये जाते हँ । इनका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकारु अन्तद्तं है, क्योकि सम्यक्व, संयम ओर उपशान्तकषाय गुणस्थानका एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तरकार अन्तसुहर्व ही पाया जाता है ¡ इनका उक्छृष्ट अन्तरकाठ कुछ .कम 
अध पुद्रकूपितैन प्रमाण है, क्योकि किसी जीवके सम्यक्त्व, संयम ओर उपद्यान्तकपषाय 
गुणस्थानको प्राप्त होनेके बाद वह इन्द यदि अधिकसे अधिक काठ तक न प्राप्त हो तो कु 
कम अर्धं पद्ररुपरिवतैन कार तक नहीं प्रात होता 1 इसके बाद वह सम्यक्त्व ओर संयमको अवस्य 
ही प्राप्त होता है ओर यदि अलुकूकता हो तो उपदामश्रेणिपर भी त आरोहण करता है ।.इस 
प्रकार यह सामान्यसे छह करमौका अन्तरकार होता है । 

नरकगतिमं नारकियोमें प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मैका अन्तरकार कितना है ? नाना 
जीव ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाङ नहीं है, निरन्तर है । त्रियाकर्मका अन्तरकार कितना 
है १ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरका नहीं है, वह निरन्तर है 1 एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाङ अन्तरत है. ओर उत्कृष्ट अन्तरकार कुछ कम तेतीस सागर है, क्योकि, अङ्ाईस 
कर्मौकी सत्तावाला कों एक तिर्यच. या मनुष्य नीचे सातवीं परथिवीके नारवियोे उत्पन्न इथ 1 
वहां छह पयातियोसे पयो इथ ! पर्चात्‌ विश्राम करके ओर विद्युद्ध होकर सम्यक्त्वको माप्त, 
इआ । क्रियाकमेकी आदी दिखाई दी । प्चात्‌ मिथ्यात्वको प्राप्त होकर -उसने क्रियाकर्मका 
अन्तर किया । ओर अन्तमं मिथ्यात्वके साथ दी आयुका . वन्धकर उपदामसम्यक्त्वको प्राप्त 
इआ । इस प्रकार क्रियाकर्मैका अन्तरका म्राप्त होता है ! तदनन्तर मिथ्यात्वको आप्त होकर 
मरकर तिर्यच हो गया । इस प्रकार क्रियाकर्मैका उक्ष अन्तरकार छह अन्तु कम तेतीस 
सागर उपठन्ध होता है इसी भ्रकार सातवीं प्रथिवीमे उक्त तीन पदोका अन्तरकार ह्येता 
है । तथा इसी प्रकार प्रारम्भकी छह प्रथिवियोम "जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमे 


९ ताभतो † णाणाजीवं * इति पाठः । २ का-तारत्योः ८ तदो ` इयत्‌ पदं नास्ति 
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तिण्णि-सतत-दस-सत्तारस-बावीससागरोवमाणि प॑चहि अंतोसुहृतेदि उणाणि । 

, .  तिचिखगदीए तिसु पञोकम्म्‌समोदाणकम्माणं णणेगुजीये पन्य णस्य 
अंतरं णिरतरं । आधाकम्म-किथियाकम्माणे जोधर्मगो । प॑चिदियतिखिसेसु ` पमोअकम्म- 
समोदाणकम्माणं णाणेगजीवै पच णत्थि अंतरं [ णिरतरं ]* । आधाकम्मसस अंतरं केवचिरं 
काठादो होदि ? णाणाजीवं पड णत्थि अंतरं णिर॑तरं । एगजीवं पच जहष्णेण एगसमयो । 
उक्कस्सेण तिसमउगपंचाणउदिुव्वकोडीहि सादिरेयाणि तिण्णि पलिदोकमाणि } इदो ? 
एको देवो वा णेरयो वा मणुस्सो वा सण्णिपंचिदियपलत्तएसु पुष्वकोडाउतिरिखिषु 
उववण्णो । तत्थ उववादजोगेण पुन्वकोडिपदमसमए जे ओराल्यिसरीरणिमित्तं गिदा 
परमाणु तेसिं चिदियसमए णिशजिण्णाणं तदियसमए सुक्कोराछ्ियिमावाणैमंतरस्स आदी जादा 
तदो ष्यहुडि पंचाणउदिुव्वकोडीयो तिसमउरतिण्णिपकिदिवमाणि च अंतरिदरि पुणो 
चरिमसमए तेसु चेव पुंव्वणिज्िण्णपरमाणुु ओराल्ियसरीरणिमित्तमागदेसु आधाकम्मस्स 
रद्धम॑तं । एवं तीहि समणएहि उणसगष्टिदिमेत्तउकस्संतस्वरंभादो । किरियाकेम्मस्स अतर 
केवचिरं कारदो होदि ? णाणाजी् पडत णलि तरं णित । एगजीर्व पट्च अहण्णेण 
अंतोमुहृ्तं । उकस्सेण तिण्णि पठिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेण सादिरेथाणि ! कदो ? एको 
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अन्तर्महू्तं क्म. तीन सागर, पांच अन्तरयहूर्त कम सात सागर, पांच अन्तर्य कम दस सागर 
पांच अन्तमहूत कम सत्रह सागर ओर पाच अन्तयुहू्तं कम बाई्स सागर है । क 

तिर्थचगतिमे तिर्थचोमें प्रयोगकर्म॑ ओर समवधानकर्मका नाना जीवों ओर एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकारु नदीं है, निरन्तर है  अधःकर्म ओर त्रियाकर्मका अन्तरकार ओधके समान 
है । प॑चेन्द्िय तिर्थचोमें प्रयोगकर्म ओर समवधानकमैका नाना जीवों जर एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तरकार नहीं है, निरन्तर है । अधःकरसका अन्तरकार कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तरकाछ नहीं है, बह निरन्तर है ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय 
है ओर उक्कृ्ट अन्तरकार तीन समय कम ओर पैचानमै पूरवैकोटि अधिक तीन पट्यप्रमाण है, 
क्योकि कोई एक देव, नारकी या मनुष्य पूरवैवोधिप्रमाण आयुवाले सं पंचेन्दरिय पयो 
तिर्थचोमे उत्पन्न इथ । वहां उसने उपपाद योगके द्वारा प्रवैकोषग्रमाण आयुके प्रथम समयमे 
दारिकिदारीरके निमित्त जो पुद्गर्परमाण ग्रहण किये उनकी दूसरे समयमे निरा होकर 
तीसरे समयमे बे ओदयिक्‌ भावसे रहित हो गये । इसख्यि इनके अन्तसकी आदि इई । किर 
"वहासि छेकर प॑चानवै पूवैकोविग्रमाण कारुका ओर तीन समय कम तीन पल्यप्रमाण काल्क्रा 
अन्तर देकर अन्तिम समयमे एषैनिजी्णं उन्दयै पुद्रल्परमाणुकि ओदारिकररीरके निमित्त 
प्रा होनेपर अधःकमैका अन्तरकाक निकर आता ह ¡ इस प्रकार तीन समय कम अपनी स्थिति- 
प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्रात होता है । त्रियाकर्मका अन्तरकार कितना है नाना जीर्वोकी 
अपेक्षा अन्तर नहं है, वह निरन्तर है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तसकाक १ 
& ओर उक्कष्ट अन्तस्कार परववोटिग्थक्त अधिक तीन पल्य है, क्योकि, अधस प्रकृतियोकी 
ट तारी [ ल णिरतरं { इति पाठः | २ भ्रति  घककोदश्चमावाण › इति पाठः । ३ ताप्रतौ 
‹ विसमऊण- इति पाठः । = (न 
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मणुस्सो अष्टावीससेतकम्मियो सण्णिपचिदियसम्मुच्छिमपञत्तएयुववण्णो । छदि पञतीदि 
पञचत्तयदो । विस्संतो विसुदधो वेदगसम्भत्तं पडिवण्णो । किर्यिाकस्मस्स आदी दिष्टा । 
स्वरुम॑ोुहूतमच्छिय मिन्छतं गेदप॑तर्द । तत्य सण्णिपचिदियपञततस्यि-पुरिस- 
गसन अदृदपुव्वकोडीभो जीविदृण पुणो असण्णिपर्चिदियपञत्तदस्ि-एरिसि-दुंसय- 
वेदेसु अद््पुव्वकोडीओ जीविदृण पुणो सण्णि-असण्णपचिदियतिरिक्ख्पजततएु 
अषटद्ंतोसृहूत्ताणि जीविदृणं पुणो असण्णिपैविदियपलत्तएसु दसि-पुरिस-णदंसयवेदेदि सद 
अदट्रपुव्वकोदीमो जीविदृण पुणो सण्णिपंचिदियपजत्तएयु पुरिस-णवसय-इव्िवेदेदि सह 
अद्-सततपुव्वकोडीयो जीविदूण पुणो देक्ुर-उत्तरङुतेसु उववण्णो । तत्य तिसु पण्दोव- 
मेसु सव्वजहण्णे अतोुहृत्ते अवसेसे उवसमसम्मततं पडिवण्णो । छद्धमंतरं किरियाकम्मस्स । 
तदो सासणं गण मदो देवो जादो ¦ एवं पंचहि अंतोयुहूतेहि उगप॑चाणउदियुव्वकोडीहि 
सादिरेयाणि तिण्णिपरिदोवममेत्तकिरियाकम्युककस्येतरवरंभादो । एवं पंविदियतिरिक्खिपजत्त- 
पौचिदियतिरिक्खजोणिणीसु । णवरि तिसमजणसगदारु-पण्णारसपुव्वकीडीदि सादिरेयाणि 
तिष्णि पठ्दवमाणि आधाकम्मस्य उक्वस्संतरं होदि । पंचहि अंतोमुहुततेहि मुहत्तपुधत्ता- 
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सत्ताबाला कोई एक मनुष्य संज्ञी प॑चेन्वरिय सम्बूच्छैन पर्याततकोमें उत्यनन होकर छह पर्याति्ोसि 
पर्याप्त इआ । फिर विश्राम करके ओर विद होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त इजा । इस प्रकार 
्रियाक्मका आदि दिखाई दिया । फिर सवसे अल्प अन्त्हूर्त काठ तक रहकर मिध्यालको 
प्राप्त इभा ओर ज्रियाकर्मका अन्तर किया | फिर वहां सं्नी पैचेन्दरिय पर्याप्त खीविदी, सं़ी पचेन्दरिय 
पर्याप्त पुरुषवेदी ओर सं्वी प॑चेन्दरिय पर्याप्त नपुंसक्वेदी अवस्थामे आट आढ पूर्वकोटि कार तकं 
जीवित रहा ! पुनः असं्ी प॑चेन्दरिय पयां खीवेदी, पुरुपवेदी ओर नपुसक्वेदी जीरवोमिं आट आर 
रवकोटि काठ तक जीवित रहा । पिर संज्ञी ओर असंक्गी प॑चेन्दिय तिर्यच अपर्याप्तकोरमे आठ 
आठ अन्तु काठ तकः जीवित रहा ! पिर असंदवी पैचेन्द्िय पर्याप्तकोमिं सवेद, पुरुपवेद ओर 
नपुंसक्वेदके साथ आठ आर प्रवकोषिप्रमाण काक तक जीवित रहा । फिर संन्ञी प॑चेन्दरय 
पयाप्कोमे पुरुषवेद, नपुंसवेद ओर सरीवेदके साय क्रमसे आठ, आठ ओर सात पूर्वकोटि काठ. 
तक जीवित रहा । फिर देवकर ओर उत्तरकरुसुके तिर्थचोमें उत्पन्न गा । वहां तीन पल्यमे सवसे 
जघन्य अन्तुदूतेकाक शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्रप हआ । इस तरह क्रियाकर्मका 
उत्छृष्ट अन्तरकार प्राप्त होता है 1 फिर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरा ओर देव हो" 
गया 1 इस प्रकार क्रियाकमेका पांच अन्त्ुहू्त कम प॑चानवै पूर्वकोटि अधिक तीन पद्यप्रमाण 
उत्कृष्ट अन्तरकाङ प्राप होता है । प॑चेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त -ओर पंचेन्दिय तिर्थच योनिनी 
जीवोमे भी अन्तरकार इसी श्रकार कहना चाहिये । इतनी विरेपता है कि इनमे 
जधःकमैका उककृष्ट अन्तरकारु रमसे तीन समय कम संतारीस पूर्वकोटि अधिक तीन पट्य प्रमाण 
ओर तीन समय कम पन्द्रह पूर्वकोटि अधिक तीन पद्यप्रमाण होता है । तथा क्रियाकर्पका उक्कृष्ट 
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१ का-ताभ्त्योः ^ अंतोभुतं णिजरदूण ° इति प्राठः । ` 
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दियवेमासेदि उसगदाल-पण्णारसपुन्वकोडीहि सादिरेया - 
व प्वकोडीहि णि तिण्णि पलिद्यिवमाणि किस 
पचिदियतिखिंखभपञतताणे पमोऽकम्म-समोदाणकम्ाणेतर केवचिरं कालादो 

होदि १ णागेगजीर्व' पड्च णवि अंतरं णिरतरं । थाधाकममस्सतं केबिरं काठादो होदि ! 
णाणाजीवं पटु णय अंतरं णिरतरं । एगजीवं पटच जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण 
तिसमउगाणि अदतो॒हुताणि । कुदो ? एको तिखिखो धा मणुस्सो षा पंचिदियपञजसै- 
पचिदियतिर्किलिमपञत्तएसु उववण्मो । तलयुणपण्णपढमसमए उववादजोगेण ने गहिदा 
प्रमाण तेसिं बिदियसमए णिभिण्णाणमाधाकम्मस्स आदी होदि । तदियसमयप्पहुडि अंतर 
ददि, विणद्धोददरयभावतादो । सोरसण्णमंतोयुरतताणं चरिमिसमए आधाकम्मस्स रदध्॑तर। एवं 
परचिदियतिखिखभपञ्तपएसु आधाकम्मस्स तिसमऊणसोरसंतोुहृतमे्तउकस्सतस्ब-टंभादो । 
= मणसगदीए मणुस्सेसु पमोअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं काठादो होदि ? 
णाणगजीवं प्ड्च णि अंतरं णिरेतरं' । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? 
णाणाजीवं पटच णत्थि अंतरं णिरेतरं । एगजीवं पड्न्च जहण्णेण एगसमय । उककस्सेण 
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अन्तरकाछ रमसे पांच अन्तरत कम सताकीस पूर्वकोटि अधिकं तीन पर्य ओर सुर॑यक्ल 
अधिके दो माह कम पन्द्रह पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य होता है 

पंचेन्द्िय तिर्यच अपरयापतकोम प्रयोगकरम ओर समवधानकर्मका अन्तरकार कितना होता 
है १ नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाङ नष्ट है, बह नि्तर है । अध.वर्मका 
अन्तरकारु कितना है १ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाक नहं है, वह निरन्तर है । एकः 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाक एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तरकार तीन समय कम अठ 
आठ अन्तर्हूत है, क्योकि, एक तिर्यद्च या मनुष्य पंचेन्दिय पयीप्त ब प॑चेन्द्रिय तिर्यच 
अपयाप्तकोमे उत्पन्न इथा ! वहां उत्पन्न होकर उसने प्रथम समयमे उपपादयोगके द्वारा जिनं 
परमाणुओंको ग्रहण किया उनके दूसरे समयमे निजीणं हो जानेषर अधःकर्मका प्रारम्भ ह्येता है 
ओर तीसरे समयसे अन्तर होता है, क्योकि, तीसरे समयमे उनके जौदयिकमावका नार हो जाता 
है । फिर सोह अन्तशुद्रतकि अन्तिम समयमे उन निजी्ण परमाणुओकि ग्रहण होनेपर 
अधुःकर्मका अन्तर प्राप्त ह्येता है 1 इस प्रकार पैचेन्द्रिय तिर्थच अपर्याप्तकंमिं अधःकर्मका उत्कृष्ट 
अन्तरकार तीन समय कम सोखह अन्तसुहतं प्रमाण प्राप्त ह्योत है । 

मनुष्यगतिमे मनुष्ये प्रयोगक्म ओर समवधानकर्मका अन्तरकारु कितना है £ नानां 
जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाछ नहीं है, वह निरन्तर है । अधःकर्मैका अन्तरकाछ 
कितना है ? नाना जी्वोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है, वह निरन्तर है ! एक जीवकी अपेक्षा 
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१ प्रतिषु ° णाणाजीवं ' इति पाठः । २ भप्रतौ ' पंचिदियपञ्जत्तो % काप्रतौ ८ पं्चिदियपज्जत्ता * 
इति पाठः । ३ क्रतौ नोपरभ्यते पदमेतत्‌ । 
ॐ. १३.१८ 


१३८1 छेवखंडागमे कगणा-खलंडं [ ५) ४, ३६, 


समऊगसगदाटीसपुव्वकोडीहि सादिरेयाणि तिण्णि पठिदोवमाणि आणाकममस्त॒ उक्‌ 
ह होदि । किसिथाकम्मस्स वि एवं चेव । णवरि तीहि तोति अवस्त, य 
उणसगदालीसपुव्वकोडीदि सादिरेयाणि तिण्णि प्दिवमाणि । इरियावयकममससंतर 
केवचिरं कारादे होदि ? णाणाजीवे पटु णत्थि अंतरं णिरतरं । एनी पड्च्च जहण्णेण 
अतोहं । उक्कस्तेण पुव्वकोडिपुषततं । इदो १ एक्को देवो वा णेदयो वा चउचीस्‌- 
संतकम्मियसम्माड्ी पुव्वकोडादषएसु मणुस्सेसु उववण्णो । तदो थष्टवस्साणमुवरि विसो 
पूरेटूण संजमं पडिवण्णो । तदो दसणमोहणीयषुवसामेदृण पमत्तो ` जादो । पुणो पमत्तापमत्त- 
परावत्तसहस्यंकादूण अपुव्वउवसामगो अणियष्टिडवसामगो सहुमडवसामगो दोदृण 
उवसंतकसायवीयरायष्टुमत्थो जादो । इरियावहकम्मस्स आदी दिद्धा । पुणो सुहुमो अणि- 
यमी अपुव्वो होदूण अतसि इखि -पुरिस-णवुंसययेदेसु अष्ट्पुव्वकोीयो जीविदृण पुणो 
अपललत्तएसु अष्ट॒ अंतोगुहृत्ताणि गमिय पुणो इत्थि-पुरिस-णलुंसयवेदेयु अषट्टपुव्वकोीयो 
जीविदृण सव्बजहण्णेतोभुहृत्तावसेसे जीविदव्वए त्ति अपुन्वटवसामगो अणियद्धिटवसामगो 
सुहुमउवसामगो होदृण उवसंतकसागो जादो 1 तस्स पढमसमए रद्धमंतरं । चिदियसमए 
मदो देषो जादो । एव समयादियसृत्तम॑तोमहु्व्महियभद्वस्सेहि उणागो अडदाटीस- 
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अधिक तीन पट्यप्रमाण है ¡ यह अधःकर्मका उच्छृ अन्तरकाठ है । कियाकर्मका अन्तरकाल भी 
इसी प्रकार है । इतनी विदेषता है कि इसका उक्कृट अन्तरकाड तीन अन्तर्महरवं ओर आठ वर्ष 
कम सेतारीस परमैकोटि अधिक तीन पल्यप्रमाण है] ईर्यापयकर्मका अन्तरकाठ कितना 
है १ नाना जीबोकी अपेक्षा अन्तरकाङ नहीं है, वह निरन्तर है ! एक जीवकी अक्षा 
जघन्य अन्तरकाङ अन्तयहूत दहै ओर उक्छृषट अन्तरकार पूर्कोटिपृयक्तवप्रमाण है, 
क्योकि; चौबीस कर्मैकी सत्तावाखा एक देव या नारकी सम्य्दष्टि जीव र्वकोिकी 
आयुवले मनुरयोम उत्पन्न इ ! फिर आठ वर्पके वाद वि्युद्धिको प्राप्त होकर 
संयमको प्राप्त इजा । फिर दरचौनमोहनीयका उपरराम करके प्रमत्तसंयत॒ इभा । फिर 
प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्यानमे हजारो परिर्षन करके अय्रउपशामक, अनिदृत्तिरपसामके 
ओर सूकष्मउपशामक होकर उपद्ञान्तकषाय वीतराग छदूमस्य इआ । इस प्रकार ईयीपथ- 
कमैका आरम्म दिखाई दिया । पिर सूक्मसाम्पराय, अनिदृत्तिवादरसाम्पराय अर अष. 
करण होकर तया ई्यापयकर्मका अन्तर करके खीवेदी, पुरुषवेदी . जर नयुंसकवेदियम 
आठ आठ प्वैकोटि कार तक जीवित रहकर फिर अपर्यो्तकोमं आठ अन्तु विताकर 
खवेदी, पुरुपवेदी ओर - नयुसक्नेदियोमे आठ आठ ूवैकोटि कार तक जीवित रहकर जब 
जीवितम सबसे जघन्य अन्त्रं का शेष रहा तव अप्रवेउमदशामक, अनिच्त्तिउपश्चामक- ओर 
सूर्मउपरामक होकर उपशान्तकषाय हो गया । तो उसके प्रथम समयमे ईर्यापथकर्मका उक्क्ृष्ट 
अन्तर आतो जाता है । पिर दूरे सममे भा चौर देवो गया । इस भक सम्यापिक 
१ ताप्रतो ८य › इत्येतत्पदं नास्ति । २ अ-आ-कापरतिषु £ पयत्तो › इति पाटः |, । 


९, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पजोभकम्मादीणं अंतरपसख्वणा [ १३९ 


प्वकोडीयो इप्ावहकम्मस्स उकससंतर होदि । तमोकम्मस्स वि एवं चेव । णवरि दोहि 
अंतोयुहुततेहि उणियाओ गडदाीस पुव्वकोडीभो उवकस्स्मतरं होदि । एवं मणुस्सपञच्- 
मणुस्सिणीु 1 णवरि आधाकम्मस्स तिसमउगतेवीस-सत्तपुव्वकोडीरि सादिर्यामि तिष्णि 
पल्दवमाणि उवकस्समंतरं होदि । इरियावथकम्मस्म समयादियसत्तथतोयुहुतन्पदिय- 
अदटवस्सेहि उणियाभो चउवीस-अष्टपुन्वकोदीयो उकस्समंतरं॑ होदि । तवोकम्मस्स 
दोंतोमुहृत्तेदि अन्भहिया अषटवस्सेहि उणिया चउवीस-अ्ुष्वकोदीयो उक्कस्समतर 
होदि । किरियाकम्मस्स वेहि अतोुुत्ेदि अन्मदहियञ्टवस्सेहि उणिया तेवीस-सत्त- 
पु्वकोडीओ तिण्णि पठिदोवमाणि च उक्कस्संतरं होदि । 

मणुसभपलत्तएसु परभोअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं कालादौ होदि ? 
णाणाजीवे पच जहण्णेण एगसमओ । उवकस्सेण पटिदोवमस्स असंखेज्दिभागो । 
एगजीवे पट्च जदण्णुक्कस्सेण णव्थि अंतरं णिरतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कारादो 
होदि ? णाणाजीवं पड णवि अंतरं ¡ एगजीवं पड जहण्णेण एगसमयो 1 उक्घस्सेण 
तिसमऊगमद्टयतोमुहृत्ताणि' । 

देवगदीए देवेसु पयोथकम्म-समोदाणकम्माणमेतरं केवचिरे कालादो होदि १ णाणेग- 
अन्तरकाख प्राप्त होता है । तपःकपका अन्तरकार मी इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि 
इसका उक्कृष्ट अन्तरकाङ दो अन्त्हूर्तं कम अडताटीस प्रवैकोटि काट्प्रमाण है ! इसी प्रकार 
व प्य पर्याप्त ओर मनुप्यनियोमिं जानना चाहिये । इतनी विशेपता है कि इनमे क्रमसे अधः- 

का उत्कृष्ट अन्तरकाङ तीन समय कम तेईस पूर्वकोटि अधिक तीन पल्यप्रमाण ओर तीन 

समय कम सात पूर्वकोटि अधिकं तीन पद्यप्रमाण है । तथा इनमें र्यापथकर्मैका उत्कृष्ट अन्तर- 
काठ क्रमसे समयाधिक सात अन्तर्बुहर्तं अधिक आट वर्पं॑कम चौवीस पूर्वकोटिग्रमाण ओर 
समयाधिक सात अन्तरत अधिक आठ वर्षं कम आट पूरवैकोटिप्रमाण है । तथा तपःकमैका 
उक्कृषएट अन्तरका रमसे दो अन्तुहर्त अधिक आठ वर्प न्यून चौबीस पूरवकोष्प्रमाण ओर दो 
अन्तरम अधिक आख वर्षं कम आठ पूरवैकोष्परमाण है । तथा त्रियाकमैका उत्कृष्ट अन्तरकाङ 
क्रमते दो अन्तुहूर्वं अधिक आठ वर्थ न्यून तई पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य ओर दो 
अन्तरत अधिक आठ वर्थ न्यून सात पूर्ैकोटि अधिक तीन पल्य है । 

मनुप्य अपर्याप्तकोमे प्रयोगकरम ओर समवधानकमैका अन्तरकारु कितना है £ नाना 
जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तरकार पल्यके असंल्यातवें माग- 
प्रमाण है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकार नहीं है, वह निरन्तर है । अघः- 
कर्मका अन्तरकाड कितना है £ नाना जी्वोकी अपेक्षा अन्तरकार नह है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तरकाङ एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तरकार तीन समय कम आठ अन्तयव्त है । 

: , -देवगतिे देमि प्योगकर्म ओर समवधानकर्मैका अन्तरकार कितना है नाना जीवों 
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‡ आाप्रती ' उककस्सेण समऊ्णअंतोगुहुत्ताणि › इति पाठः | - 


१४० | छवसंडागमे वगणाखंडं [ ०, ४, ३६१. 


जीवे प्च णव्यि अंतरं णिरेतरं । विर्याकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि १ णाणा- 
जीवं प्च णलि यंतं णिर॑तरं । एगजीवं पड्च जरण्णेण अंतोमुहृतं । उक्कस्सेण एकततीस 
सागरोबमाणि देचूणाणि । कुदो १ एको संजदो उवसमसेडिं चडिदृण णियत्तो' असंनद- 
सम्मादिद्धिष्टाणि दव्वसेजमेण दीदवसमसम्मत्तद्धमणुपारेदूण काटं गदो । उवरिमिउवरिम्‌- 
गेवे उववण्णो । किरियाकम्मस्स आदी दिद्धा । उवसमसम्म्तद्धाए छआवलियायो अच्ित्ति 
सासे गदो । अतरिदो । तदो एक्सीसण्दं सागरोवमाणं सव्वजण्णतोमुहृत्तावसेसे उवसम- 
सम्मत्त पडिवण्णो । ुदधम॑तरं । सासणं ग॑वृण मदो मणुस्सो जादो । एवं वेदि अंतोमुहूततेि 
उगणएकतीससागरोवममेत्तरक्कस्संतरवलंभादो । 

भवणवासिय-वाणवैतर-जोदिसिथदेवेसु पओोकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीर्वे 
प्च णस्थि अंतरं णिरतरं \ एव सब्बदेवाणं वत्त्वं ! किरियिकम्मस्संतरं केवचिरं काटादो 
होदि ? भाणाजीवे पडत णस्थि अंतरं णिरंतरं । एगजीय पटच जहण्णेण अंतोसुहृततं । 
उककस्सेण पचि अतोमुहृत्तदि ऊणियं दिवद्ूसागरोवमे परिदोवमं सादिरेयं पलिदोवमं 
सादिरेयं । सोहम्मप्पहुडि जाव स॒दर-सदहस्साखेषे त्ति ताव किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं 
कारादो होदि ? णाणाजीर्वे पड देवरभगो । एगजीवे पट्च जदृण्णेण अंतोमुहूततं । कुदो ? 
है £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है, वह निरन्तर है । एक जीयकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकारु अन्तहूर् है ओर उल््ृष्ट अन्तरकाठ कुछ कम इकतीस सागर ई, क्योकि, एक 


संयत जीव उपशमग्रणिप्र्‌ चढ़कर उतरते इए असंयतसम्यग्दषटि , गुणस्यानमे दव्य , संयमे 
साथ उपरशमसम्यक्त्वके दीघं कारु तक उसका पाटन कर मरा ओर उपरिमउपरिम भैवेयकमे 


उत्पन होकर क्रियाकमैका प्रारम्भ किया । फिर उपदामसम्यक्त्वके कालम छह आवलि कार शेष 
रहनेपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर उसका अन्तर किया । तदनन्तर इक्तीस साग 
सबसे जघन्य अन्तरत कार शेष रहनेपर उप्शमसम्यक्वको प्राप्त हआ । इस प्रकार 
करियाकर्मका उक्कृष्ट अन्तरकार प्रा हयो जाता है ! फिर सासादन गुणस्थानको आप्त होकर मरा 


ओर मनुष्य हो गया । इस्‌ प्रकार त्रियाकर्मैका दो अन्तश कम इकतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट 
अन्तरकार पाया जाता है । 


भवनवास्री, वानव्यन्तर्‌ ओर ज्योतिषी देवोमे प्रयोगकर्मं ओर समवधानकर्मका नाना जीव 
ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाङ नहीं है, वह॒ निरन्तर है । इसी प्रकार सव देके कहना 
चाहिये । त्रियाकरमैका अन्तरकाक कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है, बह 
निरन्तर है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तथुद्वं है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाङ क्रमते 
पाच अन्तयुहृते कम ढ्‌ सागर, पाच जन्तव कम साधिक एक पल्य ओर पांच अन्त 
कम साधिक एक पल्य है । सौधर्म कटपसे ठेर शतार-सहत्तार कल्प तक्के देवोमे कियाकर्मका 
अन्तरकार कितना है £ नाना जीरवोकी अपेक्षा अन्तरकारुका विचार सामान्य देवकि समान है । 


५, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओभकम्मादीणे अंतरपरूबणा [ १४१ 


सम्माइद्धिस्स सव्वं मिच्छे सम्मामिच्छत्तं वा ग॑दुण सम्मत्तं पडिवण्णस्स तदुवरंभादो । 
उव्कमेण आदिष्ठ-अंतिभ॑तोहतेहि उणाणि अँतोञुहुतूृणद्धैसागरोषमसहिदाणि बे सत्त दस 
चोदस सोरस अहारस सागरोवमाणि किरियाकममस्स उक्कस्तेतरं होदि । आणद्-पाणद्‌- 
प्पुडि जाुवरिम-उवरिमगेरवजदेवे त्ति ताव किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालदो होदि ? 
णाणाजीवे पट्च णपि अंतरं णिरंतरं । एगजीवं पडुच्य जहण्णेण अंतोसुहुत्तं उव्कस्सेण 
आदिर्हतिषटरतोगुहृत्तेहि उगाणि वीसं वावीसं तेवीसं चटुवीसं पचवीसं छव्वीसं सत्तावीसं 
अद्टावीसं एगरणतीसं तीथं एवकत्तीसं सागरोचवमाणि उव्कस्स॑तरं होदि । णवरि उवसमसेि 
चडिय पुणो ओदरिटरिण असंजदसम्मादिद्धि्टाणे दव्वसंजदो दोदूण काठं कसि अप्पणो 
इच्छिदिविमाणेसुष्पण्णस्स किरियाकम्मस्स आदी होदि । तदो उवसमस॒म्मत्तकाठे छथाव- 
यियाक्सैसे आसादणं ग॑दण अतरिदो । अप्पप्पणो आउभम्मि स्वजहण्ण्जतोसुहुततावसेसे 
उवसमसम्पत्तं पडिवष्णे रुद्धमेतरं । पुणो सासं गंवरूण मप्यि मणुस्सेसु उप्पण्णो त्ति वत्तव्वं । 
एदेहि वेदि अंतोखुहूततेहि ऊणाणि अप्पणो उत्तसागरोवमाणि अंतरं होदि । अचि-अचचि- 
माङिणि-वदर-वद्रोयण-सोम- सोमर्द्‌-अंक-फटीह- आदून्च-विजय- वदजय॑त-जयत्‌-अवरादरद- 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाङ अन्तत है, क्योकि, जो सम््दष्टि जीव मिध्यात्व या 
सम्यम्मिध्यात्वको प्राप्त होकर अतिशीघ्र सम्यक्वको प्राप्त होता है उसके यह अन्तरकार पाया जाता 
है । त्रियाकर्मका उन्छृ्ट अन्तरकार सर्वत्र आदि ओर अन्तके दो अन्तरत कम तथा अन्तयुदरत 
कम आधा सागर अधिक क्रमसे दो, सात, दस, चौदह, सोख्ह ओर अटरह सागसप्रमाण है । 
आनत-प्राणत कलयसे सेकर उररिमिउपरिम प्रैवेयक तकके देवोमे क्रियाकर्मका अन्तरकाछ कितना 
है १ नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है, वट निरन्तर है । एक ओीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाट अन्तर्ुहवं है ओर उक अन्तरकार स्त्र आदि ओर अन्तके दो अन्तयुदते कम कमसे 
वीस, वाक्य, तेश्स, चीव्रीस, पच्चीस, छव्वीस, सत्ताईस, अद्काईस, उनतीस, तीस ओर इकतीस 
सागरप्रमाण है | यहां इतना विदोप कहना चाहिये किं उपशमश्रेणिपर चदृकर फिर उतरकर असं- 
यतसम्यग्ट्टि गुणस्यानमे द्रम्य संयत होकर ओर मरकर जो अपने अपने इच्छित विमानमे उत्पन्न 
हआ है उसके क्रियाकर्मकी आदिं होती है । फिर उपरमसम्यक्त्वके कामै छद आवि काठके 
जेप रहनेपर सासादान शुणस्थानको प्राप्त होकर उसका अन्तर करता है । ओर अपनी अपनी 
आयु सवते जघन्य अनतत काठके रेष रहनेपर उपदामसम्यक्त्वको प्रात ह्येता है ओर 
इस तरह अन्तरकाल निकर आता है । फिर सासादन ुणस्यानको प्रा होकर ओर मरकर 
मनुष्यो उत्यन्न हआ, रसा कहना चादिए । इस प्रकार ये दो अन्तसहूत कम अपनी अपनी 
करी गई सागरयप्रमाण उच्छृ आयु उत्कृष्ट अन्तसकाङ होता है । अधि, आर्चेमाछिनी, वन 
वैठीचन, सोम, सोमरुचि, अंकः, स्फटिक, आदित्य, विजय, वैजयन्त, जयन्तः अपराजित ओर 
द मका-ता्तिषु ‹ अंतोभुटत्तद्ध › इति पाठः| २ आ-का-ताप्रतिु ° जाबुवरिमगेवस्ज- 
५ पाटः ¢ ३ वाप्रतौ ‹ -विमाणेबुणण्णस्स जादी › इति पाठः| ४ कापरतो ‹ वदुनयंतअवृरादृद्‌ ' 
हति पठ; " 
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१४२ ] ` , -छव्खंडागमे वगगणा-खंडं [ ९, ४, ३१. 


सन्बह्ट-सिद्धिविमाणवासियदेवेसु पभोकम्म-समोदाणकम्म-किसियाकम्माणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? णाणेगजीवं पड णव्थि अत्रं णिरंतरं | 

दैदियाणुवादेण ए्रदियाणं पमोकम्म-समोदाणकम्माणं अंतरं केवचिरं काठादो 
होदि.? णाणेगजीवं पडच्च णय्यि अंतरं गिरतरं। आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठदो 
होदि £ णाणाजीव प्न्य णलि अंतरं । एगजी्ै पड्थ्च जण्णेण एगसमथो । उक्कस्सेण 
तिसमऊगणमणंतकाटमसंखेज्जपोग्गलपयििद् । वाद्देददियाणं पमोभकम्म-समोदाणकम्माण- 
मतरं केवचिरं काखादो होदि १ णणेगजीवै पड्च्च णलि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं 
केबचिरं काटादो होदि ! णाणाजीवे पडुन्व णव्थि अंतरं णिरंतरं । एगजीवं प्हुच्व 
जहण्णेण एगसमभो । उक्करसेण तिसमउगो अंगुरस् असंखेज्जदिभागो थसंसे्ामो 
ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीभो । वादरददियपञत्ताणं पथथंकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? णणेगंजीवं प्च णलि अंतरं । आधाकम्मस्स भतरं केवचिरं काठादो 
दोदि ? णाणाजीवं पडुचन्च णय अ॑तरं। एगजीवं प्ट्च्च नदण्णेण एगसमयो | उक्कस्सेण ति- 
समऊणाणि संखेऽ्जाणि वस्ससदस्साणि। वादरदैदियपचत्ताणं पमोधकम्म-समोदाणकममाणं 
णाणेगजीर्वं पडुन्वे णस्थि तरं । गाधाकम्मस्स अंतरं केवधिरं काादो होदि १ णाणाजीषं 
पन्च णत्थि अंतरं । एगजी् पड्न्च जहण्णेण एगसमयो । उयकरस्तेण अतोहं तिसमञगं । 
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सवौथसिद्धि विमानवासी देवोमि प्रयोगकर्प, समवधाने जर तरियाकका अन्तरकाट कितना 
है £ नाना जीवो ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है, वह निरन्तर है । 

इन्दियमा्गणाके अनुवादसे एकेन्द््योम प्रयोगकम॑ जीर समवधानकमका अन्तरकाढ 
कितना है १ नाना जीरो ओर एक जीवकी अपक्षा अन्तरकाठ न है, बह निरन्तर टै 1 अधः- 
करमका अन्तरकाठ कितना है £ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाङ नहीं ह । एकं जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तरकाक एक समय है 1 उट अन्तरका तीन समय कम अनन्त काठहैजो 
असंल्यात पुदरलपरिवतेन प्रमाण है । वाद्र केन्दियोम प्रयोगकरसं ओर समवधानकर्का अन्तस्कार 
कितना ह ६ नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नही हे । अधःकर्मका अन्तरकाङ 
कितना है १ नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं ह, निरन्तर है! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकार एक समय ओर उक्ृष्ट अन्तरकाङ तीन समय कम अंराखके असंख्यातवे भागप्रमाण 
दै जो असंख्यात उत्सपिणी ओर अनसर्पिणीके समयक बराबर है । बादर पजेन्दिय पर्क 


म्योगकम ओर सुमवधान कर्मैका अन्तरकार वितना है १ नाना जी ओर एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तरकाठ नहीं है | अधःकर्मैका अन्तरका कितना है ? नाना जीरवोकी अपेक्षा अन्तरकाङ 


नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाङ एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकारु तीन 
समथ कम्‌ संस्यात हजार वर्ष है । बाद्र एवेन्द्रियं अपर्यातकोके प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका . 
नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकारु नही है | अधःकर्मका अन्तरकार कितना है १ 
नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तस्कार नही है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाट एकर समय 


है ओर उचछृष्ट अन्तरकार तीन सुमय्‌ कम अन्तत है । सूम पकेग्दरयोके परयोगकर्म ओर 


५, ४, ३१. ] कम्माणिजोगदारे पओभर्वम्मादीणं अंतरपरूबरणो (१४९ 


सुहमेईदियाणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणं णणेगजी्ं पड्न्व णवि अंतरं । भाधाकममस्स 
अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवै पड्स्च णस अंतरं । एगजीवं प्डग्च जहप्णेण 
एगप्नमगो । उक्स्मेण तिसमऊणा असंसेस्जा लोगा 1 युहुमेददियप्जत्ताणं परथोयकम्म- 
समोदाणकम्माणं भणेगजीवे पड्च्च णयि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिर' कालादौ 
होदि ? णाणाजीवं पड्च्च णलि अंतरं । एगजीवं प्ड्न्च जह्णेण एगसमो । उक्कस्सेण 
अंतोमुहुत्तं तिसमउणं । एव सुहुमेददियभपञ्ज्ताणं पि । | 
वेददिय-तद्रदिय-चररिदियाणं तेसिं चेव प्ञ्जत्ताणं च पगोअकम्म-समोदाणकम्माण- 
मतरं केवचिरं कालादौ होदि १ णणेगजीवे पड्च्च णस्थि अरं" । माधाकम्मस्स अंतरं केनचिरं 
कालदो होदि ? भाणाजीवं प्डुच्च णस्थि अंतरं । एगजीवं पडुन्व जहण्णेण एगसमथो । 
उक्कस्सेण तिसमऊणाणि संखेजाणि वस्ससहस्साणि । वेददिय-तददिय-चररिदिय-प॑विदिय- 
अपञकत्ताणं पमओयकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिर काठादो होदि १ णणेगजीवें 
पड्च्व॒णल्ि अतर । आधाकम्मस्स अंतरं केनचिरं काठादो होदि ? भाणाजीर्वं 
पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीर्वं॑पड्च्च जदण्णेण एगसमयो । उवकस्सेण तिसमखणाणि . 
असीदि-सद्टि-दार-चटूवीसंतोसुहुत्ताणि । प॑चिदियाणं पथोऽकम्म-समोदाणकम्माणमंतं 


,०८०७.००-००००००१०७. 


-समवधान कम॑का नाना जीवो ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तकाल नहीं है । अधःकरमैका अन्तर्‌- 
काठ विंतना है १ नाना जी्ोकी अपेक्षा अन्तरकार नदं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकारु `एक समय है ओर उत्कट अन्तरकार तीन समय कम असंख्यात रोक्म्रमाण है । 
सृक्ष् एकेन्दिय पर्योप्तकोकि प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका नाना जीवो ओर एक्‌ जीवकी अपेक्षा 
अन्तरकारु नहीं ह । अधःकर्मका अन्तरकाल कितना है £ नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तरकाङ 
नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्य्‌ अन्तरकारु एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तरक्रारु तीन 
समय कम अन्तसुदर्तं ई । इसी प्रकार सूक्ष्म एकैन्दिय अपर्य्तकोके भी जानना चाहिये । 
` ईन्दिय, ओीन्द्िय ओर चतुरिन्दरिय जीोकि तथा उन्दके पर्याप्त जीवोके ्रयोगकर्मै ओर 
समवधानकमैका अन्तरका कितना है ! नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकारु नहीं 
है] अधःकर्मैका अन्तरकाठ कितना है १ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है | एक्‌ 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक मय है ओर उच्छृष्ट अन्तरकारु तीन समय कम संख्याते 
हजार वर्ष है । न्दिय अपयात, त्रीन्दिय अपर्याप्त, चतुरिन्दरिय अपर्याप्त ओर पंचेन्दिय अपयात 
जीवक प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका अन्तरकाङ कितना है £ नाना जीवों ओर एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तर्काक नदीं ई ! अध.कर्मैका अन्तरकार कितना हं £ नाना व अन्तर 
धं है. एक अपेक्षा जघन्यं अन्तरकारु एकं समय र उत्कृष्ट 
० ल ¦ समय त .अस्सी, साठ, चारीस ` ओर चोवीस अनततं है `| 
पचेन्दरियेकि भ्रयोगकर्म ओर समवधानकमैका " अन्तरकार कितना है ? नानां जीवों ओद. एक 
जीवकी- अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं है । अधःकर्मका अन्तरकाङ ` कितना है १ नाना जीवोकी 
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कालादो होदि ? णाणाजीवै पट्च णि अंतरं । एगजीवै प्डुच जहण्णेण एगसमभो । 
उक्कस्सेण तिसमउणं सागरोवमसहस्सं पुव्वकोडिपुधत्तेणन्भदियं । इरियावहकम्मस्स अंतरं 
केवचिरं कारादो होदि ? णाणाजीर् प्डुच्च णस्य अंतरं । एगजीवं पच जहण्णेण 
अंतोगहुततं । उक्कस्सेण सागरोवमसहस्सं पुव्वकोदियुधत्तेणन्मियं । कदो १ एक्को 
अ्रावीसस॑तकम्मिओ एटंदियो पुव्वकोडाउएसु मणस्सेु उचवण्णो । गन्मादि-द्वस्साण- 
मुवरि वेदगसम्मत्तं संज च जुगवं पडिवण्णो । तदो अणंताणुच॑धिं विस॑जोदयं द॑सणमोहणीय- 
मुवसामदरणं॑पुणो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्पः कादुण अपुन्व० अणि सुहुम० 
उवसंतो जादो 1 तदो इस्यिवधकम्मस्स आदी दिष्टा । पुणो सुहुमो शृण अतरो 1 
सागरोवमसदस्स पुव्वकोदिगुधत्तेणम्भहियमंतरििण अपच्छिमाए पुच्वकोडीए अतेोमुहुत्तावसेते 
सीणकसाओ जादो । इयियावहकम्मस्स ठद्धमंतरं । एवमेदेहि गन्भादिथद्रवस्सेहि णवदहि 
अतोसुहुहि य उगसगुक्कस्सष्टिदिमेत्तथैतस्वठभादो । तवोकम्मस्स वि एवं चेव । णवरि 
अद्रि वस्सेहि बेहि अंतोपुहुततेहि य॒ ऊणयं सागरोवमसदस्सं पुव्वको दिपुधत्तेणन्महिय- 
मुवकस्संतं होदि । किर्याकम्मस्स तरं केवचिरं कारादो होदि ! णाणाजीवं प्च 
णत्थि अत्रं ! एगजीवे पट्च जरण्णेण अंतोसुहुतं ! कुदो १ एक्को अप्पमततो ोदृण अपुव्वो 
अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाछ एक समय है ओर उक्कृष्ट 
अन्तरकार तीन समय कम पूर्वकोचिप्रथक्त्व अधिक एक हजार सागर है । ई्यापथकर्मका 
अन्तरकाऊ कितना दै £ नाना जी्वोकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकार अन्तगतं है ओर उकछृष्ट अन्तरकाल ूयकोषिप्रथक्त्व अधिक एक हजार सागर 
ह, व्योति अदास प्रकृतियोकी सत्तायाखा एक एतनि जीव पूकोधिकी आदुरे मलु्ेम 
उत्पन्न हआ । गर्भसे लेकर आढ वर्षका होनेपर वेदकसम्यक्त्व जीर संयमको एक साय प्राप्त 


हआ । अनन्तर अनन्ताचुचन्धीकी विसंयोजना करके तथा द्शनमोहनीयको उपदामा कर फिर 
प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानके हजारो परावर्तन कारक अप्रवेउपरमक, अनिडृत्तिउपदामक, 
स्ष्मउपरमक ओर उपरान्तकषाय हा ] यहां ईर्यापथकमैका प्रारम्म दिखाई दिया । फिर 
स््मसाम्पराय होकर उसका अन्तर किया । ओर पूरवैकोष्थक्त्र अधिक एक हजार सागर म्रमाण 
काठ तका उसका अन्तर्‌ करके अन्तिम प्रवैकोटिके कार अन्तत शेष रहनेपर्‌ क्षीणकषाय 
इअ । इस भरकर इ्यापयकर्मका अन्तर प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार गभसे ठेकर आठ वष 
ओर नौ अन्यदत कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तरकार प्राप्त होता है  तपःकर्मकां 
अन्तसकाढ. मी इसी प्रकार है । इतनी विरेषता है कि इसका उत्कृष्ट अन्तरकार आठ वषै ओर 
दो अन्तयुह् कम प्ोधिपृथक्त् अधिका एक हजार सागरप्रमाण है । क्रियाकर्मका अन्तरकार 
कितना हे £ नाना जीरवोकी अपेक्षा अन्तरकाड नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकारु 
अन्तत है, योनि कोई एक मनुष्य अप्रमत्त होकर अ्वसंत हां चौर नियाकर्मका जन्त 
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जादो । अंतरिदो । तदो णिदा-पयलाणं वंधवोच्छेदं कादृण मंदो देवो जादो । रद्धमेतरं। 
एवं किरियाकम्मस्स जहण्णंतस्वलंभादो । उक्कस्सेण सागरोवमसदस्सं पुव्वकोडिपुधत्तेण- 
च्भहियं 1 कुदो ! एक्को अष्टावीससंतकम्मियो बिगकिदियो सम्मुच्छिमसण्णिपंचिदिथ- 
पजत्तएयु उषवण्णो । छदि पञजत्तीहि पजत्तयदो वचिस्प॑तो विरुद्धो वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो । 
किर्िकम्मस्स आदी दद्रा । तदो सव्वख्हुम॑तोमुहूत्ते किरियाकभेण अच्छिद्ण भिच्छततं 
गदो अंतरिदो । तदो सागरोमसहस्सं पुव्वकोदिपुधत्तेणन्भदियं रिंडिदूण तदो अपच्छिमे 
भवरगरणे पुव्वकोडाउणए्यु मणुस्सेसु उववण्णो । पुणो अंतोमुहूत्तावसेसे उवसमसम्मतत 
संजमं च गवे पडिवण्मो | किरियाकम्मस्स रद्धर्मतरे । तदो सासणं गेदूण मदो 
एटुदियो जादो । एवै पचि अंतोगुहृततेहि ऊणिया सगुक्कस्सष्टिदी किरियाकम्मस् 
उक्कस्संतरं होदि ति । एवं परिदियपजत्स्स षि वत्तव्वं । णवरि अम्दि सागरोवमसदस्सं 
पुव्यको दिपुधत्तेणन्भदियमुवकस्संतरं भणिदं तम्ि सागरोवमसदपुधत्तं वत्तव्वं । 

कायाणुवादेण पुढविकाद्य-भाउकाइय-तेउकादय-वाउकाद्याणं पथोभकम्म-समोदाण- 
कम्माणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णणेगजीवै पड्च्व णसिथि अंतरं । आधाकम्मस्स 
अंतरं केबधिरं काठादो होदि १ णाणाजी्ं प्ुच्य णवि अंतरं । एगजीवै पड जण्ण 
एगसमयो । उक्कस्सेण तिसमञणा असंखेजजा रोगा । चादरपुढवि-वाद्रभाड-वादर्‌- 
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किया । फिर निद्रा ओर प्रचलाकी वन्ध्युच्छित्ति करके मरा ओर देव हो गया । अन्तरकार 
प्रा हयो गया । इस प्रकार वियाकर्भका जघन्य अन्तरकार प्रात हो जाता है । उक्कृष्ट अन्तर- 
काठ पूर्मकोरि्यकव अधिक एक हजार सागर प्रमाण है, क्योकि. अद्वाई॑स अकृति्ोकी 
सत्तावाटा एक विकलेन्द्िय जीव सम्मूष्छिम संही पंचेन्दरिय पयौपकोमे उत्पन्न इआ । छं 
पर्यापतियोसे पर्याप्त हो, विश्राम करके ओर विञ्यद्ध होकर वेदकस्‌म्यक्तवको प्राप्त -हा । यृहां 
करियाकरमैकी आदि दिखाई दी । फिर सबसे अस्प अन्तत काठ ` तक त्रियाकर्मके 
साय रहकर मिय्याल्को प्राप्त हयो उसका अन्तर किया । अनन्तर पूरवकोटिथकव अधिकं 
एक हजार सागररमाण काल तक मण करके अन्तम, भवको ग्रहण करते समय पूरव 
कोटिकी आयुवाे मनुष्यों उत्पन्न इभा । अनन्तर अन्त्य कार शेष रहनेपर्‌ उपदमसम्यकतव 
जीर संयमो एक साय प्राप्त इआ । इस प्रकार ्रियाकर्मका अन्तरकाठ रन्ध होता है । अन्तर 
सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरा ओर एकेन्दिय हो गया । इस प्रकार पाच अन्तयहूरत 
कम अपनी उच्छृ स्थिति प्रमाण न्रियाकर्मका उच्छृ अन्तकाल होता है । इसी प्रकार 
पैचेन्दिय पर्या्तककरे भी कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि जदां परवैकोचि्थक्तव अधिकं 
एकः हजार सागरप्रमाण उक्कृष्ट अन्तरकारु कहा है वहां सो सागर्थक्व कहना चाहिये! ` 

कायमार्गणाके अनुवादसे परथिवीकायिकः जल्कायिकः अभ्चिकायिक ओर वायुकायिकं 
जीति प्रयोगकर्म आर समवधानकर्मका अन्तरकार कितना है नाना जीवों ओर एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकाङ नहीं है । अध.कर्मका अन्तरकाङ कितना है १ नाना जीवौकी अपेक्षा अन्तर- 
काठ नह है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर्‌ उक्र अन्तरकार 
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तेर-बादरवाऊणं पओकम्म-समोदाणकम्माणम॑तरं केवचिरं काटादो होदि ? णणेगजीवे 
पट्च णत्थि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं कैवचिरं काखादो होदि १ णाणाजीवै पटुल्य 
णत्थि अंतरं । एगजीवं पड्न्व अहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तिसमऊगो गुरस्य 
असंखेजदिभागो असंखेजाओ ओसपिणि-उस्सप्पिणीय । तेर्धि चेव वाद्रपञ्जत्ताणं 
पयमोऽकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं काखादो होदि ? णणेगजी्वं पड णि 
अंतरं । आधाकम्मसस अंतरं केवचिरं कालादौ होदि ? णाणाजीवं पटुब् णव्यि -थंतरं । 
एगजीवै पड जदण्णेण एगसमथ । उक्कस्सेण तिसमउणाणि संखेजवस्ससहस्साणि । 
तेसं चेव वादरददियगपञ्जत्ताणं पथोकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीवं पटूब णलि यतरं । 
आधाकृम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवं पटच णत्थि यतरं । एग्जीचं पडच्च 
जहण्णेण एगसमम । उक्कस्सेण तिसमजणम॑तोगुहु्तं । सुहुमपुढवि-सुटुमभाट-सुटुमतेड- 
सुहुमवाऊणं पुढविभंगो । तेसिं चेव सुहूमपजत्तापञत्ताणं पयोयकम्म-समोदाणकरम्माणं 
णाणेगजीवं पड्न्च णस्थि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काखादो होदि ? णाणाची्ं 
पट्च णलि अंतरं । एगजीवं पडन्व जरण्णेण एगसमओ । उकस्मेण तिसमउगर्थतोमुहत्त । 
- - - वणणदिकायणं _पमोभकम्म-समोदाणकममाण्मतर मेनचिरं काटादो ददि ! 
तीन समय कम असंख्यात ठोकप्रमाण है ¡ वाद्र प्रथिवीकायिक, बादर जल्कायिक, बादर 


अभ्निकायिक ओर वाद्र वायुकायिक जीवो प्रयोगकर् ओर समवधान कर्मका अन्तर्कार कितना 
ह १ नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं है । भधःक्का अन्तरकाङ वितना 


है १ नाना जीबोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तकाल एक्‌ 
समय है ओर उक्कृष्ट जन्तरकारु तीन समय कम अंगुख्के असंख्यातवे भागग्रमाण है जो 


असंस्यात उत्सपिणी ओर अवसरपिणियोके वरावर है । उन्हीं बादर पयातकोकि अयोगकम ओर 
समवधानकर्मका अन्तरकाठ वितना है £ नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं 
है। अध कैका अन्तरकार कितना ह £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नहं है । एक 
जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तरकार एक समय है ओर उक्कृ्ट अन्तरकाठ तीन समय कम संख्यात 
हजार वर्ष है । उन्हीं बादर एकेन्दरिय अपर्याततकोकि प्रयोगकरै ओर समवधानकर्मका नाना जीवों 
ओर्‌ 1 जीवकी जपेक्षा अन्तरकार नहीं है] अध.कर्मैका अन्तरकाल कितना है? नाना 
- जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर 
उछ अन्तरकार तीन समय कम अन्तसुहतं है । सूम पूथिवीकायिकः, सूक्म जख्कायिकः, सुक्ष्म 
अश्निकायिक जर सूर्म वायुकायिक जीवोके अन्तरकार एथिवीकायिक जीेकि समान है । उन्हीं 
सूतम पात जर अपयात जीवेकि प्रयोगक्म जीर्‌ समवधानकर्मका नाना जीवों ओर एक जीवकी 
अपेल्ा अन्तरकार नहु अपःकर्का जन्तरकाठ वितना है १.नाना जीवोयी अपेक्षा अन्तर- 


कार नहीं है । एक हप अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एका समय 
समय कम अन्तसुहूरत है । क समय है ओर उच्छृष्ट अन्तरका तीन 


वनस्पतिकायिक जीवोके म्रयोगकर्मै ओर समनधानकर्मका अन्तरकारु कितना है १ नाना 
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णाणेगजीवे पड गयि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं॑कालादो दोदि ? 
णाणाजीवं-पड्च णयि अंतरं । एगजीवै पडच्च जहण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण अणतो 
कालो तिसमठणा असंसेजा पोग्गर्पयियद्य । बादखणप्फदिकादयाण बाद्रपुढविर्भगो । 
ाद्रणप्फदिकादयपन्जत्तापञ्जत्ताणं वाद्रणुढविपलत्तापञ्जत्तभेगो । सुहुमबणप्फदि -सुहुम- 
वणप्फदिपजत्तापञत्ताण सुहुमएुढविं-सुहमपुढविप्जत्तापलत्ताणं भगो । 
तसकाद्याणं पओोयकम्म्‌-समोदाणकम्माणं अंतरं केवचिरं काठादो होदि ! 
णागेगजीवै पड्च्च णस्थि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादौ होदि ! 
णाणाजीवं॑प्डुन्य णसि अंतरं ! एगजी्ै पड्न्व अण्णेण एगसमयो । उवकस्सेण 
तिसमञणाणि वेसागरोवमसहस्साणि पुल्वकोडियुधत्तेणन्महिया्णिं । इरियावहकम्मस्स 
अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवे पन्च णस्थि अंतरं । एगजीवं पड्न्व जहण्णेण 
अंतोमुहुते । इदो १ इरियावहकम्मेणच्छिद्वसेतकसायादो दे ओदस्वि भतरिदिण 
सव्वजरण्णमंतो ुहत्तमच्छिय पुणो उवसंतकसाए जादे संते इरियावहकम्मस्स जरण्ण- 
अंतरवरंभादो 1 उक्कस्तेण वेसागरोवमसदस्साणि रिचणयुव्वकोदपुषततेणन्महियाणि । 
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जीत रीर एक जीवी अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं है । अधःकमैका अन्तरका कितना है १ नाना 
जीरयोकी अपेक्षा अन्तरकाठ नही है एकं जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाठ एक समय ह ओर 
उत्कर अन्तरकार अनन्त काठ है जो तीन समय कम असंख्यात पुद्वखपरिितेनके बरावर हे। 
वादर्‌ वनस्पतिकायिक जीवोकि अन्तरकाठ वादर प्रथिवीकायिक जीवोके समान है। बादर 
वनसतिकायिक पर्या्त ओर अपर्याप्त जीवक अन्तरकार वादर प्रथिवीकायिक प्यप्त ओर 
अपर्या्त जीवोके समान है । सूक्ष्म बनस्पतिकायिकः, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त ओर उन्दीके 
अपर्याप्त जीवक अन्तरकार सूक्ष्म पृथिवीकायिकः, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त ओर उर्दि 
अपर्याप्त जीवोकरे समान है । 
त्रयकायिकः जीवो प्रयोगक्म ओर समवधानक्मैका अन्तरकाङ कितना है नाना जीवों 
ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकारु नरी है । अधकर्मका अन्तरकारु कितना है १, नाना 
जीर अपेक्षा अन्तरकाठ नहं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाठ एकं समय है ओर 
उक्कृ्ट अन्तस्कार तीन समय कम प्रवैकोदिपृथक्त्व अपिक दो ह सागर है । ध 
१ नाना जीवँकी अपेक्षा अन्तरकाड नहु ह । एक जीवकी अपिक्षा जघन्य 
अ कितना है, क्योकि, जो उपशन्तकपाय जीव हे्यापथकमेके साथ रहकर ओर नीचे 
उतर अन्तर करके सवसे जघन्य अन्तसदरतै काठ तक, वर्‌ कट धुन उपशान्तकषाय हो 
जाता है उसके ईर्यापथकर्मका जघन्य अन्तरकाङ उपलब्ध होता है । उक्छृष्ट अन्तरकाठ वु कम 
पूर्वकोटिप्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर है, क्योकि, अद्ाई॑स कर्मौकी सत्तावाल कोई एक 
क कि ४ इत्येतं नोपलभ्यते । २ आ-का-ताप्रतिषु ६ सुहुमपएुढवि ॐ 


इे्पदं नोपलभ्यते । ३ भतोऽमे ताध्रतौ [ इरियावहकम्भस्स अंतरं केवचिरं० १ णाणाजीवं पडज्च णत्थि 
संतर । पएगजी्वं पड्न्च जदण्णेण एगख्मओ । उक्क° तिसमऊणाणि वेसागरोवभसदस्साणि पुव्वकोदि- 
ुतेणन्महियाणि `] इत्यथिकः; पाठ; कोषटकस्थोऽस्ति । ४ आ-का-ताभरतिषु कसा दे * इति पाठः । 
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दो १ एवंको अदटावीससतकम्मियणदियो मणुस्सेसु उवण्णो, गन्मादिय्वस्ाणणुवरि 
वरेदगसम्मत्तं संजमं च जुगवं पडिवण्णो, अणंताणुवं्ध विसंजोक्य देसणमोदणीयुवसामिय 
पुणो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं कादृण अपुव्व-यणियद्टि-सुहुम-उवसंतो जादो, इरिवावह- 
कम्मस्स आदी दिष्टा पमो सुहुमो होदृणंतद्डिो । तदो वेसागरोवमसस्साणि 
ुन्वकोडिमुधततेणन्महियाणि अंतर्यि सव्वजहण्णंतोमुहुतावसेसे सिञ्छिद्ववप त्ति 
खीणकसायो जादो । रुद्धमैतरं इरियावहकम्मस्स॒ । तदो जोगी जोगी दोदृण्‌ सिद्धो 
जादो । एव॑ गन्भादिगष्वस्सेहि एकारसथंतोमुहृतत्मिएहि उगणडकस्सतसष्टिविमेत्त- 
अतस्वंमादो । तवोकम्मस्स य॑तरं-केवचिरं काठादो होदि १. णाणाजीवे पच्च णस्वि 
अंतरं । एगजीवै पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहूत्तं । उक्कस्सेण वेसागरोबमसदस्साणि 
वितचूणपुव्वकोडिुधत्तेणव्महियाणि । तं जदा-- एकको अषटावीससंतकम्मियणदियो मणुस्सेसु 
उववण्णो । गन्भादिअष्टवस्साणम॑तोमुहुत्त्भियाणमुवरि विसोर्हि परेण वेदगसम्मत्त 
संजमं च जुगवै पडिवण्णो । तवोकम्मस्स आदी दि्टा 1 तदो सब्बलुम॑तोुहूत्तमच्छिय 
मिच्छ गंवृणंतर्दि 1 तदो वेसागरोवमसदस्साणं पुव्वकोदियुधत्तेणन्भदियाणं स्वजह्ण- 
भतोमुहृ्ताकसेसे उवसमसम्मत्तं संजमं च सगव पडिकण्णो । ठद्धम॑तरं तवोकम्मस्स । पुणो 
उवसमसम्मत्द्धाए अन्भैतरे आसाणं ग॑वण मदो एटदियो जादो । एवै गन्भादियषटवस्सेहि 
एवेन्दिय जीव मलु्यमं उत्पन्न हआ ओर गभस ठेकर आठ वर्पका होनेप्र वेदकसम्यक््व ओर 
संयमको एक साथ प्राप्त इआ | अनन्तर अनन्ताुबन्धीकी विसंयोजना कर ओर दनमोहनीयको 
उपमा कर॒ अनन्तर प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानके हजारो परावर्तन करके अपूर्वरपश्चामक, 
अनिवत्तिटपशामक) सूक््मउपश्चामक ओर उपदान्तकषाय हआ । इसके इर्यापयकर्मकी आदि 
दिखाई दी । पिर सृक्षमसाम्पराय होकर इसका अन्तर किया । अनन्तर पूर्वकोयिपुथक्त् 
अधिक दो हजार सागर काका अन्तर देकर सव्रते जघन्य अन्तये कालके शेप रहनेपर 
सिद्ध होग्‌, इसलिये क्षीणकषाय इआ ] इस प्रकार दर्यापथकर्मका अन्तरकाठ छ्न्ध होता है । 
अनन्तर योगी ओर अयोगी होकर सिद्ध इआ । इस प्रकार ग्भसे लेकर आठ वर्षं ओर ग्यारह 
अन्तयुहूर्त कम्‌ उक्ृ्टत्रसस्थितिग्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकार उपटब्ध होता है } तपःक्ैका अन्तर- 
काठ कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाक अन्तत दै ओर उककृष्ट अन्तरका बु कम पूवैकोटिपयक्त्व अधिक दो हजार 
सागर है । यथा- अदास कर्मौकी सत्तावाखा कोई एक पएकेन्द्िय जीव मलुप्योमे उत्पन्न हआ । 


£ म 


गभस छकर आठ वर्ष ओर अन्तुहतैका होनेपर विषदधिको प्राप्न होकर वेदकसम्यक्त्व ओर 
संयमको एक साय प्राप्त आ । इसके तपःकर्मका प्रारम्भ दिखाई दिया । अनन्तर सव्से ल्घु 
अनततं कारु तक उसके साय रहकर मिथ्यात्वको प्रा हो उसका अन्तर किया } अनन्तर 

वकोटिष्थक्ल -अधिक दो.हजार सागसप्रमाण काठ्मे सवसे जघन्य अन्तमहू्तं कार शेप ` 
रहनेपर उपशमसम्यक्त्व ओर संयमको एक्‌ साय प्राप्त हआ । इस प्रकार तपःकर्मका अन्तर 
काठ न्ध होता है । पुनः उपदरामसम्यक्त्वके कारके मीतर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर 
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। `“ १ अतु ‹ मणिचरी” इति पाठः। २ अन्भा-काभरतु ^ विसो › इति पाठः । 
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दोयंतोमुहत्तन्भदिएहि उणिया सगष्टिदी तवोकम्सुवकस्संतरं । किरियाकम्मस्स॑तर 
केवचिरं कारादो होदि १ णाणाजीवं पड णव्यि अंतरं । एगजीवे पड़ जहृण्णेण 
अंतोमुहु्तं । उवकस्सेण बेसागरोवमसहस्साणि रविचरणुव्वकोडिपुधत्तेणव्महियाणि । कुदो ? 
एकको उद्टावीससंतकम्मियएटुदियो सण्णिपंचिदियसम्बुच्छिमपजत्तएसु उववण्णो । छहि 
पञजत्तीहि प्ञजततयदो विस्संतो विसुद्धो वेदगसम्मत्तं पडिषरण्णो । किरिवाकम्मस्स आदी 
दिट्धा । सन्वजहण्णंतोमुहुततं किरियाकम्मेणच्छिय मिच्छत्तं गदो अंतखिो । वेसागरोवम- 
सहस्साणं पुव्वकोडिपुत्तेणन्महियाणं सव्वजण्णैतोभुहुततावसेसे उवसमसम्मत्ते पडिवण्णो । 
किरियाकम्मस्स कद्धमतरं । पुणो सासणं गंदरण मदो एटदियो जादो । एवं पचहि अंतो- 
सहृत्तेदि उणसगद्धतततस्वरंभादो । एवं तसपञत्तयस्स बि । णवरि जम्हि बेसागरोवम- 
सदस्साणि पुत्वकोडिपुषत्तेणन्भदियाणि भणिदाणि तमि वेसागरोवमसदस्साणि त्ति वत्त्वं । 
` ` तसभपन्जत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीवे पड णस्य अंतरं । 
आधाकम्मस्संतरं केवचिरं कारादो होदि ? णाणाजीव पटु णव्थि अंतरं । एगजी्ं प्ड्च्च 
जहण्णेण एगसमओ 1 उक्कस्सेण असीदि-सषटि-तार-चदुवीसभवमेत्तअंतोयुहु्ताणं संदेखाणं 
स्थिति तपकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकाठ ` होता है । क्रियाकर्मैका अन्तरकार कितना है ? नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तकार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार अन्त्र है ओर 
उक्कृष्ट अन्तरकार चु कम पूर्वकोचिप्रयक्त्व अधिक दो हजार सागर है, क्योकि, अट्धाईस 
कर्मौकी सत्तावा कोई एक एकेन्दिय संज्ञी प॑चेन्दिय जीव सम्बच्छैन पर्यास्कोमिं उत्पन्न इ | 
छह पर्याततियोसे पर्याप्त हो, विश्राम करके ओर विद्ध होकर बेदकसम्यक्त्वको प्राप्त इभा । इसके 
तरियाकर्मका प्रारम्भ दिखाई दिया । अनन्तर सबसे जघन्य अन्तसुहू्तं कार तक क्रियाक्ैके 
साथ रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो उसका अन्तर किया । अनन्तर पूर्वकोष्परथक्तव अधिक दो 
हजार सागरम सबसे जधन्य अन्तर्हूर्तं कारु शेष रहमेपर उपरमसम्यक्त्वको प्राप्त इआ । इस 
प्रकार क्रियाकर्मका अन्तकाल छव्ध होता है । पुनः सासरादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरा 
ओर एकेन्द्रिय हो गया । इस प्रकार पांच अन्तर्महू्तं कम अपनी उक्छृष्ट स्थिति क्रियाकर्मका 
उत्कृष्ट अन्तरकार उपर्ब्ब हुआ | 

` इसी प्रकार त्रस पर्याप्तकोके भी जानना चाहिए । किन्तु इतनी विषेषता है कि जहां 
पर्वकोधिपृथक्त्व अधिक दो हजार सागर अन्तरकार कहा है वहांपर दो हजार सागरप्माण 
अन्तरकार कहना चाहिए । 

त्रस अपर्याप्तक ओवोके प्रयोगकर्म ओर समवधानकमैका नाना जीवों ओर एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । अध.कर्मका अन्तरकारु कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर- 
काट नदीं है ! एक्‌ जीघ्रकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकारु एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तरकार 
अस्सी, साठ, चाठीसु ओर चौवीक्त मवप्रमाण संल्यात्‌ अन्तरहुतौके समहमेसे तीन समय -कम 
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समूहो तिसमउगो' । ते जहा--एवको ए्दियो तसभपल्जत्तएसु उवकण्णो । तस्य 
उप्पण्णपढमसमए उववादजोगेण ओराछ्यिसरीरणिमित्तं जे गहिदा प्रमाण तेपि 
बिदियसमए णिषिजिषण्णाणं आधाकम्मस्स आदी होदि । पुणो तदियसमयप्पहुडि तार्वं 
अंतरं होदृण गन्छदि जाव संखेज्जमसीदि-सष्टि-दाल-चदुवीसपन्जत्तमवाणर्मत्तोमुहुत्त- 
काठा्णः दुचरिमिसमओो त्ति । पुणो चरिमसमए तेसु चेव पुणो गिञिण्णणोकर्ममक्सिषेसु 
वधमागदेसु आधाकम्मस्स उुद्धमतरं होदि । 

जोगाएवादेण पचमणजोगि-पंचवचिजोगीणं सव्वपदाणे णाणेगजीवं पट्च णलि 
अंत । णवरि आधाकम्मस्स एगजीवं प्ड्च जदण्णेण एगसम्‌ओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त 
तिसमउणं । एवं कायजोगिस्स । णवरि आधाकम्मस्स अंतरं एगजीवे पड जदृण्णेण 
एगसमो । उक्घस्सेण अण॑तो काठो तिसमञणो असंलेज्जा पोग्गख्पयि्टा । यरालि- 
कायजोगीसु एवं चेव । णवरि आधाकम्मस्स अंतरं एगजीवं॑प्ड्च अदण्णेण एगसमथो । 
उक्स्सेण बावीसवस्ससहस्साणि तिसमयादिय्थतोमुहूत्णाणि । तै जहा- एक्को तिखिखो 
वा मणुस्सो षा बादरपुढविकादयपजत्तएसु उववण्णो । चटुहि पल्त्तीहि पञचत्तयदपटमसमए 
जे गिदा परमाप तेसं बिदियसमए णिक्जिण्णाणमाधाकम्मस्स आदी होदि । तदियसमय- 
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उपपाद योगके दारा ओदारिकरारीरके निमित्त जो पुद्रल्परमाणु श्रहण किये उनके दूसरे 
समयमे निर्जीभ हो जानेपर अधःकर्मका प्रारम्भ होता ई न कत समयसे ठक अस्सी, 
साठ, चारीस ओर चौबीस अपर्याप्त भवप्रमाण संस्यात अन्त्ुहूतौके द्विचरम समय (तक उसका 
अन्तर रहता है । पुनः अन्तिम समयमे उन्दी निजी्णं इए कर्मस्कन्धोके पुनः बन्धको प्राप हेने- 
पर अधःकर्मका अन्तरकार ङ्ध होता है। 
योगमागैणाके अनुवादसे पांच मनोयोगी जीर पांच वचनयोगी जीवोके सव॒ पदोका 
नाना जीवों ओर एक जीवकी अपिक्षा अन्तरकार नहीं है ! इतनी विशेषता ईह कि अधःकर्मका 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाड एक समय टै ओर उक्कृ्ट अन्तरकार तीन समय कम 
अन्तसतै है । इसी प्रकार काययोगीके जानना चाये । इतनी विशेपता है कि इसके 
1 एक जीवकी र अन्तरकार एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाक 
न समय कम अनन्त का असंल्यात ते है - 
योगियोमे इसी प्रकार जानना चाहिये । इतनी । प 
अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उच्ृषट अन्तरकार तीन समय जर अन्त्र 
कम वाईस हजार वर्ष है । यथा-- कोई एक्‌ तिर्थच या मनुष्य बाद्र पथिवीकायिक पर्या्कम 
उत्पन्न हआ । चार पयापतियोसे पर्याप्त होनेपर अनन्तर प्रथम समयमे जो परमाणु रहण किय 


९ तापरतो ° समूहो त्ति समऊणो › इति पाठः ¡ २ प्रतिषु ‹ ष्यहृडि ? 
॑ । : घु ^ णटृडि जाव ताव › इति पाठः| 
३ अ-आ-काप्रतिषु ^ -मेतेमुहु्तो कारणं? ताप्रतौ ^ म॑तोशुहुत्तो (त्त) काठाणे इति पाट । 
् अ-आकाप्रतिषु £ गिजिष्णरोकम्म › इति पाट; | 
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प्यहुडि अंतरं होदूण ताव॒गच्छदि जाव ावीसवस्ससहस्सार्ण' दुचसिमिसमथो ति । 
पुणो चसिमसमेए एच्विलक्खंेसु च॑धमागदेसु ुदरमेतं होदि । एवै तिसमयादियथतोुहतेण 
उणाणि बावीसवस्ससदस्साणि आधाकम्मस्स उक्कस्सतरं होदि । 
ओराछ्यिमिस्सकायजोगिस्स पओोअकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीव पड णि 
अंतरं ! आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कारादो होदि १ णाणाजीवे पटच णस्थि अंतरं । 
एगजीव पट्च जदण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तिसमऊणमतोसुहृत्तं । त जहा--एवको 
सन्वद्टसिद्धिविमाणवासियदेवो उजगदीए आगंदण मणुस्सेसु उववण्णो । तत्थ उव्वादजोगेण 
जे पटमसमए गहिदा णोकम्मक्सधा तेभि विदियसमप णिक्िण्णाणमादी रोदि । तदो 
तदियसमयप्पहुडि अंतर होदूण पुणो दीहेण अतोमुहृत्तेण परजक्तयदो दोहद त्ति तस्स 
चरिमिसमणए लद्धमेतरं । एवं तिसमऊणंतोमुहृत्तं आधाकम्सुव्वस्यंतरं होदि । इयियाबह- 
तवोकम्माणं अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहु अहण्णेण एगसमभो । 
उक्कस्सेण बासपुधत्तं । उहा--णिव्वुदयुमंमवताणं छम्माससुवकस्संतरं होदि तदा केवटि- 
समुग्धादं करेताणं पि छम्मासमेत्तमुक्कस्समंतरं कण्ण जायदे ? ण एस दोसो, सव्वेसिं 
णिच्छुदमुषगमंताणः केकिसमुग्धादाभावादो । जदि अधि तोछम्मासमेतरं पि दोअ । 
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कर्मस्कन्धोके बन्धको म्राप्त होनेपर अन्तरा छ्न्ध होता है । इस प्रकार अधःकर्मका उत्कृष्ट 
अन्तरकार तीन समय ओर अन्तरूद्रतै कम बाईस हजार वर्ष होता है । 
ओदारिकमिश्रकाययोगीके प्रयोगकम ओर समवधानकमैका नाना जीवों ओर एक जीवकी 

अपेक्षा अन्तरकाढ नहीं है । अधःकका अन्तरकार कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर्‌- 
कार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उचकरष्ट अन्तरकार 
तीन समय कम अन्तयुहू्ं है । यथा--एक सर्वार्थसिद्धिविमानवासी देव छलुगतिसे आकर 
मनुष्योमें उत्पन्न हआ । वहां उपपाद योगसे प्रथम समयमे जो नोकमैस्कन्ध ग्रहण किये उनके 
दूसरे समयमे निर्जरणं होनेपर अधःकर्मैकी आदि होती है । अनन्तर तीसरे समयसे ठेकर अन्तर 
हयेकर पुनः दी्थं अन्त्हूर्तके द्वारा पयीप् होगा, इस प्रकार उसके अन्तिम समयमे अन्तर प्राप्त 
होता है । इस प्रकार अधःकर्मैका उक्छृष्ट अन्तरका तीन समय कम अन्तरुह्तं होता है । 
ई्यापयकरम जीर तपःक्मैका अन्तरकार कितना है १ नाना जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाठ 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकार वर्षषथक्त्व है । 

शंका-जिस्‌ प्रकार मोक्षको जनेषाठे जीका छह महीना उक्ष. अन्तर होता है 
उसी प्रकार केवकिसमुद्वात कएनेवाोका भी छ महीनाप्रमाण उक्छृट अन्तर क्यौ नहीं होता १ 

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, .मोक्ष॒ जानेवले समी जी्वोकिं केवलि- 
समुद्वात नहीं होता । यदि मोक्ष जानेबज सभी जीवक केवछसिुदरात होता तो छह मासप्रमाण 
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श प्रतिषु " -खदस्छाणि › इति पाठः 1 २ अ-सा-काप्रतिषु ^ -सुवणमेताणे % ताप्रस्ौ -“ -पुबगमणेताणं * 
इति पाठः} ३ अ-भा-तापरतिषु ^ भिब्खुदगमणुबमेताणे % काप्रतो ‹ जिन्वहगमणुव्गताणं ?. इति पाठः । 
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केविसिसग्बादेण विणा कथं पठिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तटिदीए धादो जाये १ ण, 
विदिखंडयवादेण तम्बाटुववतीदो । एगजीवे पड णस्य अंतरं 1 किरियाकम्मस्स 
अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीयं प्च जहण्णेण एगसमयो । उक्कर्संण 
वासुपुधत्तं । एगजी्वै पडुन्च णस्य अंतरं । 

एव कम्मदयकायजो गिस्स । णवरि आधाकम्मस्स णाणाजीवे पड जहण्णेण एग- 
समयो । उक्कस्सेण वासपुततं । एगजीवं पड णव्थि अंतरं । वेडचियकायजोगीस 
सन्वपदाणं णत्थि अंतरं । वेडव्वियभिस्सकायजोगीसु परमोजकम्म-समोदाणकम्माणरमतर 
केवचिरं काटादो होदि ? णाणाजी पडव्व जहण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण वारसमृहु- 
ताणि । एगजीवं पड्ल्व णत्थि तरं । किरियाकम्मस्स यंतर केवचिरं कालदो होदि ! 
णाणाजीवे पटुन्व जदण्णेण एगसमथो । उक्कस्सेण मासपुधत्ते । एगजीवे पडुच्च णलि 
अंतरं । आहार-आाहारमिस्सकायजोगीणे सव्वपदाणं णाणाजीवे पच्च जदण्णेण एगसमयो | 
उक्कस्सेण वासपुधत्तं । एगओीव पड णि अंतरं । 

वेदाणुबादेण इदां पमोकम्म-समोदाणकम्माणं णणेगजीवं पड्च्च गदि अत्रं ! 

आधाकम्मस्य अंतरं करेवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीव पए्डुच्च णलि अंतरं । एगजीवे 

शंका--जिन जी्वोके केव्िसिसुद्रात नहीं होता उनके केवटिसपुद्वात इए विना 
पल्यके असंल्यातवे भागग्रमाण स्थितिका धात कैसे होता दै ? 

समाधान--नही, क्योवि स्थितिकाण्डकघरातके द्वारा उक्त स्थितिका धात बन जाता है । 

उक्त दोनों क्का एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाङ नदीं ह । त्रियाकर्म॑का अन्तरकाक 
वितना ह ? नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तस्काङ एक समय है जीर उत्कृष्ट अन्तरकार वर्षै- 
पृथक्त्व है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । 

इसी प्रकार कार्मणकाययोगियोके जानना चाहिये । इतनी विरोपता है कि अधःकर्मका 
नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उ्छ्ट अन्तरकाल वर्षपथक्त्व है । 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । वेक्रियिककाययोगियोकि सत्र पर्दोका अन्तरकाठ नहीं 
है 1 वैत्रियिकमिश्रकाययोगियोके प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका अन्तरकाङ कितना है ? 
नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरका वारह सूते 


है । १.५ जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । क्रियाक्मैका अन्तरकारू कितना है. नाना 
जीरवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उक्ृष्ट अन्तरकार मासप्रथक्त्व है } एकं 


जीवकी अपेक्षा अन्तरकारु नहीं है ! आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवक 
सब पदोका नाना जी्ोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय दहै ओर उत्कृष्ट अन्तरकाङ 
वर्षपथक्त्व है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । । 

वेदमागेणाके अलुवादसे खीवेदवारोके प्रयोगकम ओर समवधानकर्मैका नाना : जीवों 
ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है 1 -अघःकर्मका अन्तकाल कितना -है १. नाना 


५, 8, ३१.1 कम्माणिजगदारे पजोकम्मादी्ण अंतरपरूषणां [१५३ ` 


पड्न्व जण्णेण एगसमभो । उक्कस्सेण तिसमउणपर्दोवमसदपुधतते । तमोकम्मस्स थंतर 
केनचिरं कारादो होदि १ णाणाजीवं पहुध्व णस्थि अंतरं । एगजी्ं पड्न्व जहष्णेण 
अतोसुुतं । उवकस्सेण पलिदोबमसदपुधतत देचणं । तं जहा- एकको पुरिसनेदो णहंसवषेदो 
षा अह्धावीससंतकम्मियो इच्यवेदमणुससेषु उववण्णो । गन्भादिब्वस्साणम॑तोसुह्नमहि- 
याणमुवरि येदगसम्मत्ते संजमं च जुगवे पडिवण्णो । तवोकम्मस्स आदी दिद । स्वरु 
तवोकम्मेण अच्छदण मिच्छे गदो अंतरिद । पणिदोवमसदपुषततस्स सन्वजहणणतोहुतताव- 
सेते उवसमसम्मत्तं संजमं च जुवं पडिवण्णो । तवोकम्मस्स रद्धमैतरं । पुणो उवसम्‌- 
सम्मत्तद्धाए एगसमयावसेसाए आसाणं गंवरूण मदो पुर्सविदो देवो जादो ! एं गन्ादि- 
अद्टवस्पेदि वेमंतोसुहुत्तन्भिएदि उणिया सगष्टिदी तवोकम्मस्स उक्कस्संतरं होदि । 
किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवे पडन्च णसिि अंतरं । एगजीवे 
पट्च्चं जरण्णेण अंतोमृहु्तं । उक्कस्सेण अंतोगुहुतुणं पण्दवमसदपुषत्तं । तं जहा- एवको 
तिकि वा मणुस्सो वा अद्टावीससतकम्मियो पुरिस-णदुंसयतेदो देवेसु उववण्णो । छदि 
पत्ती दि पजत्तयदो । विस्संतो विसुद्धो वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो । विरियाकम्मस्स आदी 
दिष्टा । तदो भिच्छन्तं संदू अंतरिदो । पुणो पिदवमसदपुधतते सव्वजरण्णयंतोसुहूतताव- 
सेमे उवसेमसम्मत्तं पडिवण्णो । किरियाकम्मस्स रद्धमेतरं । तदो सासणं ग॑तण मदो 
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ओर उत्कृष्ट अन्तरकारु तीन समय कम सी पत्यपृथक्त्व है । तपःकर्मका अन्तरकार कितना है £ 
नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है 1 एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार अन्तर्य 

ओर उत्कृष्ट अन्तरकार ङुछ कम सौ पल्यपृयक्त्व दै । यथा--अद्ाई्स कमौकी सत्तावाला एक 
पुरुपवेदी या नर्पुसक्वेदी जीव स्रीषेदवाछे मलुरष्योमिं उत्पतन इ 1 गभेसे लेकर्‌ अधिकं 
आठ वर्णका होनेपर वेदकंसम्यक्त्य ओर संयमको एक साथ प्राप्त इआ । इसके अन आदि 
दिखाई दी । अनन्तर सतवसे स्घु [ अन्त्ुह ] कार तक तपःकर्मके साथ रहकर मिथ्यात्रको 
प्राप्त इजा जीर उसका अन्तर किया अनन्तर सौ पल्यप्थक्त्वमे सनसे जघन्य अन्तत काठ 
शेप रहमेपर उपरमसम्यक्तव ओर संयमको एक साथ प्राप्त इथ 1 इसके तपःकर्मका अन्तरकाठ 
छन्ध हो गया 1 पुनः उपद्चमसम्यक्त्वके कार्म एक समय शेष रहमेपर सासादन गुणस्थानको 


प्रा होकर मरा ओर पुरुपवेदवाख देव इआ । इस प्रकार गर्भसे लेकर दो अन्तयुद्रत अधिक 
आख वर्षं कम अपनी स्थिति तपःकर्मका उत्कृष्ट अन्तर्कार होता है । ्रियाक्मका अन्तर्का 


कितना है £ नाना जीरवोकी अपेक्षा अन्तरकार नदीं है । त व अन्तर्का 

अन्तर्ुदरव॑है ओर उत्कृष्ट अन्तरका . अन्तर्दरते कम सो प्य्रथक्तव ह । यथा--अद्ूाईस 
अ र उ या नयुंसकवेदी एक तिर्थच या मयुप्य देवेमिं उत्पन इंआ । छ 
पयीपति्योसे प्यौतत इभा । विश्राम किया, विदध हभ ओर वेदकसम्यक्तवको प्रात इआ । इसके 
्रियाकर्मकी आदि दिखाई दी 1 अनन्तर मिथ्यात्वको प्राप्त होकर उसका अन्तर किया । अनन्तर्‌ 
सौ पल्यपथक्त्यमे सव्रसे जघन्य अन्तर्भूतं कार रोष रहनेपर उपश्चमसम्यक्स्वको प्राप्त इभा । 
तियाकर्मका अन्तर छब्ध हो गथा । अनन्तर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरा ओर 

८. १३-२० 
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पुर्सि-णंसयेदो जादो । एवं पवद अंतोयुहतेदि ऊणिया सगष्टिदी किरियाकम्मस्स 
उक्कस्स॑तरं होदि । | व , 
पुरिस्वेदाभं पथोयकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीरे पच्च णर ` अंतर । 
आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कारादो दोदि १ णाणाजीव पडन्व णस्य अंतरं । एज 
पुन्य जहण्णेण एगसमो । उवकस्तेण तिसमउगं सागरोवमसदगुधततं । तवोकम्मसस अता 
्ेवचिरं कालाद होदि ? णाणाजीवै डच्च णद्थि अंतरं । एगजीय पल्य जहण्णेण 
अंतोमुहृतं ! उकषस्तेण सागरोवमसदपुधततं । तं जहा- एको इत्थि-णुंसयवेदो अद्टावीस- 
सुतकम्मिमो पुरिस्वेदेण मणुस्सेसु उववण्णो । गब्मादियदवस्साणमुचरि चेदगसम्मत्तं संजम्‌ 
च समयं पडिकण्णो । तवोकम्मस्य आदी दि्टा । सच्वरहं तवोकम्मेण अच्छिदण भिच्छततं 
गदो अंतरिदो । तदो सागरोबमसदुधत्तेण सव्वजहण्णमंतोमुहुततावसेसे उवसमसम्मत्तं संज 
च 'पडिवण्णो । तवोकम्मस्स जद्धम॑तरं । पुणो सासणं गंदण. मदो इस्विवेदो णदंसयवेदो 
वा जादो 1 एवं ग्भादिथषवस्सेहि अतेोमुहूततन्मदिएि उणिया सगष्टिदी तवोकम्मस्स 
उद्कस्व॑तःं होदि ! किरियाकम्मस्संतरं केवचिरं कालाद होदि ? णाणाजी्वे पड णलि 
अंतरं ।. एगजीयै पड जहण्णेण अतयु । उक्कस्सेण सागरोवमसदपुपत्तं दें । तं 
जंहा- एक्को अद्ावीससंतकम्मिओ इस्थिवेदो णुंसयवेदो वा कारं कादूण देवेसु पएुरिसि- 
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पुरुषतरैदी या नर्ुसक्वेदी हो गया । इस प्रकार पाच अन्तत कम अपनी स्थिति क्रियाकर्मैका 
उचछ अन्तरकाल होता हे 1 


पुरुषवेदवाठे -जीवोके प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका नाना जीवों ओर एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकार नहीं है ] अघःकर्मका अन्तरकार कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तरकाक नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकार 
तीन समय कम सौ सागरपथक्व है । तपःकर्मैका अन्तकाल कितना है £ नाना जीरवोकी 
अपिक्षा .अन्तरकार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार अन्तु है ओर उत्टृष्ट 
अन्तरकाङ सौ सागरप्रथक्त्व है । यथा--अद्ाईस प्रकृतियोकी सत्तावाख एक खीवेदी या 
नपंसकवेदी जीव पुरपषवेदके साथ मनुप्योमे उत्पन्न हुआ । वहां गर्मसे ठेकर आर वर्का होनेप्र 
वेदकसम्यक्त्व जीर संयमको एक साथ प्राप्त इञा ] इसके तपःकर्मवी ` आदि दिखाई दी | 
अनन्तर सबसे थोडे काठ तक तपःकर्मके साथ रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त इभा । तपःकर्मका अन्तर ` 
किया 1 तदनन्तर सौ सागरप्थक्तवमे सबसे जघन्य अन्तयुद्तं कार शेप ` रहनेपर -उपदाम. 
सम्यक्त्व ओर संयमको [ एक साथ ] प्रात इआ । तपःकर्मैका अन्तर प्रात हयो गया ।-अनन्तर्‌ 
सासादन गुणस्थानको प्रा होकर मरा ओर-खीवेदी या नपसक्वेदी हयो गया । इस प्रकार गरभसे. 
लेकर अन्तसुहरतं अधिक आठ वष कार्से.न्यून अपनी स्थितिः तपःकर्मैका उक्ृष्ट अन्तर होता. 
है \ क्रियाकर्मैका अन्तस्का वितना.है £ नाना जी्वोंकी अपेक्षा अन्तरकाङ नहीं है । एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार अन्तजुहू्तं है ओर -उक्छृष्ट अन्तरकार दु कम सी सागर 
पृथक्व; है । यथा--अदभास प्रहृतियोकी सत्तावाखा खीबेदी -या नंपुंसक्वेदी एक जीव मरकर 
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वेदेण उवयण्णो 1 छहि पञजतीहि पञ्तेयदो विस्संतो विरुद्धो बेदंगसम्मत्तं पडवण्णो । 
किथियाकम्मस्स आदी दधा । सव्वरहं किरियाकम्मेण अच्छिदूण मिच्छ. गदो अंतरिदो । 
तदो सोगरोवमसदपुषते सव्वजदण्णभेतोमुहूत्ावसेसे उवसमसम्मत्तं पडिकण्णो । किरियां- 
कम्मस्स॒ रुद्धमेतरं । पुणो आसाणं गंदण मदो इत्थिवेदो णवुंसयवेदो वा जादो । एवं पंचहि 
अंतोमुहुतेदि उणिया सगद्टिदी किरियाकम्मस्स उक्कस्त॑तरं होदि । ॥ 
, णदुसयवेदाणं पमोभकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीवे पड णसिथि अंतरं । आधा- 
कम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पट्च णलि अंतरं । एगजीवै प्ख 
जण्णेण एगसमभो । उक्कस्सेण अणंतो कालो तिसमउगो असलेला पोगरूपयिद्या | 
एक्केण पोग्गपरियष्ेण चेव होदव्वं, पोग्गरपयियद्यादो उवरि अच्छणं पडि संमवाभावादो १ 
ण एस दोसो, अप्पिदिजीवे मोत्रृण अण्णेजीवेदहि' सह आधाकम्मेण परिणदार्णेः पि .णोकाम- 
क्संधाणे अंतरामावो. ण होदि त्ति कादृण असंखेजाणं पोग्गलपयिद्धाणे संभवं पडि विरोदा- 
भावादो । तवोकम्म-किरियाकम्माणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पटच णव्यि 
अंतरं । एगजीवं पटच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्षस्सेण उवहपोग्गक्पयि्े । तं जहा- 
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पुरुपवेदके साय देवम उत्पन्न हआ । ह पर्यापतियोसे पर्याप्त हंआ,. विश्राम किया ओर तिद्ध 
होकर वेदकसभ्यक्त्वको प्राप्त हआ । क्रियाकर्मैकी आदि दिखाई दी ।. पुनः अति स्वप 
कार तकं व्रियाकर्मके साथ रहकर मिध्यात्वको प्राप्त इआ | क्रियाकर्मैका अन्तर . किया } अनन्तर 
सी सागरपुथक्तमे सत्रसे जघन्य अन्त्ुहूर्तं काठ शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्रात हआ] 
कियाकर्मका अन्तर भ्रात हो गया । अनन्तर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरा ओर सीवेदी 
या नपुंसक्वेदी हो गया । इस प्रकार पांच अन्त्हूरतं कम अपनी स्थिति ज्रियाकमैका उच्छृ 
अन्तरकार होता है | ।  , 
नपुंसक्वेदवाले जी्ोके प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मैका नाना ; जीवो ओर एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकाख नहीं है । अधःकर्मैका अन्तरकाठ -किंतना है £ नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तरकार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरका एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तरकार 
तीन समय कम अनन्त काठ है जो असंख्यात पुदररुपरिवरतैनके बराबर है । च 
शंका-- एक पुद्ररपरिवर्वन ही उक्कृष्ट -जन्तरकार होना चाहिये, - क्योकि, - एक पुत्रल- 
परिवर्तनके बाद उस जीवका वहां रहना सम्भव नहीं हं : र 
समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योकि विवक्षित जीवको छोडकर अन्य जीवे 
साथ अध.कर्मरूपसे परिणत इए नोकर्मस्कन्धोका भी अन्तराभाव नहीं योता है, रसा समञ्चकर 
शसंल्यात पुदरल्परिवरवनप्रमाण अन्तरकार माननेमे कोई विरोध नहीं आता है । 
, तपकम ओर करियाकर्मका अन्तरकाङ कितना है ? नाना जीरवोकी अपेक्षा अन्तरकराट्‌ 
नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्काक अन्तरूहत है -ओर त अन्तरकार ॥ 
युदरर्परिवर्वनप्रमाण है । यथा--एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव न साथ मनुष्य 
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१ ताप्रती ‹ अण्णुजीवेण ` दूति पाटः । २ रतिषु ° परिदा ५ इति पाठः । 


१९६५] । छवखंडागमे कगणा-खंडं [ ५, ४, ३१. 


बाहं अद्रवस्ाणि अतोगुहत्त्भदियाणि गमेद्रण अद्धपोगगटपरियस्स पटमसमृए उवसम- 
सम्मतं संजमं च समयं पडिवण्णो । तवोकम्म-किरियाकम्माणमादी दिध । पुणो उवसम्‌- 
सम्मतद्धाए छ वस्या अलि त्ति आसाणं ग॑दणेतरिदो । पणो अद्धपोगगटपरिव्स । 
सन्वनहण्णथ॑तोणुहततावसेसे' तिण्णि वि करणाणि कादृण उवसमसम्म्त संज च पदिवण्णो | 
तवोकम्म-किरियाकममाणं लद्धम॑तरं । तदो अणेताणुवर्धि _ विसंजोएटृण वेदगसम्मत 
पडिवण्णो ! तदो यंते युहत्तेण खद्यसम्मादृ्टी जादो । तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसस्स 
कादृण अु्व० अणियद् सुहुमसापरादय० खीणक्साय० सजोगी अजोगी दोदृण सिद्धो 
जादो । एवं णदुसयवेद्स्स तवोकम्म-किरिवाकम्माणं वारसेदि अतोञुहुततेहि उगयमड- 
पोगगरूपरियद्मुक्कस्संतरं होदि । 

अवगव्वेदाणं पीथकम्म-स॒मोदाणकम्म-इरियावहकम्म-तवोकम्माणं णणिगजीवं पब 
णयि अंतरं 1 आधाकम्मस्व अंतरं कैवचिरं कालादौ होदि ? णाणाजीवे पुच्च णवि 
अंतरं । एगजीवं पड्न्च जहण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण पुव्वकोदी देग्रणा । ते जदा- 
एक्को देवो वा गेष्भो वा खदयसम्माद््टी एुव्वकोडारए्सु मणुस्मेु उववण्णो । तदो 
गव्भादिजष्वस्साणमतोयुहृतन्भियाणमुवरि अप्पमत्तमावेण संजमं पदिवण्णो । पुणो पमत्तो 
जादो । तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं कादृण यपु्व-अणियश्चिगुण्टाणम्मि संखे्े भगे 
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परिवर्वनके प्रथम समयमे उपरामसम्यक्तव ओर संयनको एक साय श्राप इ 1 इसके तपःकर्म 
ओर त्रियाकर्मकी आदि दिखाई दी 1 पुनः उपरामसम्यक्तवकरे कामे ह आवलि काठ देप 
रहनेपर सासादन गुणस्यानको प्राप्त होकर इन दोर्नोका अन्तर किया } अनन्तर अर्धं पुद्रट- 
परिवतेन कामे सवसे जधन्य अन्त्ुहृतं काठ शेप रहनेपर तीनो दही करर्णोको करके उपशम. 
सम्यक्व ओर संयमको आप्त इआ । तपःकमै जीर क्रियाकर्मका अन्तर प्राप्त ष्टो गया 1 अनन्तर 
अनन्तानुवन्धीकी विंसंयोजना करके वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हआ । अनन्तर अन्तरतम 
क्षायिकपम्यष्टि हो गया । अनन्तर प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्यानेकि हजार परावर्तन करके 
अप्रक्षपक, अनिटृत्िक्षपक, सूक्ष्मसाम्परायक्षपक, क्षीणमोह, सयोगी ओर अयोगी होता इओ 
सिद्ध हो गया | इस प्रकार नपुंसक्वेदवाख्के तपःकर्म ओर क्रियाकर्मका वारह अन्तसुहर्तं कम 
अरे पुदरख्परिवतैनग्रमाण उक्कृष्ट जन्तरकाठ होता है । ॥ 
अपगतवेदवाले जीवोकि ग्रयोगकर्म, समवधानकर्म, ईर्यापथकरम ओर तपःकर्मका नाना 
'जीर्वो जीर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाठ नदीं है 1 अधःकर्मैका अन्तरकाठ कितना है १ नाना 
-जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं है ¦ एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाठ एक समय टै शीर 
उत्कृष्ट अन्तरकाट दु कम प्रवैकोटिग्रमाण है ] यथा--एक देव या नारकी क्षायिकसम्यण्टरष्टि 
-जीव :परवैकोटिकी आयुवाले मलुरषयोमं उत्पन्न हआ । अनन्तर गमते छेकर आठ वर्षे ओर ` 
अन्तयुद्तैके वाद्‌ व संयमको ग्राप्त हआ । अनन्तर भ्रमत्त इं । अनन्तर अमत्त ओर 
अ्रमत्त क हजारो परावतैन करके अप्रवेकरण जीर अनिदृत्तिकरण गुणस्थानके संख्यात 
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९, ४, ३१. 1 कम्माणिओगदारे पओोकम्मादीणे अंतरपखूवणा | १५७ 


गण अस्सकण्णकृरणकारयसस पढमसमए जे गिशिण्णा ओराटियसरीरपरमाणु तेसिं बिदिय- 
समए आवाकम्मस्स आदी होदि । तदो तदियसमयणहुडि अकम्ममावेण गृदाणं प्रमा- 
एणम्‌ होदृण गच्छदि जाव पुव्वकोडिम्मि अजोगिमेतद्धा सेसा पति । तदो सजोगिचसि- 
समए तेसु चेव णोकरम्मक्खंेतु वंधमागदेसु आभाकम्मस्स रद्रमतरं होदि ! एवं गव्भादि- 
अ्टवस्तेहि छ्ंतोगुहुतन्महिएहि उणिया पुव्वकोडी आधाकम्मस्य उक्स्स॑तरं होदि । 

कसायाणुवादेण चदुण्णं कसायाणे मणजोगिर्भगो । अकसारईूणसवगदवेदरभगो 
सीणकमायपढमसमए जे णिञचिण्णा ओरालियपरमाणु र 
आदी कायव्वा । एवे केवटपाण-केवल्दंसणाणं पि वत्तव्वै । णवरि सजो गिपमसमए 
णिञ्चिण्णाणमोराछियपरमाणणं विदियसमष आधाकम्मस्स आदी कायव्वा | 

णाणाणुवदिण मदि-सुदयण्णाणी्णे तिरक्सिषभेगो । णवरि किरियाकम्मं णलि ! 
एवममवसिद्धिय-मिच्छादषधिअसण्णीणं पि वृत्तववे । एव वि्भगणाणीणं पि [ णवरि आधा- 
फम्मस्स एगजीर्व प्डुच्च मदण्णेण एगसमओ । उक्करसेण अंतोसुहुततं तिसमञ्णं । तं 
जहा- एक्को तिखिखो वा मणुस्सो वा उवसमसम्मादरटरी उवसमसम्पत्तद्धाः छमावसियाओ 
अघि त्ति थासाणे विभगणाणं च समयं पडिवण्णो । तद्य विरमगणागुष्पण्णपढमसमए ने 
निजी इए उनके दूसरे समयमे अधःकर्मकी आदि होती है ! अनन्तर तीसरे समयसे खकार 
अकार्मभावको प्रा इए उन पमाणुओंका अन्तरकारु होता है जो पूर्वकोटिमे अयोगीमात्र का 
| ध रहने त है [ अनन्तर 1 अन्तिम समयमे उन्हीं नोकरमस्वन्धोकि बन्धको प्रा 

अधः 
व 

स व चारो कपायोका कथने मनोयोगियोके समान दहै । अकषाय 

वाखँका कयन अपगतवेदवाठे विरेषता 
व 
चाहिये ! इसी गकार केवल्क्रान जीर केवखदरशनवारोके भी कहना चाहिये । इतनी विरोषता 
है कि. सयोगीकि प्रथम समयमे निजी्णे इए ओदारििदारीरके परमाणुभंके दूसरे समयमे 


अधःकर्मकी आदिः करना चादिये | 
्ञानमार्मणाके अनुवादसे मत्यक्नानी ओर शताक्ञानी जीरवोका कथन सामान्य तिर्यचोके 


समान है ! इतनी धिक्ेणता है कि इनके क्रियाकम नहीं होता । इसी प्रकार अमन्यसिद्ध, 
मिच्यादटि ओर असंगियेकि भी कहना चादिये । इसी प्रकार विर्भगक्ञनियोके भी जानना चाये । 
-इतनी विक्रेया है विः भध.कर्मका एक जीयकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है आर 
उत्क अन्तरकाठ तीन समय कम अन्तर्ुद्ू्व है । यथा--एक तिर्यच या मनुष्य उपरमसम्यष्ट 
जीव उपदामसम्यक्लकरे कारम छह आयलि का शेष खनेपर सासादन ओर विरभगङ्ानेको एक 
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णिक्िण्णा ओराखियसरीरयरमाणु तें चिदियसमणए आधाकम्मस्स आदी होदि । तदिय- 
समयपटुडि ताव अंतरं जाव सासणकालो सव्बो मिच्छादषटिम्दि वि्॑गणाणसन्युक्कस्स- 
कारस्स दुचरिमिसमो त्ति । तदो विभ॑गणाणकालचरिमसमए तेपु चेव पुव्वणिञिण्णमोरा- 
सियसरीरणोकम्मक्खंधेसु वंधमागदेु आधाकम्मस्स उक्कस्स॑तरं होदि । एवं तिसमउगणछ- 
आवछिया मिच्छादृष्टिसन्छुक्कस्सविभेगणाणद्धा च आधाकम्मस्स उवकस्सैत होदि । 

` आभिणिवोदिय-सुद-मोदिणाणीसु पमोअकम्म-समोदाणकम्माणमतरं केवचिरे 
काटादो होदि ? णाणेगजीय पड णयि अंतरं । आधाकम्मस्स अत्रं केवचिरं कालदो 
होदि ! णाणाजीवे पट्च णसिि अंतरं । एगजीवं पड्न्व जण्णेण एगसमय । उकस्सेण 
णवणखदिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । तं नहा-- एक्को मिच्छु ` पुव्वकोडाउषएसु 
कुवुड-मक्कडं सण्णिपंचिदियपलत्तएसु उववण्णो । तत्य वेमासाणं दिवसपुधत्तेणन्भहि- 
याणमुवरि तिण्णि वि करएणाणि कादृुवसमसम्मत्तमोदिणाणं मदि-सुदणाणाविणाभावषिणे 
पडिवण्णो । तत्थ तिण्णाणपटमसमए जे णि्जिण्णा ओराखियपरमाणु तेसं विदियसमए 
आधाकमस्म आदी होदि 1 तदो तदियसमयष्यहुडि देखणपुव्वकोडी अंतरं दोदूण पुणो 
ओदहिणणण सह ॒तिरख्खाउण्णणचोदससागरोवमाउद्टिदिएसु देवयु उववण्णो 1 पुणो 
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साथ प्राप्त इथ 1 वहां विरभगज्ञानके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे जो जीदारिकरारीरके परमाण 
निर्जरणं इए उनके दूसरे समयमे अधःकर्मकी आदि होती है । ओर तीसरे समयसे केकर 
सासादनका सब काठ विताकर भिथ्यादृष्टिके विर्भगज्ञानके सर्वेत्कृष्ट काठके द्विचरम समयके प्राप्त 
होने तक अन्तर होता है । अनन्तर विरभगज्ञानके कालके अन्तिम समयमे उन्दी परवनिर्जीणं 
जदारिकरारीर नोकरमस्वन्धोंके . बन्धको शरात होनेपर अधःकर्मका उत्कृष्ट अन्तर होता है । इस 
भकार तीन समय कम छह आवक्ि काल ओर मिथ्यादृष्िके सर्वोत्कृष्ट विभगज्ञानका का, ये दोनों 
मिक्कर अघःकर्मैका उक्कृष्ट अन्तरकरार होता है 1 चनी 

आमिनिगोधिकन्ञानी, श्चतज्ञानी जौर अवधिज्ञान जीवम प्रयोगकर ओर समवधानकर्मका 
अन्तरकाङ कितना है १ नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । अधः.कमका 
अन्तरकारु वितना है ? नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तरकार नदं है ! एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तरकार एक समय दै ओर उक्कृष्ट अन्तरका साधिक निन्यानमै सागर है । यथा- 
एक मिष्यादृष्टि जीव प्रूवैकोटिकी आयुवाले संजी प॑चेन्दरिय पर्याप्त कुक्छुड पक्षी ओर मर्कटे 
उत्पन्न हआ । बहा दिवसप्रथक्तव अधिक दो माह होनेपर तीनों दी करणोको करके उपदामसम्यक्तवको 
ओर आभिनिबोधिकश्ान एवं॑श्चतज्ञानके साथ अवधिज्ञानकां ग्रा इआ ! वहां तीन ज्ञानके 
मृथम समयमे जो ओदारिकदारीरके परमाणु निजीर्णं हए उनके दूसरे समयमे अधःकर्मकी आदि 
होती है । अनन्तर तीसरे समयसे लेकर वुछछ कम परवकोिप्रमाण अन्तर होकर पुनः अवधिज्ञानके 


साथ तिर्थचायुसे न्यून चौदह सागरकी स्थितिवारे देवम उत्पन हुआ । पुनः अवधिज्ञानके साथ 
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ओदिणाणेण सदिदपन्वकोडाउएु मणुस्सेसु उवण्णो । पुणो मणुस्सारप्णुणवाबीससागरो- 
वमारद्िदिएसु देवेसु उववण्णो । तत्तो चुदो समाणो पुव्वकोडारणएसु मणुस्सेु उवनण्णो । 
पुणो मणुस्साउएण अण्ण अंतोमुहृत्तन्भदियगव्भादिथष्वस्सिदि य उगतीससागरोवमच्टिदिषसु 
देषु उववण्णो । तत्तो चुदो संतो पुव्वकोडरणएसु मणस्सेस उवकण्णो । तव्य गन्भादि- 
अ्टवस्साणसुवरि तिण्णि वि करणाणि कादृण खदयसम्माइ्टी जादो । पुणो देपूणपुव्वकोडी 
ओरिणाणेण सह संनममणुपारेदूण तेत्तीससागरोवमष्िदियो देवो जादो । त्तो चदो 
समाणो पुव्वकोडाउणएसु मणुस्सेसु उचवण्णो } तव्य एदिस्मे पुव्वकोडीए सव्वजदण्ण॑तोसुहु- 
तावसेसे खीणकसाओ जादो । तस्स खीणकपायस्स चसिमिसमए पुय भिजजिण्णप्रमापूसु 
वंधमागदेसु आधाकम्मस्स लद्धमतरं होदि । एवमाभिणि-सुद-भोहिणाणाणं णवणडदिसागरो- 
वमाणि देचणदोरि पुव्वकोदीदहि सादिरेयाणि आधाकम्मस्स उक्कस्स॑तरं । एवमिरियावय- 
कम्मस्स । णवरि णाणाजीवै पड जरण्णेण एगसमथो । उकस्सेण छम्मासा । ओदिणाणस्स 
पासपुपतं । एगजीवं पृडच्य जहण्णेण अंतोशृहुत्तं । तवोकम्मस्स वि एवं चेव । णवरि 
तवोकम्मस्स अंतरं एगजीवे पड्च जहण्णेण अंतोयुहूत्तं । उक्षस्सेण तेत्तीससागरोषमाणि 
अंतोयुहृत्णपुव्वकोडीए सादिरेयाणि । अधवा, तवोकम्मस्ष चोदाटीसं सागरोवमाणि 
देषणतीदि पुव्वकोडीदि सादिरेयाणि उक्स्समंतरं । तं जहा- एवंको देषो षा णे्धमो वा 
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पूरवैकोटिके आयुवलि मन्यम उत्पन्न हआ । पुनः मनुष्ये न्यून गाईस सागरकी आयुवाले 
देमि उतपन्न इआ । वदसि च्युत होकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योमे उत्पन्न इ । पुनः 
मलुप्यायुसे न्यून तथा अन्य गर्भसे टेक अन्तर्थहूतै अधिक आट्‌ वर्षकी आायुसे न्यून तीस 
सागरकी आयुघाले देवोमे उत्पत हआ । अनन्तर वहासि च्युत होकर परवैकोटिकी आदुवाले 
मनुमे उत्पन्न इआ । वहां गर्भसे लेकर आढ वर्ष हयोनेपर तीनों करणोको करके क्षायिकसम्यगदृष्टि 
हो गया । पुनः दु कम पूर्वकोटि कार तक अवधिज्ञानके साथ संयमका पाठनकर तेतीस 
सागरी स्थितिबाखा देव ह्यो गया ! पुनः वांस च्युत होकर प्रवैकोटिकी युवा मलुष्योमे 
उत्पन्न इञा । वहां इस परवयोधिमे सवरस जघन्य अन्तत कार शेष रहनेपर क्षीणकमांय हो 
गया } उस क्षीणकपायके अन्तिम समयसे परे निजीरणं इद परमाणुभेकि बन्धको प्रात होनेपर 
अधःकर्मका अन्तर प्राप्त होता है । इस प्रकार आभिनिबोधिकन्ञानी, श्चतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी 
जीवेकि कुद्ध कम दो पूर्वकोटि अधिक निन्यानवै सागर अधकमैका उच्छृष्ट अन्तर होता है । इसी 
प्रकार शर्यापयकर्मका अन्तरकारु है । इतनी विशेषता ह कि. इसका नाना जी्ोकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तस्कार एक समय है ओर उच्छृ अन्तरकार हह मदीना है । विन्त अवधिज्ञानीके 
उक्र अन्तरकार वर्धप्थक्व है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाढ। अन्तु है 
तपःकर्मका अन्तरकाङ भी इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है ' कि तपःकमका .एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तरकाङ अन्तत है ओर उच्छृ अन्तस्काक अन्तसुहत कम पूर्वैकोटि अधिक 
तेतीस सागर है ] अथवा तपःकरमकां उक्छृष्ट अन्तरकार इछ कम तीन धूर्वैकोटि अधिक चवारीस 
सागर है । यथा--एक देव या नारकी वेदकसम्यटषटि जीव प्रवेकोटि आधुवारे मनुष्यो उत्पन्न 
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वेदगसम्माद्री पुव्वकोडाउषएसु मणुस्सेसु उववण्णो । गन्मादिभ्टवस्साणुवरि अधापवत्त- 
करणं अपुन्वकरणं च कादूण संजमं पडिवण्णो । तवोकम्मस्म आदी द्ध सव्वरहुम॑तो- 
हृत्त संजमेण अच्छिदण संजमासंजमं पडिवशचिय अंतरिदो । देखणघुव्वकोडिं संजमासैजमेण 
गमिय काटं कादृण वावीसस्रागरोचमष्टिदिण्ु देवे उववण्णो । तत्तो दो समाणो 
पुव्वकोडारपएु मणुस्सेषु उकवण्णो । तत्थ देघणपुव्वकोडिं संजमासंजममणुपारेद्ण एगो वि 
वावीससागरोवमद्िदियो देवो जादो । तव्य कारं कादृण पुव्वकरोडाउयमणुस्सो जादो | 
सव्वजहण्णेतोुहुत्तावसेसे आउषए संजमं पडिवण्णो । तवोकम्मस्स रदधमतरं । तदो का्ठं 
कादूण देवो जादो । एवं वेअंतोगुहूत्तन्भहियगन्भादिथषवस्सेहि उणियादि तीरि एव्वकरोडीहि 
सादिरेयाणि चोदाटीसं सागरोवमाणि तवोकम्मस्संतरं । किरियाकम्मस्संतरं केवचिर 
कालाद होदि ? णाणाजीव पुर णलि अंतरं । एगजीवे पटु जहण्णेण अंतोसुहुत्तं । ते 
जहा- एक्को ˆअप्पमत्तो किरियाकम्मेण अच्छिदो । पुणो अपुष्वो दोदूण अंतर । तदो 
णिद्या-पयलाणं बंधवोच्छेदभणंतर॑समए चेव मदो देवो जादो । किरियाकम्मस्स अंतोजुहत्‌- 
मत्तं जहण्णेण द्धमंतरं होदि 1 उक्कस्सं॑पि अंतरम॑तोयुहूत्मेत्तं चेव । तं जहा- एको 
अप्पमत्तो किर्याकम्मेण अच्छिदो । अपुव्वो होदूण अंतर । तदो सन्वदीदेहि काठेदि 
अपुव्ब-अणियद्धिसुहुम-उवसंतगुणाणाणि गमिय पुमो ओद्रमाणो सुहुमो अणि 
हआ । गस ञेकर आठ वर्षका होनेपर अधःगरबृत्तकरण ओर्‌ अरवकरण करके संयमको प्रात इभा 1 
तपःकर्मकी आदि दिखाई दी ! अनन्तर सत्रसे रघु अन्तरत कार तक संयमके साय रहकर 
संयमासंयमको प्रा हो उसका अन्तर्‌ किया । पिर कुछ कम पूर्वकोटि काठ संयमासंयमके साय 
विताकर्‌ ओर मूरकर बाईस सागरकी आयुवाञे देवों उत्यन हुआ । फिर वहासि मरकर पूर्वकोटिकी 
आयुवाटे मनुष्योमे उत्पनन इआ । वहां कुछ कम पूर्वकोटि कार तक संयमासंयमका पाटनकर 
पिर मी बाईस सागरकी आयुबाख देव इआ । वासे मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाख मनुष्य इआ 
ओर आयम सबसे जघन्य अन्तर्ूर्तं काक शेष रहमेपर संयमको प्राप्त हआ । इस प्रकार 
तपःकर्मका अन्तर प्राप्त हो गया । अनन्तर मरकर देव हो गया । इस प्रकार गर्भसे केकर आठ 
वेमे दो अन्तमं मिखानेपर.जो काठ हो उससे न्यून तीन पूर्वकोटि अधिक चवारीस सागर 
तपःकमैका उक्छृष्ट अन्तरकाठ होता है । क्रियाकर्मका अन्तरकार कितना है ? नाना जीवोवी 
अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाठ अन्तु है । यथा--एक 
अप्रमत्त जीव त्रियाकमके साथ स्थित है । पुनः अपूर्वकरण होकर उसने उसका अन्तर किया । ` 
पिर निद्रा ओर प्रचलाकी बन्धन्युच्छित्ति होनेके अनन्तर समयमे ही वह मरा ओर देव हो गया । 
इस तरह क्रियाकर्मैका अन्तुहूतैमात्र जघन्य अन्तरकारु उपठन्ध होता है । उक्छृष्ट अन्तरकाङं 
भी अन्तधदरतेमत्र दी होता ' है । यथा-एक अप्रमत्त जीव त्रियाकर्मके साय स्थित है । पुनः 
अ्वैकरण होकर उसने उसका अन्तर विया । अनन्तर सबसे दीर्थकाख्के द्वारा आष्वकरण, 
अनिचृक्तिकरण, सूक््मसाम्पराय ओर उपशान्तमोह गुणस्थानोको विताकर पुनः उतरते इए 
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५ काप्रतौ ‹ म्णंतर~ इति पाठः । २ अ-भा-कापतिषरु ° मदो जादो › इति पाठः । 


५ ४१ ३१. ]  केम्माणिभोगदरे पथोभकम्मादीण ज॑तरपरूबणा [ १६१ 


अपुन्वो दोदृण अप्पमत्तो 1 । रुद्धं किरियिाकम्मस्स उक्कस्संतरं । णवरि जहृष्णेतरादो 
एदभुक्कस्समंतरं संखेजगुणं । 
। ` मणपञ्जनणाणीसु पथोकमम-समोदाणकमप-तवोकस्माणे णाणेगजी पन्च णि 
ह केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं प्व णलि अतं | 
च्च जहण्णेण एगसमभो । उवकस्सेण पुव्वकोडी देण । त॑ जहा- एको देवो 
वाँ ण्यो .वा बेदगसम्माद्टी पुव्वकोडारएसु मणस्सेसु उववण्णो । गन्मादिष्वस्साण- 
मुवरि संजमं पडिवञ्ञिय मणपडवणाणी जादो । तस्स मणपञ्जवणाणिस्स पठमसमए जे 
णिखिण्णा ओराछ्यिखेधा तेसिं बिदियसमए आदी होदि । तदियसमयप्पटुडि अंतरं दद 
पव्वकोडिचसिमिसमए पुव्वणिभिण्णभोरास्यिसंेसु व॑मागदेु आधाकम्मस्स ठद्धसुष्कस्सं- 
त । एवं तीहि समएहि अंतोुहूत्त्मद्ियणदटवासेहि य ऊणा पुव्वकोडी आधाकम्मस्स 
उक्कस्सेतरे ! इरियावथकम्मस्स बि एवं चेव ! णवरि कोड्‌ वि विसेसो जाणिय क््तव्वो । 
किरियाकम्मस्य अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीव प्डन्व णत्थि अंतरं । एगजीवे 
पडन्व जदृण्णक्कस्सेण अतोहं ! 
_ _ संजमाणु जमाणुवदेण संजदाणं मणयपललवणाणिभगो । सामाइय-छेदोवद्टावणसुद्धिरंजदाणं 
सूमसाम्पराय, अनिदृत्तिकरण ओर अगवैकरण होकर अप्रमत्तसंयत हो गया । इस्‌ तरहं 
व्रियाकर्मका उक्कृट अन्तराल प्राप्त हो गया । इतनी विशेषता है कि जघन्य अन्तरकार्पे यह 
उच्छृष्ट अन्तरकार संख्यातगुणा है । 
मन.पर्वयज्ञानियोमे प्रयोगकर्म, समबधानकमे ओर तपःकर्मैका नाना जीवों ओर एकं 
जीवकी अपेक्षा अन्तरकाक नदीं है । अधःकर्मका अन्तकाल किंतना है £ नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एकं समय है ओर उच्छृष्ट 
अन्तरकार कुच कम परवैकोटि है । यया--एक देव या नारकी वेदकसम्बग्टष्टि जीव पूयैकोटिकी 
आयुवारे मलुष्योमे उत्पन हआ ओर गर्भसे लेकर आठ वर्पैका होनेपर संयमको प्राप्त कर 
मन.पर्ययज्ञानी हो गया-। उस मनःपयैयज्ञानीके प्रथम समयमे जो ओदारिक स्कन्ध निर्जीणं इए 
उनकी पेक्षा दूसरे समयमे अधकरमकी आदि होती है ओर तीसरे समयसे अन्तर होकर 
ूैकोटिके अन्तिम समयमे श्व निजीणै ओदारिक स्कन्धोके बन्धको प्राप्त होनेपर अघःकमैका 
उत्कृष्ट अन्तरकाङ उपल्ध होता है ! इस तरह तीन समय ओर अन्तस्तव अधिक आठ वर्षं कम 
ूयैकोटि अघःकर्मका उक्छृष्ट अन्तरकार होता है क््पथकषका भी इसी प्रकार अन्तरकार होता 
है । इतना विरेष है कि जो छु विशेषता है वह जानकर कहनी चाये । त्रियाकमैका 
अन्तसकाङ कितना है १ नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । एक जौवकी अपेक्षा जघन्य 
- ओर उत्कृष्ट अन्तस्कार अन्तश ह । । | 
संयममार्गणकते अलुवादसे “ संयतोका कथन मनःपरयज्ञानि्योके समान है । सामायिक ओर 
ध ६ कातान्सो; एकवणा पुषवकोडी ° इति पाठः । २ अ-भा-कापलिष * देवो नादो वा ‡ इति पाठः। 
३ अ-भा-काप्रतिषु ‹ पुब्बकोढीमिजिण्ण-> इति पाठः । 


छ. १२-२१ 


.१६२ | छखखंडागमे वगणा-खंड ` [ ५ ४, ३१. 


अप्पप्पणो पदाणमेवं चेवं । णवरि इसियावथकम्मं णलि । कििाकम्मस्स वि णलि अंतरं । 
एवं परिहार० । णवरि आधाकम्मस्स एगजीवै पडच्च॒जदृण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण 
वासूुषत्तत्मियतीसवस्सेहि उणा पुव्वकोडी । ते जदा- एक्को देवो षा गेयो वा 
वेदगसम्मा््टी पुव्वकोडाउणए्यु मणुस्सेु उवण्णो ! तदो सव्वसोक्खस॒तेण तीसवस्याणि 
पुरे ` गमेदरण तदो सामाद्य-ढेदोवहावणसुद्धिसेजमाणमेगद्रं पडिवण्णो । पुणो वासपुत्तेण 
पच्चक्लाणणामयेयपुव्वै पदिदृणं केवख्पिादग्ृे परिहारसुद्धिसैजमं पडिवण्णो । तस्स परिदार- 
सुद्धिसंजदस्स पदमसमए जे णििण्णा यराख्िखंा तसिं विदियसमए आयाकम्मस्व 
आदी होदि । तदियसमयप्यहुडि ताव स॑त जाव परिहारसुद्धिसंनदटुचरिमसमयो त्ति! तदो 
परिदारसद्धिसंजदचरिमिममए पुव्वणिञ्ण्णोरालियखेसु वंथमागदेसु आधाकम्मस्स ठद्धम॑तरं । 
एवं वासपुधक्तरमहियतीसवस्सेहि ऊणिया पुव्वकोडी ाधाकम्मस्स उक्कस्समतरं ! 
युहुमसांपराश्यसुद्धिसंजदाणे ` पगोयकम्म-समोदाणकम्म-तवोकम्माणं यंतं केवचिरं 
काठादो होदि १ णाणाजीवं पड जदण्णेण एगसमयो । उक्कस्तेण छम्मासा । एगयीवं 
पट्च जहण्णुक्कस्सेण णलि यतरं 1 याधाकम्मस्स अंत केवचिरं काठादो होदि १ भाणा- 
जीवं पन्च णवि अतं | एगजीवं पडुच्च जदण्णेण एगसमयो । उक्करस्तेण य॑तोरुहृत्ं । 
छेदोपस्थापनाञदधि संय्तोका अपने अपने पर्दोका र विशेयता ई 
हयी नही है ता यी वितान 
संयतोके कहना चाहिए | इतनी निरोपता है कि इनके अघ.कर्मका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तस्काढ एक समय है ओर्‌ उच्छृ अन्तरकार वरपृयक्त्व अधिकः तीस व न्यून पवकोटि दै । 
यथा--एक देव या नारकी वेदकसम्य्ष्टि जीव मरकर्‌ पूर्वफोटिकी आयुवाठे मु्यो्मि उत्पन्न 
इआ क सव प्रकारके सुखसे संयुक्त होकर तीस वरप परे विताकर अनन्तर सामायिकं 
ओर ध संयमेरमिसे र तु एकको प्राप्त इ । पुनः वधैपृथक्त्र काठ द्वारा 
श्याल्यान्‌ नामक्‌ पवको पठ्कर केवटी जिनके पादमूले परिहारदयद्धि्तंयमको उस 
परिहार्धसंयतके भयम समयमे जो ओदारिका स्वय निजै इद्‌ उवी `अप ह 


समयमे अध.करमकी आदि होती है ओर तीसरे समयसे अन्तर चाद होक वह परिदारद्धि- 
संयतके दिचरम समय तक होता हं । अनन्तर परिदहारछयद्धिस॑यतकरे अन्तिम समयमे पूर्वं निजीरणे 


ओीदारिक स्कन्धोके वन्धको प्रा होनेपर्‌ अधःकर्मका अन्तरकार उपट्ध होता है । इस प्रकार 
वषयव अधिक तीस व॑ न्यून पूर्वकोटि अधःकर्का उतकट अन्तरकाट होता है । 
सूष्ष्मसाम्परायञुद्धिसंयतीके ॥०९ निप ४५ 

४ व द्रः प्रयागकं; समवधानकरमं जीर तपःकर्मका अन्तरकार कितना 
¡ नाना ञ अक्षा जघन्य अन्तरकाक एक समय है ओर उक्छृ्ट अन्तरकार छह महीना 
| एक जीवकी उपेक्षा जघन्य ओर उक्ष अन्तरकाठ नदीं है | अघःकर्मका अन्तरकाङ 

कितना हं १ नाना जीोकी पेक्षा अन्तरकाड नृं है 1 एक जीवकी अपेश्ना जघन्य अन्तरा 

एक समय हं ओर उत्क अन्तत्कार अन्तु है | । 


९ सा-कराप्रत्वोः ‹ ुववे २, चापरतौ ‹ पुवं › इति पाठः [ २ अ # 
योः # ठ : । २ अ-या-काप्रतिपु ‹ पडिदुण › इतिःपाठः 1 
३ अप्रतौ " जाव अतरं ताव ? इति पाठः 1 - | भ 


५ ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणे अंतरपरूबणा [ १६३ 


ह  जहाक्खादसुद्धिसंजदाणं पमोगकम्म-समोदाणकम्म-ईरिवहकम्म-तवोकम्माणं णा- 
जीवं पुन्य णत्व अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं 
पच णलि अंतरं । एगजीवे प्च जहण्णेण एगसमओो । उक्कस्तेण अंतोहुतन्मियमट- 
चस्सेदि उग्रा पुन्वकोडी । ते जहा-- एक्को खदयसम्माइ्ी पुव्वकोडारणए्सु मणुससेस 
उववण्णो । गन्भादिअष्टवस्साणमुवरि अधापवत्तकरणमपुव्वकरणं च कादूण अप्पमत्तमानेण 
सामादूय-ख्दोक्ावणसंजमाणमेगदरं पडिवण्णो । तदो पत्तो जादो । पुणो पमत्तापमतत- 
परावत्तसदस्सं कादूण अगुत्वो अणियद्यी सुहुमो होदूण खीणकप्ताभो जदाक्खादसुद्धि- 
संजदो जादो । तस्स खीणकसायस्स पएठमसमए जे गणिञिण्णा ओराख्िवक्खधा तेसिं 
िदियप्षमणए आधाकम्भस्स आदी होदि । तदियसमयप्पहृडि अंतरं होदूण तदो सजोगि- 
चसिसमए ओरालियखंषेदु वंधमागदेसु भधाकम्पस्स रुद्धमंतरं । एव तिसमयादहियंतो- 
मुहृत्तन्भदियगव्भादिअष्टवस्सेहि उणिया पुव्वकोडी आधाकम्मस्स उक्करसंतरं । 

संजदासंजदाणं पओअकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणं णाणेगजीनं प्ड्न्वे णस्यि 
अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काादो होदि १ णाणाजीवं पड णि अंतरं । 
एगजीवे पड जदण्णेण एगसमओ । उक्घस्सेण देदणपुव्वकोडी । तं जहा--खको मिच्छाद्टी 
अह्टावीससंतकम्मिओ पुन्वकोडारषएसु सम्युच्छिमसण्णिपंचिदियतिखिखपञ्जत्तएसु उववण्णो । 


1 


यथाल्यातञ्युद्धिसंयत जीवक अयोगकर्म, समवधानकर्म, ईर्यापथकरम ओर तपःकरमैका नाना 
जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल नीं है | अधः.कर्मका अन्तरकाक कितना है £ नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नदं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है जर 
उल्क अन्तरकाठ अन्तर्ुहत ओर आठ वर्धं कम एक पूर्वकोटि है । यथा--एक क्षायिकसम्यण्षटि 
जीव पूैकोटिकी आयुबाठे मयुष्योमि उत्पन्न हआ । गर्भसे ञेकर्‌ आट्‌ वर्षका होनेपर्‌ अघ.परृत- 
करण ओर अपूरवैकरणको करके अप्रमत्तमावके साथ सामायिक ओर छेदोपस्यापना संयमेमेसे किसी 
एकको प्राप्त इआ । अनन्तर प्रमत्त हो गया । पुनः प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानके हजारों 
परावर्तन करके अप्रवैकरण, अनिवृ्तिकरण ओर सूक्ष्मसाम्पराय . होकर क्षीणकषाय यथार्यात- 
ञुद्धिसंयत हो गया । उस क्षीणकषाय जीवक प्रथम समयमे जो ओदाचि स्वन्ध निर्जीण इए 
उनकी अक्षा दूसरे समयमे अधःकर्मकी आदि दोती है ओर तीसरे समयसे अन्तर होकर पिर 
सयोगीके अन्तिम समयमे जदारिक स्कन्धोकि बन्धको प्राप्त होनेपर अधःकर्मका अन्तरकाक 
उपड्न्ध होता है । इस प्रकार तीन समय ओर अन्तदहर्तं अधिक गमस केकर आठ वषै न्यून 
पूवकोट अधःकरमैका उत्छृट अन्तस्कार होता है । 

संयतासंयत जीेकि प्रयोगकर्, समवधानक्म ओर क्रियाकमैका नाना जीवो ओर एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तरकाठ नह है | अधःकमैका अन्तरकार कितना है ? नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तरा नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाक एक समय है ओर उत्छृष्ट 
अन्तरकारु ङु कम एक पूर्वकोटि है । यथा--अद्ाकष्स प्रकृति की सत्तवाला एक मिथ्यादृष्टि 
जीव पू्ववोटिकी आयुवारे समपि सं प॑चन्ि्‌ तथच पयीपतकोमे उत्पन्न हआ । च 


१६४ } छक्वं्गमे कगणा-खैडं [१ ४, ३१. 
छहि पञज्तीहि पञ्चत्तयदो विस्य॑तो विसुद्धो अधापवत्तकरणं अमुव्वकरणं च कादृण सममत 
संजमासंजमं च समयं पडिवण्णो । तव्य संजदासंजदपटमसमए जे णिञिण्णा यराठ्गिखंवा 
तेसं विदियसमए आवाकम्मस्स आदी होदि । तदियसमयप्महुडि अंतरं होदि । तदो 
संजदासंजदचरिमसमए पुच्चणि्चिण्णमोरालियसरीरखवेसु वंवमागदेसु लदमाधाकम्मस्स 
उक्रस्समंतरं । एवं तिसमयादिएहि तीहि अंतोमुहूतेहि ऊणिया पुव्वकोडी आधाकम्मस्स 
उव्कस्संतरं । असंवद्राणं तिख्खिधो । 

दंस्णाणुवादेण चक्खुदंसणीणं तसपञतमंगो 1 णवरि इर्यावथकम्मस्स णाणाजीवं 
पडत जदण्णेण [ एैगसमयो, उकस्सेण छम्मासा । एगजीवे पच्च जदण्णेण | यंतोयुहृच । 
उक्कस्सेण चक्खुदंसणिष्धिदी देचणा 1 एवमचक्खुदंसणीणं ! णवरि सगष्टिदी भाणिदव्वं | 
यदिदं सणीणमोदहिणाणिर्भगो 1 

ठेस्साणुवादेण किण्णठेस्साए पगोयकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं कालादो 
दोदि ? णणेसजीवं पड्न्व णत्थि यतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काादो होदि ? 
णाणाजीवे पड्च्व णलि अंतरं । एगजीवं प्ड्च जदृण्णेण एगसमयओ । उकस्सेण तेत्तीसं 
सागरोवमाणि सादिरेाणि । तं जहा- एङो तिखिखो चा मणुस्सो वा अपो सत्तमाए 


पयिस पर्या इथ । विश्राम क्या | विद्ध इञा 1 फिर अथःप्ृततकरण ओर अघ 
करणको करके सम्यक्त्व जीर संयमासंयमको एक साथ प्रात इभा ¡ बहां संयतासंयत होनेके 
प्रयम समयमे जो जदारिकि स्वन्ध निर्जरणं इए उनकी अपेक्षा दूसरे समयमे अघकर्मकी आदि 
होती है ओर तीसरे समयसे ठेकर अन्तर होता है । अनन्तर संयतासतयतके अन्तिम समयसे पे 
निर्जीणं इए ओदाचिदारीर स्कन्धोके बन्धको ग्राप्त होनिपर अध.कर्मका उक्ृष्ट अन्तरकाड 
उपट्ध होता है । इस शकार तीन समय अधिक तीन अन्तु कम एक पूर्वकोटि अधःकर्मका 
उक्ृष्ट अन्तरकार होता है ] असंयर्तोका कथन सामान्य तिर्थचोकि समान है । 

दरीनमागैणावे अजुवादसे च्ुदर्नवार्का कथन त्रस पर्या्कोक समान है ! इतनी 
विशेयता है कि ई्यापथकर्मका नाना जी्वोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाड एक समय है ओर 
उक्छृष्ट अन्तरकाठ छह महीना है । तथा एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाड अन्तरमहसं हर्त ह ओर 
<च्छट अन्तरकार उद कम च्जुदनकी स्ितिप्रमाण है 1 इसी प्रकार अचश्चुदर्खनवाोक 
कना चाहिये | इतनी विरेयता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिये । अवधिदरशनवार्खेका 
मग अवधिज्नानियेकि समान है । 

ट्खवामागेणाके असुवादसे कप्णञ्दार्मे प्रयोगकमे ओर समवधानवर्मका अन्तरकाङ 
कितना दे ? नाना जीत ओर एक जीवनी अपेक्षा अन्तरकार नीं है जथवर्मका अन्तरका 
कितना द £ नाना जीरक अपेनना अन्तरका नहीं है ] एक जीवकी येवा जघन्य अन्तरकाछ 
९क समम्‌ हं ओर उचछ जन्तरकार साचिक तेतीस सागर है । यया--एक तिच या मनुष्य 

$ य-जा-का-ताग्रतिपु बुटिततोऽयं को्कस्यः पाटो मुपरतितोऽन योदितः १. 





५, ४, ३१. ] कम्माणिओगदरे पओभकम्मादीण अंतरपख्वणा [ १६९ 


पुढवीए णिसयाउयं वधिय पुणो सव्वदीहमंतोहृततं किण्णलेस्साए परिणमिय तिस्ते किण्ण- 

ठेस्साए परिगदपढमसमए णिक्ञिण्णोरालियिपरमामूरं बिदियसमए आधाकम्मस्स आरि 
कथि तेदियस॒मयप्पहूडि अंतराचिय ए्थेवे किण्णलेस्साए अ॑तोगुहुत्तमच्छिय अथो सत्तमाए 
पुढ्वीए्‌ उम्पञचिय पुणो ततय तेतीससागरोषमाणि जीविदृण णिक्सेतो । तदो णिवखंतस्स 
वि अंतोधृहुतकालं सा चेव किण्णलेस्ा उवरन्मदे । पुणो तिरते किण्णरेर्साए्‌ चरिमिसमए 
ववं णिञ्जिष्णपरमापूसु वंधमागदेसु आधाकम्मस्स रद्मतरं । एवं तिसमऊणने्ंतोसहु्- 
न्हियतेत्तीससागरोवमाणि आधाकम्मस्स उक्कस्स॑तरं होदि । किरियाकम्मस्स अंतरं केव- 
चिरं कालादो होदि १ णाणाजीषे पडत णत्थि अंतरं । एगजीवं पड्न्व जदण्णेण अंतो- 
युहुततं 1 उक्कस्सेण छहि अंतोमुहतेहि ऊणाणि तेत्तीससागरोवमाणि । त जदा--एक्को 
तिखिखो चा मणुस्सो चा अद्धाचीससंतकम्मिओ अधो सत्तमाए पुढवीए उववण्णो । छदि 
पञजत्तीहि पञरत्तयदो विस्स॑तो विसुद्धा वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो । किरियाकम्मस्स आदी 
दिहा । तदो सव्वजहण्णमंतोमुहुत्तं किरियाकम्भेण अच्छिदूण भिच्छत्तं गदौ अंतरिदो । 
सव्वजहण्णेतोमुहृततावसेसे जीवियन्वे तिण्णि वि करणाणि काउणुवसमसम्मत्तं पडिकणणो । 
ठद्धम॑तरं किरियाकम्मस्स । तदो मिच्छतते गंवण णिक्खंतो तिखिखो जादो । एव॑ इहि 
अंतोमुहुत्तेहि उणाणि ते्तीससागरोवमाणि किरियाकासस्स उक्षस्यंतरं । एवै णीटाए वि 
` पसे परिणम कर उस कृष्णल्द्यारूपसे परिणत होनेके प्रथम समयमे निजीं्णं इए जौदारिक- 
शारीरके परमाणुओंकी अपेक्षा दूसरे समयमे अधःकर्मैकी आदि कर ओर तीसरे समयसे अन्तरं कराकर 
तथा कृष्णल्द्याके साथ अन्त्यहूतं कार तक यदीं रहकर नीचे सात्तवीं प्रथिवी उत्पन्न इआ । 
पुनः वहां तेतीस्र सागर जीवित रहकर निकटा । वहांसे निकल्नेके बाद भी अन्तगहू्तं कार तक 
वदी कृष्णलेद्या होती है । पुनः उस कृष्णलेद्याके अन्तिम समयमे पहले निर्जीण इए ओदारिक 
परमाणुकि बन्धको प्राप्त होनेपर अधःकर्मका अन्तरकार उपर्न्ध होता है । इस प्रकार 
अघःकरका उक्कृष्ट अन्तसकार तीन समय कम दो अन्तरुद्रतं अधिक तेतीस सागर होता है 1 
क्रियाकर्मका अन्तर्कार कितना है £ नाना जी्वोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तरकाट अन्तुहतै है ओर उक्छृष्ट अन्तरकार छह अन्तये कम तेतीस 
सागर है ¡ यथा--अदाईस प्रकृतियोकी सत्तावाख एक तिर्थच या मनुष्य नीचे सातवीं पृथिवीम 
उत्पन्न इआ । हह पर्यातियोसे पर्याप हआ । विश्राम किया । विद्ध हआ ओर वेदकसम्यक्त्वक्ो 
प्राप्त इभ । इसके क्रियाकर्मकी आदि दिखाई दी । अनन्तर सव्रसे जघन्य अन्तुद्तं कार तक 
त्रियाकसके साय रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त होकर उसका अन्तर किया । पुनः जीवितम सबसे 
जघन्य अन्तश काठ शेष रहनेपर्‌ तीनों ही करणोको करके उपशमसम्युकत्वको प्रात हा । 
कियाकमषा ` अन्तरकार उपरग्ध हो गया । अनन्तर मिथ्यात्वको प्राप्त होकर निकला ओर्‌ 
तिरय॑च ह्यो गथा ! हस प्रकार क्रियाकर्मका उन्छृष्ट अन्तरकार छह अन्तमुहत कम तेतीसं सागर 
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१ प्रतिषु ^माघाक्रम्मेसु ` इति पाढ्ः | 


१६६ ! । छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ४, ३१. 


ठेस्साए वततनवं । णवरि तिसमउगवेथंतोसहु्तन्मदियाणि सत्तारस सागरोवमाणि आधा- 
कम्मस्स उक्कस्यंतरं । पंचहि अंतोमुहृततेहि ऊणाणि सत्तारस सागरोवमाणि किसिाकम्मस्स 
इक्करसंतरं । एवं काडए वि रेस्साए । णवरि तिसमउग्वेयंतोसुहुततन्भदियाणि सत्त 
सागरोबमाणि आधाकम्मस्स उव॑कस्स॑तरं । पैचहि अंतोगुहूत्ेदि उणाणि सत्त सागरोव- 
माणि किसिाकम्मस्स उक्कस्स॑तरं । 

तेररेस्साए पथोभकम्म-समोदाणकम्म-तमोकम्माणं अंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 
णाणेगजीवं पड णप्थि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि १ णाणाजीवं 
पड णत्थि अंतरं । एगजीवै पड्च जहण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण वे्तोमुहु्तन्भदिय- 
देणमदढाद््सागरोवमाणि । तं जदा--एक्को तिखिखो वा मणुस्सो चा ॒सम्पादी 
सोधम्भीसाणे अंतोशहृतणभडढाइलसागरोवमाणि देवाडअं वंधिदृण पुणो भंजमाणाउए 
सव्वदीहम॑तोशुहुत्तावसेसे तेउरेस्सिगो जादो । तिस्से तेउठेस्साए परिणदपढमसमए जे 
णिकजिण्णा ओराखियसरीरक्खंधा तेसिं विदियस्षमए आधाकम्मस्स आदी होदि । तदिय- 
समयप्पहुडि अैतरं होदि 1 एतयैव अंतोुहुतमंतरिदण पुणो सोधम्मीसणे उप्पञ्जिय कां 
कादृण तेररेष्साए सह मणुस्सो जादो । तव्य वि सब्लुक्कस्स्मतो मुहृत्तं॑तेउरेस्साए अच्छि- 
दस्स तेरलेस्सद्धाए चिमिसमए पुव्वणिशिण्णोराछ्यक्खंधेसु वंधमागदेसु आधाकम्मस्स ऊद्ध- 
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उक्ष अन्तरकाठ तीन समय कम्‌ दो अन्त्ुहूर्तं अधिक सब्रह सागर है ओर त्रियाकर्मका 
उच्छ भन्तरकाठ पांच अन्तयुहू्तं कम ॒सत्रह सागर है ! इसी प्रकार कापोतल्दयामे भी 
कहना चाहिये ] इतनी विरोषता है कि इसमे अधःकर्मका उककृष्ट अन्तरकारु तीन समय कम 


दो जनय अधिक सात सागर है । तथा त्रियाकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकार पांच अन्तरत कम 
सात सागर ह । | । 


पीतरेद्यामें प्रयोगकर्म, समवधानकरम ओर तपःकर्मैका अन्तरकार कितना है ? नाना जीवों 
ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नह्य है । अधःकर्मका अन्तरकार कितना है ? नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तरकाक व । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाक एक समय है ओर उच्छृष्ट 
अन्तरकाङ दो अन्तहरतै अधिक बुचछछ कम अदाई सागर है । यथा-एक तिरेव या मनुष्य 
सम्यरष्टि जीव सौधम ओर दशान स्वग सम्बन्धी अन्तु कम अदाई सागरप्रमाण देवायुका वन्ध 
करके पुनः भुन्यमान आयुमे ससे दीधे अन्तयद्त कार शेष रहनेपर पीतठ्द्यावा हो गया | 
उस पीतठ्दयाके परिणत होनेके ्रथम समयमे जो ओदारिकरारीर स्कन्ध निजी इए उनकी 
अपेक्षा दूसरे समयमे अघ.कर्मकी आदि होती है ओर तीसरे समयसे अन्तर होता है । इस 
प्रकार यहां ही अन्तयदतं कार तक अन्तर करके पुनः सौधर्म व रेशान कल्पमे उत्पन्न होकर मरा. 
ओर पीतले्याके साथ मनुष्य इआ । यहां भी ससे उक्कृष्ट अन्तयहतं॑ कार तक ॒पीतलेद्याके 
साथ रहनेवार उस जीवक पीतज्द्याके कारके अन्तिम समयमे प्रव निजीण ओदारिकिशरीर 
स्कन्धोके बन्धको प्राप होनेपर अधःकर्मका  अन्तसकाक्‌ उपर्न्ध होता है ¡ इस प्रकार 
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मतरं । एवं॑तिसमउणवेजंतोमुहूत्तन्भहियाणि देरूणथड्ढादजसागरोवमाणि आधाकम्मस्स 
उक्कस्तेतरं होदि । एवं िियाकम्मस्स वि वत्वं । णवरि पैचदि अंतोुहेहि उणागि 
अइ्ढादूजसागरोवमाणि उक्करसंतरं । 

पम्माए रेस्साए एवै चेव वत्तव्व । णवरि तिसमउणवेंतोसुहृत्न्महियदेसुणद्ध- 
सागरोवमसहिदाणि अष्टारस सागरोवमाणि भधाकम्मस्स उवकस्संतरं । एवं किरिया- 
कम्मस्स वि वत्तव्वं । णवरि प॑चहि अंतोसृहृतेहि उणाणि [ देखण- ] अद्धसागरोवम- 
सहिदअट्टारससागरोवमाणि उक्कस्स॑तरं । 

सुक्षटेस्साए पमोअकम्म-समोदाणकम्म-इर्यावथकम्म-तवोकम्माणं णाणेगजीवं पब 
णयियि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कारादो होदि ! णाणाजीवं पड णय्यि 
अंतरं ! एगजीवे प्डुच जदृण्णेण एगसमओ । उद्घस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि वेहि अंतो- 
मुहतेहि सादिरेयाणि ! तं जहा--एव्को विपुज्छमाणो पमत्तसंजदो फमकेस्साए यच्छिदो । 
तदो उवसमसेडिपाओोग्गविसोदिं प्रमाणो सुक्कठेस्सिओ जादो । तदो सुक्कटेस्सियपटढम- 
समए जे गिशिण्णा मोराखियणोकम्मक्खंधा तेसं विदियसमए आधाकम्मस्स आदी होदि । 
तदियसमयप्पहुडि यतरं होदि । पुणो पमत्तापमततपरावत्तसहस्सं कादृण अपुव्वो भणियदधी 
सुहुमो उवसंतकसाभो पुणो सुहुमो अणियद्टी अषुव्वो अप्पम्तो ददूण पमत्तसंजदटधणि 
ससतुक्कस्सरेस्सकारमच्छिदरूण मदो तेत्तीससागरोषमष्टिदियो देवो जादो । त्तो जदो 
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अध.कर्मैका उच्छ्र अन्त्काङ तीन समय कम ॒दो अन्तयुहूत अधिक इछ कम अदां सागर 
होता है । इसी प्रकार त्रियाकर्मका भी उत्कृष्ट अन्तरकाङ कहना चाहिये । इतनी विशेषता है 
कि इसका उतकृ अन्तरकारु पांच अन्तद्रहूते कम अदा सागर है । 

पगल्द्यामे भी इसी प्रकार कहना चाये । इतनी विरोषता है कि इसके अधःकर्मृका 
उ्छृट अन्तरकार तीन समय कम दो अन्तरू अधिक कछ कम सादे अरा सागर है । 
इसी प्रकार ्रियाक्ैका भी उच्छृ अन्तरकार कहना चाहिये । इतनी विरोषता है कि इसके 
्रियाकका उत्कृष्ट अन्तरकार पांच अन्तत कम कुछ कम सादरे भगरह सागर है । 

क्टयेदयामे प्रयोगकरम, समवधानकमै, ईयीपथकम ओर तयःकर्मका नाना जीवों ओर 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नह है । अध.कमैका अन्तरकार कितना है £ नाना जीवोकी 
अपेश्चा अन्तरकारु नद्य है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाक एक समय है ओर उक्छृष्ट 
अन्तरकाठ दो अन्तदुहर्व अधिक तेतीस सागर है । यथा--विशयुद्धिको भ्रा होता इ एक 
ग्रमत्तसंयत जीव पद्मटेद्याके साथ रहा । अनन्तर उपडामृभरेणिके योग्य विशुद्धिको बढाता इआ 
ुकरुेदयावाखा हो गया । अनन्तर शुकर्ेश्यावाला होनेके प्रथम्‌ समयमे जो ओदारिकशरीर 
स्यन्थ निजी हुए उनकी अपेक्षा दूसरे समयमे अधकर्मकी आदि होती है,ओर तीसरे समसे 
अन्तर होता षै । पुनः प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानके हजारो परावतन करके अगर्वकरण, 
अनिदृत्तिकरण, सुदमसाम्पराय, उपशान्तमोह, पुनः सूक्मसाम्पराय, अनिचृत्तिकरण, अपूर्वकरण 
ओर अग्रमत्तसंयतं होकर प्रमत्तसंयत गुणस्थानमे सर्वे्छष्ट उक्त लेदयाके कार तका रहकर मरा 
ओर तेतीस सागरी स्थितिवाला देव.हो गया । पुनः वहासि श्युत होकर मचुषयोमि उत्यन्-& ` 1 
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समाणो मणुस्तेसु उववण्णो । तवो स 
गोमि वंथमागदेसु आधाकममस् रदत । एवै तिमउगरंोयुृत्मदिय- 
तेतीससागरोवमाणि यायाकममर्स उदस्त । किरिवाकममसप अंतरं केवचिर कालाद 
होदि १ णाणाजीवं प्च णस्थि अंतरं । एगजीवं प्च जरण्णेण यतोत । 1 
एकतीसपागरोवमाणि पंचहि अंतोुहूततेहि उगाणि । तं जहा- णको यद्धवीसतकम्मिये 
दव्वटिंगी उवरमि-उवसिमगेवजदेवसु उववण्णो । छदि पत्तीहि पञ्तयदो विस्संतो बियुदधो 
वेदगसम्मत्तं पवणो । विरिवाकममस्स आदी दिष्टा । तदो सव्व्योवकराटं किरिया- 
कम्मेण अच्छिदण मिच्छत्ते गदो अंतरिदो । तदो सव्वत्योवावसेते जीविदव्वदु उवसमसम्मत्तं 
पडवष्णो । किरियाकम्मस्स ठद्रम॑तरं । एवं पचि यंतोरुहुतेहि उणाणि एक्कतीसं 
सागरोवमाणि किर्यिकम्मस्स उकस्तं य॑तरं । अठेस्सियाणं तवोकम्भस्स यंतर केवचिरं 
काठादो होदि १ णाणाजीवं प्डुच जरण्णेण एगसम । उकवस्सेण छमासा । एगजीवे 
पट्च णत्थि अंतरं । 

भवियाणुवादेण भवसिद्धियाणमोवर्भगो | सममत्ताणुवादेण सम्माद््ीण योहिणाणिभमो । 
णवरि इरियाचहकम्मस्स णाणाजीवं प्ड्च णि यतरं । खदयसम्मादट्रीणं पोयकमम-समो- 
दाणकम्म इसियावदहकम्माणं णणेगजीवं प्डुन्च णस्थि अंतरं । णवरि इरियावहकम्मस्स एगङीवे 
अनन्तर छकछलेदयाके सवसरे उककृ्ट अन्तरत काठके अन्तिम समयसे पमे निर्जि हुए 
नोकर्मस्कन्धोकि वन्धको पराप्त होनेपर अधःकर्मका अन्तरकारु उपटन्ध होता है ¡ इस प्रकार 
अधःकर्मका उन्ृष्ट अन्तरका तीन समय कम दो अन्तसुहतं अधिक तेतीस सागर होता है । 
्रियाकमका अन्तरकार बितना होता है ? नाना जी्ोकी अपेक्षा अन्तरकाट नदं ई | एक 
जीकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाठ अन्तु है जर उतकृ अन्तरकार पाच अन्त्हत कम 
इकतीस सागर है । यथा--अद्धाईस ग्रकृतियोकी सत्तावाडा एक द्रन्यडिगी जीव उपरिम-उपसि 
ेवेयकके देवेमि उत्पन्न हुआ । ह पयीतियेति परया हुआ । विश्राम किया ओर्‌ विञ्यद्ध होकर 
वेदकसम्यक्वको प्रात हुआ । क्रियाकमक्षी आदि दिखाई दी ! अनन्तर सत्रसे स्तोक काठ तक 
्रियाक्मके साय रहकर मिच्यात्वको प्राप्त हो अन्तर किया } अनन्तर सुत्रसे स्तोक जीवितके 
रोष रहनेपर उपदशमसम्यक्त्वको प्रास हुआ । त्रीयाकम॑का अन्तरकार उपछ्न्ध हो गया । इस 
प्रकार्‌ ज्रियाकर्मैका उत्कृष्ट अन्तरकाठ पांच अन्तमुहूत कम इकतीस सागर होता है । लेदयारदित 


जीवि तपकर्मैका अन्तरकार कितना है १ नाना जी्ोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय 
ओर उक्ृट अन्तरकाङ छह महीना है । एक जीवकी अपेक्षा जन्तरकाठ नहीं है ] 
मन्यमा्गणाके अनुवादे भन्य जी्वोका भग अधे समान है । सम्यक्त्वमागैणाके अनुबादसे 
सम्यदषि्ोका भग॒ अतधिङ्ानियोके समान है । इतनी विंदोषता है किं ई्यापथक्मका नाना 
जीतन पेक्षा -अन्तरकाठ नदीं है । क्षायिकसम्यग्दषटियेकि मरयोगकरमु, समवधानकर्मं ओर 
ईयौपयकरमका नाना जीवों जोर एके जीवकी . अपेक्षा अन्तरकार नही है । इतनी विरोषता है 


९ परतिपु ˆ वे्तीच : इति पाठः ! २ भत “ जीविदम्वे › इति पाठः । 
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पच जहण्णेण अंतोसुहुतं । उकस्सेण तेत्तीससागरोबमाणि देचणयेपव्वकोदीहि सादिरियाणि । 
तं जहा--एको देवो चा णेरदमो वा चडवीससंतकम्मियो सम्मादष्टीसु पव्वकोडारएसु 
उतवण्णो । गन्भादिअद्वस्साणरवरि दैसणमोहणीयं खविय अप्पमत्तमानेण संजम्‌ पडि- 
वण्णो । पुणो पमत्तो जादो । तदो प्मत्तापमततपरावत्तसदस्यं॑कादृण अयुव्वो णिग 
समो होदृण उवसंतकसायो जादो । इरियावहकम्मस् आदी दिष्टा । तदो सुहमो 
दोदूण अंताय तेतीसाउद्िदिसु देवेसुववभिय पुत्बकोडारणएसु मणुस्ससुवकण्णो । पुणो 
पन्वकोडीए सबव्वत्थोवंतोगुहुत्तावसेसे सीणकसाओ जादो } ठद्धमेतः । एवमेक्षारसमंतो- 
मुहृत्त्भदियअष्टवस्सेहि उणवेपुव्बकोदीहि सादिरेयाणि तेत्तीससागरोवमाणि इरियिावह्‌- 
कम्मस्स उक्घस्संतरं । आधाकम्मस्स उक्कस्संतरः कैवचिरं काटादो होदि ? णाणाजीवं 
पत्र णलि अंतरं । एगजीर्वं पड जहण्णेण एगसमओ । उव्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि 
देखण [ दो 1 पुव्वकोडीदहि सादिरेयाणि । त जहा- एको देषो [ वा †] गेयो षा 
चरउवीससंतकम्मियो पुव्वकोडारएसु मणुस्सेसु उववण्णो । गम्भादिखषटरवस्साणञुवरि तिण्णि 
वि करणाणि कादण खडयस्म्मादइ्टी जादो । तस्स खश्यसम्मादृ्टिस्स पढमसमसए क | 
णिक्जिण्णा ओरालियपरमाण्ु तेपि बिदियसमए आदी होदि । तदियसमयप्पहुडि देधण- 
पव्वकोिमित्ततरं काण तेत्तीससागरोवमारद्टिदिष्यु देवेसु उववण्णो । तत्तो चुदो समाणा 
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कि इयापथकर्मका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तदूर्तं है ओर उक 
अन्तरकाल कुक कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है । यथा--चौनीस प्रकृतियोकी 
सत्तावाखा एक देव या नारकी जीव पूर्वकोटिकी आयुवारे सम्यण्टष्टि मनुष्यों उत्पन हआ । गभैसे 
केकर आठ वर्षका होनेपर दर्चनमोहनीयका क्षय करके अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त हा 
अनन्तर ग्रमत्त इआ । अनन्तर प्रमत्त जीर अप्रमत्त गुणस्थानके हजारों परावतेन करके अप्रवैकरण 
अनिषृ्तिकरण ओर सूक्ष्मसाम्पराय होकर उपरान्तकपाय हो गया । इसके ईर्यापथकर्मकी आदिं 
दिखाई दी । अनन्तर सृष्षमसाम्पराय. होकर ओर अन्तर करके तेतीस सागरकी आयुवाठे 
देवोमिं उत्पन्न इभा ओर बहांसे च्युत होकर परवैकोटि आयुबाले मलुष्योमं उत्पयन इशा । पुनः 
ूवकोष्मिं सबसे स्तोक अन्तु काङ शेष रहनेपर क्षीणकषाय हो गया । अन्तरकाड उपटन्ध 
हो गमया । इस प्रकार ग्यारह अन्तसहर्व अधिक आठ वर्ष न्यून दो पूवैकोटि अधिक तेतीस सागर 
क्यापथकर्मका उककृ्ट अन्तरकाठ होता है । अधु.कर्मका उक्छृ्ट अन्तरकारु कितना है? नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नीं दै । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर 
उक अन्तरकाठ बु कम दो प्रवैकोटि अधिक तेतीस सागर है । यथा--चौवीस प्रछ्ति्योकी 
सावाखा एकः देव या नारकी जीव वैवधिकी आयुवाले मलुष्योमि उत्पल इआा । गभ॑से उेकर 
आठ वषका होनिपर तीनो ह करणोको करके क्षायिकसम्यग्ष्टि दो गया । उस क्षायिकसम्यगिके 
प्रथम समयमे जो ओदारिक परमाणु निजी इए उनकी अयक्ष दूसरे समयमे अमकर्की आदि 
होती है ओर तीसरे समयसे केकर इछ कम पूरवैकोटि कार मात्र अन्तर करके तेतीस सागरकी 
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पुणरवि पुव्वकोडाउणएसु मणुस्सेसु उववण्णो । तदो सव्बनद्तोमुुतावसेसे खीण- 
कसाय जादो । तदो सजोगिचस्मिसमए पुव्वणि्चिण्ण॑मोरायियकमेञ्ु चंथमागदेमु 
आधाकम्मस्स ठदधम॑तरं । एवं गन्भादियवस्ेदि वे्तोय॒हुत्मदिएदि उणियादिं दोषुव- 
. कोडीहि सादिरेयाणि ते्तीससागरोषमाणि आधाकम्मस्सुक्स्संतरं । तवोकम्मस्स तरं 
केलचिरं काखादो होदि ! णणाजीव पड णवि अंतरं । एगजीवे 1 प्टुच्च जदहृण्णेण 
अंतोमुहुतं । उदस्तेण तेतीसं सागरोवमाणि अंतोगुहुतणुव्यकोडीए सादिरेयाणि । करिखि- । 
कम्मस्स उक्रस्संतर केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवं प्डुच्च णस्थि अंतरं । एगजीवे 
प्ड्च अद्प्णुक्स्सेण अंतोसुहूतते । 

वेदगसम्माद्टीणं पथोभकम्म-समोदाणकम्म-किसियाकम्माणं णाणेगजीवं पडुब् णवि 
अत्रं । आधाकम्मस्स अंत केवचिरं कारादो होदि ? णाणाजीव पड्च्च- णय्ि अंतरं । 
एगजीवे पड्न्च जहण्णेण एगसमभो । उक्कस्सेण शवष्टिसागरोवमाणि देदखणाणि । तवो- 
कम्मसस सम्माट्टिभगो । उवसमसम्माद्र्टीणं पमोकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं 
काठादो होदि ? णाणाओीवं पड्च्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण सत्तरादिषियाणि | 
एगजीवे पन्य णवि अत्रं 1 एवं किरिथाकम्मस्स । णवरि एगजीवं पडच्च उरृण्णुषकस्तेण 
अंतोमुहृत्तं । आधाकम्मरस अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीव पएड्च्च णस्थि 
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आयुवले देवे उत्पन्न हआ ओर वहांसे च्युत होकर फिर भी पूर्वैकोटिकी आयुवाले मलुष्योमे 
उत्प इआ । ओर वहां ससे जघन्य अन्तहू्वं कार दोप रहनेपर क्षीणकपाय हो गया | 
अनन्तर सयोगीके अन्तिम समयमे पूर्व निजीं्णं ओदारिकि करमस्वन्धोके बन्धको प्राप्त हनेपर 
अधःकरमका अन्तरकाठ उपटन्ध होता है । इस प्रकार अधःक्मका उतकृ अन्तरकार गर्मसे छेक 
आठ वर्थ दो अन्तयह्तं न्यून दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है । तपःकर्मका अन्तरकारु 
कितन्‌ ह £ नाना जी्ोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाछ 
अन्तत है ओर उचछ अन्तर्कार अन्तश कम पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है । 
्रियाकमका उत्कृष्ट अन्त्रकाख कितना है १ नाना जीोकी अपेक्षा अन्तरकारु नहीं है । एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उककृष्ट अन्तरकार अन्तत है । 
वेदकसम्यग्धियोकि प्रयोगकर्म, समवधानकम ओर त्रियाकरका नाना जीवो ओर एक 
भौवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है | अध.करमैका अन्तरकारु कितना है ? नाना जीवोकी अपेक्ष 
अन्तरकाङ नहीं है । एक्‌ जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाक 
ङ कम छवासठ सागर है । तपकमके अन्तरकाठ्का विचार सम्यग्द्टियोके समान है । 
जोपसमसमबधिवेनि ्रयोगकर्ै, ओर समवधानकर्मका अन्तसकाक वितना है १ नाना 
ग अपेक्षा जघन्य अन्तरकाक एक ' समय है ओर्‌ उत्कृष्ट अन्तरकाड सात रात्रि-दिनहै। 
एवः जीन अपेक्षा जन्तरकाङ नहीं है । इसी प्रकार तरियाकमेका अन्तरकाक है । इतनी 
विशेषता है कि एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उतकट जन्तरकार अन्तसुहूते है । अधःकमैका 
अन्तरकार कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकारु नदीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
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अंतरं । एगजीवे पडुन्व जहण्णेण एगसमभ । उक्कस्सेण अंतोमुहृत्तं तिसमञणं । तवो- 
कम्मस्स अंतरं पेवंचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पच जहण्णेण एगसमगो । न 
पण्णरस रार्दिदियाणि ! एगजीवं पड्च जदण्णुवकस्सेण अंतोसुहृतं । द्रियावथकः्मसस अंतर 
केवयिरं कारादो होदि १ णाणाजीवे पुन्य जण्णेण एगसमथो । उक्कस्सेण वासपुधततं | 
एगजीवे प्डुव्व णय अंतरं । 

समागिच्छाद््टीणं पोकम्म-समोदाणकम्माणमतरं क्वचि कालादो होदि ! 
णाणानीवे पटच जहष्णेण एगसमयो । उवकस्सेण पठिदोषमस्स असंखेजदिभागो । एगजीं 
पड्न्य णव्यि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरे केचचिरं काठादो होदि १ णाणाजीवं प्ड्च 
णत्थि अत्रं ! एगजीवं पडच्च जदण्णेण एगसमो । उवकस्सेण अंतोसुहतं तिसमउं । 
सासणसम्माइ्टीणं एव चेव । णवरि आधाकम्मस्स अंतरमेगजीवं पु जहण्णेण एसमभो । 
उभ्कस्सेण तिसमञणागो छ्मावलियामो । 

(3 सण्णियाणुवादेण सण्णीणं चवसुदंसणी ° भंयो । असण्णीणं मिच्छादृ्टी° भमो । 
णेव सण्णी णेव सण्णीणं सन््पदाणं णाणेगजीर्चै पटस्य णध्थि यतरं ! णवरि जाधाकम्मस्स 
अतसमेगजीव पडुच्य जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पुच्वकोडी देप्रुणा । तं जहा- एकको 
देवो चा गेरइयो बा खद्यसम्माष्टी पुव्वकोडारपए्सु मणुस्सेु उववण्णो ! गन्मादिजष्टवस्साण- 
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अन्तरकार एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकारु तीन समय कम अन्त्हूते है । तपःकर्मका 
अन्तरकाठ कितना है ! नानां जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकारु एकं समय है ओर उक्ष 
अन्तरकार पन्द्रह रात्निदिन है । एक जीवकी अक्षा जघन्य ओर उच्छृ अन्तरकार अन्तत 
है । ईर्यापथकर्मका अन्तरकार कितना है ? नाना ओीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय 
है ओर उच्छृ अन्तरका वर्पप्रथकत्व है | एक जीवेकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । 

सम्यम्मिय्यादटि जी्ोके प्रयोगकर्म॑ ओर समवधानकर्मका अन्तरकार कितना है? 
नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाङ एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तरकार प्यके 
असंख्यातवे भागप्रमाण है ] एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है ] अधःकर्मका अन्तरकाङ 
वितना है १ नाना जीवेोकी अपेक्षा अन्तरकार नहं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार 
एक समय है ओौर उकृ्ट अन्तरकारु तीन समय कम अन्तु है । सासादनसम्यग्षियोके इसी 
अकार कहना चाहिये । इतनी विशेषता है किं अधःक्मका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर- 
काठ एका समय है ओर उक्कृट अन्तरका तीन समय कम छ्ड आवलि है । 

सं्गीमा्गणाके अनुवादसे संत्चियोका मग ॒चश्चुदर्शनवाखोके समान है । असंक्गियोका मग 
मिव्यादृथियोके समान है । न संद्गी न असंी जीबोके सब पोका नाना जीवों ओर एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकाठ नदीं है । इतनी विरेपता है कि अधःकर्मका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाठ एव; समय है ओर उत्कट अन्तर्कार बुक्छ कम पूवकोट है ! यथा--एक देव या 
नारकी क्षायिकप्तम्फदटि जीव पूरवकोटिकी आदुवाजे मलुष्योमे उत्प हुभा । गर्भसे लेकर आढ 
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मुरि अधापवत्तकरणं अपुव्वकरणं च कादृण अप्यमृत्तमावेण संजर पडिवण्णो । पुणो 
पमततो जादो । तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसदस्तं काटृण ययुव्बो अणियद्यी सुदमो खीण- 
कसामो च दोण सजोगी जादो । तदो सजोगिपढमसमए जे णिजजण्णा यरायियसर- 
भोकम्मक्॑था तेसं विदियसमए आधाकम्मस्स आदी - होदि । तदियसमयप्पहुडि थतं 
होदृण तदो सजोगिचरिमसमए पुव्वणिचचिण्णक्खेसु व॑धमागदेसु आधाकम्मस्स ठद्धमत्‌ । एवं 
गव्भादिय्वस्सेदि [ ति ] समयादियभ्ट्तोमुहृ्तव्मदिएदि' उणियपुव्वकरोदीदि याधा- 
कम्मस्स उक्कस्य॑तरं । आहाराणुवादेण आदारीणमोवर्भगो । अणाहाराणं॒कम्मद्यरभगो । 
एवमेत्रं समत्तं । 
भावाणुवादेण विदहो णिदेसो ओधेण आदेसेण य । तव्य ओघेण पयोगकम्मस्स को 
भावो ? खयथोवसभियो भावो । समोदाणकम्म-आधाकम्माणं को मायो १ यदरदयो मावो । 
इरियावथकम्मस्स को भावो १ उवसमियो धा खद्यो वा भावो । तवोकम्म-करिरिवाकम्माणं 
को भावो १ उवसमियो वा खद्यो वा खओवसमियो वा भावो । एवं मणुसतिण्णि- 
पंविदिय-पचिदियपत्त-तस-तसपञत्त-पचमण-पंचवचिजोगि-थोरालियकायनोगि-गामिणि- 
सुद- ओदहि- मणपञ्चवणाणि- संजद- चक्ु- थचक्खु- ओदिदंसणि- सुच्करेस्सिय- भवसिद्धि- 
सण्णि-आदहारीणं वत्तव्वं । 
वर्षका होनेपर अधः्वृत्तकरण ओर अप्रवैकरण करके अग्रमत्तमाचके साय संयमक्रो आप्त इथ, 
पुनः प्रमत्त हो गया । अनन्तर प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्यानके हजारो परावर्तन करके अपूर्करण, 
अनिदृत्तिकरण, सुक्ष्मसाम्पराय ओर क्षीणकपाय होकर सयोगी हो गया । तदनन्तर सयोर्गीके 
म्यम समयमे जो ओदारिकिरारीरके नोकर्मस्कन्ध निजींणं इए उनकी अपेक्षा दूसरे समयमे 
अध.कमैकी आदि होती है । ओर तीसरे समयते अन्तर होकर सयोगीके अन्तिम समयमे पूर्व 
निजीणं स्कन्धो बन्धको प्राप्त होनेपर्‌ अघःकर्मका अन्तरकाक उपलब्ध होता है ] इतस प्रकार 
अधःकर्मका उच्छृ अन्तरकार गर्भसे लेकर आठ वर्मं ओर तीन समय आठ अन्तर कम एक 
पूरवैकोटि होता है 1 आहासार्गणाके अनुवादसे आहारकोका भग॒ ओधके समान ३ । 
जनाहारकोका मग कार्मेणकाययोगिर्योकि समान है । इस प्रकार अन्तराुोगद्यार समाप्त हुआ । 
मावाजुयोगकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओष जीर आदेश । धसे प्रयोगकर्मका 
कौन भाव दै १ क्षायोपदामिक भाव है । समवधानक्मै ओर जथःकर्मका कौन माव है १ ओदयिक 
भाव दै । इयोपयकर्मका कौन भाव है £ ओपदामिक माव है या क्षायिक भाव है । तपःकर्म ओर 
तियाकमका कौन माव है । ओपरमिक माव है, क्षायिकमाव है या क्षायोपशमिक माव ई । इसी 


व पचेन्दरिय, पचेन्विय परयत, सः, त्रसपर्ापत, पांच मनोयोगी, पांच व्चनथोगी । 
आदारिकिकाययोगी, आभिनिवोधिकन्नानी, शतज्ञानी, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 


वदी अचदसनी, अवधिददौनी, छक्ख्टेदयावाटे, मन्यसिद्ध, संद्री ओर आहारक जीवेकरि 


-१ काप्रतौ जं हुत्त्बदिमदि ° इति पाठः| 


५, ४, ३१.] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं मावपरूबणा [ १७६ 


भिसयगदेए णेएसु अप्पप्पणो प्दाणमोधभेगो । एवं पदमाए पुदवीए । भिदियादि 
जाव सत्तम त्ति एवं चेव । णवरि किाकम्मस्स खदूयो* भावो स्थि । तिरिषेसगदीए 
तिचि्खिसु तिकिखिाणे पविदियतिखिखतिगस्स य अप्पप्पणो पदाणमोधभगो । णवरि 
जोणिणीसु किरियाकम्मस्स खद्यो भावो णलि । पेचिदियतिखिखपरत्ताणें पयोभकम्म- 
समोदाणकम्म-आधाकम्माणमोघ्भगो । एवं तसअपञत्त-सव्वएटदिय-सव्वविगरिदिय-पंविदिय- 
अपञत्त-पचकाय- तिण्णिञण्णाण- मणुसभपलत्त-अभवसिद्धिय- सासणसम्मादष्टि- मिच्छाइ्टि- 
अण्ण तति वत्त्वं \ देवगदीए देवेसु भप्पप्पणो पदाणमोधभेगो । सोधम्भीसाणणहडि- 
जाव सुव्वद्रसिद्धिविमाणवासियदेवे त्ति ताच पटढमयुढविमंगो । भवणवासिय-वाण्वेतर-जोदि- 
सियदेवाणं बिदिययुढविर्भगो । । 
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विशेषाथं-प्रयोगकर्ममे तीनों योग च्य गये है जो क्षायोपरमिक होते है । इससे यहां 
प्रयोगकर्मैका क्षायोपशमिक भाव कहा है । ययपि सयोगबेवङीके ज्ञानावरणादि कर्मौका 
क्षयोपक्षम नदीं होता, परन्तु पूरव्ज्ापन नयकी अपेक्षा योगको क्षायोपरमिक मानकर उसका 
एक क्षायोपदामिक भाव दी ख्या गया है । समवधान कमम ज्ञानावरणादि कोके बन्ध, उदय 
ओर सके मेद विवक्षित रै । यतः इनमे उदयकी प्रधानता है, इसख्यि समवधानकर्मका 
ओदयिकः भाव कहा है ] अधःकर्म ओदारिक नामकर्मके उदयमे होता है, अतः इसका 
ओदयिकपनां स्पष्ट यी है। ई्यापथकर्मका उपशमश्रेणिकी अपेक्षा ओपरामिक माव ओर 
्षपवभ्रेणिकी अपेक्षा क्षायिक भाव कहा है । तपःकर्म क्षायोपरामिक, ओपरामिक ओर 
क्षायिक तीनों प्रकारका चारित्र सम्भव होनेसे तथा क्रियाकर्ममे तीनो प्रकारका सम्यक्त्व सम्भव 
होनेसे इन दोनोका आओपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोप्रामिक यह तीनों प्रकारका भाव कहा हे । 
यहां ओर जितनी मार्मणाये गिनाई है उनम सब कर्मके उक्त भाव संमव होनेसे इनका कयन 
ओधके समान कहा है । । 

नरकगतिम नारकियोम अपने अपने पदौका भग॒ ओके समान है ] इसी प्रकार पहली 
पृथिवीम जानना चाये ! दूसरीसे केकर सातवीं एथिवी तक इसी प्रकार जानना चाये | 
इतनी विशेषता है कि इनके भियाकर्यका क्षायिक भाव नहीं होता । तिर्थचगतिमे तिर्यचोमे 
तिभ॑च ओर प॑चेन्दरिय तिर्थचत्रिकके अपने अपने पदोका भेग ओधके समान. है । इतनी विरोषता 
है कि योनिनी तिच ्रियाकर्मका क्षायिक भाव नहीं होता । पैचेन्दिय तिर्यच अपयावोकि 
्रयोगक्म, समवधानक् ओर अधःकर्मका मंग ओधके समान ह । इसी प्रकार त्रस अप्याह, 
सब एकेन्द्ि, सब विकलन्द्िय, पेचेन्दिय अपर्यीत, पांच स्थावरकाय, तीन अङ्ञानी, मनुष्य 
अपय, अमन्य, सासादनसम्यगदष्टि, सब्र मिथ्यादृष्टि ओर असं जीवोके कना चाहिये । 
देवगतिं देमि -अपने अपने पर्दोका भंग ओधके समान है । सीधर्म-रेरान स्वगैसे ठेकर स्वार्थ 
सिद्धि विमान तक रहनेवाले देवों पटरी परथिवीके समान कथन है । मवनवासी, वानन्यन्तर ओर 
ज्योतिषी देवोके दूसरी पृथिवीके समान मग है । , 


७००५९ ७१०१९७५११०१११००७०००००५७०५०४१०७८०९ ७५१००११० ०००९१ ०९१०५००० ० ००००११० ००००००००१०० 


१ अ-मा-काप्रतिषु ' खभो ` इति पठः । ९ मतिषु ‹ सत्वमिच्छाइटि > इति पाठः | 


१७४ ] । छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ४, ३१. 


जोगाणुबादेण ओराख्यिमिस्सकायजोगीसु पञोजकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्माण- 
मोषरमगो । इरियावथकम्म-तवोकम्माणं खद्यो भावो । किरियाकम्मस्व खद्यो वा खोव- 
समियो बा भावे । वेव्विय-वेडव्वियमिस्साणं सहस्सार्मगो ! आहार-भाहारमिस्सकायजो मीणं 
पमोयकम्म-तवोकम्माणं खभोवसमियो भावो । समोदाणकम्म-आधाकम्माणं ओदद्र्यो 
भावो । किस्याकम्मस्स खद्यो वा खमोवसमिो वा भावो । कम्मदयकायजोगीण- 
मोधर्मगो । णवरि इसियावथ-तवोकम्माणं खद्यो चेव मावो । 

वेदाणुवादेण तिण्णविद्‌-चत्ताखिसाय-सामादय-ठेदोषट्टावणसुद्धिसंजमाणमोर्मगो । 
णवरि इरियाचथकम्मं णल्थि ! यवगव्ेदाणे प्रयोथकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्माणमोष- 
मगो । इसियावथ-तवोकम्माणं उवसमिमो वा खद्यो षा भावो । एवमकसाय-जहाक्खाद- 
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योगमार्गणाके अनुवादसे चीदारिकमिश्चकाययोगी जीवम ्रयोगकमै, समवधानकमे ओर 
अधःकर्मका विचार ओधके समान है । ईर्यापथकर्म ओर तपःकर्मका क्षायिक माव है । क्रियाकर्मका 
क्षायिक जौर क्षायोपशमिक भाव है ¡ वैत्रियिककाययोगी ओर वैक्रियिकमिश्चकाययोगी जीर्वोका 
विचार सहस्तारकट्पके समान है ! आहारककाययोगी ओर आदारकमिश्रकाययोगी जीवोके 
भ्योगकम॑ जीर तपःक्मकां क्षायोपरामिक भाव है । समव्धानकर्म जीर अधःकर्मका ओदर्यिकं 
भाव है । त्रियाकमैका क्षायिक ओर क्चायोपरमिक भाव है 1 कार्मेणकाययोगी जीका विचार 
ओधके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके ईयापथकम ओर तपकर्मैका एक मात्र 
क्षायिक भाव है | 

विरोषार्थ-जदारिकमिश्रकाययोगमें दर्यापथकर्मं ओर तपःकर्म केवचिसमुद्धातकी अपेक्षा 
घटित ह्येता है, इसल्यि इस योगम इन दोनों कर्मोका क्षायिक भाव कहा है } क्रियाकम चतुर्थ 
गुणस्थानसे होता है, इसल्यि इस योगम इस कर्मके क्षायिक ओर क्षायोपशमिक दोनों भाव बन 
जाते हँ । मात्र ओपदाभिक मावर नदय घटित होता, क्योकि, द्ितीयोपद्चम सम्यक्त्वके साथ मरा 
इ जीव मनुष्यों ओर तिर्थचोमे नहं उत्पन्न होता । वैक्रियिककाययोग ओर धैत्रियिकमिश्रकाय- 
योगम क्रियाकमैके ओपरमिक, क्षायिक ओर क्षामोपशमिक तीनों भाव बन जाते है । कारण यह 
है कि देवोमे क्षायिक ओर क्षायोपरामिक सम्यादृष्टि जीव तो उत्पन्न होते यी है, साथ ही इनमे 
दितीयोपरामसम्यण्दष्टि जीव भी मरकर उत्यनन होते है । आहारककाययोग ओर आहारक- 
मिश्रकाययोग छठे युणस्थानमे होता है ! इसीसे यहां तपःकर्मका एक मार क्षायोपदामिकः भाव 
कहा है । उपङ्ञमसम्यक्त्व ओर आहारककाययोग एक साथ नहीं होते ] इसीसे इनके 
करियाकर्मके क्षायिक ओर क्षायोपरामिक दो माव कहे है । कार्मण काययोगमें ईर्यापथकर्म ओर 


तपःकर्म केवलिसमुद्रातकी वपेक्षा घटित ह्येता है । इसीसे इस योगम उक्त दोनो कर्मोका 
एक मातर क्षायिक भाव कहा है | देष कथन सुगम हैँ । ९ दोनों कर्मौका 


वेदमार्मणके ध वेदवालका 
वेदमार्मणाके अनुवादसे तीन वेदवाढोका तथा चार कषाय, सामायिक ओर छेदोपस्थापना- 


त ओके समान्‌ है । इतनी बिरोषता है कि इन मारगणाओमि 
है। वे प्रयोगकर्म, समवधानक्म ओर व वा श 


ई्यापथकर्म ओर्‌ तपःकरमका जौपदामिक ओर क्षायिक माव है । इसी प्रकार अकषायवाले 


९, 8, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं अप्पाबहं १७९ 


केवरुणाणि-केवख्दंसणि त्ति वत्तव्व॑ । णवरि केवरुणाणि-केवलदंसणीघु इर्यिावथकम्म्‌- 
तवोकम्माणं उवसमियो भावो णलि । परिहारुद्धिसंजदाणं सामाद्यरभभगो । णवरि किसिया- 
कम्म उवसमियो भावो णस्थि । तवोकम्मस्स खगोवसमियो भावो । सुहुमसापरादयसद्ध- 
संजदाणं अकसाद्गो । णवरि इरियावथकम्मं णवि । संजदासंजद-असंजद-तिण्णिस्साणं 
तिरिखोधर्गो । तेउ-पम्मेस्साणे परिदारसुद्धिसंनदभगो । णवरि किरियाकम्मस्त उव- 
समिओ मावो अस्थि । खड्यसम्माद्टीणमोधरभगो ! णवरि विस्थिकम्पस्स खदमो चेव 
मावो वत्तव्यो । वेदगसम्माद्टीसु परमोगकम्म-तवोकम्माणे को भावो ? खयोवसमिमो 
भावो । समोदाणकमम-आाधाकम्माणं गोदश्मो भावो । उवसमसम्मा््ीसु पथोभकम्म- 
समोदाणकम्म्‌-आधाकम्माणमोषमंगो । इर्यिावथकम्मस्स उवसमियो भावो । तवोकम्म- 
किसियाकम्माणे उवस्षमियो भावो ? णवरि तवोकममस्म खभोवसमियो वि । अणाहाराणं 
कम्मदयभंगे। ! एवं भावो समत्तो । 

अप्पावहुथं तिषिदे-- दव्वृदा पदेस्टदा दव्व-पदेसष्टदा चेदि । दव्बषटदाए दुबिहो 
ण्दिसो यओधेण आदेसेण य । तद्य ओधेण सव्वत्योवा इर्ावथकम्मदव्व्दा । तवो- 
कम्मदव्वह्दा संखेखगुणा 1 को गुणगारो १ संखेआ समया । कियियाकम्मदग्बह्दा असंसेब- 
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ययास्याततसंयमवाले, केबलक्ञानी ओर केव्दर्शनी जीवोकि कहना चाहिये । इतनी विरेषता है 
कि केवलक्ञानी ओर केवल्दरनी जीवोके ईर्यापथकम ओर तपःकर्मका ओपरामिक भाव नदीं 
ह । परिहारवि्ुद्धिसंयत जीवेकि सामायिकसंयत जीवक समान मंग. है । इतनी विरोषता है कि 
इनके करियाकर्मका ओपरामिक भाव नहीं है । तपःकरमका क्षायोपदामिक भाव है । सूषषमसाम्परायिक- 
ञुद्धिसंयत जीयोकि अकपायी जीवोके समान भंग है । इतनी विशेषता है किं इनके ईर्यापथकर्म 
नहीं है । संयतासंयत, असंयत ओर तीन ल्दयावारोके सामान्य तिर्य्चोके समान भग है ! पीत 
ओर पदूम ञेदयावारोके परहिरनिदद्धिसंयत जीवक समान भग है । इतनी निरोषता है कि इनके 
क्रियाकर्मका ओपरामिक भाव है । क्षायिकसम्य्दष्टियोके ओधके समान भंग है । इतनी विशेषता 
है किः इनके जियाकर्मका एक मात्र क्षायिक भाव कहना चादिये । वेदकसम्यण्ड्टिोके प्रयोगकर्म 
जीर तपःकर्मका कौन भाव है? क्षायोपदामिक भाव है । समवधानकर्मं ओर अघःकर्मकां ओदयिक 
भाव है ¡ उपरामसम्य्ृष्टियोकि प्रयोगकर्म, समवधानकर्म ओर भषःकर्मका कथन ओधके समान 
है । ई्यापथकर्मैका ओपरामिक भाव है । तपःकर्म ओर ज्रियाकरमैका आओपडमिक भाव ग है । इतनी 
विदेपता है कि इनके तपःकर्मका क्षायोपशमिक माव भी है। अनाहार कथन 
कार्मणकाययोगियोके समान है । इस प्रकार भावायुगम समाप्त इअ । 

अद्पवहुत् तीन प्रकरा दै-्रव्यार्थता, प्रदेशार्थता जीर द्रन्य-अदेशार्थता । दरन्यायैताकी 
अवेक्षा निर्देश दो प्रकारका ै--ओध ओर आदेश । उनमेसे ओधकी अपेक्षा ईयं पयकर्मकी 
दरन्या्थता सबसे स्तोक है ! इससे तपःकर्मवी द्न्याथैता संस्यातगुणी है । युणकार क्या है! 
संल्यात समय गुणकार है  जरियाकर्मकी द््या्थता. असंस्यातगुणी है । गुणकार क्या है 
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गुणा । को शुणगारो ? पठिदवमस्स असंदेञदिभागस्स संसेखदिभागो । आधाकम्मदव्व- 
हदा अणंतगुणा । को गुणगारो १ अभवसिद्धिएदि अणतुणसिद्धाणमणंतमागमेत्तवग्गणाणम्‌- 
संखे्लदिभागो । पोभकम्मदच्व्दा अणंतगुणा । को गुणगारो १ संसारव्थसव्वजीवरासीए 
अणंतिममागो । समोदाणकम्मदयव्वद्दा विसेसादिया । ठ ॥ 1 | 
एवं मवसिद्धियाणं वत्व । कायजोगि-भोरास्यिकायजो गि-अचक्खुदंसणीणमेवं चेव वत्वं 
णवरि आधाकम्मस्सुवरि पमोऽकम्म-समोदाणकम्माणि दो वि सरिसाणि अण॑तुणाणि । 
आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए गेर्एसु सव्वत्थोवा विरिविकम्मदव्व्दा | 
परमोभकम्म-समोदाणकम्माणं दव्व्टदाथो दो वि सरिसाथो असंसे्गुणागो । एवं सत्तु 
पुव्वीसु । पैचिदियतिखिखतिगस्स एवं चेव । णवरि पमऽकम्म-समोदाणकम्माण दच्वह- 
दाए उवरि आधाकम्मस्स दव्वहदा अणंतरुणा । 
तिक्खिगदीए तिख्खियु सव्वत्थोवा किरियाकम्मदव्व्टदा । आधाकम्मदव्वष्टदा 
अगुणा । पथोऽकमम-समोदाणकम्माणै द्वहदाओ अरणतरुणाजो । एवमसंनद्‌-तिण्णि- 
ठेस्साणे वत्तव्वं | पंचिदियतिरिखिअपञजत्तएयु रव्वत्थोवायो पमोकम्म-समोदाणकम्म्‌- 
दव्व्टदाओ । आधाकम्मदव्व्रदा अण॑तगुणा । एवै मणुसभपचरत्त-सव्वविगर्टिदिय-पर्चि- 
है । गुणकार क्या है १ अभन्योसे अनन्तगुणी ओर सिद्धोके अनन्त भागग्रमाण वर्गणाभके 
असंल्यातवं भागप्रमाण गुणकार है । प्रयोगकर्मकी द्रव्या्ेता अनन्तयुणी है 1 गुणकार क्या है 
संसारमे स्थित सव जीवराशिके अनन्ते भागप्रमाण गुणकार है ] समवधानकर्मकी द्रव्यार्थता 
विशेष अधिक है । कितनी अधिक्र है £ अयोगी जीवोका जितना प्रमाण है उतनी अधिक है| 
इसी प्रकार भव्य जीवक कहना चाये । काययोगी, जओदार्किकाययोगी ओर अचश्चुदर्शनवाले 
जीवोके भी इसी प्रकार कहना चाहिये । इतनी विरोषता है कि इनके अधः.करमकी द्रव्यार्थतासे 
प्रयोगकरम ओर समवधानक्म दोनों दी समान होकर अनन्तगुणे है । १ 
` आदेदासे गतिमागैणाके अनुवादसे नरकगतिमे नारवियोमिं क्रियाकर्मकी तऋल्या्थता सतवसे 
स्तोक द । इसे प्योगकर्म ओर समवधानकमकषी द्रन्या्थता दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणी 
ह । इसी प्रकार सातो प्रथिि्ोमें जानना चाहिये ! पंचेन्दिय तिर्थचन्रिकके भी इसी प्रकार 
जानना, चाहिये इतनी विरोषता है किं इनके प्रयोकर्म ओर समवघानकर्मकी दरव्याथैतासे 
अधःकर्मकी द्रल्याथेता अनन्तयुणी है । ` ४ व 
तिर्थचगतिमे तिर्चोमिं तरियाकरमकी द्रवयाथेता ससे स्तोक है । इससे अधाकर्मकी 
्रन्याथेता अनन्तगुणी है । इससे प्रयोगकर्म ओर समवधानकरैकी दव्या्थतायें अनन्तयुणी हैँ | 
इसी प्रकार असंयत ओर तीन अश्म ठेद्यावाले जीवोके कहना चाहिय ! ` । 
पचेनद्िय तिर्थच अपर्यी्कोमिं रयोगकर्मै ओर समवधानकर्मकी दव्यार्थताये सबसे स्तोक है 1 
इससे अषकमैकी दरव्याथैता अनन्तगुणी है 1 इसी प्रकार मदुष्य, अपर्याप्त, सव विकलेन्दिय, 
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१ अ-स-काप्रतिषु ८ अणेतयुणा > ताप्रतो अ्णेतयुणो › इति प्राठः । 


५) ४, ३१. ] कस्साणिओोगदारे प्ोभकम्मादीण अप्पानहुसं [ १७७ 


दियपत्त-तस्भपञ्-पुदविकादय- आउकाइय-तेउकाद्य-वाउकादय-बाद्रणिगोदपदिषठि- 
वाद्रवणप्फदिपतेयसरीराणे तिं पञत्तापजताणे सासणसम्मादष्टि-सम्भामिच्छा्टीणे च 
वत्त्वं । मणुसगदीए मगुस्सेसु सव्व्थोवा दरियावथकम्मदव्वद्दा । तवोकम्मदव्ष्टदा संसेज- 
गुणा । किचियाकम्मदच्वहद्‌ा संखेअगुणा । पयोभकम्मदव्वहदा असंखेजगुणा । को रुण- 
गारो ! सेढीपँ असंखेखदिभागस्स संसेजदिमागो । समोदाणकम्मदव्वष्टदा वितेसाहिया । 
केत्तियमेत्तेण १ अजोगिरासिमत्तेण । आधाकम्मदव्व्दा अणतुणा ! एवं पचिदिय-पचि- 
दियपञत्ताणं चक्तव्वं । णवरि तवोकम्मदव्चष्टदाए उवरि किचिाकम्मदव्वहद्‌ा असंखेअगुणा । 
एवं पचमग-पचवचिजोगी्णं पि वत्त्व । णवरि किरियाकम्मदयव्व्दाए उवरि पमोणकमम्‌- 
समोदाणकमदव्वृदाभो दो वि सरिसाभो असंखेजगुणामो । मणुसपत्त-मणसिणीघ 
मणुस्सोघो ! णवरि किरियाकम्मदव्वटदाए उवरि पञऽकम्म-समोदाणकम्मदन्वहदायो दो 
मि सरिसाओ संसेजगुणाभो. | 

देवगदीए देवेसु सव्वपद्‌ाणं भारगमेगो 1 एव भवणवासियप्पहुडि जाव सहस्सारे ति 
वततव्वं ! आण्दप्पूुडि जावं उवसिमि-उवरिमगेवञरे त्ति ताव सृब्वत्योवां किरियाकममदवव- 
पचन्द्िय अपर्य, त्रस अपर्याप्त जीेकि तथा प्रथिवीकायिकः, जरुकायिक, अभ्रिकायिक, वाघु- 
कायिक, याद्र निगोदप्रतिष्ठित ओर बादर वनस्पति प्रत्येकरारीर जीवेकि, इनके पया जीर 
अपर्याप्त जीेकि तथा सासादनसम्यण्ष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादटि जीरक भी कहना चाये । 

मनुप्यगतिमे मनुप्योमि ई्यापयकर्मकी द्रव्या्ैता सबसे स्तोक दै । इससे तपःकर्मकी 
द्रव्यार्थता संए्यातगुणी है ¡ इसे त्रियाकमैकी द्व्यार्थता संख्यातयुणी है । इससे प्रयोगकर्मैकी 
द्रन्यार्थता असंल्यातगुणी है । गुणकार क्या है £ जगश्चेणिके असेख्यातवें भागका संख्यातवां 
भाग गुणकार टै । इससे समवधानकर्मकी दरन्याथैता विशेष अधिक है । कितनी अधिकं है 
अयोगी जीरवोकी रा्षिधत्रसे अधिक है ? इससे अधःकर्मकी दर्यार्थता अनन्तयुणी है । इसी प्रकार 
प॑चेन्द्रिय ओर्‌ पैचेन्दरिय पयीपत जीरके कहना चादिये ! इतनी भिदोषता है कि इनके तपःकर्मकी 
द्रव्यार्थतासे क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता भसंल्यातयुणी है । इसी प्रकार पांच मनोयोगी जीर पांचं 
वचनयोगी जीवेकि भी कहना चाहिये । इतनी विदोषतां है कि इचकरे कियाकरमैकी दरव्यार्थतासे 
म्योगकर्म ओर समवधानकर्मकी उल्या्थताये दोनो दी समान होकर भसंल्यातयुणी हैँ । मलुष्य 
पर्या ओर मनुष्यिनी जीवेकरि सामान्य मनुप्योके समान जानना चाये । इतनी निरोषता है किं 
इनके नियाकमकी द्र्यारथैतासे परयोगकर्म ओर समवधानक्ैकी ब्रमयाधेताय दोनों ही समान होक 


संल्यातगुणी ह! ध 
देवगतिमे देमि सव पदोका कथन नारकियोके समान है । इसी प्रकार भवनवासियोसि 


छेकर सहस्रार कल्प तके देवोके कहना चाहिये । आनत कल्पसे लेकर उपरिम-उपरिम प्रवेयकै 
तक्के देवमिं त्रियाकर्पकी दव्यार्थता सतरसे स्तोक है । इससे प्रयोगकर्म ओर समवधानकमैकी 
का-ताप्र्योः ‹ पमोभक्रमदन्बद्रदा संखेनगुणा ` इति पाटः 1 

छ. १३-२३ 
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- दाः । पयोयकम्म-समोदाणकमदव्वहराय दो वि सरिसाथो विसेसादियायो } केत्तिय- 
मे्ो विसेसो १ मिच्छाइष्ि-सासगसम्मादृट-सम्मामिच्छादृषिमेत्तो विसेसो । उवरि णलि 
अप्पावहूयं । कुदो १ तिण्णं पि प्दाणं तत्थ सरि॑तुवरंमादो । 

ईंदियाणुबादेण एददिणएसु सव्वत्योवा आधाकम्मदव्वछदा । पओञकम्म-समोदाण- 
कृममदव्व्रदामो दो वि सरिसाओो अगंतगुणायी । एवं स॒व्वष्दिय-सव्ववणष्फदि- 
दोभण्णाणि-मिच्छाृष्टि-असण्णि त्ति वक्तव्य । ओराखियमिस्सकायजोगीसु _सव्वलयोवा 
इरियावथकम्म-तवोकम्माणं दव्कहदायो । किरियाकम्मदव्वटदा संखे्युणा । सेसं काय- 
जोगिमगो । वेडव्वियकायजोगीसु सव्व्योवा किरियाकम्मदव्व्दा । पथोथकमम-समो- 
दाणकममदव्वद्रदाभो दो वि सरिसाथो असंसेखगुणायो । एवं वेडवियमिस्सकायजोगीसु । 
कम्मदयकायजोमीणमोराछियमिस्सभगो । णवरि इस्ििवथ-तवोकम्मदव्वछ्दाए उवरि किरिया- 
कम्मदव्बहदा असंखेज्रुणा । एवं अणाहारीणं पि वृत्तन्वं । णवरि पथोयकम्मदव्वष्दाए 
उवरि समोदाणकम्मदव्वट्रदा विसेसाहिया अजोगिरासिमेत्तेण । 
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सम्यष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका जितना प्रमाण है उतनी अधिक द । इससे आगे वहां 
असयवहुल नहीं है, क्योकि तीनों दी पदोकी संल्या वहां समान पाई जाती है 1 । 

इन्द्रियमा्गणाके अनुवादसे एकेन्दि्योमे अधःकर्मकी द्रव्याथैता सत्रसे स्तोक ह । इससे 
्रयोगर्कम जौर समवधानकर्मकी द्रन्यार्थता्ये दोन ही समान होकर अनन्तगुणी हं । इसी प्रकार 
सव एकैन्दिय, सव वनस्पतिकायिक, दो अज्ञानी, मिध्यादृष्टि ओर असं्गी जीरवोकेक हना चाहिये | 

ओदारिकमिश्रकाययोगियोमि क्यापथक्म ओर तपःकर्मकी द्र्यार्थतारये सवसे स्तोक हं । 
इनसे त्रियाकर्मकी द्रनयार्थता संल्यातयुणी है । शेप कथन काययोगियोकि समान हँ 1 

विोषार्थ-- जव सयोगकेवटी केवङिसमुद्रात करते समय ओदारिकमिश्रकाययोगको 
क होते दै क ईर्यापयकरमं ओर तपःकर्म सम्भव है, विन्तु त्रियाकर्म 
अविरतसुम्य्ष्टियोकिं ओदाखिमिश्रकाययोगके रहते है| यही कारण है किं 
यहां हयापथकर्म ओर तपःकर्मैकी दल्यार्थतासे 0 कही ह। 

वैक्रियिककाययोगियोमे त्रियाकर्मकी द्न्यार्थता सवसे स्तोक.है ! इससे प्रयोगकर्म॑ जीर 
व दोनों ही समान होकर असंल्यातगुणी है । इसी प्रकार वैक्रियिक- 
मिश्चकाययोगियोकि कहना चाहिये । कार्मणकाययोगियोकि ओदारिमिश्वकाययोगि्योके समान 
मंग है । इतनी विदोषता है कि इनके . ईर्यापयकर्म॑ ओर तपःकर्मकी उल्यार्थतासे त्रियाकर्मवी 
दव्याथेता असंख्यातगुणी है । इसी प्रकार अनाहारक जीर्वोके भी कहना चाहिये । इतनी . 
विशेषता है कि इनके प्रयोगकर्की द्व्यार्थतासे समवधानकमकी दल्या्तां अयोगी जीर्वोकी 
जितनी संख्या है उतनी अधिक है | र 

विरेवार्थ-- का्मैणकाययोग चौदह गुणस्थानमें नदी होता, किन्तु अनाहारक अवस्था 
होती है इसीसे अनाहारकोके प्रयोगकर्मैवालैकी संख्यासे समवधानकरमवा्छकी संख्या विरेष 
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१ आ-काप्रतयोः ‹ परिखमन्तव-, ताप्रतौ ^ परिखन्चव- >, इति पाटः । 


५, ४, ३१. ] कम्माणिभोगदारे पओअकम्मादीण अप्पाबहं | १७९ 


वेदाणुवादेण इस्थि-पुरिसयेदेसु सव्वत्योवा तवोकममदव्बष्दा । किरियाकम्पदव्चषटदा 
असदधेजगुणा । पमोभकम्म-समोदाणकममदव्वष्टदागो दो चि सरिसायो असंसेजजगुणाथो । 
भभाकम्बदव्वटदा अर्णतगुणा । एव॑ णलुंसयवेदेसु यि यत्तव्वं 1 णवरि आधाकममस्सुवरि 
पओअकम्म-समोदाणकम्माणे दव्व्टदायो दो वि सरिसाओ अणेतरुणाभो । अवगदयेदेसु 
गववश्योवा इरियावयकमपरव्यष्टदा । पमोभकम्मदव्यहदा विसेसादिया । समोदाणकम्म॑- 
ततोकम्यदव्व्टदाभो दो वि ससिरिमाओ विसेसराहियाभो । केत्तियमेत्तेण ! अजोगिरासि- 
मत्तेण । आपाकम्मदव्वहटदा अण॑तगुणा । 

कप्रायाणुवादेण चटुण्णं कसायार्णे सव्वपदाणं णघुंसयवेदरभगो । अकसाएसु 
रव्वत्योवा ईचिवहकम्म-पथोथकम्मदव्व्दाओ । समोदाणकम्म-तवोकम्माणं दव्वहदाभो 
दो वि सरिननिभो विमेश्राहियामो । आधाकम्प्दव्वदा अ्णतयुणा । एवं केवरुणाणि- 
केवलद्र॑सणि-जदार्खाद विदारयुद्धिसंजदे त्ति वत्त्वं । णाणाणुवदेण विभ॑गणाणीणं प॑चि- 
दवियतिखिंखभपञत्तभंगो । आभिणि-सुद-भोदिणाणीयु सब्व्थोषा इसियायदहकम्मदयव्वटदा । 


अधिक की | दोष कयन सुगम ६। 

सेदरमागणक्रे अनुवादसे सीत्रदत्राठे ओर पुरुपवेदवाले जीवम तपःकर्मवी द्रग्या्थता सबसे 
स्तोकः ६ । इसे त्रियावमैकी द्रन्यार्थता अतंघ्यातयुणी है । इससे प्रयोगकर्म ओर समवधान 
कमफी द्रव्यार्मताये श्रोनो एरी समान होकर असंल्यातगुणी है । इनसे अधःकरमकी दन्यार्थता 
अनन्तगुणी ६ । इसी प्रकार नपुंसकवेदवा्टोकि भी कहना चाये । इतनी विशेषता है कि इनके 
अधःकर्मकी द्रल्यार्भेतासे प्रयोगक्र्म ओर समवधानकर्मकी द्रव्यार्थतायें दोनों ह्य समान होकर 
अनन्तगुणी द । अपगततरेदवारेगि ई्यापवकर्मकी द्रव्यार्थता सतवसे स्तोक है । इससे प्रयोगकर्मैकी 
्रभ्या्भेता विशेष अधिक्र ह| [ चितनी अधिक दै ? अपगतवेदौ अनिदृत्तिकरण ओर सूष्षम- 
साम्पगय जीर्वोकी जितनी संल्या ह॑ उतनी अधिक है । } इससे समवधानकर्मै ओर तपःकमैकी 
द्व्यार्गताये दोनो ही समान होकर विरोप अधिक ह £ कितनी अधिक ह ? अयोगकेवलियोकी 
जितनी संए्या है उतनी अभिक दै 1 इसते अधःकर्मकी द्रव्या्थता अनन्तगुणी है । 

कपायमार्गणके अनु्रादसे चारो कपायवादके सव पदोंका कथन नपुंसकवेदवा्लकि 
समान दै ] कयायरहित जीवेम ई्यापथकर्म जीर प्रयोगकमैकी द्र्या्थता सवसे स्तोक है । इससे 
समवथानकर्म ओर तपकर्मकी द्रव्या्भताये दोनों दी समान ह्योकर विरेप अधिक हैँ । इनसे भधः- 
वर्मकी द्रव्या्ृता अनन्तयुणी ट । इसी प्रकार केवलक्नानी, केवर्दरीनी ओर यथाख्यातविहारञद्धि- 
संयतेक्रे कहना चाहिये । ्ानमार्गणाके अदुवादसे विभगङ्ञानि्योके प॑चेन्द्रिय तिर्यच अपर्या्तकोकि 
समान भग दै | आभिनिबोधिवक्ञानी, श्तङ्ञानी जीर अवधिक्ञानी जीवोमे हैयोपथकमेवी द्रव्याथेता 
` "द ज-भ-पारतिपु " अवगदवेदेसु सव्वत्थोवा इरियाव थकम्मदव्बह्दा वितेसादिथा समोदाणकम्म्‌- 
ताप्रती ६ अव्रगदेवेदेघु सल्वरःथोवा दरियात्र थक्म्प- [ पभोकम्प्‌-] दभ्वट्रदामो 1 [ दोषि सरिसाभो अ्ेत- 
गुणाभो | अवगदयेदेशच सथ्वश्योवा दरियावथकरम्मदन्वहृदा वितेसा्िया ]। समोदाणकस्म-' इति पाठः| 
२ अ-भा-काप्रतितु ° कमपाणे ,, ताप्रती ‹ कम्माणे ( कषठायाणं )/ इति पाठः । 


१८० ] छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ४, ३१. 


संसेञ्च ^ ॐ ऋ .. समोदाण- 
तवोकममदन्वहदा संसेजगुणा । किर्मिकम्मदवदहदा संेखगुणा । पमोयकमम-पमोद्‌ 8 
कम्मदव्ब्रदाओ दो वि सरिवायो विसेसाहियाओ । केत्तियमेततेण ! इरिावथकम- 
दव्व्दामेत्तेण अपुन्व-अणियद्चिसुहुमजीवमेत्तेण च । ापाकममदववषटदा अर्ता 
एवमोदिदंसणीषं पि वत्तव्वं । सम्माइष्टि-खदयसम्मादष्टीणं च एवं चव वत्तव्वं । ष 
पमोअकम्मदव्वह्दाए उवरि समोदाणकम्मदच्वहदा विसेसािया । मणपञजवणा सु 
सब्वत्थोवा इरियावथकम्मदव्व्दा । किरियाकम्मदव्वहदा संखेजजगुणा । पमीयकमम- 
समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्वहदाभो तिण्णि वि सरिसामो वितेसादियायओ । आधाकम्म- 
दब्वहदा अणेतुणा । 
संजमाणुवादेण संजदेसु सन्बत्योवा इरियावथकम्मदव्वृदा । किरिाकम्मदवव्दा 
संसेजगुणा । प्थोअकम्मदव्वहटदा बिसेसाहिया । केत्तियमेततेण } इरियावदकम्मदन्वहटदामेत्तेण 
अपुव्व-अणियध्चि-सुहुमेहि य । समोदाणकम्म-तोकममदव्बहदायो दो वि सरिसाओ 
विसेसादियाभो । केत्तियमेत्तेण ? अजोगिजीवमेत्तेण । आधाकम्मदव्वष्टदा अणंतयुणा । 
सामादय-डेदोवष्टाणवणसुद्धिसंजदेसु सव्वस्थोवा किरिवकम्मदवबदा । ७ पमोभकम्म- 
समोदाणकम्म्‌-तवोकम्मदन्व्रदाओ तिण्णि वि सरिपाओ विसेसाहियाओ । केत्तियमेत्तेण ? 
असंल्यातयुणी है । इससे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मकी द्रव्यार्थताये दोनों दी समान होकर 
विशेष अधिक है | कितनी अधिक है ? जितनी हईयापथकरमैकी द्व्या्थता है ओर्‌ जितनी 
अप्रवैकरण, अनिवृत्तिकरण ओर सूस्मसाम्पराय जीयोकी संल्या र उतनी अधिक रै इनसे 
अधःकर्मवी दरव्यार्थता अनन्तगुणी है । इसी प्रकार अवधिद्ईदीनवाठे जीवके भी कहना चये । 
सम्यग्दृष्टि ओर्‌ क्षायिकसम्याटृष्टि जीवोके भी इसी प्रकार कहना चाहिये । इतनी मिशेपता है कि 
इनके प्रयोगकमैकी द्रव्या्थेतासे समाधानकर्मकी द्रव्याथैता विरोष अधिक है 1 मन.पर्ययक्ञानिर्ेमिं 
ईंयोपथकरमकी द्रव्याथैता सवसे स्तोक है । इससे क्रियाकर्मकी दरन्यार्थता संल्यातगुणी है । इससे 
मरयोगकर्म, समवधानकर्म ओर तपःकर्मकी दरव्यार्थताये तीनों ही समान होकर विरोप अधिक है । 
इनसे अधःकर्मकी दव्यार्थता अनन्तगुणी है | 
संयममागेणाके जुवादसे संयतो ईर्यापथकर्मैकी द्र्यार्थता सवसे स्तोक है ! इससे 
्रियाकर्मकी दरनयार्थता संल्यातगुणी है । इससे प्रयोगकर्मकी द्न्यार्थता विरोष अधिक है । कितनी 
अधिक है £ जितनी ईयापथकर्मकी द्रन्यायैता है जीर (1 व 
स सस्या ह उतनी अधिक मवधानकर्म ओर तप्ःकर्मकी द्रव्यार्थतायें 
1 होकर "५५१ (नि अधिक रहै £ अयोगिकेव्््योकी जितनी 
संख्या है उतनी अधिक है । इनसे अधःकर्मकी दरव्याथैता अनन्तरुणी है । सामायिकसंयत ओर 
छेदोपस्थापनाञ्चुद्धिसंयत जीवि श्रियाकसकी द्र्यार्थता ससे स्तोक है । इससे म्रयोगकर्म, 
समवधानकरमं ओर तपःकर्मकी दरव्यार्थताये तीनों ही समान होकर विरोष अधिक ई । कितनी 
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अपुव्व-भणिय्चित्तेण । आधाकम्मदव्व्टदा अणैतुणा । सुहमसापरायसुदधिसंजदेसु पमोग- 
कम्म-समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्कदायो तिण्णि वि सरिसाभ थोवागो । आधाकम्मदववद्रदा 
अगुतगुणा । एवं परिदारसुद्धिसंजदाणं । णवरि किरियाकम्मं पि अघि । संजदासंगदेषु सत्वत्यो- 
वाओ पओअकम-समोदाणकम्म-किरियाकममदव्वहदाओो । आधाकम्मदव्वहदा अर्णतयुणा ] 
. दंसणाणुबादेण चक्ुदंसणीसु सव्वत्योवा इसियावथकम्मदव्वटदा । तवोकम्मदव्व- 
हृदा संखेजगुणा । किरियाकम्मदब्बहदा असंदेजञगुणा । पयोयकम्म-समोदाणकम्मदव्बहू- 
दायो असृखेखगुणायो । आधाकम्मदव्व्दा अण॑तरुणा । ठेस्माणुषादेण तेड-पम्मरेस्िएसु 
सब्वत्थोवा तवोकम्मदव्वद्दा । विरियाकम्मदव्व्टदा असंखेजगुणा । परमोभकम्म-समो- 
दाणकम्मदन्वदाओो दो षि सारिसाओो असंदेखगुणाओ । आधाकम्मदव्वष्टदा अरण॑तरणा । 
सुक्कठेस्साए सब्वस्थोवा इियावथकम्मदव्व्टदा । तवोकम्मदव्व्रदा संखेजरुणा । किरिा- 
कम्मदव्वह्रदा असंसेञगुणा । पमथकम्म-समोदाणकम्मदव्वहदाथो दो वि स॒रिसाभो 
विसेसादियाओ । भधाकम्मदव्वहदा अणंतयुणा । भवियाणुवादेण अभवसिद्धिणएसु सव्वत्थोवा 
पथोअकम्म-समोदाणकम्मदच्चहदाओ ! आधाकम्मदनव्वहृदा अर्ण॑तगुणा । 
सम्मत्ताणुवादेण वेदगसम्माद्टीसु सव्वस्थोवा तवोकम्मदव्व्रदा । पथओकमम- 
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अधिक हैँ £ जितनी अपूवैकरण ओर अनिवृत्तिकरणकी संख्या है उतनी अधिक हैँ | इनसे अधः. 
कर्मैवी द्रव्या्ता अनन्तरुणी है । सूक्ष्मसाम्परायिकडद्धिसंयत जीवेमे प्रयोगकर्म, समवधानकरम 
जीर तपःकर्मकी दल्यार्थताये तीनों ही समान होकर ससे स्तोक है । इनसे अधःकर्मकी 
द्रव्यार्थता अनन्तगुणी है । इसी प्रकार परिदारञचद्धिसंयतोकि जानना चाहिये । इतनी विरेषता 
हि कि इनके क्रियाकमै भी है। संयतासंयतोमे प्रयोगकर्म, समवधानकम ओर त्रियाकर्मकी 
दरव्या्थैताये सबसे स्तोक हैँ । इनसे अधःकर्मकी द्रव्यार्थ॑ता अनन्तयुणी ह ] 

दईनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदईनवारोके ई्यापथकर्मकी द्रन्या्थता सबसे स्तोक दै । 
इससे तपःकर्मकी ऋ्यार्थता सं्यातरुणी है । इससे ज्रियाकर्मकी दव्याथेता असंस्यातगुणी हे । 
इससे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मकी द्न्याथैता असंख्यातयुणी दै इससे जधःकमैकी दनयार्थता 
अनन्तगुणी है । लेदयामागेणाके अलुवादसे पीत ओर पद्म लेद्यावाठे जीवो तपःकर्मकी 
्रव्याथैता सबसे स्तोक है इससे श्रियाकमैकी द्रव्याथैता असंस्यातगुणी दै । इससे प्रयोगवर्म 
ओर समवधानकर्मवी ऋ्यार्थताय दोनों ही समान होकर असंल्यातगुणी दै । इनसे अधःकर्मकी 
द्यार्थता अनन्तगुणी है । शक्टेस्यामे श्यापथकर्मकी दरवयारथता सबसे स्तोक है । इससे तपः- 
कर्मकी दन्यार्थता संख्यातयुणी है ) इससे क्रियाकर्मकी दरल्याथैता असंख्यातगुणी ३ । इससे 
्रयोगकर ओर समवधानवर्मकी द्रव्यार्थताये दोनों दी समान होकर विरोष अधिक है । इनसे 
अधाकरकी द्रन्यारथता अनन्तरुणी है । मम्यमागैणाके अचुवादसे अमभन्यसिद्धिक जीवम प्रयोग- 
कर ओर समवधघानकर्मकी ल्यार्थताये सबसे स्तोक ह । इनसे अधःकर्मकी दरन्या्थता 
अनन्तगुणी है । 

सम्यक्तमार्गणाके अयुबादसे वेदकसम्फदषटि जीरो तप.कमैकी दर्ता ससे स्तोक 


१८२} | छक्खंडागमे वगणा-खंडं ( ५, ४, ३१. 


समोदाणकम्म-किरियाकम्मदन्बददामो तिण्णि वि सरिस थस॑दचेज्रणौथओ । व 
कामदव्व्दा अण॑तयुणा । उवसमसम्बाद्ीसु सव्बस्ोवा इरियावहकम्मदव्वष्टद्‌ा । तवीकेम्म- 
द्वा संदेखशणा । किरियाकम्मदव्वटदा असंदेजरणां । पमोमकम्म-समोदाणकम्म- 
दव्कहृदायो दो वि सरिसायो विेसादियाओ । आधाकम्मदव्व्टदा अणेततगुणा । रण्णिवाणु 
वदेण सण्णीणं मणजोगिभमोः । गेव सण्णी णेव अमण्णीसु सव्वोवा पथोयकमम- 
दरियावहकम्मदव्व्रदाओ 1 तवोकम-समोदाणकम्मदव्वहदाथौ विसेसादहियाय व आधा- 
कम्मदव्वहदा अर्ण॑तगुणा । आहाराणुवादेण दारण रव्ववयोवा इरिावहकम्मदच््दा । 
तवोकम्मदल्वदा संसेगुणा । किखियाकम्मदव्दा . अरसंखंजणुणा _। यआपाकम्मद्व्वदा 
अपेतुणा । प्रमोणकम्म-समोदाणकम्मदव्वहटदायो दो वि सरिसायो अणंतगुणामो । एवं 
दन्बटदप्पाबहुजं समत्तं । प 
 प्देसद्टदम्पाबहुगाणुगमेण दुविदो ण्डिसो ओषेण आदेसेण य ॥ सव्वस्थोवा 
तवोकम्मपदेसष्टदा । कियियाकम्मपदेसष्टदा असंखेजगुणा । को गुणगारो १ पिदोवमस्स- 
असंखेजदिभागस्स संखेखदिभागेो । आधाकम्मपदेसष्टद्‌। अणैतयुणा } को शुणगारो ? अमव- 
सिद्धिएहि अणैतुणो सिद्धाणमणंतिमभागो । इरियाबहदकम्मपदेसष्टदा र्णतरणा । पयोध- 
है । इससे प्रयोगकर्म, समवधानकमै ओर क्रियाकर्थकी द्र्या्यताये तीनो ही समान होक 
अरतंल्यातगुणी है । इनसे अधःकर्मकी द्रव्यता अनन्तगुणी है । उपरामसम्य्दटियोमे र्यापथ- 
कर्मकी द्रव्याथैता सत्रसे स्तोक, दै 1 इससे तपःकर्मकी द्रव्यायैता संख्यातगुणी है । इससे वरिया- 
कर्मवी द्रन्यार्थेता असंल्यातरुणी है । इससे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मकी दरन्यार्थताये दोनो ही 
समान होकर विरोप अधिक है | इनसे अधःकगीकी दव्यार्थता अनन्तगुणी है । सं्ञीमार्मणके 
` अनुवादसे संज्ञी जीरवोका कथन मनोयोगियोके समान है । नैव संदी नैव असंज्ञी जीवोमें प्रयोगव 
जीर हंयीपथकर्मकी दर्यार्थता सवसे स्तोक है ! इससे तपःकर्म ओर समवधानकर्मैकी दरन्या्थताये 
विशेष अधिक है । इनसे अध.कर्मकी द्रव्याथैता अनन्तयुणी है ! आहारार्गणाके अुवादसे 
आाहारकोमं दईयापथकमेकी दरव्यारथेता सबसे स्तोक है ! इससे तपःकर्की द्व्यार्थता संख्यातगुणी 
है ! इससे क्रियाकर्मैकी दव्यार्थता अरख्यातरुणी है ] इससे अधःक्मीकी द्रव्यार्थता अनन्तगुणी 
हे । इससे प्रयोगकर्ै ओर समवधानकर्भकी दरवया्ैताये दोनो ही समान होकर अनन्तगुणी है । 
इस प्रकार दरन्याथेताअस्पबहुत् समाप्त इ । । | 
्रदेशाधेताअसपबहुतवातुगमकी अक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- ओध जीर अदे | 
ओयसे तपुकर्ैकी प्देशा्ैता सत्से स्तोक है । इससे क्रियाकर्ैकी प्रदेशाथैता असंख्यातयणी है। 
गुणकार क्या है १ पल्योपमके असंल्यातव भागका संख्यातवां भाग॒गुणकार - है । इससे 
अधकरमेनी प्रदेशायेता अनन्तगुणी है । गुणकार क्या है १ मम्यते नन्तयुणा जीर सिद्धौका ` 
अनन्तां माग गुणकार है । इससे ई्यापथकर्मैकी ्रदेशार्थता अनन्तयुणी है । इससे प्रयोगकर्मकी 
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९ आ-का.ताप्रतिषु ' संखेजगुणा › इति पाठः । २ सा-का-ताप्रतिषु ' सण्णीणमनोगिर्भेमोः 
इति पाठः" २ काप्रतो ^-दरियावदहकम्पदण्वह्दा संखेजगुणा तवोकम्म- इति पाठः | ` 


९१ ४, ९१. ] कम्माणिओगदारे पथओअकम्मादीरणं अप्पाबह्ं [ १८३ 


कम्मपदेसदा अणंतगुणा । समोदाणकम्पपदेसषटदा अणतरुणा । एवं, कायजोगि-भराक्य- 
कायजोगि-गोराख्यिमिस्सकायजोगि-कममहयकायजो गि-गचक्खुदंसणि-भवसिदधिय-भाहारि 
अगादारीसु वत्तव्वं । णवरि ओरारियभिस्सकायजोगीसु किरियाकम्मपदेसषटदा संखेबगुणा । 

आदेसेण गदियाणुवादेण. णिरयगदीए गरु सम्वत्थोवा किरियाकम्मप्ददरदा । 
पओकम्मपदेसष्टदा असंखेज्रगुणा । को गुणगारो १ पद्रस्स असंसेखदिभागो । समोदाण- 
कम्मपदेसद्दा अणेतगुणा । को गुणगारो १ अमवसिद्धिएहि अणंतगुणो सिद्धाणमणंतिम्‌- 
भागो । एवं सत्तु पुववीसु वततव । देवा जाव सदस्सारे त्ति, वेउष्विय-पेरव्वियमिस्स- 
कायजोगीसु एवं चेव वत्तव्वं । आणदादि जाव उवरिमगेवञे त्ति ताव सब्वत्योवा किरिया- 
कम्मपदेसष्टदा । पयोगकम्मपदेसष्टदा बिसेसादिया । केत्तियमेत्तेण १ मिच्छाइ्टि-सासण- 
सम्मादृष्टि-सम्मामिच्छादृष्टिजीवपदेसमेत्तेण 1 समोदाणकम्मपदेसष्टदा अणैतगुणा 1 को गुण- 
गारो ? अम्बसिद्धिएदहि अण॑तगुणो सिद्धाणमणतिममागो ! अणुदिसादि जाव सब्बहसिद्धि ति 
सव्वस्थोवा किरियाकम्म-पमोऽकम्मपदेसट्रदाओ । समोदाणकम्मपदेसषटदा अण॑तयुणा । 
_ _ तिखिंखगदीए तिखिखेसु सव्वथोवा विरियाकम्मपदेसद्टदा | आधाकम्मपदेसष्टदा 
म्रदेाथेता अनन्तयुणी है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेदार्थता अनन्तगुणी है ] इसी प्रकार 
काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मेणकाययोगी, अचक्षुददीनी, भन्य, 
आहारी ओर अनाहारी जी्वोके कहना चाये { इतनी विशेषता है कि ओदारिकमिश्चकाययोगिरयो- 
मँ त्रियाकमेकी प्रदेशार्थता संख्यातगुणी है । 

विरेपार्थ-- यहां प्रदेदार्भताअट्पबहतवमे तपःकर्म, त्रियाकमै ओर प्रयोगकर्मैमे जीवोकि 
्रदेडा परिगणित किये गये है; अधःकर्ममे ओदारिि वर्गणाओके प्रदेशा परिगणित किये गे ह 
ओर ईर्यापथकम तथा समवधानक्ैमे कर्मपर्माणु परिगणित किये गये है \ 

` आदेङ्घासे गतिमार्गणाके असुवादसे नरकगतिम नारकियोमे त्रियाकमकी प्रदेरा्थता सबसे 

स्तोक है । इससे प्रयोगकमैवी ्रदेशार्थता असंल्यातगुणी है । गुणकार क्या है १ जगप्रतरका 
असंख्याता भाग गुणकार है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेशा्थता अनन्तगुणी है । गुणकार क्या 
है £ अभ्योसे अनन्तयुणा ओर सिद्धोके अनन्तवै भागप्रमाण गुणकार है । इसी प्रकार सातो 
पृथिविरयोम कहना चाये । सदसा कल्प तकके देवम तथा वैत्रियिककाययोगी ओर्‌ वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी जीवम इसी प्रकार कहना चाहिये । आनत कल्पसे लेकर उपरिम-उपसि 
भ्रेवेयक तक्के देवम त्रियाकर्मकी प्रदेशार्थता सबसे स्तोक है 1 इससे प्रयोगकमैकी प्रदेशथेता 
विशेष अधिकः ह] कितनी अधिक ह £ मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यन्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृषटि 
जीवोकी जितनी ्रदेशासंल्या है उतनी अधिक है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी 
ह गुणकार क्या है १ अम्योसे अनन्तगुणा ओर सिद्धोके अनन्त मागप्रमाण गुणकार है । 
अनुदिशसे ञेकर सरवासिद्धि तक्के देवम क्रियाकू्मं ओर प्रयोगकमैकी प्रदेशार्थता सबसे स्तोक 
है 1 इससे समवधानकर्मवी प्रदेदार्थता अनन्तगुणी है । । 

तर्यगतिमे तिथैचोमि ्रियाकर्ैकी . प्रदेशार्थता _ सबसे. स्तोक दै । -इससे अधाकमकी 


[५ 
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अण॑तगुणा । पथोकम्मपदेसट्ृदा अ्णतयुणा । समोदाणकम्मपदेसद्टदा अणंतगुणा । असंजद- 
तिष्णिठेस्सा त्ति एवै चेव वततव । पंचिदियतिरिक्खितिगम्मि संब्वस्थोवा किरियाकम्मपदे- 
सद्दा । पमोभकम्मपदेसदटदा असंदे्गुणा । आधाकम्मपदेसष्टदा अण॑तयुणा । समोदाण- 
कामपदेसद्रदा अग॑तगुणा । पैचिदियतिखिंखयपञरत्तएयु सन्वत्थोवा पोभकम्मपदेसष्टदा । 
आधाकम्मपदेसष्दा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसद्रदा अण॑तरुणा । एवं मणुस्तमपजत्त- 
सव्वनिगरिदिय-प॑चिदियमपञरत्त-तसयपञत्त-पुढविकादय- आउकादय- तेडकाइय- वाडकादय- 
बादरणिगोदपदिद्टिद- बादखणप्फदिकादयपत्तेयसरीर- विभगणाण- सासणसम्माइट्धि- सम्मा- 
मिच्छादद्धि तति व्तववं । 

मणुसगदीए मणुस्सेसु सव्वत्थोवा तवोकम्मपदेसष्टद्‌ा । फिरियाकम्मपदेसषटदा संखे- 
गुणा 1 पओअकम्मपदेसट्रदा असंखेजगुणा । आधाकम्मपदेसष्टदा अणंतगुणा । इयिावथ- 
कम्पदेस्टदा अणंतरुणा । समोदाणकम्मपदेसष्टदा असंखेजगुणा । एवं मणुसपञत्त-मणु- 
सणीसु । णवरि जम्दि असंखेजगुणं तम्दि संखेजगुणं कायव्वं । | 

ददियाणुवादेण एंदिए्सु सतव्वेत्थोवा आधाकम्मपदेसष्टदा । पमकम्मपदेस्टदा 
अणंतगुणौ । समोदाणकम्मपदेसष्टदा भणंतशुण । एवं सव्व्णददिय-सव्वर्बणप्फदि-दोगण्णाणि- 
्रदेशाथेता अनन्तगुणी दै । इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थतो अनन्तगुणी & । इससे समवधान- 
करमवी प्रदेशार्थैता अनन्तगुणी हे । असंयत ओर तीन अद्युमले्यावाडे जीवक इसी प्रकार कना 
चाहिये । पैचेन्दरिय तिर्थचत्रिकमं क्रियाकमैकी प्रदेशर्थता सबसे स्तोके है । इससे प्रयोगकर्ैकी 
्देशार्थता असंल्यातगुणी है । इससे अथःकमकी प्रदेदार्थता अनन्तगुणी है । इससे समवधानं 


करकी देशाथैता अनन्तगुणी हे । प॑चेन्दिय तिर्यच अपर्या्तकोमिं म्रयोगकमैवी ्रदेशा्थता सतस 
स्तोक है । इससे अधःकमेकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है 1 इससे समवेधानकर्मकी प्रदेशा्थता 
अनन्तगुणी हे । इसी प्रकार मनुष्य अपर्यात, सब विवदिन्दरिय, प॑चेन्दरिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त 
एरथिनीकायिक, जल्कायिक अभ्निकायिक, वायुकायिक, वाद्‌ निगोदं प्रतिष्ठित, बादर वनस्पति" 
कायिक पर्यकरारीर, विभेगङ्ञानी, सासादनसम्य्टष्टि ओर सम्यग्मथ्यारष्टि जीरके कहना चाहिये | 

मवुष्यगतिम मनुष्योमे तप्ःकर्मकी ्रदेशार्थता सबसे स्तोक & । इससे तियाकर्मकी 
रदेदारथेता संख्यातगुणी है । इससे प्योगकर्ैवी ्रदेदार्थता असल्यातगुणी ह । इससे अधःक्की 
मदेशाथेता अनन्तयुणी है । इसे ईयापथकमेकी परदेशा्थैता अनन्तगुणी है । इससे समवधान- 
कर्मकी प्रदेशाथता असख्यातयुणी हे 1 इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त ओर मलुष्यिनिर्योके जानना 
चाहिये । इतनी विरेषता है कि जहां असंख्यातगुणा का है वहां संल्यातगुणा करना चाहिये । 

इन्दियमागणाके अनुबादसे एवेन्दर्योमि अघःकर्मकी प्रदेशाथैता सवसे स्तोक & । इससे, 
प्रयोगकमैकी ्रदेशाथेता अनन्तुणी है] इससे समवधानकर्मकी परदेशात अनन्तयुणी है 1 
इसी 0 त सव वनस्पतिकायिक, दो अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि ओर असं्ञी जीवोकि 
कहना चाये | पचेन्दियद्धिकके सामान्य मनुष्योकि समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता 
हैकि करियाकमेकी प्रदेशायैता जसंख्यातगुणी है । इसी प्रकार त्रसद्धिकः, व मनोयोगी, पांच 
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असंसेखगुणा । एवं तक्षदोण्णि-प॑चमणजो गि-पंचवचिजोगि-चक्खुदंसणि-सण्णि ति वत्तव्वं । 
आहार-आहारमिस्सकायजोगीयु सव्वत्थोबा पमोजकम्म-तवोकम्म-किरियाकम्मपदेर्टदाओो । 
आधाकमापदसषटरा अणेतयुणा । समोदाणकम्मपदेसष्टदा अगण॑तुणा । 

वेदाणुवादेण इसि ुरिसयेदेसु सव्व्योवा तयोकम्मपदेसष्टदा । किरियाकम्मपदेस- 
छदा असंखेसगुणा । पञभकम्पपदेसष्टदा असंखेजगुणा । आधाकम्मषदेसष्टदा अणंतुणा । 
समोदाणकम्मपदेसषटदा अणेतगुणा । णवुसयवेदे सूलोषो । णवरि इरियावहकम्मपदेसषटदा 
णद्थि ! अवगदवेदेसु सव्वस्थोवा पओअकम्मपदेसदटदा । तवोकम्मपदेसह्दा विसेसादिया । 
केतियमेतेण १ अजोगिपदेसच्दमेत्तेण । आधाकम्मपदेषटदा अणैतगुणा । इरियावथकमम- 
पदेसष्टदा अर्णतगुणा । समोदाणकम्मपदेसददा विेसाद्िया । 

केसायाणुवादेण चदुण्णं कपषायाणं णदंसयवेदभंगो । अकसादेणमवगदवेदमंगो । एवं 
केवलणाणि-जहाक्खाद्‌-केवख्दसणि' त्ति वत्वं । णाणाणुवादेण आभिणि-सुद-गोहिणाणीसु 
सव्वर्थोवा तवोकम्मपदेसहदा । विर्यिाकम्मपदेस्टदा असंखेगुणा । पमोयकम्मपदेस्टदा 
वितेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? अगुच्व-अणियद्धिसुहूम-उवसेत-खीणकसायाणं जीवपदेस- 
मेततेण ! आभाकम्मपदेसद्दा अणेतयुणा । इसिावथकम्मपदेसटदा अणेतगुणा । समोदाण 
काययोगी जीवेमें प्रयोगकर्म, तपःकर्म ओर त्रियाक्मैकी प्रदेशाथैता सवरसे स्तोक है ! इससे 
अधकर्मकी प्रदेदार्थता अनन्तयुणी है । इससे समवधानकर्मवी प्रदेरार्थता अनन्तगुणी है । 

वेदमार्गणाकरे अनुवरादसे खीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवेम तथःकर्मकी प्रदेशा्ैता सबसे स्तोक 
है । इससे क्रियाकर्मकी प्रदेदार्थता असंख्यातगुणी है । इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशाथैता असंख्यात- 
गुणी है । इससे अधःकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेशा्थेता 
अनन्तगुणी है  नदुंसकनेदमे मूोधके समान है । इतनी विदोपता है कि यहां इयपथकर्मकी 
प्देार्थता नहीं है । अपातवेदवाङोमे प्रयोगकर्मवी प्रदेशार्थता सत्रसे स्तोक है । इससे त॒प.कर्मकी 
्रदेशारभेता विशेष अधिक है ] कितनी अधिक है ? अयोगी जी्तरि जितने प्रदेक्च है उतनी 
अधिक है! इसते अधःवम॑की प्रदेदार्षता अनन्तयुणी है । इससे दर्यापथकरमकी प्रदेशार्थता अनन्त- 
गुणी है । इससे समवधानकरमैवी प्रदेशाथेता विरोप अधिक है । 

कयायमागणाके अुवादसे चारो कषायवालोका कथन नपुंसकतेदके समान है । अकायः 
वाका कयन अपगतवेदवारकि समान है । इसी प्रकार केबरक्ञानी, ययास्यातसंयत जीर 


केवल्दनी जीयोकि कहना चाहिये । ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे आभिनिोधिकङ्ञानी, श्तज्ञानी 
जर अवथिङ्गानी जीवम तपःकर्मकी प्रदेशा्थता सवसे स्तोक है । इससे क्रियाकर्मकी प्रदेशाथेता 


असंख्यातयुणी ह । इसते प्रयोगकर्मकी परदेदाैता विशेष अधिक दै । कितनी अधिक है ? 
अप्रवैकरण, अनिदृत्तिकरणः, सूक्षमसाम्पराय, उपशान्तकषाय ओर क्षीणकषाय जीवकं म्रदेशोकी 


जितनी संद्या है उतनी अधिक है ! इससे अधःकर्मकी प्देशा्ैता अनन्तगुणी है | इससे 
र्यीपयकरमवी परदेशा्ेता अनन्तगुणी है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेकाथैता असंस्यातगुणी है । 


१ अ-मा-काप्रहिपु 7 जहाक्लाद० एवं केवख्दं सणि ? इति पाठः । 
८ १३-२९४ 
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कम्मपदेसद्रदा असंदेजयुणा । एवमोदिदेसणि-सम्मादषटि-खदयसम्मादष्टि-उवसमसम्माइषटि- 
सक्रटेस्सिएसु वि वत्त्वं ! मणपलवणाणीसु सव्वतोवा किर्विकम्मपेस्दा । पयोयकम्म- 
तवोकम्मपदेसद्रदा निेसादिया । आधाकम्मपदेस्दा अणंतयुणा । इस्ावथकम्मपदेसटदा 
अर्णतुणा 1 समोदाणक्म्मपदेसटदा संदेजयुणा । ू 
संजमाएवादेण संजदाणं मणप्जवभंगो । सामादइय-ध्दोषटावणदुद्धिंजद्‌ाणमवं 
चेव ! णवरि इसियावथकम्मपदेसद्टदा ण्वि । सुदमसापराद्यहुद्िसं वदे सव्चत्योवायी 
पमोयकम्म-तवोकम्मपदेच्टदाय । आधाकम्मपदेसष्टदा यर्ण॑तगुणा । समोदाणकम्मप्दे- 
सद्दा यण॑तगुणा 1 एवं परिदारुद्धिसंजदेदयु वि वत्तव्वं । णवरि किरियाकम्मषदेसददा 
अय्य ! संनदासंजदेसु सव्वत्योवा किरियाकम्म-पमोथकम्मपदेस्दायो । आयाकामपदे- 
सदा अणेतुणा । समोदाणकम्मपदेसष्टदा अग्र॑तगुणा ] 
ठेस्साएवादेण तेड-पम्मठेस्सिणएसु पुरिसवेदभंगो । यठेस्सिणु सव्वत्योवा तवोकम्म- 
पदेस्रदा । आधाकम्मपदेसषटद। अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेस्टदा अणंतयुणा । सबि- 
याणुवादेण अभवसिद्धएसु सव्चस्थोवा पयोयकम्मपदेसषटदा । आधाकम्मपदेष्टदा अण॑त- 
गुणा 1 समोदाणकम्मपदेसष्टदा अणेतुणा । सम्मत्ताणुवादेण वेदगसम्माद््धीयु सव्वस्योवा 
इसी ग्रकार अवधिदरीनी, सम्यण्दषटि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, उपकामसम्यन्दष्टि ओर चुक्ट्य्दयावाठे 
जी्वोके भी कहना चाहिये । मनःपर्ययज्नानी जीवों क्रियाकर्मैकी प्रदेरार्थता सत्ते स्तोक ह । 
इससे प्रयोगकर्म॑ ओर तपःकर्मैकी प्रदेरार्थेता विरोप अधिक है ! इससे अधःवर्मकी प्रदेका्थता 
अनन्तगुणी है । इससे ई्यापथकर्मकी प्रदाता अनन्तगुणी ह । इससे समवधानकर्मकी 
म्रदेशार्थता संल्यातयुणी है । । | 
ति संयममागैणाके अनुवादसे सेयतोकि मन.पयैयज्ञानियेकि समान जानना चाहिये ! सामायिक 
छेदोपस्यापनाञ्चद्धिसंयत जीवेकि इसी प्रकार जानना चादधिये 1 इतनी विशेपता है कि इनके 
ह्योपयकमेकी परदेदाथेता नही है सूमसाम्परायिकछदधिसयतेमिं प्रयोगकमै ओर तपःकर्म 
मदेदरा्थता सत्रे स्तोक है । इससे अध.कर्मकी प्रदेदार्थता अनन्तयुणी है । इससे समवथानकर्मकी 
मदेा्ैता अनन्तगुणी ह । इसी प्रकार परिहारविछद्धिसंयतेकि भी कहना चाहिये ! इतनी 
वरोपता दै कि यदा ्रियाकमकी ग्रदेदारथता होती है । संयतासंयतेमिं त्रियाकमै ओर 
व ह इससे अधःकर्मैकी ्रदेदार्थता अनन्तगुणी है । इससे 
इ यामागीणाके अलुनादसे पीत ओर प्ल्याबारकि युर्पवेदके समान जानना चाहिय । 
गी १ व द्याया सते स्तोक है । इससे अथ.कर्मकरी मदेर्वा अनन्त- 
< जीयेकिं ह ( + म्रदसा्थता  अनन्तयुणा ₹ 1 भव्यमागणाक अनुवादसं अभन्य 
मवोगक्ैकी मेथा ससे स्तोक है । इससे अध.कर्मकी प्रदाता अनन्तयुणी है । 
क्ससे समवधानकमकी परदेदार्थता अनन्तगुणी है । सम्यक््वमा्गणाके अनुतरादसे वेदकसम्यग्टटि- 
यमि तपुकमैकी प्रदेशायैता ससे स्तोक है । इससे त्रियाकर्मकी अ्रदेवार्यता चौर मयोगकरमकी 
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तवोकम्मपदेसषटदा । किरियाकम्मपदेस्टदा पथोभकम्मपदेस्टदां असंखेजगुणा । आधाकमम- 
पदेसष्टदा अभंतगुणा । समोदाणकम्मपदेस्दा अणंतयुणा । एवं पदेखषटदप्पाबहुयं समत । 

दव्वष्ट-पदेसष्दपाबहुगाणुगमेण दुबिहो ण्दिसो ओधेण आदेसेण य । भेण सव्व- 
त्थोवा इरियावहकम्मदव्य्टदा । तवोकम्मदव्व्टदा संखेखगुणा -। किरियाकम्मदव्वद्दा 
असंसेखगुणा । तवोकम्मपदेसटदा असंसेञ्गुणा । को गुणगारो ? लोगस्स असंवे्दिभागोः। 
किरियिकममपदेषटदां असंखेजगुणा । को गुणगारो ? परिदोवमस्स अरसवेञ्जदिभागस्स 
संखेजदिभागो । आधाकम्मदब्व्रदा अण॑तरुणा । को गुणगारो १ अभवसिद्धिएहि अणंत- 
गुण-सिद्धाणमणंतिमभागमेत्ततमाणाणमसंखेजदिभागो । तस्सेव प्देसषटदा अण॑तगुणा । को 
गुणगारो ! अभवसिद्धिएदि अणंतरुणो सिद्धाणमणेतिममागो । दो ? एवकेषिकस्से 
तरगणाए अ्णतेहि परमाणृहि विणा उप्पत्तीए अमावादो । इसियावथकम्मपदेसद्दा अण॑त- 
गुणा । कदो ? “ अनन्तगुणे परे › इति तखाथैस्रनिर्देशाव्‌ । प्रमोअकम्मदव्वह्दा अणंत्‌- 
गुणा । को गुणगारो । संसारिजीवाणमण॑तिममागो । समोदाणकम्मदव्ह्दा विसेसाहिया । 
केत्तियमेत्तेण ? अजोगिमेत्तेण । पथोअकम्मपदेसद्रदा असंखेञजगुणा । को गुणगारो ? किरणो 
धणलोगो । दो १ एवकेवकस्स जीवस्य धणलोगमेत्तजीवपदेसाणमुवलंमादो । समोदाण- 
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प्रदे्ाथता असंल्यातगुणी है 1 इससे अधःकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है ! इससे समवधान- 
कमेकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है । इस प्रकार प्रदेरार्थताअल्पबहत्व समाप्त हआ । 
दरन्य-प्रदेशार्थता-अस्पबहुत् अनुगमकी अपेक्षा निरदैश दो प्रकारका है-- ओघ ओर आदेश । 
ओधसे ई्यौभथकर्मकी द्रव्यार्थता सत्रसे स्तोक है ! इससे तपःकर्मैकी द्रव्यार्थेता संल्यातगुणी है । 
इससे त्रियाकर्मकी द्रन्यार्थता असंल्यातयुणी है । इससे तपःकर्मैकी प्रदार्थता असंख्यातगुणी है । 
गुणकार क्या है १ लोकका असं्यातवां भाग गुणकार है । इससे त्रियाकर्मकी प्रदेरार्थता 
असंल्यातगुणी है । गुणकार क्या है £ पल्योपमके असंस्यातवे भागका संख्यातवां भाग गुणकार 
है | इससे अधःकर्मकी द्रन्या्थता अनन्तगुणी है । गुणकार क्या है £ अभन्योंसे अनन्तयुणी ओर 
सिद्धके अनन्त मागग्रमाण व्णार्ओका असंख्यातं भाग गुणकार है । इससे इसीकी प्रदेशार्थतां 
अनन्तगुणी है ! गुणकार क्या है १ अभन्येसि अनन्तयुणा ओर सिद्धोके अनन्ते भागप्रमाण 
गुणकार है, क्योकि, एक एक वर्गणाकी अनन्त परमाणुओंकि बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती । इससे 
ईर्यापथकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है, क्योकि ‹ तैजूस ओर्‌ कामण शरीर उत्तरोत्तर 
अनन्तगुणे होते है  पेसा त्वासते निर्देश किया है । इससे प्रथोगकर्मकी दरन्या्थता 
अनन्तगुणी है । गुणकार क्या है १ संसारी जीवोका अनन्तां मागप्रमण गुणकार है । इससे 
समवधानकर्मवी द्ल्या्थैता विशेष अधिक है । कितनी अधिक्र है १ अयोगि्योकी जितनी संख्या 
है उतनी अधिक है । इससे ्रयोगक्मैकी प्रदेशा्थेता असंख्यातयुणी है । गुणकार क्या है £ दु 
कम घनङोकग्रमाण गुणकार है, क्योकि, एक एक जीवके धनल्ेक प्रमाण जीवप्रदेच पाये जाते 
1 १ ` कातप्रसो; £ किसिविकम्मपर - पओ अकम्पप० › इति पाठः । २ ताव्रतौ ‹ दन्बषदेसट्द- 
इति पाठः ३ काप्रतौ ' असंखेण्गुणा › इति पाठः । ४ काप्रतौ ^-कम्पदुष्वह्दा ताप्रतौ "कम्मद्न्व° 
( पदे? ).† इति पाडः ५ प्रतिषु £ अणैतदुणो इति पाटः | । 
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कम्पदेसददा अगतुमा । को शुणगारो १ यभवसिद्धिएहि र्णतयुणौ सिद्धाणमरभतमागो । 
कुदो ? एवकेक्कम्डि जीवे अभवरिद्धिएहि अण॑तगुण-सिद्धाणमर्णतमागमत्तकम्मपरमाणृणव- 
ठंमादो ! एवं भवसिद्धियाणं क्त्वं । एवं कायजोगि-गोराखियिकायजोगि-थचक्खुदंसणि- 
आहारीणं पि वततव्वं । णवरि पथोअकम्म-समोदाणकम्मदव्वदायो दो वि सरिसायो 
अणंतयुणाथो | 

णिरयगदीए णेरएसु सव्वत्थोवा किरियाकममदव्वषटदा । परमोगकम्म-समोदाण- 
कम्मदन्वह्दाओ दो वि सरसि असंदेञ्रुणाओ । को गुणगारो ? जगपदरासंखेजदि- 
भागस्य असंखेखदिभागो । किसियाकम्मपदेसष्टदा असंखेखगुणा 1 को गुणगारो ? संखेज्ञाओ 
सेडीओ । पमोभकामपदेस्टदा असंखेजगुणा । को शुणगारो १ गेरदयाणमसंसेजदिभागो । 
समोदाणकम्मपदेस्टदा अणंतशणा । एवं सत्तसु पुढवीसु, देवा जाव सहस्सारया, वेउभ्विय- 
कायजोगि-वेडव्िियमिस्सकायजोगि त्ति वत्तववं | 

आणदादि जाव णवगेवज्ञा ति देवेसु सव्वत्थोवा किरियाकम्मदब्व्दा । पयोभकम्म्‌- 
समोदाणकम्मदव्दाओ दो पि सर्सिओ विसेसाहिया । किरियाकम्मषदेसदटदा 
असंखेज्युणा । को शुणगारो ? लोगो र्विचूणो । पमोयकम्मपदेसद्टदा विसेसादिया । 
केत्तियमेत्तेण १ परिदोवमस्सय असंखेजदिभागमेत्तयणलोगेहि } समोदाणकम्मपदेसष्टदा अण॑त- 
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है । इससे समवधानकमेकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है गुणकार क्या है ए अभन्योंसे अनन्तगुणा 
ओर सिद्धोकि अनन्तवें भागप्रमाण गुणकार है, क्योकि, एकं एक जीवम अभन्योंसे अनन्तगुणे ओर 
सिद्धोके अनन्त मागप्रमाण कर्मपरमाणु उपछ्ब्ध होते हैँ । इसी प्रकार भव्य जीवोके कहना 
चाये । काययोगी, ओदारिककाययोगी, अचश्चुदर्शनी ओर आहारक जीवक भी इसी प्रकार कहना 
चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मकी द्रव्या्थताय दोनो दी 
समान होकर अनन्तगुणी है । 

नरकगतिमे नारकिर्ोमिं त्रियाकर्मकी द्र्यार्थता सवसे स्तोक दहै इससे प्रयोगकर्मं ओर 
समवधानकमम दोनोकी द्रव्या्थता समान होकर असंख्यातगुणी है ¡ गुणकार क्या है ट 
जगग्रतरके असंख्यातवे भागुका असंल्यातवां माग गुणकार है । इससे क्रियाकर्मकी प्रदेरार्थता 
असंख्यातयुणी है । गुणकार क्या है १ संख्यात जगश्रेणियां गुणकार है ! इससे प्रयोगकर्मकी 
्रेशाथैता असंख्यातगुणी है | गुणकार क्या है १ नारकियोका असंख्यातवां-माग गुणकार है | 
इससे समवधानकमकी भरदेशाथैता अनन्तगुणी है । इसी प्रकार सातों एथिवियोमे तथा सहस्रार 
कल्प तकके देवे वैकरियिककाययोगी ओर्‌ वक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवो कहना चाहिये । 

आनत कस्पसे लेकर नौ गरैवेयक तक्के देमि क्रियाकर्मकी द्रव्या्थता सत्स स्तोक है । इससे 
भ्रयोगकम जर समवधानक्म दोनोंकी ढल्यार्थता समान होकर विशेष अधिक है । इससे 
क्रियाकर्ेकी प्रदेशा्ेता असं्यातगुणी है । य॒णकार क्या है १ चछ कम लोक गुणकार है । 
प्रयोगकर्मकी प्रदेशा्थता विरोष । अधिक है । कितनी अधिक है £ पल्योपमके असंख्यातं 
भागम्रमाण धनरोकोकी जितनी ग्रदेशसंख्या है उतनी. अधिक है | इससे समवधानकर्मकी, 
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गुणा । अणुदिसादि जाव सब्व्सिद्धि सि सच्च्थोवाओ किरियाकम्म-पमोभकःम्‌- 
समोदाणकम्मद्व्व्टदाथो तिण्णि वि सरिसागो । किरियाकम्म-पमोजकम्मपदैसदामो दो 
बि सरिसाओ असंखेअरुणाभो । को गुणगारो १ धणलोगो । समोदाणकम्मपदेसष्टदा 
अणेतगुणा । 

तििखगदीए तिचिखिसु सव्वल्योवा विरियाकम्मदव्वष्टदा । तस्मेव पदेस्टदा 
असंखेल्गुणा । आधाकम्मदव्वष्दा अणैतगुणा । तस्सेव पदेसष्टदा अणंतरुणा । पोकमम- 
समोदाणकम्मदव्व्रदाओ दो वि सरिसाओ अणतगुणाओो । परओभकम्पष्देसष्टदा असंसेख- 
गुणा । को गुणगारो ? षणलोगो । रमोदाणकम्मपदेसष्टदा अणंतगुणा । को गुणगाये ? 
अभवसिद्धिएदि अर्ण॑तुणो सिद्धाणमणतिमभागस्स असंसेञजदिभागो । एवमसंजद-किण्ण- 
णीठ-काउठेस्सियाणं पि वत्तव्वं । प॑चिदियतिखिखितियम्मि सव्वत्थोवा किसिाकम्म- 
दव्व्दा । पओअकेम्म-षमोदाणकामदनव्व्दाओ दो पि सरिसाभो असंदेज्जगुणाओो । 
को गुणगारो ? पदरस्स असंखे्जदिभागो । किरियाकम्पपदेसदटदा असंखेगुणा । को 
गुणगारो ? पद्रस्स अंखेखारिमागो । पओअकम्मपदेसद्टदा असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? 
पदरस्स असंखेजदिभागो । आधाकम्मदव्वहटदा अणंतयुणा । को गुणगारो ? अभवसिद्धि- 
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समवधानकर्म इन तीनोकी द्रव्याथैता समान होकर सवरसे स्तोक है । इससे त्रियाकर्म ओर 
प्रयोगकर्मं इन दोनोकी प्रदेखार्थ॑ता समान होकर असंल्यातगुणी हे । गुणकार क्या है १ घनलयेक 
गुणकार है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है | 

तिर्थचगतिमें तिर्थचेमिं क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता सव्रसे स्तोक दै । इससे उसीकी प्रदेशार्थता 
अपंष्यातयुणी है ! इससे अधःकर्मकी द्रन्यार्थता अनन्तगुणी है । इससे उसीकी प्रदेरार्थता 
अनन्तगुणी है ! इससे म्रयोगकर्म ओर समवधानकर्म इन दोनोकी द्रव्यार्थता समान होकर 
अनन्तगुणी है । इससे प्रयोगकर्ैकी प्रदेशा्थैता असंघ्यातगुणी है । गुणकार क्या है १ धनलोक 
गुणकार है ! इससे समवधानकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तुणी ह । गुणकार क्या है १ अभन्धोसे 
अनन्तगुणा ओर सिद्धोके अनन्तवे भागका असंख्यातवां भाग युणकार है । इसी प्रकार असंयत, 
कृष्ण, नीर ओर कापोत सेषद्यावालोकरे भी कहना चाहिये । प॑चेन्दिय तिर्यचत्रिकमे त्रियाकर्मकी 
्रन्यार्थता सत्रसे स्तोक है ! इससे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मं इन दोनोकी द्रन्यार्थता समान 
होकर असंल्यातगुणी है । गुणकार क्या है ? जगग्रतरका असंख्यातवां माग गुणकार है । इससे 
क्रियाकर्मकी प्रदेशार्थता असंल्यातयुणी है १ गुणकार क्या है £ जगप्रतरका असंल्यातवां भाग 
गुणकार है । इससे प्रयोगकमैकी प्रदेशार्थता असंल्यातयुणी दहै । यणकार्‌ क्या है १ जगप्रतरका 
असंख्यातवां भाग गुणकार है ! इससे अधःकर्मकी दरवयार्थता अनन्तयुणी है । गुणकार क्या है ! 
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१ काप्रतौ ‹ किरियाकम्मठमोदाणकम्म-, ताप्रतौ ' किरियाक्रम्म [ पमोभकम्म-] खमोदाणङम्म- 
दति पाठः | २.ताप्रतौ ' सरिसाभो...... [ करिया > इति पाठः | त 
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एहि अण॑तुणो सिद्धाणमणंतिममागो । तस्सेव प्देसष्दा अणंतुणा । को गुणगासे ? 
अमवसिद्धिएहि अण॑तयुणो सिद्धाणमणंतिमभागो । समोदाणकामपदेष्दा अर्णतगुणा । 

पचिदियतिखिखभपज्जत्तएसु सव्वत्योवायओ पभोअकम्म-समोदाणकम्मदव्वटृदायो । 
पमोकम्पपदेसद्दा असंखेज्जगुणा । आधाकम्मदव्वहटदा अण॑तगुणा । तस्सेव पदेसषटदा 
अर्ण॑तरुणा । समोदाणकम्मपदेस्टदा अणंतरुणा । एवं मणुसगपचत्त-सव्वविगरिदिय- 
पैचिदियभपत्त- तसभपञ्जत्त-पुढविकादय- आउकादय- तेरकादय- वाउकादय- बाद्रणिगोद्‌- 
पदिष्टिद-वाद्खणप्फदिकादयपत्तेयसरीरपञ्जत्तापज्जत्त- विदगणाणि- सासणसम्मद्हटि- सम्मा- 
मिच्छाइ्टि ति वत्तव्वं । 

मणुसगदीए मणुस्तेसु सन्व्थोवा इरियावहकम्मदव्वद्रदा । तवोकम्मदव्वट्दा संखेज- 
गुणा । किरियाकम्मदव्वद्टदा संखे्लगुणा । पयोभकम्मदव्व्दा असंखेञगुणा । समो- 
दाणकम्मदव्वहदा विसेसादिया । तवोकम्मपदेसददा असंदेज्युणा । किरियाकम्मपदेस्दा 
संखेखगुणा । पञोऽकम्मपदेस्टदा अघंखेजगुणा । आधाकम्मदव्वहृदा अणंतगुणा } तस्सेव 
पदेसष्रदा अणतय॒णा । इरियावथकम्मपदेसष्टदा अण॑तगुणा । समोदाणकगमपदेसष्टदा 
असंखेञ्जगुणा । एव॑पंचिदिय-पंविदियपञत्त-तस-तसपजत्ताणं वत्तव्वं । णवरि किरिया- 
कम्मदन्व्-पदेसद्टदाभो असंखेअगुणाओ कायव्वाओो । एवं मणुसपजत्त-मणुसिणीसु वततव्वं । 
अमर्नयोसि अनन्तगुणा ओर सिद्धोकि अनन्तवै भागत्रमाण गुणकार है । इससे उसीकी प्रदेदर्थता 
अनन्तगुणी है । गुणकार क्या है १ अभन्योसे अनन्तगुणा ओर सिद्धोके अनन्व भागप्रमाण 
शुणकार है । इसते समवधानकर्मकी प्रदेदार्थता अनन्तगुणी है । । 

प॑चेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तकोमे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मकी द्रन्यार्थता सत्रसे स्तोक दै । 
इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता असंख्यातगुणी । इससे अधःकर्मकी द्रव्यार्थता अनन्तगुणी है । 
इससे उसीकी प्रदेशाथैता अनन्तयुणी है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है । 
इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सव विकलेन्द्रिय, प॑चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, प्रथिवीकायिकं, 
जट्कायिकः, अभ्रिकायिक, वायुकायिक, बादर निगोदग्रतिष्टित ओर वादर वनस्पतिकायिक 
र्येकरारीर तथा इनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त, विभेगक्ञानी, सासादनसम्यण्द्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
जीवोके कहना चाये । 

मनुष्यगतिं मलुप्योमे ईयपथकर्मकी द्र्यार्थता सबसे स्तोक है । तपःकर्मकी द्रव्यार्थता 
संल्यागुणी है । इससे त्रियाकर्मैकी द्रव्य्थता संख्यातगुणी है । इससे प्रयोगकर्मकी द्रव्या्शता 
असंल्यातगुणी है । इससे समवधानकर्मैकी द्रन्या्थता विरेप अधिक है । इससे तपःकर्मकी 
प्रदेशाथेता असंस्यातगुणी है । इससे क्रियाकर्यवी प्रदेशा्ता संल्यातगुणी है । इससे प्रयोग- 
कमकी प्रदेशा्थेता असंख्यातगुणी दै । इससे अघःकर्मकी द्न्याथैता अनन्तगुणी है । इससे 
उसीकी म्रदेशा्थैता अनन्तयुणी दहै । इससे ईर्यापथकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तशुणी है । इससे 
समवधानकमकी प्रदेशार्थेता असंल्यातयुणी है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय, पैचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस ओर 
त्रस पर्याप्त जीवोके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके त्ियाकर्मैकी दव्यार्थता ओर 
प्रशायता अतेल्यातगुणी कएनी चाहिये । इसी प्रकार मनुष्य पर्या ओर मलुप्यनिोमे कहना 
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णवरि जण्ि असंखेजजगु णं भणिदं द तम्हि ससेज्गुणं गणं भाणिदव्वै 1 ण 
व गुणं भणिदं तम्डि सखेखगुणं भाणिदरव्य । णवरि तवोकम्मप्दसष्टदा 
जोगाणुवादेण प॑चमण-पैचवचिजोगीसु प॑चिदियमेगो । णवरि पथोधकम्म-समोदाण- 
कम्मदव्व्दाओ दो वि सरिसाओो असंघेअगुणाओो । ओरार्िमिस्सकायजोगीसु सव्वत्यो- 
चाओ इरियवृहकाम-तवोकम्मदव्बरायो । किरयाकम्मदन्वहदा संदेलञगुणा । तवोकम्म- 
पदेसष्दा असंदेजगुणा । मिरियाकम्मपदसदरदा संसेक्गुणा । आधाकम्मदव्दा अगुणा | 
तस्सेव पदेसटदा अणेतरुणा । इरियावथकम्मपदेसष्टदा अणंतरुणा । पञोभकम्म-समोदाण- 
कम्मदव्क््दाओ दो वि सरिसाओ अणंतगुणाओो । पोभकम्मप्देसष्टदा असंसेञ्जगुणा । 
समोदाणकम्मपदेसट्टदा अम॑तगुणा । एवं कममहयकायजोगीसु । णवरि किरियाकममद्बह- 
पदेसष्टदाथो असंखेज्जगुणामो। एवमणाहारीसु । णवरि समोदाणकम्मदव्व्ृदा विसेसादिया । 
आहार-आहारमिस्सकायजोगीसु सब्वत्थोवा पमोभकम्म-समोदाणकम्म-तवोकम्म-कियिा- 
कम्दव्व्टदामो । पथओोजकम्म-तवोकम्म-किरयाकम्मपदेसृदाजो असंदेगुणाओ । आधा- 
कम्मदय्व्दा अणंतशुणा । तस्मेव पदेसष्टदा अणंतयुणा । समोदाणकम्मपदेसष्टदा अण॑तगुणा । 
एवं परिहारसुद्धिसंजदेसु वत्तव्यै। सहुमसांपराइ्यमुद्धिसंजदेसु एवं चेव होदि । णवरि किपिा- 
चाहिये । इतनी विरेपता है किं जहां असंल्यातयुणा कहा है वहां संस्यातयुणा चाहिये 
इतनी विशेषता है किं ५०३५ प्रदेशार्थता व | स 
योगमाणके अयुवादसे पांचो मनोयोगी ओर पांच कचनयोगी जीवम पैचेन्दियोकि 
समान भग है | इतनी विशेषता है कि इनमें प्रयोगकरम ओर समवधानकममं इन्‌ दोनोँकी छल्यार्थता 
समान होकर असंख्यातगुणी है । ओदार्किमिश्रकाययोगियोमे ह्यापथकमं ओर तपःकर्मकी 
द्रब्यार्थता सव्रसे स्तोक है 1 इससे क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता संस्यांतगुणी है । इससे तपःकर्मकी 
्रदेशार्थता असंख्यातयुणी है । इससे तियाकर्मैकी प्रदेशार्थता संस्यातगुणी दै । इससे 
अधःकर्मकी द्ल्यार्थता अनन्तगुणी है ! इससे उसीकी प्रदेशाथैता अनन्तगुणी है ।. इससे 
ईर्यापथकर्मकी प्रदेशाथेता अनन्तगुणी है । इससे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्म इनं दोनोंकी 
द्व्या्ैता समान होकर अनन्तगुणी है । इससे प्रयोगकर्मक्री प्रदेशाथेता असंख्यातगुणी है । 
इससे समवधानकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है । इसी प्रकार का्मणकाययोगी . जीवूकि. 
जानना चाहिये । इतनी विदेषता है कि इनके त्रियाकर्मैकी द्रल्या्थेता ओर प्रदेशार्थता 
असंद्यातगुणी होती दै । इसी प्रकार अनाहारक जीरो कहना चाहिये । इतनी विरेषता है 
विं इनके समवधानकर्मकी द्रव्यार्थता विरोष अधिक है । आहारक ओर आहारकमिश्र काययोगी 
जीं प्रयोगकरम, समवधानकर्म, तपःकर्म जर कियाकमकी द्रवयार्थता सबसे स्तोक है । 
इससे प्रयोगकरम, तपःकर्म ओर त्रियाकर्मवी प्रदेशर्थता असंख्यातगुणी है । इससे अधःकर्मकी 
दव्यार्थेता अनन्तयणी है । इससे उसीकी प्रदेशार्थेता अनन्तगुणी है । इससे समवधानकर्मकी 
म्देदार्थता अनन्तयुणी दै । इसी प्रकार परिहारविड्द्धिसंयतोके कहना चा्िये । सूक््मसाम्परायिक 
संयतेकि इसी प्रकार अव्यवहृत होता है । इतनी विशेषता है किं इनके त्रियाकमे नहीं है । 
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कृम्मं णयिि । संजदासंजदेस आदहारकायजोगिभ॑गो । णवरि तवोकम्मं णय्य । 

वेदाणुवादेण इसि-परिसमेदेयु सव्वस्थोवा तवोकम्मदव्वष्दा । किरियाकम्मदव्वहदा 
असंखे्चगुणा । पभकम्म-समोदाणकम्मदष्व्रायो दो वि सरिसायो असंखे्गुणाओ । 
तवोकम्मपदेस्टदा असंखेखगुणा । किरियाकम्मपदेसषटदा असंखे्रुणा । परथो्कम्मपदे- 
सदा असंसेजगुणा । आधाकम्मदष्वष्टदा अणंतरुणा । तस्सेव पदेसष्टदा अभंतगुणा । 
समोदाणकम्मपदेसष्टदा अणैतशुणा । णुंसयवेदेसु यूलोवो । णवरि इरियावथकम्मं णि । 
पयोयकम्म-स॒मोदाणकम्मदव्वहृदाओ दो वि सरिसाभो । अवगदवेदेसु सव्वत्थोवा इरिया- 
वथकम्मदव्वटदा । पओोककम्मदव्वहृा चि्ेसादहिया । केत्तियमेत्तेण १ अवगदवेद्‌-अणि- 
यद्रीहि सुहमसांपरादइएहि य ! समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्व्दाओ विसेसादिमो । केत्तिय- 
मेत्तेण १ अजोगिदव्वद्रदमेत्तेण । पथोथकम्मपदेसष्टदा असंखे्णुणा । तबोकम्मपदेसद्टदा 
विसेसाहिया । केत्तियमेततेण ? अजोगिपदेसषटदामेत्तेण । आधाकम्मदव्वहदा अणंतगुणा । 
तस्सेव पदेसष्टदा अणैतगुणा । इसयावथकम्मपदेस्॒टदा अणंतगुणा 1 समोदाणकसपदेस्टदा 
विसेसादिया । एवं केबरुणाणि-केवरुदंसणीणं पि वत्तव्यै । णवरि पओथकम्म-इस्यावथ- 
कम्मदव्व्दाभो दो वि सरिसाथो । 
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संयतासेयतोके आहारककाययोगियोके समान भेग ह ! इतनी िदेषता है कि इनकरे तपःकर्म नहीं है । 

वेदमागेणाके अनुबादसे खीवेदी ओर पुरुपवेदी जीरं तपःकर्मकीं द्रन्यार्थेता सवते स्तोक 
है । इससे क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता असेख्यातगुणी है । इससे प्रयोगकर्मं॑ ओर समवधानकर्भं इन 
दोनोकी दल्यार्थता समान होकर असेख्यातयुणी है । इससे तपःकर्मी प्रदेशाथता अरसख्यातगुणी 
है । इससे त्रियाकमेकी प्रदेशा्ता असंल्यातगुणी है । इससे ग्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता असंस्यात- 
गुणी है । इससे अधःकर्मकी दरन्या्थता अनन्तगुणी है । इससे उसीकी म्रदेडा्थैता अनन्तयुणी 
है } इससे समवधानकर्मकी प्रदेशाथैता अनन्तगुणी है । नपुंसक्वेदवालोे मूोधके समान है । 
इतनी विरोषता है कि इनके दर्यपथकरम नह है । तथा प्रयोगकम॑ जर समवधानकर्मं इन 
दोनोकी दन्ता समान है । अपगतवेदवारमि ्यापयकरमकी द्व्यार्थता ससे स्तोक 
है । इससे प्रयोगकमवी द्रव्या्थता विेप अधिक है । कितनी अधिक है £ अपगतवेद 
अनिदृक्तिकरण ओर सूक्षषसाम्पराय जीवोकी जितनी संख्या है उतनी अधिक है । इससे समव- 
धानक ओर्‌ तपःकर्मकी द्रव्यार्थता विशेष अधिक है । कितनी अधिक है १ अयोगी जीरवोकी 
जितनी संख्या है उतनी अधिक है । इससे ग्रयोगकर्मैकी प्रदेशा्थैता असंल्यातगुणी है ! इससे 
तपःकमेकी प्रदेशाथेता विशेष अधिक है । कितनी अधिक है ? अयोगी जीवोकी जितनी प्रदेडा- 
संख्या है उतनी अधिक है । इससे अध.कर्मैकी द्रवया्भता अनन्तगुणी है । इससे उसीकी 
्रदे्ाथेता अनन्तगुणी है । इससे ईर्यापथकर्मकी प्रदेशा्थेता अनन्तगुणी है । इससे समबधानकर्मकी 
्रदेशाधेतां विरेप अधिक है । इसी प्रकार केबरु्ञानी ओर केवर्दर्खनी जीवेकि भी कहना चाद्ये । 
इतनी विरोपता है विं इनके प्रयोगकसै जीर ईर्यापथकम इन दोनोकी द्रव्यार्थता समान है | 
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कसायाणुबदिण चदुण्णं कसायाणं णदसयवेदभगो । अकसाईणमवगदयेदर्मगो । 
णवरि इरियावथ-पमोभकम्मदन्वहदाथो सस्य ! णाणाणुवदिण भभिणि-सुद-भोहि- 
-णाणीसु स॒व्वर्थोवा इर्यावहकम्मदण्वटदा 1 तवोकम्मदव्वहृदा संखेज्जयुणा । किरियाकम्म- 
दव्वददा असंखेऽ्जगुणा । परथोभकम्म-समोदाणकम्मदव्वष्टदाओ दौ वि सरिसाभो 
-विसेसाशियाओ } तवोकम्मपदेसद्टदा असंखेञ्जगुणा } किरियाकम्मपदेस॒टदा असंखेज्जगुणा । 
पमोकम्मपदेसष्टदा पिसेसाद्िया । केततियमेत्ेण ? असंखेज्जरोगेहि । आधाकम्म्दव्वहदा 
अणंतगुणा । तस्सेब पदेसष्टदा अणंतरुणा । इरियावथकम्मपदेसष्टदा अणेतुणा । समोदाण- 
-कम्मपदेसदहदा असंखेज्जगुणा । एवमोदिदंसणि-सुक्कटेस्सिय-सम्मारषटि-खदयसम्माद्टि- 
उवसमसम्मादिद्टीसु । णवरि सम्मादृष्टि-खदयसम्मादृटीु पओकम्मदब्बष्दाए उवरि 
-समोदाणकम्मदव्व्रदा विसेसादहिया । मणपज्जवणाणीञु सव्वास्थोवा इयियावहकम्मदष्व- 
हदा । किरियाकम्मदव््दा संखेऽ्जगुणा । पमोभकम्म-समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्बहदाओ 
विसेसाहियायो । किरियाक्मपदेसष्टदा असंखेज्जगुणा । पओगकम्म्‌-तवोकम्मषदेसददाजो 
विसेसाहियाओ । आधाकम्मदन्वटदा अणेतगुणा । तस्सेव प्देसष्टदा अण॑तयुणा । इयि. 
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, कपायमा्गणाके अनुवादे चारों दी कषायवाखोका कथन नपुंसकवेदके समान है । 
कषाय रहित जीवोका कथन अपगतवेदके समान है । इतनी विशेषता है करि इनके ईरयापथकमं 
ओर ्रयोगकर्पकी दरन्या्थता समान है । ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे आमिनिगोधिकक्चानी, शतज्ञानी 
ओर अवघिन्ञानी जीवेम श्योपथकर्मकी द्रव्या्थेता सबसे स्तोक है । इससे तपःकर्मैकी द्ल्ाथता 
संल्यातयुणी है । इससे क्रियाकर्मकी दर्यार्थता असंल्यातयुणी है । इससे प्रयोगकर्म॑ ओर 
समबधानकर्म इन दोनोकी द्रव्या्थैता समान शकर विशेष अधिक है ! इससे तपःकर्मवीि 
देशात असंल्यातयुणी है ।! इससे क्रियाकर्मैकी प्रदेाथेता असंसख्यातगुणी है । इससे 
प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता विशेष अधिक है] कितनी अधिक है १ असंस्यात रोककी जितनी 
्रदेदासंख्या हो उतनी अधिक है । इससे अधःकर्मैकी दरवयार्थता अनन्तयुणी है । इससे उसीकी 
अरदेशार्थता अनन्तगुणी है ! इससे ईर्ापथकर्मैकी प्रदेशायेता भनन्तयुणी है ! इससे समवधानः 
करकी पदेशा्थता असंल्यातगुणी है । इसी प्रकार अवधिदीनी, छकरेकयागरेः सम्यग्दष्टि, 
क्षायिकसम्यग्टष्टि जर उपद्चमसम्यणदष्टि जी्वोके जानना चाहिये | इतनी विशेषता दै किं 
सम्यण्दषटि जीर श्ायिकंसम्यग्दषटि जीवे प्रयोगकर्मकी ्र्यार्थतासे समबधानकमैकी दन्या्थता 
चिशेप अधिक है । 

भन.पर्वयज्ञानी जीवेमिं ई्यापथकमैकी द्रवयार्थता सबसे स्तोक है) इससे नियाकमैकी 
दर्या्थता सैख्यातयुणी है ! इससे प्रयोगक्म, समवधानकर्म ओर तपःकर्मवी ्रल्याथैता विशेष 
अधिक है ! इसे तरियाकर्मकी प्रदेशार्थता असंख्यातगुणी है । इससे प्रयोगकरमै जीर तपःकमैकी 
परदेदा्थता बिशेष अधिक है 1 इससे भधःकमैकी ्रष्यार्भता अनन्तयुणी है । इससे उसीकी 
देशात अनन्तय॒णी है । इसे ध्ापथकसकी मरदेशायैता अनन्तयुणी - दै ।.इससे- ससवान 
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वथकेम्मपदेसट्रदा अणेतयुणा । समोदाणकम्मपदेसष्टदा संखेज्जगुणा प एव संज । 
णवरि पथोअकम्मदव्वष्टदाए उवरि समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्व्टदायो जि 1 

सामाइ्य-छेदोबद्रावणसुद्धिसजदेसु सव्वत्थोवा किरियाकम्मदव्वदा । | 
समोदाणकम्म-तवोकम्मदल्वद्दाभो विसेसादियायो । किर्ाकम्मपदेस्दा थरखेनज्जगुणा । 
परमोयकम्म तवोकमम- ] पदेसषदायो दो वि सरिसाय विसेसादियायो । आयाकम्म- 
दवव्दा अग॑तगुणा । तस्सेव पदेसदटदा अग॑तुणा । समोदाणकम्मपदेसष्टदा अणंतगुणा । 
चक्खुदंसणीणं मणजोगिर्भगो । एवं सण्णीणं पि वत्त्वं । 

छेस्साणुवादेण ते-पम्मेस्सिएयु सन्वत्योवा तपोकम्मदव्वदा 1 किरियाकम्म- 
दव्वष्दा असंखेज्जगुणा । पमोयकम्म-समोदाणकम्मदन्वष्टदायो असंखेज्जरुणाओ । 
तवोकम्मपदेसष्टदा असंखेज्जगुणा 1 कियिाकम्मप्देसष्टदा असंसेज्जगुणा । पयोयकम्म- 
पदेसष्टदा असंखेज्जगुणा } आधीौकममदव्वटदा यणंतगुणा । तस्सेव पदेस्रदा यणंतगुणा । 
समोदाणकम्मपदेस॒ददा अण॑तगुणा । अछेस्सिएसु स्व्वत्थोवाग तवोकम्म-समोदाणकम्म- 
-दव्वहृदाओ । तवोकम्मपदेस्टदा असंखेव्जगुणा । यआधाकम्मदव्वह्दा अणंतरुणा । 
तस्सेव पदेसद्दा अ्ण॑तरुणा । समोदाणकम्पपदेसषदा अणेतगुणा । 


क्मेकी प्रदेशा्थता संल्यातयुणी है । इसी प्रकार संयतोके भी जानना चाष्िये । इतनी विशेषता 


५ 4 अ्योगक्ैकी दन्या्ैतासे समवधानकर्मै ओर तपःकर्मकी उल्यार्थता विदेष 
अधिक होती है | 


सामायिक ओर टेदोपस्थापना्द्धिसंयत जीवक त्रियाकमकी द्रव्यार्थता सवसे स्तोक दै! 
ससे भयोगकर्म, समवधानकर्म ओर तपःकर्मवी द्रवयार्थता विशेप अधिक है ! इससे क्रियाकर्मकी 
्देशार्थता असंल्यातगुणी है । इससे प्रयोगकर्म जीर तपःकर्म इन दोनोकी प्रदेशाथ॑ता समान 
होकर निय अधिक है । इसते अधर्मी द्वपा्थता अनन्तगुणी ह । इससे उसीकी प्रदेशार्थता 
अनन्तयुणी है । इससे समवधानकरमकी ग्रदेदारथेता अनन्तगुणी है । चश्ुदरीनवालोका कथन 

मनोयोगवाोके समान है । इसी प्रकार संदी जीवोके भी कहना चाहिये । | 

सद्यामागेणाके अदुवादसे पीत ओर पद्लेदयावालोमे तपःकर्मकी ्नया्यैता सवसे स्तोक 
दै ! इससे त्रियाकर्मकी कऋ्यार्थता असंख्यातगुणी है । इससे प्रयोगकमै ओर समवधान- 
कर्मकी करन्या्ता भसंल्यातगुणी ह । इससे तपःकरमकी परदेदा्ता असंस्यातगुणी है । इससे 
नियाकमैवी मरदेदाथैता असंल्यातगुणी हे । इससे प्रयोगकरमकी ग्रदेशाभता असंल्यातगुणी है 1 
इससे अथकमैकी ्र्ाथेता अनन्तगुणी है । इससे उसीकी प्रदेशाथैता अनन्तगुणी हे । इससे 
समबधानकमवी प्रदेदार्थेता अनन्तगुणी है । लेया रदित जीवेकि तपेःकम . ओर समवधान- 
कमनी दर्यायैता सवते स्तोक है । इससे तपःकर्मकी परदेशात असंल्यातयुणी है ¦ इससे 


अयककी दरवया्थता अनन्तगुणी है । इससे उसीकी गदे्ाथैता अनन्तगुणी है । इसते समवधान 
कमकी प्देडार्थेता अनन्तगुणी है ] व 
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` “ २ अन्भा-ताप्रतिषु “ पञोमकम्मय०-माधा-, कापरतौ ‹ पमोयकम्मपदेखडदा आधा? इति पाठः । 


4, ४,६.१६ ] कम्माणिओगदारे पओभकम्मादीणं अप्पाबहुभं [ १९५ 


भवियाणुवादेण अभवसिद्धिएसु. सब्वत्योवाजो परथोभकम्म-समोदाणकम्मदव्वह- 
- दागो । पञोकम्मपदेसष्टदा असंखेज्जगुणा । आधाकममदव्चछ्रदा अण॑तगुणा । तस्सेव- 
पदेस्दा अणैतगुणा । -समोदाणकम्मपदेस्दा अगंतुणा । सम्पत्ताणुवादेण वेदगसम्माइ्रीसु 
सव्वलयोवा तवोकम्मदण्बष्टदा । पमभकम्म-समोदाणकेम्म-किरियकम्मदव्वष्टदाओ असं- 
खेज्गुणाओ । तवोकम्मपदेस्टदा ˆ असंख्गुणा । पयोकम्म-किरियाकेम्मपदेसहदाथी 
अस॑सेजुणाओो । भाधाकम्मदव्वहदा अणेतगुणा । तस्येव पदेसष्टदा अणेत्युणा । -समो- 
दाणकम्पप्देसद्रदा अर्णतयुणा । , ` ` 

गेव सण्णी णेव भसण्णीसु सव्वल्योवाभो इरियावथकम्म-पमोधकम्मदव्कदाओो । 
समोदाणकःम्म-तवोकम्मदव्वहदामो विसेसाहियाओ । पथोभकम्मपदेस्टदा अरसंखेखगणा । 
तवोकम्मपदेसद्रदा विेसादिया । आधाकम्मदव्व्टदा अणैतयुणा । तस्तेव पदेसदा 
अणेताणा । इसियावहकम्मपदेसहदा अणंतरुणा । समोदाणकम्मपदेसठदा विसेसादिया । एवं 
दव्वह-पदेसष्दप्पाबहु्ं समत । 

असंबद्धमिदमप्पाबहृयै, सुत्ताभावादो ¢ ण एस दोसो, देसामासियटुततेण पुव्वपरू- 
विदेण घचिदततादो । एवं कमणिकेे ति समत्तमणियोगदारं । 
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. मेन्यमार्गणाके अलुवादसे अभ्येमि प्रयोगकम ओर समनधानकर्मकी द्व्याथैता सबसे 
स्तोक है । इससे प्रयोगकर्मदी प्रदेदार्थता असंल्यातगुणी है 1 इससे अधःकमैकी द्रव्याथैता 
अलन्तरुणी है । इसते उसीकी परदेशायैता नन्तगुणी है } इससे समबधानकमेकी प्रदेशाधैता 
अनन्तुणी है ।` सम्यक्त्वमारगणाके अतुवादसे वेदकसम्यगदियम तपःकरमैकी दरव्या्थेता 
सबसे स्तोक है । इससे प्रयोगकर्म, समवधानकमै.जीर त्रियाकर्मकी दन्ता असंख्यातरुणी है । 
इससे तपःकर्मकी प्रदेाथैता असंख्यातगुणी है । इससे प्रयोगकमं ओर क्रियाकर्मकी प्रदेशार्थता 
असंख्यातयुणी है । इससे अधःकर्मकी द्रल्याथेता अनन्तगुणी है । इससे उसीकी प्रदेशाथेता 
अनन्तदुणी है । इससे समबधानकर्मवी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है। 
न संजी न असं्ी जीवम ईर्यापथ ओर प्रयोगकमैकी दव्याथैता सबसे स्तोक है । 
इससे समवधानकर्मं ओर तपःकर्मकी दरव्याथेता विशेष अविक है । इससे श्रयोगकर्मकी ्रदेशायेता 
असंख्यातयुणी है । इससे तप.कर्मवी अदेशा्थता बिरेष अधिक है । इससे अधककर्मकी द्सयार्थता 
अनन्तगुणी है ! इससे उदसीकी अ्रदेशार्थता अनन्तयुणी है । इससे श्यीपथकर्मकी प्रदेशाथैता 
अनन्तयुणी है । इससे समवधानकर्मैकी प्रदेशा्थैता विरोष जधिक हे । इस प्रकार द्रन्यपदेशचायैता- 
अदपबडत्व समाप्त इजा । 
शका यह अल्पबहुत्व असम्बद्ध है, क्योकि, इसका प्रतिपादक सूत्र नहीं उपरच्ध होता १ 
समाान--यह कोई दोष नी है, क्योकि, पठे कदे गये देशमादैक सूततसे इसकी 
मिती है). .. . - | 

५ त इस अकार करमनिक्षेप अलुोगदवार समाप्त इभा.) ` 
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सेसैचोदसभणियोगदाराणि एत्य पल्वेदव्वाणि । उवसंहारकारएण किमे तेसिं 
पर्वणा [ ण ] कदा ? ण एस दोसो, कम्मस्स सेसाणियोगदरेहि पर्तेणाए कीरमाणाए 
पुणसत्तदोसो पस्दि ततिं तदपर्बणादो । महाकम्मपयदिपाहुड किमदं तेहि अणियोग- 
दारेहि तस्स पर्वणा कदा ! ण, मैदमेहाविजणाणुरगह्टं प्यदपल्व्णाए पुणरत्तदोसा- 
भावादो । ण च अपुणसतस्सवं कथ वि पर्वणा अस्थि, सव्वं पुणर्त्तापुणरतपर्वणाणए 
चेव उचरंभादो । 


एवं कम्मे त्ति समत्तमणिोगदयारं । 
रंका-- शेप चौदह अनुयोगद्वार यहां कहने चाहिये ] उपसंहार क्मैवालेने उनका 
कथन किसल्यि नदीं किया है 
समाधान--यहं कों दोप नहीं दै, क्योकि कमैका देप अदुयोगदवारोक्रि दारा कयन 
करनेपर पुनरुक्त दोप अत्ता है, इसल्यि उनका कथन नहीं विया है | 


शका-- महाकर्म्रकृतिरारतमे उन अनुयोगोके दारा उसका कथन किसघ््यि किया है ! 


समाधान--नदीं, क्योकि मन्दुद्धि ज्नोका उपकार कमेक ल्य प्रकृत प्र्पणा 
करनेपर पुनरुक्त दोप नर्यं प्रा होता । अपुनरुक्त अर्की ही करहीपर प्ररूपणा होती है, रेसा 
नदीं है; क्योकि सवत्र पुनरुक्त ओर भपुनरुक् प्ररूपणा दी उपट्च्ध होती §& । 


इस प्रकार कम अनुयोगद्मार समाप्त इजा | 


२ क्रतौ ! सेषठ › इल्येतर्दं नोपटमभ्यते | २ 


अप्रतौ ‹ सभ्वस्थ सम्बत्थं › कामरतौ ५ चमबस्य सम्बत्थ्‌ ? 
ताप्रतो ° सष्वस्थ [ सन्वस्य-] इति पाठः] ` । 


पयडिअणियोगदारं ` 


अर्विद्गव्भगउरं सखुरदिगंधेण बासियदि्ंतं । 
पयडिअणियोयतेयं वोच्छं पउमप्पद णमि ॥ १॥ 


पयडि ति तत्थ इमाणि पयडीए सोरु अणिओगदाराणि 
णादव्वाणि भवंति ॥ १॥ 
प्रकृतिः स्वभावः शीरमिलयनथोन्तरम, तं पख्बेदि त्ति अणियोगदारं पि पयही णाम्‌ 
. उवयारेण । तत्थ प्रयदीए सोरुस अणियोगदयाराणि होंति । अणियोगेदरिहि विणा पयहि- 
स्वेणा किण्ण कीरदे १ ण, अणिगोगदरेहि बिणा सुहेण तदत्थाव्गमोवायाभावादो । 
तेसिमणियोगदाराणं णामण्िसषटत्तसुत्तं भणदि- 


पयडिणिक्हेवे पयदिणयबिभासणदाए . पयहिणामविहाणे 
पयाडिदग्पविहाणे पयडिसेत्तविहाणे पयडिकारषिहाणे पयडिभाव- 
विहाणे पयडिपचयविहाणे पयडिसापित्तविहाणे पयडि-पयडिविहाणे 
पयडिगदिपिदहाणे पयडिअंतरविदहाणे पयडिसण्णियासविहाणे प्रयि. 
परिमाणविहाणे पयडिभिगाभागविहदाणे पयडिअपपाबहुए त्ति ॥ २॥ 
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अरविन्दके गर्भके समान गौर अर्थात्‌ दा रेगवाके ओर अपनी सुरमि गन्धसे दसं 
दिद्याओंको. वासित करनेवाले पदूमप्रम जिनको नमस्कार करके ईस प्रकृतिअतुयोगद्मारका 
कयन करते ह ॥ १॥ 
कृतिका अधिकार है । उसमें ये सोलह अयोगद्धार श्चातव्य है ॥ १॥ 
मरकृति, स्वभाव ओर शीर ये एकायैवाची शब्द्‌ ह । वकि यह उसका प्ररूपण करती 
दै, इसव्ि इस अनुयोगदारका भी नाम उपचारसे प्रकृति है ! उस प्रकृतिके सोक अनुयोगहयर है । 
दरंका--अलुयोगद्वारोके विना प्रकृतिका कथन वयो नहीं करते १ 
समाधान-- नदी, क्योकि -अनुयोगद्वारोके विना छखप्रवैक उसके ञान होनेका कोई 
उपाय नहीं ह] । 
. अव उन अनुयोग्वारोके नामोका निर्देदा कनेक स्थि भगेका सूत कहते है-- - `: 
परङृतिनिश्षेप, भरृतिनयविभाषणता, श्ररृतिनामषिधान; प्ररुतिद्रन्यधिधानः प्रकृति, 
सेघ्रविधान, प्ररुविकाल्विधान, प्ररूतिभाविघान, प्रकृतिप्रस्ययषिधान, भ्ररूतिस्वामित्वे 
विधान, प्ररति-पररृतिविघान, भ्ररूतिगति विधान, प्ररुतिभन्तरबिधानः .भरृतिस्ंनिकषे 
विधान, श्रकृतिपरिमाणविधान, प्रकतिभागाभागविघान ओर परकृतिभद्पबडुत्व ॥ २॥ 
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१ ताप्रत्रौ ^ पयदिथं (मै). तर) इति पाठः| 
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एदे सोटस्ण्णं पि अणियोगदाराणसु्थाणव्थप्वणां जाणिदण कायव्वा । 


पयडिणिक्छेवे ति ॥ ३॥ 
तस्थ जो सो पयडिणिवसेषो तस्स अत्थपर्बणं कस्सामो । को णिक्खेवो णाम ! 
संशय-विपययानष्यवसायेम्योऽपसायै निश्चये क्षिपतीति निक्षेपः वाह्याथेविकलप्ररूपको वा । 


च्रब्बिहो पयडिणिक्वेबो-णामपयडी टुवणपयडीः दव्वपयडी 


भावपयड चेदि ॥ ४ ॥ 

एवं पयडिणिक्सेवो चडब्विहो होदि । ण च णिक्खेवो चडव्विहो चेव होदि त्त 
णियमो अस्थि त्ति, चरव्विहवयणस्स देसामासियस्स गहणादो । एत्य ताव णयविभासण 
दाए विणा णिक्तेवो ण णव्वदि त्ति कटू ताव णयविहासणं कदामो त्ति उत्तयुत्तमागदं-- 


पयडिणयविभसणदाए को णो का प्रयडीओं 
इच्छदि ?॥ ५॥ 

एदं पुच्छासुत्तं सुगमं । 

णगम-ववहार-संगहा सब्बाभो ॥ ६ ॥ 
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इन सोखह दी अनुयोगद्वारोके उत्यानकी अर्थग्ररूपणा जानकर करनी चाहिये । 
भ्रृतिनिश्ेपका अधिक्रार है ॥ २॥ 
उनमे जो प्कृतिनिक्षेप अनुयोगद्धार है उसके अर्थका कथन करते है । 
शंका--निक्षेप किसे कहते है १ 
समाधान-संशय, विपयैय ओर अनध्यवसाय रूप विकट्पसे हटाकर जो निर्चयरमे 
स्थापित करता ह उसे निक्षेप कहते रँ । अथवा वाद्य अर्थके सम्बन्धे जितने विकल्प होते ह 
उनका जो कथनं करता है उसे निक्षेप कहते रै । 
भरूतिनिश्षेप चार प्रकारका है-- नामपरृति, स्थापनाभरूति, द्व्यभरङूति ओर 
भावप्ररति 1 ४॥ 
इस प्रकार ग्रकृतिनिक्षेप चार प्रकारका होता रै । निक्षेप चार भ्रकारका ही होता है, रेसा- 
कोई एकान्त नियम नहीं है; क्योकि ‹ चार्‌ प्रकारका है यद वचन देकामरदीक है ओर इसी 
ख्पसे यहां इसका ग्रहण किया गया हैँ । यहां नयविभाषणताके विना निक्षेपका ज्ञान नहीं हो 
सकता, समश्नकर प्रे नयविभाषणता अधिकारका कथन कते हैँ । इसके व्यि अगेका 
सूत्र आया है- 


भकृतिनयविभाषणताकी अपेक्षा कौन नय किन प्ररतियोको स्वीकार करता 2 १॥ ५॥ 
यह प्च्छासूत्र सुगम है । 





१ अ-भाप्रतयोः “ -घद्वाणत्यपर्बणा „ का-ताप्रत्योः  -मदाणत्यपसूबणा › इति पाडः | 


१ ९ ७, | , परयडिअणिभगदारे णयविमासणदां [ १९९ 


नैकगमो नैगमः, द्र्य-पर्यायहयं मिथो पिभिन्नमिच्छन्‌ नेगम इति यावत्‌ । ोक- 
व्यवेहारनियन्धनै ्रव्यमिच्छन्‌ पुरो व्य्हारनयः । व्यवहारमनपेध्य सत्तादिरूपेण सकल- 
वद्तुसंग्राहकः सूग्रहनयः 1 एदे तिण्णि वि णया सव्वायो पयदीगो इच्छंति, तिकार- 
गोयरत्तादो । 


उजुषुदो हूबणपयडिं णेच्छदि ॥ ७॥ 
तस्स विसए सारिच्छलक्खणसामण्णाभावादो । ते पि इदो १ एयत्तं मोत्नण सारि. 
चछाणुवरंभादो । ण च कप्पणाए अण्णदयव्बस्स अण्णदव्वेण सह्‌ एयततं होदि, तदहाणुवलंमाद 
-तम्हा हवणपयडिं मोत्रण उसुदो णाम-दव्व-मावपयदीयो इच्छदि त्ति सिद्धे । कृषं 
उरेसुदे पञजवष्टिए दव्वणिक्ठेवसंमवो ? ण, असुद्धपज्वद्िए चजणपज्ायप्रतति सुहुमपजाय- 
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अङ्ग अरग स्वीकार कता है वह नैगम है, यह उक्त कयनका तात्पर्य है । खोकन्यवहारके 
कारणभूत द्रन्यको स्वीकार करनेवाला पुरुष व्यवहारनय है । व्यवहास्वी अपेक्षा न करके जो 
सत्तादिरूपसे सकर पदार्थौका संग्रह करता है वह संप्रहनय है । ये तीनों ही नय सब प्रकृतियोको 
स्वीकार करते है, क्योकि त्रिकारगोचर पदार्थं इनका विषय है । 
विशेषा्थे--इन तीनों नयोम पर्यायकी प्रधानता न होनेसे नाम, स्थापना ओर दव्य 
निक्षेप इनके विषय बन जाते है । ओर प्यायसे उपरुक्षित वव्यका नाम भाव है, इसलिये 
भावनिक्षेप भी इनका विषय बन जाता है | इस प्रकार नामादि चारो प्रकारकी प्रकृतियोको 
नेगम, संग्रह ओर व्यवहार ये तीनो नय विषय करते है यह सिद्ध होता है । 
` ऋजुसू नय स्थापनाप्ररतिको नदीं स्वीकार करता ॥ ७॥ 
वरयोकि,.साद््यलक्षण सामान्य लुसूत्र नयका विषय नद्यं है | 
रका--यह इसका विषय क्यो नदीं है ? 
समाधान~- क्योकि, एकल्वके विना साद्य नदी उपरग् होता 1 यदि कहा जाय कि 
कल्पनाके दारां अन्य द्व्यका अन्य द्रव्यके साथ एकत्व बन जायगा, सो भी बात नहीं है; क्योकि 
इस तरहका एकत्व उपरन्ध नहीं होता ! इसलिये स्थापनाप्रकृतिके सिवा छलुसूतत नय नाम्‌, क्रन्य 
ओर भाव प्रकृतियोको स्वीकार करता है; यह सिद्ध होता है । . ~ ~. 
 विरोषा्थ-- दोमे साख्द्यरक्षण एकत्वका आरोप किये विना स्थापना बन नदीं -सकतीः 
पर्तु ऋजुसूतरनय साद्छयरक्षण सामान्यको ` विषय नही करता । यही कारण है कि स्थायना- 
तिकषेपको-ऋलुसूत्र नयका विषय नहीं माना है । - 
` -शंका--ऋलसूत्र नय पर्यायाथिक है । उसका विषय द्रनयनिकषेप कैसे सम्भव है ? 
.:  समाधानं--नही, क्योकि जो -व्येजनपयौयके -आधीन है ओर जो सूम पर्याये 
मदकि आरम्बनसे नानात्वको प्रा है रेसे अद्ध पर्यायाथिक नयका विषय ्न्यनक्षिप है, पेसा 
"र्‌ ज मा-कापरतिषु ' इच्छंति चिकार, ता्रतौ ' इति प्ति, काल- ! इति पाठः । 


९०० 1 छववंडागमै कगणा-्डं ` [ ९, ^ € 


मेदेहि णाणत्तयुवगपै तदविरोदादो । १ | 
सदणञो णामपयडिं भावपयडि च इच्छदि ॥ < ॥ 


दव्वाविणामाविस्स णामणिक्ेवस्स कथं सदणए संभवो? ण, णमे दव्वाविा- 

भवे संते वि त्थ दव्वग्ि तस्स सदणयस्स अदित्ताभावादो । सददुवारेण प्जायटुवारेण च 
अल्थमेदमिच्छंतप्‌ सदणए दो चेव णिक्खेवा संमति ति भणिदं होदि 1 . ॥ 

जा सा णापपयडी णाम सा जीवस्स वा, अजावस्स वा 

जीवाणं बा, अजीवाणं वा, जीवस्स च अजीवस्स च्‌, जीवस्स च्‌ 

अजीवारणं च, जीवाणं च अजीवस्त च्‌, जीषाणं च अजीवाण च 


जस्स णामं कीरदि पयडि ति सा स्वा णामपयडी णाम्‌ ॥ ९ ॥ 

ञं किंचि णामं तस्स एदे ज चेव भगा आधारा होंति, ए्देितो पुभ्रदस्स 
अ्णस्स णामाहारस्स अणवठंमादो । णर ग्रस आधरेसु वमाणो प्रयडिसदो णाम्‌- 
पयदी णाम । कथमप्पाणम्हि पयडिसदो व्दे १ न, अरथामिधान-पतययास्तुत्यनामधेया इति 
शाब्दिकजनप्रसिद्धलाव्‌ । एवस्स प्यडिसदस्स अणेगेषु अयु दत्तिषिरोदांदो ण दुसंजोगादि- 
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माननेमे कोई विरोध नदीं आता । । 
शब्द्‌ नय नामप्रङति यर भावप्ररूतिको स्वीकार करता है ॥ ८॥ | 
दका--नामनिकषप द्रन्यका अविनामावी ह । बह शब्दनयका बिषय कसे हो सकता है ? 
समाधान- नदी, क्योकि यदपि नाम द्न्यका अविनामावी है तो भी च्यम शाच्दनयका 
अस्तिलर अर्यात्‌ व्यवहार नहं स्वीकार किया गया है । अतः इद्‌ द्वारा ओर पर्याय द्वारा अ्थभेदको 
स्वीकार कलेवरे शब्दनयमे दो ही निक्षेप सम्भव है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 
नामप्रङति यथा--थ्क जीव, एक अजीव, नाना जीव, नाना अजीव, एक जीव जीर 
एक अजीव, एक जीव सौर नाना अजीव, नाना जीव जौर एक अजीव, नाना जीव जीर 
नाना अज्ञीव; इख धकार जिखका "प्रकृति › देखा नाम करते दहै: घ सव नामभरूति है ॥९॥ 
जो दुक भी नाम है उसके ये आठ भभग दी आधार होते है, स्योकि इनसे मिन अन्य 
कोई पदाथ नामका आधार नही उपड्न्य होता । इन आठ आधारोमे विमान प्रकृति शब्द 
नामप्रकृति कदा जाता है । 
करका-- ग्रकृति खब्दकी अपनेमे ही प्रवृत्ति कैसे होती है १ र 
समाधान- नदी, क्योकि अर्थ, अभिघान जर प्रत्यय यै तुल्य नामवले होते है, पा 
शाब्दिक जनमे प्रसिद्ध है । | - > 
~  शंका--एक प्रकृति शब्दकी अनेक अथौ प्रृतति. माननेमे चकि विरोध. आता दै, 
हसचिये दविसंयोगी आदि भग नहीं वन सकते १ (7 
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९, ६, १०.] पयडिअणिओगदारे ठ्वणपयडिपरूबणां २०१ 


+. सम्गादिथणेगेयु अये उत्तिद॑सणादो । 
टु एक्षस्स ॒सदस्सं बहुसु अ ण अक्क्मेण; 
ण एस दोसो, पासादसदस्स अक्मेण व ^ 
जा सा इवणपयडी णाम्‌ सा कटूकम्मेसु वा चित्तकममेसु वा 
पोत्तकमपेु वा ठेपकममेसु वा ठेणकम्मेषु वा सेखकमेखु वा गिह 
कम्मे वा मित्तिकमु वा दतकम्रयु वा भेडकेमेसु वा अक्खो 
वा बराडओ वा जे चामण्णे ट्वणाए दविज्जंति पगदि ति सा स्वा 
टवणपयडी णामं ॥ १० ॥ 
जा सा हवणपयडी णाम तिस्से अत्यपल्वणं कस्सामो-- का वणा णाम १ सोऽय- 
मित्यभेदेन स्थाप्यतेऽन्योऽस्यां स्थापनयेति प्रतिनिधिः स्थापना । सा दुविहा सन्भावा- 
सत्भाववणाभेदेण । तद सन्मावछ्टवणाए्‌ आाहारपस्वणा कीरदे--क्टेसु जाभो षडिदपडि- 
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समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि ने 
वत्ति देखी जाती है 1 यहां उपयोगी इणोक-- ' गो टि स अरि द ज 
वचन, दिया"... ये गोरब्दके एकार्थवाची नाम है ॥ १॥ 
रोका--एक शब्दकी कमते अनेक अर्थौमे इत्ति मके ही हो, विन्तु वह अक्रमसे नही 
टो सकती; क्योकि अक्रमसे इत्ति माननेमे विरोध आता है ? 
समाधान--यद कोई दोप नह है, क्योकि, अकरमसे अनेक अर्थम वियमान प्रासाद 
शाब्द उपलब्ध होता है । 
स्थापनाप्ररूति यथा--काषछकमेमिं, चित्रकर्म, पोत्तकमौमे, केप्यकर्मोमे, र्यन- 
कमो, लेखक, गदकमे मे, भित्तिकमौमे, दन्तकरमोमि, संडकमेमिं तथा अश्च या वराटक 
ओर इनको लेकर अन्य जो भी ‹ प्रति ` इस प्रकार अभेदरूपसे स्थापना अर्थात्‌ घुद्धिभे 
स्थापित किये जाते है बह सव स्थापनापरूति है ॥ १० ॥ 
जो स्यापनाप्रकृति है उसके अर्थका विवरण करते ह । 
शंका--स्थापना किसे कहते हैँ १ 
समाधान-- "बह यह है? इस प्रकार अमेदरूपसे जो अन्य पदाथ विवक्षित वस्तम 
प्रतिनिधिरूपसे स्थापित किया जाता है वह स्थापना है । 
वह दो प्रकारकी है-सद्धावस्थापना जीर भसद्धावस्थापना ! उनमेसे पहले सद्धावस्थापनाके 


आधारका कयन करते है-काषटोमं जो द्विषद्‌, चतुष्पद, पाद्रहित या बहत पादवाले 


ट पपरी " बाम्दि्या › इति पाठः! वाचि वारि पशो भूमौ दिशि रेन्नि पवौ दिवि । विशिखे 
दीधितौ दटावेकादशयु गोर्मेतः ॥ भने, नाम, २६. मौरुदके इश । स्वगे दिशि परौ रमौ वन्न भूमाविषो 
निरि ॥ अनेका्थसंग्रह १-६. स्वग घु-प्-वाग्वज्नदिङ्नेन-धृणि-भू-जरे । स्प्वश्या सयां पुश ˆ“ ॥ 
अमर, ( नानायैवगे ) ३०. २ षटं" पु“ ९» ४" ९४८. 
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माओ दुवय-चदुप्मय-अपाद्-पादसंक्लणं जीवाणं ताम कंटकम्माणि णाम ) ठंडक 
-सिला-थंभािञु विविषवण्णविसेमेहि छिहिदपडिमाय चित्तकम्माणि भाम । विहवे 
` कयपडिमायो पोत्तकम्माणि णाम 1 म॒द्धिय-इुदादीहि कदपडिमाय टेप्पकम्माणि णाम ] 
पष्यदेसु सुक्खदजिणादिपडिमायो टेणकम्माणि णाम \ सिठसु एदा उक्च्टिष्णायु 
वा कदअर्हेतादिपेचरोगपाटपडिमाओ सेटकम्माणि णाम 1 जिणहरादीणं चैदसालादिघ 
अमेदेण षडिदपडिमाओ शिहकम्माणि णाम । कडु थमेदेण वडिदप॑चलोगपाठपदिमायो 
भित्तिकम्माणि णाम । दंतिदतुकिकिष्जिणिदपडिमाओ दत्तकम्माणि णाम । भेडेसु षटिद्‌- 
पडिमाओ भडकस्माणि णाम । एदेहि सुतेहि सव्भाववणा परूविदा । कथं पयडीए सन्भाव- 
हवा जुबदे ? ण एस दोसो, अरदैत-सिद्धादसि-साहवन्कायादीणं वण्णागारगयरागादि- 
सहायेण धडिदपडिमाण पयडीए सन्भावद्वणत्दंसणादो । ‹ अक्खो वा वराड्मो वा ' 
एदेहि वयगेहि असन्भाववणा पषविदा । जे च अष्णे एवमादिया अमांँ अभेदेण छवणाए 
बुद्धीद ्विञ्ेति सा सव्वा छवणपयडी णाम । 
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नाना प्रकारके रुगविरेषोके द्वारा प्रतिमाये छली जातीं है वे चित्रकर्म है ! नाना मरकार्के वरस 
जो प्रतिमे बनाई जातीं है वे पोत्तकर् है | मिद्य शौर चूना आदिके द्वारा जो प्रतिमाये वनाई 
जाती है वे लेप्यकम ह । पवैतोमे जो अच्छी तरह छीट्कर जिन भगवान्‌ आदिकी प्रतिमा 
बनाई जाती है वे उ्यनकरम है । अचण रखी हुई शिाभेमिं या उलाड़ कर तोडी गई शियओमि 
जो अरहन्त आदि पांच टोकपारञोकी प्रतिय बन जाती है बे श्वर है । जिनमूह(आदिकी ` 
चन्द्रा आदिकोमे अभिनरूपसे घड़ी गर प्रतिमाये गृहक है । भीतो उनसे अभिन्न वना 
मई पाच रोकपार्छकी प्रतिमाय मित्तिवर्म है । हाथीके दातमि उकीरी गई जिनेन्द्र भगवान 
अतिमाय दन्तकमे है । मेड अर्थात्‌ कंसे भविमि वनाई गई अतिमाय मेडक है । इन सूत्र 
दारा सद्भावस्यापना कही गई है | । - 
रंका-्रकृतिमे सद्वावस्यापनां कैसे वन सकती है ? 


. समापान--पह कोहं दोप नहीं है, क्योकि अरहन्त, सिद्ध, आचाय, -साधु अर 
उपाव्यूय आदिकी वणे, आकार ओर वीतराग आदि स्वमावके द्वारा घड़ी गई प्रतिमाओंकी 
भ्रकृतिमं सद्धावस्यापनापना देखी जाती है। 


ˆ अक्खो बा वराडओ वा ` इन क्वनकि द्वारा असद्धावस्थापना ;कही. गई है] इसी 


भकार इनको केक जौर जो दूसरे अमा अयौत्‌ अमेदसे स्थापना अर्थात्‌ घुम स्थापित विये 
जाते ह बह सवे स्थापनाप्रकृति,ह । । क 
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९ 'ताप्रतौ ^ कुद्कद › इति पंठः-। २ अ-भापरतयोः ‹ उदयपडिमायो * क्रतौ ‹ उदमपडिमाभो >, 


ताप्रतौ ° उदम ( कद ) पडिमाभो ? इति पाठः } ` ३ तोप्रतौ “ असी ? -इति पाटः। 


९) ९, १२. ] ` पयडिभ।णजीगदारे दव्पयंडिपरूबणां [२०३ 


_ ..जासा दञपयडी णाप सा दुविहा--भागपदो दव्वपयडी 
चेव णोभगमदो दव्वपयडी चेव ॥२१॥ | 
आगमो गंथो सुदणाणं दुवारसंगमिदि एष्य । आमस दव्वं जीवो आगमदन्वे, 


सा चेव प्रयडी आगमदयव्वपयडी । आगरमदव्वपयडीदो अण्णा पयूदी णोभागमदव्वं- 
प्यडी णाम । 


 जासाजागमदो दव्वपयडी णाम तिस्से इमे अ्थाधियारा- 
हदं जिद परिजिदं बायणोवगदं सुत्तसमं अत्थपमं गंथसमं णाससमं 
धससम ॥ १२॥ । 

एवे णवो आगमो । एदि णवण्णं पि आगमाणं जहा वेयणाए सख्वपरवणा 
कदा तहा एत्य वि कायव्वा, विसेसाभावादो । एदेरिमागमाणसुवजोगवियप्यपल्वण्- 
मु्तससुत्तं भणदि- 


जी तत्थ बायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छणा वा परियदट्रणा गा 


अयणुपेदणा वा थय-थुह-धभ्पकटा वा जे चापण्णे एवमादियां ॥ १२॥ 
एदेसिमदटण्णं पि उवनोगाणं जहा वेयणाए पख्वणा कदा तहा कायव्वा । ञे च 
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द्ष्यग्रकृति दो ्रकारकी है -- आगमद्धव्यभ्ररति यर नोजागमद्व्यभरूति ॥ १९॥ 

आगम) मन्थ्‌, श्रुतज्ञान ओर द्वादशम ये एकार्थवाची शब्द हैँ । आगमका ऋ्य अर्थात्‌ 
जीव आगमद्रन्य है, वही प्रकृति आगमन्ू्यप्रकृति है ! तथा आगमद्व्यप्रकृतिसे भिने प्रकृति 
नोआगमद्रन्यग्रकृति है | 

जो भागमद्रभ्यप्ररृति है उसके ये अर्थाधिकार है--स्थित, जित, परिजित, बाच्नो- 
पगतत, सूच्रसम, अथसम, भ्रन्थसम, नामसम जर घोषसम ॥ १२ ॥ 

इस तरह नौ प्रकारका आगम है ¡ इन नी ही आगमोकि स्वरूपकी वेदनाखण्ड ८ कृतिः 
अनुयोगद्ार सूत्र ५४ ) मे जिस प्रकार प्ररूपणा की है उसी प्रकार यहां भी करनी चादिये, 
क्योकि उससे इसमे कोई विशेषता नदीं है । | 

अर इन आगमोके उपयोगरूप विकल्पा कथन कनेक छ्य अगेका सूत्र कहते दै-- 

उनकी वाचना, पृच्छना, ्रतीच्छना, परिवसैना, अलुभेक्षणा, स्त, स्तुति भौर 
धमैकथा होदी है । तथा इनसे केकर प्रर भी उपयोग दोतते दै ॥ १३॥ 

इन आले ही उपयोगोका कथन जिस प्रकार बेदनाखण्ड ( कृतिअवुयोगद्वार सूत्र ५५ ) मे 
किया है उसी प्रकार यहां भी करना चाद्ये । “ इनसे लेकर ओर जितने है * इस वचनके द्वारा 
संल्याके नियमका प्रतिषेध किया है, रेखा जानना चाहिये । 
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२०४.]. , छव्खंडागमे कगणा-खंडं [ ९ ९, १४. 


अयणवजोगा दब्बे ति कटूट जावदिया अणुवरुत्ता दव्वा 
सा सम्बा आगमदो दग्वपयडी णाम ॥ १४ ॥ 
जाणिदूण अणुवजोगा उवजोगवञजिया पुरिसा दव्वमिदि काऊग जावदिया अणुव- 
छत्ता दव्वा सयला वि आगमदो दव्वपयडी णाम । 


जा सा णोभागमदो दव्वपयडी णाम सा दुविहा--कम्पपयडी 


चेव णोकम्मपयडी चेव ॥ १५॥ 
एवं दुविहा चेव णोभगमदव्वपयदी होदि, ण तिविहा; कम्म-णोकम्मवदिरितस्स 
णोआगमदव्वस्स अणुवरंमादो । 


जासाकम्मपयडी णाम साथा ॥ १६॥ 
स्थाप्या । कुदो ? बहूबण्णणिजरत्तादो । 


जा सा णोकम्पपयडी णाम सा अणेयविहा ॥ १७ ॥ 
अणेयाणं णोकम्मपयडीणं उवठंमादो । तं जहा- ९ 
च } ® $ कर्भ (५ र ५4 
धड-पिढर-सरावारंजणोटंचणादीणं विविहमायणविससाण 
द्रव्यप्रङृति हे ॥ १४॥ 
जानकर अनुपयुक्त अर्थात्‌ उपयोगरदहित पुरुप द्रव्य है, रेसा समञ्चकर जितने अनुप्युक्त 
द्रव्य हैँ वह सव आगमद्रन्यप्रकृति कहटाती है । 
विशेषार्थ--पहरे आगमका अर श्रुतज्ञान ओर उसका आधारभूत न्य जीव वतला आये 
है । यह विवक्षित विषयको जानकर जव तक उसके उपयोगसे रहित होता है तव्‌ तक उस 
विंषयकी अपेक्षा इसकी आगमद्रन्य संज्ञा होती है । दरव्यम प्याय अविवक्षित रहती है, इसल्मि 
इसे प्रकेत विषयके उपयोगसे रहित बतलाया है । यहां आगमद्रन्यप्रकृतिका प्रकरण हे । 
इसलिये प्रकृतिविषयक शाखकां जानकार किन्तु उसके उपयोगसे रहित जीव आगमद्रव्यप्रकृति है, 
यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 
` नोभागमद्रव्यप्रङृति दो प्रकारकी है-कर्भपरङूति आौर नोकमघङूति ॥ १५ ॥ 
`. इस अकार्‌ नोजागमद्रव्यप्रकृति दो प्रकारकी ही होती है, तीन ्रकारकी नहीं होती; क्योकि, 
करम ओर नोकर्मके सिवा अन्य नोआगमद्य नही उपछ्न्ध होता । 
जो नोभागमकमेद््यप्रकृति है उसे स्थगित करते ड ॥ १६ ॥ 
वह स्थाप्य अर्थात्‌ स्थगित करने योग्य है, क्योकि उसके विषयमे बहुत वणैन कटना है । 
जो नो भागमनोकमेद्रव्यभरूति है वह अनेक प्रकारकी है ॥ १७ ॥ 
क्योकि, अनेक नोकर्मम्रकृतियां उपलब्ध होती है । यथा-- । 


९ प्रतु ^ पिडर * इति पाठः 1 पिठरः स्थास्यां ना क्लीवं मुसतानमन्थानदण्डयोः ! मेदिनी. पिठरं 
मथि भु्तके । उखायां च" *“"]1 अनेकारथसंग्रह ३-६१ ३, 


५, ९, १९. ] पयडिअणिओगदारे दव्वपयदिपर्बणा [२०९ 


मिया पयडी, धाणतपणादीणं च जव-गोधूमा पयडी, सा सत्वा 
णोकम्मपयडी णाम ॥ १८ ॥ 

णोकम्मप्यडीए अणेयविधत्तपदुप्पायण्ं सत्तमिदमागयं । घडो कसो, पिढरो 
डरो, सरावो मल्लो, अरंजणो अरिजो, उल्ंचणो गइवयो,, एवमादीणं विविहमायण- 
विसेसाणे मच्धिया पयही । इदो १ मच्ियाए विणा सरावादीणमभावोवसभादो । पाणा 
र्या, तप्पणो सत्ुओ, देसि पयडी" जव-गोधुमा च; जव-गोधूमेहि विणा धाण- 
तप्पणाणुवलमादो । एदं देसामासियं काण अण्णेसिं पि णोकम्मदव्वाणं प्यडी 
पल्वेदव्वा । 

जा सा थपा कम्मपयडी णाम सा अह्वविहा- णाणावरणीय- 


भ ज 0 ०००००००० ०५००५७००. 


मिद प्रति है । धान ओर तपण आदिकी जौ ओर गेषं भ्रङुति है । यह सब नोकमै- 
प्रकृति है ॥ १८ ॥ 

नोक प्रकृतिकरे अनेक भेदोका कयन करनेके व्यि यह सूत्र थाया है । षट क्टाको 
कहते है | पिढरका अ डरअ अर्थात्‌ धाटी है । सरावका दूसरा नाम मत्क है । अरजण कहो 
या अजिर एक ही अर्थं है ] उद्ुचण गड्वभको कहते है । इत्यादि विविध भाजनविशेर्पोकी 
मिद प्रकृति है, क्योकि मिद्टके विना सदव आदिका अमाव देखा जाता है । धाणका अर्थं खव 
है ओर तर्षण सक्को कहते ह ! इनकी प्रकृति जौ ओर गदर है, क्योकि जौ ओर गेद्रके विना 
धाण्‌ ओीर्‌ तर्पण ( सत्तु ) का अमाव देख जाता है । इसे देशामर्शीक समङ्गकर्‌ अन्य भी नोकर्म- 
दर््योकी प्रकृति कनी चाहिये । 
. विकेपार्थ--यहां द्रव्यनिक्षेपके आगम ओर नोजागम ये दो मेद सु्यतः श्ुतज्नानकी 

प्रधानतासे किये गये | इसख्यि प्रकृतिआगमद्रव्यनिक्षेपका अर्थं प्रकृतिविषयक्‌ शाको 

जाननेवाडा उपयोगरहित आत्मा होता है ओर नोआगमका अर्थ आगमद्रन्य अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
आत्मासे भिन्न अन्य पदां ह्येता है । र पदार्थ र उसका यहां (त संग्रह 
करना इष्ट है, इस प्रदनका यही उत्तर है किं आगमद्न्यको भावरूप परिणत साधन- 
सामग्री द्गती है वहं सत्रे नोभागमद्रव्य व है। रेसी क क्या श 
सकती है, जव इसका. विचार कते ह तो वह कर्मे जीर क्से अतिरिक्त अ ध यही 
तरहकी सामम्री प्राप होती है । इस तरह इस दष्टिसे द्रन्यनिक्षेथके ये भेद कयि गये ई । वैसे 
्रत्ेक द्रन्यकी वसमान पर्याय अर्थात्‌ भावकी अपेक्षा यदि श््यनिक्षेपका विचार कते दँ तो 
विवक्षित प्यायसे पूर्ववतीं पर्यायविसि्ट दन्य ही द्रव्यनिक्षेपका विषय ॒ठहरता है । अन्यतर नो- 
आगमके तीन भेद करके एक भावी मेद भी परिगणित किया जाता है । वह ४५ भेद इसी 
दधिकोणको सूचित करता है ओर तत्तत्‌ मावकी .दष्टिसे ध दन्य यही बहर्ता है । इस तरह 
द्रन्यनिक्षेप क्या है ओर उसके यां किस दष्टिसे मेद विये गये है, इसका खुखसा किया । 

पटे जो नोभागमकमेद्रव्यभ्ररृति स्थगित कर अगि थे वह आट प्रकारकी है-- 
ह ज.जा-कप्रस्पु "दण इति पाठः} २ भ-ताप्रतयो; ° गर्‌ इवो > आप्रतौ ‹ गदूटुवथो इति 
पाठः । ३ आ-का-ताप्रतिषु ° भाया ‡ इति पाठः । ४ ताप्रतौ ° पयडी [ णै |° इति पाठः । 


२०६] ५., छक्छंडागमे कगणा-खंड. ` [ ५, ५, १९. 


कृम्पपयडी एवं दंसणावरणी-वेयणीय-पोहणीय-माउज-गामा-गोद- 
अंतराहयकम्भपयडी चेदि \॥ १९ ॥ 

 ज्ञानमावरृणोतीति ज्ञानावरणीय । वाश्ार्थपरिच्िदिका जीवदाक्तिौनम्‌ । तच्च. 
जीवस्य याचद्रव्यमावी शणः, तेन विना जीवस्य अभाक्रसंगात्‌ । जाणविरहियाणं 
पोगगखगासदव्वाणं ब जाणविरहियजीवदव्वस्सं - अघित्तं किण्ण हज १ ण, जीवदव्वस्स 
अजीषदवेहितो वह्सेपियुपरामावेण पुपत्तविरोहादो । ण ताव ओगाहणटक्खणं जीवदव्व, 
तस्यागासैण सह एयततप्पसंगादो । ण जण्णदव्वाणं गमणागमणहेटर्ज, तस्स धम्मदयव्वे 
अंत्मावादो । णावह्टाणदेड्ं, अधम्मदयव्वे तस्स अंतन्भावप्पसेगादो । ण अण्णदव्वाणं 
परि्णकारणं, : काठ्दव्क्तप्पसंगादो । ण ॒स्व-रस-गंथ-फासवंतत्तकमो विसे, तस्स 
पोगग्दव्वत्त्पसुगादो । तमहा जीबेण इउवनोगटक्लणेण होदय्वमिदि । उवजोगम॑तो 
जीगो, उवजोगवञ्जिमो अजीवो ति किण्ण वेष्पदे १ ण, उववोगेण विणा यागादिषु . 


(७१०५००००१००००००५१०५५०००००१००८१.१०००९००००००००००००५०००००५००००००००००००००००००. 


्ञानावरणीय कमैप्ररति, इसी प्रकार ददौनातररणीथ, वेदनीय, मोदनीयः आयु, नाम, 
गोज अर अन्तराय कर्मप्ररृति ॥ १९ ॥ 

-जो ज्ञानको आवृत करता है वह ज्ञानावरणीय करम है । वाह्य अर्थैका परिच्छेद कटनेवाटी 
जीवकी शक्ति ज्ञान है । वह जीवका यावदृदरन्य माव्री गुण है, क्योकि, उसके विना जीवके 
अभावका प्रसंग आता है । 

शंका ज्ञानरहित पुद्रक ओर आकाश द्रन्धोके समान ज्ञानश्ित जीवका अस्तित्व क्यों 
नहीं होता | 

समाधान-- नदीं, क्योकि विशेष गुणोके विना जीव द्रन्यको अजीव द्र्योसे प्रथक्‌ 
माननम विरोध आता है । जीका ठक्षण अवगाहना मानना तो ठीक नदीं है, क्योकि एसा 
माननेपर आका दरव्यसे जीव द्रन्यका अभेद प्रा होता है । जो अन्य द्रव्योकि गमनागमने 
हेतु है वह जीव द्व्य है, देसा मानना मी ठीक नहीं है; क्योकि, रेसा माननेपर उसका धम दरन्यमे 
समावेश हो जाता है । जो अवस्यानका कारण है वह जीव द्रव्य है, यह कहना मी ठीक नहीं 
है; क्योकि, उसका अधर्म द्रव्यम अन्तमीव प्राप्त होता रै 1 जो अन्य द्रव्योके परिवर्षनमे कारण है 
वह जीव दन्य है, यह वचन भी ठीक नहीं है; क्योकि; पसा माननेपर उसके काठ्दरन्यव्वकां प्रसंग 
प्रात होता, है । रूप, रस, गन्ध ओर्‌ स्पदीवाखा होनेसे इनकी अक्षा जीवम विशेपता भती है, 
यह कहना भी ठीक नही है; क्योकि, एसा माननेपर उसके पुदरव्रन्यपनेका प्रसंग भाता है । 
इसव्यि जीवको उपयोग लक्षणवाख होना चाहिये! ` ` ` 


_. -शैका--उपयोगवाख जीव है ओर उपयोगसे रहित अजीव, है, देखा कयो नहीं रहण 
करते । 


समाधान--नही, क्कि .देसा माननेपर उपयोगकेः विना-आकादा आदिमे अन्तमौवको 


६, ६, {९.1 पयडिअणिओगदारि कम्मदन्वपयडिपरूबणा [` २०७ 


अंतस्भूदेण जीचेण सह उवजोगस्स संवैधाणुववत्तीरो 1 उवषत्तीए वा जीवेणेव -मागासादीहि 
वि उवजोगस्स संबंधो रोज, वितेसाभावादो । जीषोवजोगाणमस्यि संबंधो, संब॑ध- 
गिवेधणमहुपज्चयंत-रवजोगवैत-सदाभिषेयत्तण्णहाणुवव्चीदो १ ण, ख्विणो पोग्गला 
इचेममाईयु णिचजोगे वि मदुपच्चयस्स उप्पत्तिदंसणादो । सो च उवगोगीः सायारो 
अणायासो त्ति दुविह्यो । त्य सायासे णाणै, तदावाययं कम्मं णाणावरणीयमिदि सिद्धं } 
अणायास्वनोगो दसणं । को अणागास्वजोगो णाम ! सागास्वओोगादो अण्णो | 
कमम-कतारभावो आगारो, तेण आगारेण सह वमाण उवजोगो सागारो ति । 
सागास्वजोगेण सव्वो विस्ईैकभो, तदो बिसयामावादो अणागास्वजोगो णवि स्ति 
सणिच्छयं णाणं सायारो, अणिच्छयमणागारो त्ति ण वोत सविकज्जदे, संसय-विवस्नय- 
अणससवक्षायाणमणायास्तप्यसंगादो । एं पि णलि, केवरिम्हि दंसणामावप्पसंयादो १? ण 
एस दोसो, अतरेगविसयस्स उवजोगस्स अणायारतव्धुवगमादो । ण अंतरंगउवजोगो विं 


प जज ५० ००९००५०१ ७५५१०७.०७ ५००० 


प्राप्त इए जीवके साय उपयोगका सम्बन्ध नहीं वन सकता है । फिर भी यदि सम्बन्ध मौना जाता 
ह तो जीवके समान आकाडा आदिके साय भी उपयोगका रृम्बन्ध हो जायगा, क्योकि उससे 
इममे को$ तिशेपता नदी है । | 
शेका--जीव ओर उपयोगका सम्बन्ध है, अन्यथा सम्बन्धका कारण मतुपूरलययान्त 
‹ उपयोगवान्‌ ` शब्दका वह वाच्य नहीं वन सकता ॥ 
 समाधान--नदी, क्योकि “ रूपिणः पुद्रलः › इत्यादिभ नित्ययोगके अर्मे भी मठ॒प्‌ 
्रत्ययकी उत्पत्ति देषी जाती है । | 
वह॒ उपयोग दो प्रकारका है-साकारोपयोग ओर अनाकारोपयोग | उनमेसे साकार 
उपयोगका नाम ज्ञान है ओर उसको आवरण करनेवाला कर्म ज्ञानावरणीय दै, यद संद होती 
ह । तया अनाकार उपयोगका नाम दीन है । 
दका--अनाकार उपयोग क्या हे ? 
समाधान-- साकार उपयोगसे अन्य अनाकारं उपयोग है। 
कर्मवर्ममावका नाम आकार है.। उस .आकापके साय जो उपयोग रहता दै उसका नाम 
| ए 
४ स उपयोगके द्वारा सव पदायै विपय किये जाते है, अतः विषयका अभाव 
होनिक्रे कारण अनाकार उपयोग नही वनता, इसटिये निस्चयसषित ज्ञानका नामि साकार 
उपयोग ६ जीर निरचयरदित क्ानका नाम अनाकार उपयोग है] यदि रसा कोई के ` तो यहं 
कहना दीका नहं ह, क्योकि, देसा माननेपर्‌ संशय, विपरयेय आर अनध्यवसाथको अनाकारता 
त ती | यदि को वहे विः देता ही हो जाओो, सो भी बात नहीं है रकि एसा मानन 
पर केवली जिनके दशनका अभाव प्रात ता ह ! ५ 
सुमाधान--यह कोई दोप नहीं दै, क्योकि अन्तरङ्घको विषयं करनेवाठ - उपयोगको 
अनाकार उपयोग पते स्वीकार किया, है । अन्तग उपयोग नियाकार हता है, बह बात मी 
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सायारो, कत्तारादो दव्वादो पु कम्माणुवंशमादो । ण च दोण्णं पि उवजोगाणमेयतत 
वहिरगंतरगत्यविसयाणमेयत्तविरोहादो । ण च एदम्हि अवे अवलंविज्जमाणे सायार- 
अणायारउवजोगाणमसमाणत्त, अण्णोण्णभेदेहि पुदाणमसमाणतैविरोदादो । सामण्माहु 
दसणं, विसेसग्गदणं णाणमिदिः किण्ण वेष्पदे ? ण, सब्वस्थ सव्वद्धसुभयणयविसयावमेण 
विणा सतव्वोवजोगाणसुप्पत्तिविरोहादो । ण च कमेण तदबट्ेभणं जु्दे, संकराभावप्प- 
संगादो । दि च-ण च एद्‌ रक्खणं जुञदे, केवरिम्हि व छटुमव्येु बि णाणा-द॑सणाण- 
मक्कमतुत्तिपपसंगादो । एदस्स द॑सणस्स आवारय कम्मं दसणावरणीयै । जीवस्स 
सुह-दुक्ख॒प्पायये कम्य॑वेयणीयं णाम । षिमेत्य सुहमिदि वेष्पदे ? दुक्सुवसमो सुं 
णाम । दुक्क्खमो सुहमिदि कण्ण वेप्पदे १ ण, तस्स कम्मक्खएणुप्पजजमाणस्स 
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नदीं है, क्योकि इसमे कत द्न्यसे प्रयग्ूत कर्म नहीं पाया जाता । यदि कहा जाय कि दोनों 
उपयोग एक हैँ सो मी बात नहीं है, क्योकि, एक वदिरंग अर्को विषय करता है ओर दूसरा 
अन्तरंग अर्थको विष्‌ काएता है, इस्‌ल्ि इन दोरनोको एक माननेमे विरोध आता है ] यदि 
कदा जाय कि इस अर्के स्वीकार करनेपर साकार ओर अनाकार उपयोगमे समानता नहीं रदेगी, 
सो भी गात्‌ नहीं है; क्योकि परस्परे मेदसे ये अलग है, इसख्नि इनमे स्या असमानता 
माननम विरोध आता है । 

रोका--यहां सामान्य महणका नाम द्रीन है ओर विरेष अहणका नाम ज्ञान है, एेसा 
अर्थ क्यों नहीं प्रहण करते ? । 

समाधान नहीं, क्योकि सव क्षत्र ओर सव कार्म उभय नयके विषयके आङुम्बनके 
विना सव उपयोगोकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है । यदि का जाय वि करमसे सामान्य जीर 
विशेषका शबलम्बन चन जावगा, सो भी बात नह है, क्योकि रेसा माननेपर संकरका जमाव 
प्रा ह्येता है । । 

दूसरे यह रक्षण बनता भी नहीं है, क्योकि पसा माननेप्र केबरीके समान छदमस्थोके 
व द्नकी अक्रम दृक्तिका प्रसंग आता है । इस दर्यनका आवार कर्म दर्डीना- 

जीक्के सुख ओर दुःखका उत्पादक कर्म वेदनीय है । 

शका- ग्रकृतम सुख शब्दका क्या अर्थ लिया गया है 

समाधान~-प्रकृतमे दुःखके उपम रूप सुख लिया मया है । 

शा भ है, ५ नही ग्रहण करते १ 

धान वह 

है, अतः उसे अ विरोध आता 4 न न स 
__मोहरहित स्लमाववे जीवको जो मोहित करता है वह मोदनीय कस है । जो मव धारण 

१ मरति " दव्वेण पह कम्माणुव-> इति पाठः! २ पतिषु ? फष्टाणमसमाणत्त- इति पाठः । 
३ का-ताप्रतयोः ! दुक्खुपादयं ` इति पाठः| 
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भवधारणमेदि कुणदि त्ति आयं । णाणा मिणोदि त्ति णामं । गमयत्युच-नीचमिति 
गोत्रम्‌ । . अन्तरेति गच्छतीस्यन्तरायम्‌ । एवमेदाओ कम्मस्स॒ अदेव. य॒पयडीभो | ण 
अण्णाओो, अणुवरंभादो । णाणाचरणीयस्स उत्तययडिपमाणपर्बण्सुत्तसुत्तं मणदि-- ` 
णाणावरणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयदीभो १॥ २० ॥ 

एदं पुच्छासुत्तं सुगमं । 
णाणाव्रणीयस्स कम्मस्स॒ पच पयडीओ- आभिणिबोहिय- 
णाणाव्रणीयं सुदणाणावरणीयं ओहिणाणावरणीयं मणपनवणाणा- 


व्रणीयं केव्णाणावरणीयं चेदि ॥ २१ ॥ | 
जीवम्मि आभिणिवोदियणाणं सुदणाणं यदिमां मणपञ्यणाणं केवरणाणमिदि 
पच णाणाणि । तत्थ अदियुह्‌-णियमिदत्यस्स बोदणमाभिणिबोहियं णाम णार्मः । को 
अभिमुहत्यो १ ददिय-णोदेदियाणे गदणपायोमो । ङुदो तस्स णियमो ? अण्ण अप्पत्तीदो 
अस्थिदियालोगुवजोगेरहितो चेव माणुपेसु ख्वणाणुप्पत्ती" । अर्िथदिय-उवजोगेदितो चेव 


करता है बह भायु कर्म है । जो नानारूप बनाता है बह नामकर्म है । जो उ्व-नीचका ज्ञान 
कराता है वह गोत्रकर्मै है । जो वीच आता है वह अन्तराय कम है । इस प्रकार कर्मकी ये 
भठ दी प्रकृतियां ह, अन्य नहीं है; क्योकि अन्य प्रकृतियां उपठन्ध नहीं होती । ज्ञानावरणीयकी 
उत्तर प्रकृतियकि प्रमाणकी प्ररूबणा करमेके ट्य उत्तर सूत्र कहते है-- 
क्षानावसर्णीय कमेकी कितनी प्ररृतियां ई १॥ २० ॥ 
यह पृच्छासू्च चुगम है | 
प्रानावश्णीय कर्मकी पांच प्ररृतियां है-- आभिनियोधिकक्षानावस्णीय, श्वुतक्षाना- 
चरणीयः, अवधिष्लानावरणीय, मनःपयैयक्ञानावरणीय ओर केवन्ञानावरणीय ॥ २१॥ ` 
जीवम आमिनिव्रोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केवलन्ञान ये पांच 
ज्ञान ईह । उने अभिमुख ओर नियमित अथैका ज्ञान होना आभिनिबोधिक ज्ञान है । 
शका--अभियुल अर्थ क्याहि? | 
५ समाधान--इन्द्रिय ओर नोन्दियके द्यां प्रहण करने योग्य अर्थका नाम अभिमुख 
अर्थं है| । | । 
शंका-- उसका नियम कसे होता है १ व 
समाधान-- अन्यत्र उनकी प्रवृत्ति न हौनिसे । अर्थ, इन्द्रिय, आरोक ओर उपयोगके 
दवाय दी मलुष्येकि रूपज्ञानकी उत्पत्ति होती है । अर्थ, इन्द्रिय ओर उपयोगके द्वारा ही रसः, 
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१ अप्रती * अद्रव पयदीमो ‡, माप्रतौ ‹ अ पयडीभो » काप्रतौ ‹ अद्धेय पयडीथो ° इति पाटः । 
२ अभिमृष्टगियमियतरोहण आभिणिव्रोदियमणिदिददियजं 1 बहुयादि उगाहाहि य कयछत्तीसा तिसद मेद। ॥ 
ले, १, १३-५६. ३ आ-कप्रत्योः ° अदुप्यत्तीदो > ताप्रतौ ‹ भइ ८ णु ) . प्यत्तीदो † इति पाठः| 
४ अप्त ‹ स््नावणाणुणत्ती »» काप्रतौ ‹ स्ेणाणुष्प्ती ` इति पारः । 

ॐ, १३-२७ 


९१९} ` छ्वखंडागमे वगणा-खंडं | ५,.९, २१. 


रस-गेध-सद-फासणायुप्यती । दिद्-सुदाणुभ्रदह-मणितो' णोददियणाणुष्पी । एसो एतय 
णियमो ! देण णियमेण अभिसुहयेघु जंसुषजदि णाण तमाभिणिवोदियणा्णं णाम । तस्स 
आरवरणमाभिणिवोहियणाणावरणीयं । 

मदिणणेण गदहिदल्यादो जयुष्य्रदि अण्सु अययेसु गाणे ते सुद्धणाणं णाम्‌ । 
धूमादो उष्यज्ञमाणञग्गिणाणं, णदीपएूरजणिदडवरिषिष्ठिषिण्णाणं) देसंतरसंपत्तीए  जणिद्‌- 
दिणयसमर्णविसयविण्णाणै, संदादो सदयुप्पण्णणाणं च सुदणाणमिदि भणिदं होदि । 
सुदणाणादो जघुप्मदि णाणं ते पि सुदणाणे चेव । ण च मदियुवयै सुदमिचेदेण सुततेणं 
संह विरोह अस्थ, तस्स आदिप्परक्ि पड परूिदत्तादो । कथं सदसस सुदववएसो ! 
कारणे कञ्जुवयारादो । एदिएसु सोदे-णोददियवञ्जिषएसुं कथं सुदणाणुप्यत्ती १ ण, तत्य 
भेणेण विणा वि जादिविसेसेण टिगिविसयणाणष्यत्तीए विरोहाभावादो । एदस्स सुदस्स 
आओवारयं कम्मं सुदणाणाचरणीयं णाम । ( 

अवाग्धानाद्वधिः । अथवा अधो गौरवधमलात्‌ पुद्गलः अवाङ्‌ नामः तं दधाति 
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गन्ध, शब्द ओर स्पश ज्ञानवी उत्पत्ति होती है । ष्ट, शुत ओर अनुभूत अथै तथा मनके 
हसं व उत्पत्ति होती है; यद यहां नियम है । इस नियमके अनुसार अमिपुखं 
अर्का जो ज्ञानं होता है वह आमभिनिवोधिकं ज्ञान है ओर उसका आवारक कर्मं आभिनिवोषिकः 
ज्ञानावरणीय है 1 नी 
मतिज्ञानके द्वारा म्रहण कयि गये अर्थके निमित्तसे जो अन्य अर्थोका ज्ञान होता है वहं 
शुत्ञान है । धूमके निमित्तसे उत्पन्न हआ अनिका ज्ञान, न्क निमित्तसे उत्पन्न हआ ऊपरी 
भागमे वृष्टका ज्ञान, देशान्तरकी प्रािके निमित्तसे उत्पन्न इआ सू्ैका गमनविपयक विज्ञान, 
ओर शब्दके निमित्तसे उत्पन्न हज शब्दार्थका कान ्तज्ञान है; यह उक्त कथनका तातय् ह । 
इतन्ञानके निमित्से जो ज्ञान उत्यनन होता है वह भी श्चतज्ञान ही है] फिर भी ' मति 
शनपूरवैक शतज्ञान होता है इस सूत्रके साथ निरे नदी आता, क्योकि उक्त सूत्र श्रत- 
ज्ञनकी प्रारम्भिक प्वृत्तिकी अपेक्षासे कहौ गया है । , [क 
श्का--शब्दको श्रुत संज्ञा कैसे मिरु सकती है १ 
 सुमाघन--कारणमें कार्यके उपचारे । - र 
र वु ए जीव श्रोत्र ओर नोडन्द्रयसे रदित होते है, उनके तक्ञानकी उत्पत्ति 
` ` समाधान-- नही, क्योकि ” वहां मनके विना भी जातिविेषके कारण रिगीविषयकं 
ज्ञानकी उत्पत्ति माननेमे कोई विरोध न्ष आता । 
इस श्रुतका आवारक कर्म श्चतज्ञानावरणीय कर्मं है । 
` नीचेके विषयको धारण कटनेवाखा होनेसे अवधि कहटाता है ¡ अथवा नीचे गीरधर्मबाय 
हयोनेसे प्रकी अवाग्‌ संज्ञा है, उसे जो धारण. करता है अर्योत्‌ जानता- है वह अवधि है ! 


९ ९, २१.] पयडिअणिओगदारे कम्मदग्वपयडिपरूवणा [२११ 


परिच्छिनत्तीति ' अवधिः । अवधिरे ज्ञानमवधिन्ञानम्‌ । अथवा अवधिर्मर्यादा, अवधिना सह 
वेतेमानं ज्ञानमवधिज्ञानम्‌ । दइदमवधिञानं मूपेस्यैव वस्तुनः परिच्छेदकम्‌, ' रूपिष्ववेपेः 
इति वचनात्‌ । अम्तलादतीतानागत-वतैमानेषुद्गरप्यायाणां परिच्छेदकं न भवेदिति 
चेत्‌- न, मूततपुदगरूपयांयाणामपि मृत्तत्वापिरोधात्‌ । अवध्याभिनिनोपिकक्ञानयोरेकतम्‌ , 
सानतं प्रतयविरेषादिति चेत्‌-न, भ्रतयक्षाप्रयक्षयोरनिन्दरियजेन्द्रियजयोरेकतविरोधात्‌ -। 
ईहादिमतिक्चीनस्याप्यनिन्द्ियजलसुपरुभ्यत इति चेत्‌- न, द्रव्याथिकनये वल््यमाने 
ईहायभावतस्तेषामनिन्दियजत्वाभावात्‌ नैगमनये अवरुम्न्यमानेऽपि पारम्प्ेगेन्दियजत्वोप्‌- 
म्भा 1 ` प्रतयक्षमाभिनिबोधिर्व्ञानम्‌, तत्र वैरयोपरम्भादवधिज्ञानवदिति चेत्‌-न, 
इंहादिषु मानसेषु च वैशवामावात्‌ । न चेदं प्रदयक्षलक्षणम्‌, पेचेन्दरियविषयाकगरहस्यापि 
विकदस्यावभिज्ञनस्थेव परत्यक्षतापततेः । अवग्र वस्लेकरदेशो विादेत्‌- न, अवपिज्ञानेऽपि 
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ओर अवधिरूप ही ज्ञान अवधिज्ञान है.। अथवा अत्रिक्रा अर्थ मर्यादा है, अत्रधिके साथ विमान 
ज्ञान अवधि्ञान्‌ है ! यह्‌ अवधिज्गान मूत पदा्ैको दी जानता है, क्योकि ‹ रूपिष्वेः! 
रेस सूत्रवचन है । | 
. . शंका-- अतीत, अनागत ओर व्तैमान पुद्रपर्यीयें अमूर्त है इसल्यि यह उन्दे नही 
जान सकेगा १ 
` समाधान-- नी, क्योकि मूं पुदघलकी पर्यायोको भी मूर्तं माननेम कों विरोध 
नहीं अता । | 
दीका--अवधिङ्ञान ओर आमिनिबोधिक ज्ञान ये दोनो एक दै, क्योकि क्षानसामान्यकी 
अपेक्षा इनमे कोई मेद नहीं है ? 
समाधान- नही, क्योकि अवचिन्नान प्रत्यक्ष है ओर आमिनिनोधिकं ज्ञान परोक्ष ह 
तथा अवथिङ्ञान इन्दियजन्य नहीं है शौर शभिनिोधिक ज्ञान इन्द्रियजन्य है, इसलिये इन्दं 
एकः माननेमें विरोध आता है । 
संका--‡हादि मतिङ्ञान भी अनिन्द्य उपरन्च होते है १ . 
समाधान नदी, कर्योनि द्रव्याधिक नयका अवटम्बन्‌ सेनेपर इईदादिकं स्तन्न जान 
नहीं है, इसल्यि वे अनिन्दियज नहँ ठरते । तथा नैगमनयका अवटम्बन केनेपर मीव 
परम्परासे इन्द्रियजन्य दही उपर्ग्ध 
शंका--भभिनिबोधिक ज्ञान प्रक्ष है, क्योकि उसमे अवधिज्ञानके समान विरादता 
उपङब्ध होती है १ नति | 
समाधान-- नदी, क्थोचिः ईहादिकोमि ओर मानसिक जञा विरादताका अभाव है । 
दूसरे यह निरादता प्रघ्यक्षकां उक्षण न्ह ह, क्योकि एसा माननेपर पंचेन्दिय व्रिषयक अवग्रह 
मी विच्चद होता है, इसि उसे भी अवेधिज्ञानकी त्तं प्रयक्षता प्रा हो जायगी । 


स जस व प। ९.८ ६-९. ३ ततौ "मिः दि पाः । 
४ ताप्रतौ <मभिनिबोधिक-” इति पाठः ! 
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तदणविरेषात्‌ । ततः पराणीन्छियाणि आरोकादिश्च, परेषामायतत न परोक्षम्‌ । तदन्यत्‌ 
्रलयक्षमित्यंगीकर्तव्यम्‌ । एदस्स ओरिणाणस्स विया जहा वेयणाग प्ट्विदा तदा 
परवेयव्वा । एदमावरिदि स्ति ओदिणाणाच्रणीय । 

- परकीयमनोगतोऽरथो मनः, मनसः पर्यायाः विरोपाः मनःपर्यायाः, तानु जानातीति 
मनःपयेयज्ञानम्‌ । सामान्यव्यतिरिक्तयिरेपग्रहणं न सम्भवति, निर्विपयलात्‌ । तस्मात 
सामान्य-विरोषासक्वसतु्राहि मनःपयैयज्ञानमिति वक्तव्यं चेत्‌- तेप दोपः, दत्वात्‌ ! तर्हि 
सामान्यग्रहुणमपि कतेन्यम्‌ १ [ न, `] सामर्ध्यलभ्यत्वात्‌ । एदं वयणं देसामासियं । कदो ? 
अचितियाणमद्ध्तियाणं च अल्याणमवगमादो । अथवा मणपञवसण्णा जेण रूटिभवा तेण 
चितिए्‌ वि अ्चितिए बि लये व्माणणाणविसया त्ति वेत्तव्वा 1 ओदिणाणं व एदं पि 
पचक्खं, अणिदियनत्तादो । महाविसयादो ओदहिणाणादो अप्पचिसये मणपञ्जवणाणे पच्छा 


शंका-- अवग्रहे वस्तुका एकदेदा विदाद होता £ ? 
समाधान- नदी, क्योकि अवधिज्ञानमे भी उक्त विशदतासे कोई विरेपता नहीं ६ । 
अथात्‌ इसमे भी वस्तुकी एकदेश विदादता पाई जाती & । , । 
. इसञये पका अर्थं इन्दं ओर आरोक आदि है, ओर प्र अर्यात्‌ इनके आधीन जो 
ञान होता है बह परोक्ष ञान है । तया इससे अन्य ज्ञान प्रत्यक्ष ह, रेसा यहां स्वीकार करना 
चाये । इस जनधिक्ञानके मेद जिस प्रकार वेदनामे ( पु. ९ ध. १२-९३ ) कटे ह उसी प्रकार 
यहां कहने चाहिये | इस अवधिज्ञानको जो आवरण करता है वह अवधिज्ानावरणीय करम ३ । 
परकीय मनको प्राप्त इए अका नाम मन है ओर मनकी पर्यायो अथात्‌ विशर्पोका नाम 
मनःपर्याय है । उर जो जानता है वह मनःपर्यानं है । 
. शंका-- सामान्यवो होडकर केवर विशेषका ग्रहण कना सम्भव नहं है, क्योकि 
ज्ञानक विषय केवरं विशेष नही होता, इसघ्यि सामान्य-विेपातमक वस्तुको ग्रहण करनेवाला 
मनःपर्ययज्ञान है, एेसा कहना चाये ` 
समाधन-- यह कोई दोष नीं है, क्योकि यह वाते इ ३ै। 
रंका-- तो मनःपर्ययज्ञानके विपयरूपसे साभान्यका भी ग्रहण करना चाहिये ए 
समाधान नही, क्योकि सामर््यसे उसका ग्रहण हो जाता है । 
यह वचन देशामरंक है, क्योकि इससे अचिन्तित ओर अचिन्तित अयौका -भी ज्ञान 
होता है । अयवा मनःपयय यह सा रूिजनय है, इसल्ि' चिन्तित धीर थनिनितित दोन 
प्रकारके अर्थम विधमान ज्ञानको विषय करनेवारी यह संञा है, एसा यहा ग्रहण करना चाद्ये । 
अवधिजञानके समान यह ज्ञान .भी अक्ष है, क्योकि यह इन्दियोते नदीं उतपन्न होता । 
रकरा--महाविषयवारे अबधिज्ञानसे अस्पविषयवाखा मनःपशयज्ञान उसके वादक्यों कहा ? 
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किमिदि घु ? सब, अप्पमेवेदं मणपञवणाणमोहिणाणादो । वितु संजमणिबैणे चेव 
जेण मणपञ्जवणाणं तेण कारणुवारेण ओदहिणाणादो सणपञ्जवणाणे महह्मिदि जाणावण्र 
पच्छा णिदिस्सदे । एदस्स णाणस्स जमावरणं कम्म तं मणपञ्जवणाणावरणीयै । 

, अष्पटसण्णिहाणमेततेणुप्प्माणं तिकालगोयरासेसदस्व-पञ्जयविसये करण-कम-व्वव्‌- । 
हाणादीदं सयरुप्मेएण अलद्ध्थादहं पक्वं विणासविवशियै केवरुणाणं णाम । एदस्स 
आवारयं जं कम्म त केवरुणाणावरणीयं णाम । जीवो किं पचणाणसहावो आहो केवल- 
णाणसहाभो त्ति ? ण ताव. पचणाणसहावो सहावाणलक्खणविरोदा पडिगहियाणं 
एक्कम्मि जीवदय्वे प॑चण्णं णाणाणमक्षमेणं उत्तिविरोहादो । ण च केवरुणाणसदहावो, आव्र- 
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- समाधांन--यह कहना सदी है कि अवधिज्ञानकी अपेक्षा मनःपर्ययज्ञान नियमसे अल्प 
है, विन्तु यह मनःपर्ययज्ञान यतः संयमके निमित्तसे ही उत्पन्न होता है इसल्यि कारण द्वारा 
अवृधिज्ञानकी अपेक्षा मनःपर्ययज्ञान महान्‌ है, यदह बतखनेके च्यि इसका अवधिज्ञानके बाद 
निर्देशकियाहै। ` 
. . , इस .क्ञानका जो आव्रण कर्म है वह मन.पर्ययज्ञानावरणीय है । 

. , विरेषाथ--हस कथनसे मनःपर्यज्ञानके विषयपर स्पष्ट प्रकार पड़ता है ] मनःपर्ययज्ञान 
अवधिज्ञानके समान सीधे तौरसे पदार्थीको नदीं जानता, किन्तु वह मनकी पर्यायो द्वारा ही रूपी 
पदार्थोको जानता है | यह ठीक है कि जो पदार्थं मनके विषय हो गये है उन्् तो बह अपनी 
मयीदाके अनुसार जानता ही है, किन्तु जो अभी विषय नहीं हए है या जो जचिन्तित हैँ वे भगे 
चछ्कर चकि मनके विषय होगे, इसख्यि उन्हे भी यहं ज्ञान जानता है । मनःपर्ययका रक्षण 
कहते समय मनकी पर्यायो अर्थात्‌ विरेपोको मनःपर्ययज्ञान जानता है, रेस रक्षण कहा है ] 
इसख्ये यह शंका. उल गई है कि ज्ञान केवर विशेषको नहीं जानता, किन्तु सामान्य 
विशेषात्मक पदार्थाको ही जानता है । फिर यहां मनःपर्ययज्ञान मनके विशेषको जानता है, 
एसा क्यो कहा । इसका समाधान मूर्मे किया ही है | । 

जो मात्र आत्मके संनिधानसे उत्पन्न होता है, जो तिका गोचर समस्त द्रव्य ओर 
पयीरयोको विषय करता है; जो करण, करम जीर व्यवधानसे रदित है; सकठ प्रमेयोके दारा जिसकी 
याह नदीं -पाई जा सकती, जो प्रत्यक्ष है ओर विनारारहित है वह केवलक्नान है ! इसका 
आवारक जो कर्म है वह केवलक्ञानावरणीय कर हे । । 

, :- शका-- जीव क्या ` पांच ज्ञान स्वभाववाखा है या केवलक्ञान स्वभाववारा है £ पांच 
्ञान स्वमाववाखा तो हो नहीं सकता, क्योकि रसा माननेपर सहावस्थान शक्षण विरोध होनेसे 
एक जीव द्रन्यमे स्वीकार किये गये पांच ज्ञानोका युगपत्‌ अस्तित्व माननम विरोध आता 
है । बह -केवलज्ञान स्वभाववाला भी नहीं हो सकता, क्योकि देखा माननेपर शेष आवरणीय 
्ानोका अमाव हो जानेसे उनको आवरण करनेवाले शेष आवरण कर्मोका अमाव प्राप्त होता है 
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सहायो चैव । ण च सेसावरणाणमावरणिजामविण अमावो, वेवरुणाणावरणीएण आवरि- 
दसस वि केवरुणाणस्स विद्वां पचक्खग्गहणक्डमाणमवयवाणं संमवदंसणादो । ते च 
जीवादो णिष्फिडिदणाणकिरणा पचक्ख-प्रोक्खमेएण दुविधा होति । तव्य जो पवो 
भागो सो टुविहो- संजमपचभो सम्मत्त-संजम-भवपचभो चेदि । तत्य संजमप्चमो मणपञव- 
णां णाम्‌ । अवरो बि ओदिणाणं । तत्थ जो सो परोक्खो सो दुविहो- दंदियणि्वथणो 
इदियजणिदणाणणिवंधणो चेदि । तत्य ददियजो भागो मदिणाणै णाम । अवरो वि 
सुदणार्णं । एदेसिं चदुण्णं णाणाणं जमावारयं कम्मे त मदिणाणाचरणीयं सुदणाणावरणीयं 
ओहिणाणावरणीयं मणपवणाणावरणीयं च भण्णदे । तदो केवरणाणसहावे जीवे संते बि 
णाणाव्रणीयपंचयमावो ति सिद्धं । 

करेवहणाणावरणीयं किं सव्वधादी आदो देसयादी । ण ताव सव्ववादी; केवट- 
णाणस् णिस्सेसामावे संते जीवाभावप्पसंगादो आवरणिज्राभावेण सेसावरणाणमभावप्पसंगादो 
वा। ण च देसघादी", "केवलणाण-केवरुदंसणावरणीयपयडीयो सव्वधादियाथो ` स्ति 
सुत्तेण सह विरोदादो । एवय परिदारो-- ण ताव केवट्णाणाचरणीयै दवेसघादी) रितु 
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समाधान--यहां उक्त रकाका समाधान कःते है । जीव केवलन्ञान स्वभाववाद ही है। 
फिर भी पेसा माननेपर आवरणीय शेप ज्ञानोका अभाव होनेसे उनके आवरण कर्मोका अमाव नहीं 
होता, क्योकि केवलकज्ञानावरणीयके द्वारा भावत इए भी केवलज्ञानके ख्पी द्र््योको प्रत्यक्ष अ्रहण 
करनेम समथ दु अवयवोकी सम्भावना देखी जाती है जीर वे जीवसे निकले इए ज्ञानकिरण 
प्रत्यक्ष ओर परोक्षके मेदसे दो प्रकारके होते है । उनमें जो प्रत्यक्च भाग है वह दो प्रकारका है- 
संयमप्रत्यय ओर सम्यक्त्व, संयम तथा भवप्रत्यय । उनमे संयमप्रत्यय मनःपर्ययज्ञान ह र दूसरा 
अवधिज्ञान है । तथा उसमे जो परोक्ष भाग है वह भी दो अरकारका है--इन्द्ियनिवन्धन ओर 
इन्द्ियजन्य-ज्ञाननिवन्धन 1 उनमे इन्द्रियजन्य भाग मतिज्ञान है जीर दूसरा शतक्ञान है । 
इन चार ज्ञानोके जो आवारक करम हँ वे मतिज्ञानावरणीय, श्ुतज्ञानाचरणीय, अवधिन्नाना- 
वरणीय ओर मन्‌.पयैयज्ञानावरणीय कर्म कहे जाते ह । इसल्यि केवल्क्ञानस्वभाव जीवक रहनेपर 
भी ज्ञानावरणीयके पांच मेद है, यह सिद्ध होता है । 
- शका-केवलन्नानावरणीय करम क्या सर्वधाति है या देदाघाति है १ सर्बधाति तो हो नहीं 
सकता, क्योकि केवलन्ञानका निःशेष अमात्र मान छेनेपर जीवके अमावका प्रसंग आता है। 
अथवा आवरणीय ज्ञानोका अमाव होनेपर शेप आवरणोके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है } केवल- 


ज्ञानावरणीय कर्मं देशधाति भी नहीं हो सक्ता, क्योकि ठेसा माननेपर ‹ केवच््ानावर 
व ठ णीय ओर 
वरूदरौनावरणीय कर्म सर्मैधाति हैँ * इस सत्रके साथ विरोध आता है ? 


९ अपरतो ^ गिधिडिद-» आ-काताप्रतिषु ‹ णिणदिद- › इति पाठः । २ का-ताप्रस्योः ‹ विदुदणाणे? 


इति पाठः| ३ कामतौ (मावदेसघादी, ताप्रतौ " आधा (दो ‡ क 
, ण देसखधादी › इति पाठः| ( हो ) देखधादी > इत्ति पाठः | ` ४ ताप्रतौ 
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स्बयादी चेव; णिस्सेसमावरिदकेवरगाणत्तादो । ण च जीवाभावो, केवरुणाणे आवददि 
वि चदु्णं णाणाणे सतुवलेभादो । जीवम्मि एं केवरुणाणे, तं च गिस्ससैमावरिं । 
क्तो पुण चदु णाणाणं संभवो १ ण, छरच्छण्णग्मीदो वमुतपत्तीए इव सव्वधादिणा 
आवरणेण आवरिदकेवलणाणादो चदुण्णं णाणाणसुप्पत्तीए विरोदामावादो । एदाणि चत्तारि 
वि णाणाणि केवलणाणस्स अवयवा ण होति, बिगराणं परोक्खाण सक्खयाणं सवह्ीणंर 
सगरु-पञक्ख-क्सर्य-बषिहाणिमिवभिदकेवरुणाणस्स अवयवत्तविरोदादो । पुवयै केवरुणाणस्स 
चत्तारि वि णाणाणि अचयवा इदि उत्त, त कथं षड्दे १ ण, णाणसामण्णमनेषिखय तदव- 
यत्तं पडि बिरोहामावादो । संपि णाणाधरणीयरत्तरपयदिपख्वणं काण उत्तरोत्तरपयडि- 
पट्वणदटसुत्तरसुत्तं भणदि- 
सर्यधाति दी दैः क्योकि वह केवलन्नानका निःशेप आवरण करता है । फिर भी जीवका अभाव 
नदीं होता, क्योकि केवटन्नानके आदृत होनेपर भी चार जनोका अस्तित्व उपटन्ध होता है । 
शंका--जीवमे एक केवटन्नान है । उसे जव पूर्णतया आदृत कहते हो, तब पिरे चार 
ज्ञानोकां सद्भाव कैसे सम्भव हो सक्ता है ! 
समाधान-नष्, क्योकि जिस प्रकार राखसे ढकी इई अग्निते वाप्पकी उत्पत्ति होती है 
उसी प्रकार सर्मधाति आचरणके द्वारा केवर्नानके आद्रेत होनेपर भी उससे चार ्नानौकी 
उत्पत्ति नेम कोई विरोध नही आता । 
शंका--ये चार द्यी जान केबटज्ञानके अवयव नहीं है, क्योकि ये विकर है, परोक्ष है, 
क्षयसहित ह ओर बृद्धि-हानियुक्त ई! अतएव इन्द सकर, प्रत्यक्ष तथा क्षय ओर बृद्धि-हानिसे 
रहित केवटन्नानके अवयव माननेमे विरोध आता है । शसङिए जो पहले केवलन्नानके चारों ही 
ज्ञान अवयव कदे है, वह कष्टना कैसे बने सकता ह ! 
` समाधान-- नदीं, क्योकि ज्ानसामान्यको देखते इए चार जानोको उसके अवयव 
माननेमे कोई पिरोध न्ह आता । । 
विरेपार्थ- जानके पाच मेद्‌ शीर उनके पांच आवरण कर्म वैते प्राप्त होते दै, इस प्रसनका 
वीरसेन स्वामीने वदी ही युक्तिप्ूवैक समर्थेन किया है 1 वास्तव ज्ञान एकं दै, इससे उसकी 
एक ही पर्याय प्रकट दो सकती है; उसकी एक साय पांच अवस्याये मानना धुक्तियुक्त नह । 
यह प्रसल है जिसका समाधान यहां वीरसेन स्वामीने विया है । उनके कथनसे स्पष्ट है कि एक 
. कास्मे जानकी एक ही पयाय प्रकट होती है । उसके पांच मेद॒ निमित्तमेदसे किये गये 'है । 
अन्तये एक ही न्ानपर्याय शेष रहती है, इससे भी यदी ोतित होता है । 
्ञानावरणीयकी उत्त ्रकृतियोका कथन करके अन उत्तरोत्तर भ्ृतिथोका कथन करनेके 
ल्यि आगेका सूत्र कहते ईै--. | 
र कादौ तं म णिस्ते-, ताप्रतौ पतं णिस्वेस- इति पाठः । २ अ-मा-काप्रतिषु "वपु इति पाठः । 
३ का-ताप्रतयोः ' सव्वदीणे ° इति-पाठः । ४ वपत “पच्क्लय काप्रतो ` पच्कलवकलय ° इति पाठः | 
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जं तमाभिणिबोहियणाणावरणीयं णम कमं त॑ चरविविहं वा 
चरधीसदिषिधं या अद्धावीसदिषिधं वा वत्तीसदिषिधं वा णाद्वाणि 


भवेति ॥ २२॥ न 
४ जं तं आमिणिवोदियणाणाव्रणीये कम्मे ते चउव्विह वा ` इवेवमादिदु ताव 
यतेस पु्वमेगबयणणिदेसं काग पुणो' पच्छा ' णादव्वाणि भवंति" त्ति बहुबयणण्दिसो ण 
धडदे, समाणादहियरणामावादो ? ण, दव्वद्ियणयमवटंविय एयत्तयुवगयस्स कम्मस्स पअव- 
द्वियणयावलंबगेण च्डव्विहादिभेदुवगयस्स चहं पडि विरोहाभावादो । चउव्विहादिभेद्‌- 
परबणहसुत्तसुत्तं भणदि- ॥ ि | | 
च्उबिवहं ताव ओगगदावरणीयं इहावरणीयं अवायावरणीयं 
धारणावरणीयं चेदि ॥ २३ ॥ | | 
तत्य जै तं चव्विहमाभिणिवोदियणाणावरणीयय तस्स ताव अल्यप्वगं कस्सामो । 
तं जहा--विषय-विषयिसंपातसमनन्तरमा्यं अ्रदणमवग्रहः । रसादयोऽथौः विषयः; षडपी- 
न्द्रियाणि विषयिणः, ज्ञानोत्पत्तेः प्रवौवस्था विपय-पिपयिसंपातः ज्ञानोत्यादनकारणपरि- 
णामविशेषसततयुतलयुपक्ितः अन्तयुहूतैकारः दरंनव्यपदेसभाक्‌ । तदनन्तरमा् वस्तग्रहण- 
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आभिनिवोधिकक्षानावरणीय कर्म॑ चार प्रकारका, चौवीस प्रकारका, अद्भाशेस 
कारका जर वन्तील प्रकारका जानना चाहिये ॥ २२॥ 
शंका--“-जं तं आभिणिबोहियणाणावरणीयं कम्मं॑तं चउच्विहं वा ` इत्यादिः सूत्रको 
अवयवोमे पहले एकवचनका निर्देरा करके पर्चात्‌  णादन्बाणि भर्वति › इस प्रकार बहूवचनका 
निर्देश करना घटित नहीं होता, क्योकि इन दोनों वचनोमि समान अधिकरणका अभाव है ? 
समाधान--न्ही, क्योकि उव्याथिक नयक अपेक्षा एकत्वको प्राप्त इआ कर्म 
परयोयार्थिक नयकी अपेक्षा चार्‌ मेद आदि अनेक मेदोको ग्राप्त है । इसघ्यि उसे बहुत माननेमे 
विरोध नहीं आता | ट 
अबे चतुर्विध आदि मेदोका कथन करनेके चयि आगेका सूत्र कहते है-- | 
चार मेद्‌ यथा-- अवन्रहावरणीयः हदाषरणीय, अवायावरणीय्‌ बौर धारणा- 
वस्णीय ॥ २३॥ ८ ४ 
पहले जो चार प्रकारका आभिनिबोधिकल्ञानावरणीय कर्मं कहा है उसके अर्थका कयन 
करते है | यथा- विषय ओर विषयीका सम्पात होनेके अनन्तर जो प्रयम ग्रहण होता है वह 
अव्रह है । रस आदिक अर्थं विषय है, छो इन्द्रियां विषयी है, ज्ञानो्पत्तिकी परवौवस्था 
विषय व विषयीका सम्पात ( सम्बन्ध ) है जो दर्खन नामसे . कहा जाता है ! यह दरख॑न 
नानोतपत्िके करणमूत परिणामविरेषकी सन्ततिवरी उत्पत्तिसे उपलक्षित होकर अन्तत काठ 
स्याथी है । इसे बाद जो वस्तुका प्रथम रहण होता है बह अवग्रह है । यथा--चश्ुके दवार 
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९ मरि ® मणो › इति पाठः । २ षटू. पु. १, ध, ३५४; पु. ९, पर, १४४. 
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मप्रहः, यथा चक्ुषा धटोऽयं पटोऽयमिति । यत्र घटादिना बिना सपदिशाकारादिषिरिष्ट 
वस्तुमात्रं परिच्छे ज्ञानेन अनध्यवसायरूपेण तत्राप्यवग्रहं एव, अनवग्हीतेभ्यै इहाचु- 
तयतः । एवं शेषेन्ियाणामप्यवग्रहो वक्तव्यः । एतस्य अवग्रहस्य यदावारकं कमै तदष्‌- 
ग्रहावरणीयम्‌ । 

अवगरहीते तद्पिरेषाकांक्षणमीदहा । एषा अनध्यवसायस्वरूपावग्रहजनितसंशयपृषठ- 
भाविनी, शुक्लरूपं किं बलाका पताकेति संशयानस्य ददोसत्तेः । न चाविरदाकगरदषषठ- 
भाषिन्येव देति नियमः, विशदावग्रहेण पुरपोऽयमिति अवगहीतेऽपि वस्तुनि किमयं दाक्षि- 
णादयः किमुदीच्य इति संशयानस्य दईहाप्रत्ययोल्युपरम्भात्‌ 1 संशयपरययः क्वान्तःपतेत्‌ ? 
ईहायाम्‌ ! कुतः ? इदादैतुतात्‌ । तदपि तः ? कारणे कार्योपचारात्‌ । वस्तुतः पुमखग्रह 
एव । का ईहा नाम १ संशयादर््वमवायादधस्तात मध्यावस्थायां वतमानः बिमशतमक्‌ः 
प्रययः हेलवषटम्भबटेन समुत्यमानः शदेति भण्यते । नातमानमीहा, तस्य अनवर्दीताथ- 
विष्यलात्‌ । न च अवगृहीतानवगहीताथेविषययोः ईंहालुमानयोरकलम्‌, भित्राधिकरणयो- 
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¢ यह घट है, यहं घट है , रसा ज्ञान होना अवग्रह है । जहां घटादिके विना रूपम, दिशा ओर 
आकार आदि विदि्ट वस्तुमात्र जनके द्वारा अनध्यवसाय रूपसे जानी जाती है वहां भी अवग्रह, 
ही है, क्योकि, अनवगृहीत अर्थम ईहादि ज्ञानोकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसी तरह शेष 
64 अवग्रह कहना चाहिये । इस अवग्रहका जो आवारक कर्मं है वह. अवप्रहा- 
वरणीय ] 
अवग्रहके दवाय रहण किये गये पदार्थ उसके तिरेषके जाननेकी इच्छा होना ईहा है । यहु 
अनध्यवसायस्वरूपम अवप्रहसे उत्यन्न इए संशयके पीछे होती है, क्योकि क्छ रूप क्या बलाका है 
या पताका है, इस प्रकार संशयको भ्रात हए जीवके हावी उत्पत्ति होती है । अविश अवगरके 
पीडे होनेवाी ही ईहा है, देसा कोई एकान्त नियम नर है; क्योकि, विद अन्हे दारा 
‹ यह पुरुष है › इस प्रकार प्रहण किये गये पदाथमे भी (क्या यह दाक्षिणात्य हैया उदीच्यं है, 
इस प्रकारके संशयको प्राप्त ए मलुष्यके भी ईहान्नानकी उत्पत्ति उपठब्ध होती है 
शंका-~ संशय प्रत्ययका अन्तभीव किस ज्ञानम होता है 
समाधान-- ईामे, क्योकि ब ईहाका कारण है । 
शंका-- यह मी क्यों ? | | 
समाधान क्योकि कारणम कार्यका उपचार नेसे । वस्तुतः वहं संशय प्रय 
अवप्रह ही है । ॥ | 
` शंका--ईंहाका क्या स्वरूप दं £ 
समाघान--- संशयके बाद ओर अनवाय पडले वीचकी अनस्यामे विमान तथा तकर 
. अवलम्बनसे उत्पन हए विमदौरूप प्रत्यको ईहा कते ह । प 
ईय अलुमानन्नान नहीं है, क्योकि अलुमानङ्ञान अनवगृहीत अर्थको विषय करता ह | ४ 
अवगृहीत अर्थको विषय करनेवाले दंहाज्ञान तथा अनवगरहीत अर्थक बिषय करनेवाले भनुमानव । 
र मज पास्‌, कात ९-मवायावारात्‌२, तातो (मवायाना ( दा) पद्‌. 
इति पाठः । 
छ. १३-२८ 
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स्तदिरोधात्‌ । फं च~ नानयोरेकतम्‌, सवविपयादमिन्न-भि्छिगजनितयोरेकलविरोषात्‌ । 
न च संशयज्ञानवत्‌ वस््परिच्छेदकलादीहाज्ञानमप्रमाणम्‌ › गृहीतवस्तुन ददाक्ञानस्य दाक्षि- 
णात्योदीच्यविषयरिगावगन्तस्तदसम्भवतो"ऽमाणल्वविरोधात्‌ । च चाविरदावग्रहृ्ठमाविनी 
देहा अप्रमाणम्‌, वस्तबिरेषपरिच्छित्तिनिमित्तथूतायाः परिच्छिद्तदेकदेललायाः संराय- 
विपर्ययज्ञानाभ्यां व्यतिरिक्तायाः अप्रमाणत्वविरोधात्‌ । अनध्यवसायस्पलादपममाणमितिः 
चेत्‌- न, -संरयच्छेदनस्वमावायाः ध्यवसितशुक्छादिविरिष्ठवस्तुसामान्याया त्रिभुवनगत- 
वस्तुभ्यः शौक्स्यमाक्रृष्य एकस्मिन्‌ ` वस्तुनि प्रतिष्ठापयिपोध्रमाणलविरोधात्‌ । एतस्याः 
आवारके कमं ददावरणीयम्‌ । | 
स्वगतरिगविज्ञानात्‌ संशयनिराकरणद्ररेणोतपद्रनिर्णयोऽवायः । यथा उततन-पक्ष- 
पिक्षेपादिभिषैकाकाषक्तििय॑ न पतकेति, चचनेश्रबणतो दाक्षिमासय एवायं नोदोच्य 
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इनके एक न होनेका यह भी एक कारण है किः ऽहानज्ञान अपने विषथसे अमिनरूप- 
ठिगसे उत्पन्न होता दै ओर अनुमानन्नान अपने विपयसे भिन्नरूप र्गते उत्पनन होता है, 
४ एक माननेमे विरोध आता है ! संशय॒न्ञानके समान वस्तुका परिच्छेदक नहीं होनेसे 
अप्रमाण है, यह कहना भी टीक नहीं है; क्योकि, ईहाज्नान वस्तुको ग्रहण करके 
भदत्त होता है ओर दाक्षिणात्य व उदीच्य विपयक ठिगका उसमे ज्ञान रहता है; इसल्यि उसमे 
अप्रमाणता सम्भ न होनेके कारण उसे अप्रमाण माननम विरोध आता है । अचिराद अव्रहके 
बाद होनेवाटी इहा अप्रमाण है, यह कहना भी ठीक नदीं है; क्योकि बह वस्तुविरेपकी परि. 
च्छित्तिका कारण है ओर वह वस्तुके एकदेदावो जान चुकी है तथा वह संशय ओर विपर्यय ज्ानसे 
भिन्न है । अतः उसे अप्रमाण मानने विरोध आता है । वह अनच्यवसायरूप होनेसे अप्रमाण 
ह, यह कहना भी ठीक नहीं है; कोवि संशयका छेदन करना उसका स्वभाव है, शुक्छादि 
विशिष्ट ४ वह जान लेती है तथा त्रिमुवनगत वस्तुओमसे शक्छताको ग्रहण 
कर एव्‌ः वस्तुम प्रतिष्ठित करकी (वि अ 
आता है | इसका आवारक कम र्दा इसख्यि उसे अप्रमाण मानने विरो 
स्वगत ठिगका ठीक तरहसे ज्ञान हो जानेके कारण संशय ज्ञानके निराकरण दारा उत्प 
इ नियात्क जान्‌ अवाय है । यथा--ऊमर उना व पोको हिखना-इखना आदि चिन्होकि 
दाया चं जान उना किं यह बराकापक्ति ही है, पताका नहीं है । या वचनोके सुननेसे ेसा 
जान छेन वि यह पुरुष दाक्षिणात्य ही है, उदीच्य नहीं है, यह अवाय्ञान ह । इसका आवारक 
कमै है वह अवायावरणीय कम है । 


---जान इए पदार्थके कालन्तरमे विस्मरण महीं होनेका कारणभूत ज्ञान धारणा है । 


;“ ` ९ रतिषु ^ गु तदसेमवतो 3. इति पाठः । २ तारत “दहा, भग्रमाणवस्तु › इति पाठः । ३ प्रति 


); =>) प्रप 
-सूपलास्माणमिति " इति पाठः } ४ अ-मा-कापरतिषु ‹ प्रतितिष्ठापयिषो- इति पाठः । ५, तारत 
वचनश्रवेणतः, दाक्षिणाय › इति पाठः| 
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कारणं ज्ञानं धारणा, यथा सैवेयं वलाका पूरवक्ति यामहमद्राक्ं इति । एतस्यावाखैः कमै 
धारणाकरणीयम्‌। न च फरुञ्चनलादीदादीनामप्रामाण्यम्‌ , दरोनफस्य अवग्रहस्याप्यप्रामाण्य- 
प्रसंगात्‌ , सवस्य विज्ञानस्य कायैख्पस्येवोपैम्मात्‌ । न गदीतम्राहितादप्रामाण्यम्‌ , स्वात्मना 
अगहीतग्राहिणो वोधस्यानुपरम्भात्‌। न च गृहीतग्रहणमप्रामाण्यनिवन्धनम्‌ , संशय-विपथैया- 
नध्यवसायजतिय अप्रमाण्वोपरम्भात्‌ । 


„ ज तं आगहाबरणीयं णाम, कम्पं तं दुविदं अत्योगद्यः 
प्रणीयं चेव वेजणोग्गदावरणीयं चेवं ॥ २० ॥ 


(००००० ०००.०९०१००.५५ ०००००००००.००००९ 


यथा--यह ज्ञान होना कि वही यह वलाका है जिसे प्रातःकार हमने देखा था, धारणा है । 
इसका आवारक कर्मं धारणावरणीय कर्म है | 

फलञ्ञान होनेसे ईहादिक्‌ ज्ञान अप्रमाण है, एसा कहना टीक नहीं है, क्योकि रेसा 
माननेपर अवग्रहज्ञानके भी दर्दनका फर होनेसे अप्रमाणताका प्रसंग आता है । दूसरे सभी 
ज्ञान कार्यरूप ही उपटन्ध होते है, इसल्यि भी ईदादिक ज्ञान अप्रमाण नहीं है । ईहादिक लान 
गृहीतग्राही होनेते अप्रमाण ई, रेसा कहना मी ठीक नदी है; क्योकि, सर्वात्मना अगृहीत अर्थको 
ग्रहण करनेवाला कोई मी ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है । दूसरे गृहीत अर्थको प्रहण कना, यदं 
अप्रमाणताका कारणं भी नदी है; क्योकि संराय, विपर्यय ओर अनध्यवसाय रूपसे जायमान जानमि 
ही अप्रमाणता देखी जाती है । 

विरपार्थ-- यहां दर्चन, अवग्रह आर ईहाके स्वरूपप्र विशद प्रकाश डा गया है । 
इससे कः प्रस्लोका समाधान हो जाता है । पहर दर्शन होता है । दर्यीन क्या है, इसका खुसा 
करते हए वतल्यया है किं पदार्थको जाननेकी भीतर जो न्तद प्रृतति होती है ओर जिसमे 
अन्तयहूरत काठ ल्गता है वह दर्शन है। ददन ओर ज्ञानकी कार्यमर्यादाके विषयमे विषाद है । 
. पदार्थे आकार आदिको न ग्रहण कर "है › इस रूपसे जो सामान्य रहण होता है बह दन 
है जीर भकार आदिके साय जो रहण होता है बह जान है । दशन ओर आनकी एके दसी _ 
व्याल्या की जाती है, विन्तु वीरसेन स्वामी इस व्याख्यासे सहमत नी है । वीरसेन स्वामी 
आलप्रत्ययको दर्शन जीर परप्त्ययको ब्नान कहते है । इसी भधारसे उन्दने ददौनकी, उक्त 
व्याल्या की है । अनन्तर विषय-विषयीका सम्पात होनेपर अवपरहज्ञान होता है । पदार्थका चाहे 
विरद प्रहण हो चादे अविशाद ग्रहण हो, जो प्रथम प्रहण होता दै वह अव्र हं । यह की 
कहीं अनघ्यवसायरूप होता है भीर कटीं कीं रूप आदि विकषके परघ्रानके साथ होता दै । 
इसके बाद संशय हो सकता ह, पर इस संशय श्ानका अवग्रहज्ञानमे दी अन्त्मीव होता है । 
यहां वीरसेन स्वामी अनध्यवसाय ओर संशय दोनोको अवग्रह रूप मानते है। 

अवग्रहावरणीय कमै दो प्रकारका है-अर्थाबगरहाचरणीय जर व्यञ्जनावश्रहा- 
वरणीय ॥ २४॥ 
व 1 अ-मा-कापरतिषु ‹ कार्यं रूपस्यैवोप- », ताप्रतौ 
८ कायै, रूपस्वैवोप- इति पाठः । ३ से किं तं उमा १ उम दुविदे पण्णे! तं जही मुदे 
स वजणुग्गदे अ] न, सु, २८. | 
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कोऽयौकरहः ? अप्रसा्थग्रदणम्ौ वग्रहः । को व्यैजनावगरहः { प्राार्थग्रहणं व्यंजना- 
वग्रहः । न सष्टग्रहणमथौवग्रहः, अस्ष्ग्रहणस्य वयेजनावग्रहतकासंगात्‌ । मवतु चेत्‌-न; 
च्ु्यप्यसय््दणद्नतो व्येननावगरदस्य स्प्रसगात्‌ । न चवम्‌; "न्‌ चक्षरनिन्दिया- 
म्यायु " इति तत्र तस्य प्रतिधात्‌ । नाडुग्ररणमथोवगरह, शनैैहणस्य व्येजनावग्रहलपरसं- 
गात्‌ } न चैवम्‌, शैगरौिणश्षुषोऽपि व्यंजनावग्रह्सगात्‌, कषिप्राक्िप्रविरेषणाग्यां 
विना षटत्रैशत्‌-निरतमगासततेशच । मनशकषुभ्यी व्यतिर्कतिषिन्द्येष्वप्र्तायेम्रहण नोपरभ्यत 
इति चेत्‌-न, धवस्य प्रापनिपिप्राहिण उपठम्मात्‌› अलाद्धैस्यादीनामप्रापतव्तिवृक्षादि- 
मरहणोपरम्भात्‌ ! अथीवप्रहस्य यद्वासकं कम तदथवम्रहावरणीयम्‌ । व्यंजनावग्रहस्य 
यंदावारकं तद व्यजनावग्रहावरणीयम्‌ । 


शका-- अर्थावप्रह क्या है ? 
` समाधान-- अप्राप्त अर्थका ग्रहण अर्थावप्रह है । 
रौका-- न्य॑जनावग्रह क्या है ! 
समाधान प्राप अर्भका प्रहण व्यैजनावग्रह है । 
।. स्पष्ट ्रहणका नाम अथीवप्रह है, यह कहना ठीक नहीं ह; क्योकि रेसा माननेपर अस्पष्ट 
अहणके व्यजनावप्रह होनेका प्रसंग आता है । । 
करंका--रेसा हो जाओ ? 
समाधान-- नही, क्योकि चक्षुसे मी अस्पष्ट ग्रहण देखा जाता है, इसल्ि उसे 
व्यञ्चनावग्रह होनेका प्रसंग आता है 1 पर रेसा है नही, क्योवि ‹ चश्चु ओर मनसे व्यञ्ननविग्रह 
नहीं होता ” इख सूत्रम उसका निषेध विया हे । 
, आद प्रहणका नाम भर्थावप्रह है, यह कहना भी ठीक नहीं है; कर्योषि एे्ा माननेषर 
धीरे धीरे प्रहण होनेको व्यञ्चनावप्रहत्वका प्रसंग आता है! पर रेसा दै नी, क्योकि एसा 
हमाननेपर धीरे धीरे प्रहण करनेवाला चाक्षुष अवम्रह भी व्यञ्चनाचप्रह हो जायगा । तया क्षिप्र 
ओर अक्षिप्र ये विरेषण यदि दोनो अवप्रहौको नह दिये जाति है तो मतिज्ञानके तीन सै छत्तीस 
मेद नही बन सकते है । 
। शंका-- मन्‌ ओर चश्चुके सिवा शेष चार इन्दरयोकि द्वारा अप्राप्तः अथैका प्रहण करना 
नहीं उपलब्ध होता ह 
समाधान-- नही, क्योकि धव दृक्ष अप्राप्त निधिको भ्रहण करता इआा देखा जाता है 
शौर दैवड़ीकी कता आदि अप्राप्त बाड़ी व वृक्ष आदिको ्रहण करती इई देखी जाती हैँ 1 इससे 
देष चार इन्द्रियां मी अप्राप्त अर्थको ग्रहण कर्‌ सकती है, यह सिद्ध होता है } 


अर्यावग्रहका जो आवारक कर्म है वह अरथावप्रहावरणीय कर्म है ओर व्यञ्चनावप्रहका जो 
आवारं क्म है बह व्यन्चनावग्रहयावरणीय कर्म है | 
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न ९ ॥ सुः १-१९, २ अं-भ-काप्रतिषु ‹ गानु ° दति पाठः! ३ ताप्तौ ‹ आखावू- 
इति पाठः 
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जं तं अव्थोगगहाषरणीयं णाम कम्मं तं थप्पं ॥ २५॥ 
ङतः ॥ तस्य पथाद्‌ वण्यैमानलात्‌ । 
४११ जं तं वजणोगगहावरणीयं णाम्‌ कम्पं तं चउविवह- सोदिः 
देयवेजणोग्गहावरणीयं धार्णिदियवंजणोगगदाबरणीयं भिष्भिदिय- 
वंजणोगहावरणीयं फातिदियवंजणोग्गहावरणीयं चेवं ॥ २६ ॥ 
एत्य सोर्दिदियस्स विसयो सदो । सो छष्विहो तद-विदद्‌-षण-सुसिर-धोस-मास- 
। भेएण । तत्य तदो णाम ॒बीणा-तिसरिभालावणि-पव्वीसं-सुक्खुणादिजणिदोः । वितदो 
णाम भेरी-य॒र्दिग-पट्दादिसयुब्धूदो । षणो णाम जयध॑टदिषणदव्वाण संघादुष्धाबिदो" । 
सुसिरो णाम वैस-संख-काहलादिजणिदो। घोसो णाम षस्समाणदन्वजणिदो। भासा दुविहा- 


. अक्सरगया अणक्खरगया चेदि । तत्थ अणक्खरगया बीदंदियप्ुडि जाव असण्णिपंचि- 
दियाणं सुदसमुष्धूदा बाल-मूभसण्णिपंर्चिदियभासा चँ । तव्य अक्खरगया अणुवधार्दिदिय- 


जो अर्थावग्रहावरणीय क्म है उसे स्थगित करते हँ ॥ २५ ॥ 
क्योकि, उसका आगे वणेन करेगे 
- जो व्यञ्जनाषग्रहावरणीय कर्म है बह चार प्रकारका है-भोतरेन्दियव्यसनावयरहा- 
घरणीय, भणेन्दरियन्यञ्जनावग्रहावरणीय, जिद्न्द्रियव्यञ्जनवग्रहावरणीय ओर स्पदने- 
, द्ियन्यञ्जनाषग्रहावरणीय -॥ २६ ॥ 
यहां श्रेत्िन्दरिका विषय शब्द है । वह छह प्रकारका है-- तत वितत, घन, छुषिर, धोष 
ओर भाषा । वीणा, त्रिसछि, आलपिनी, वम्वीसक ओर खुक्खुण आदिसे उत्पन्न हआ शब्द तत 
है । भेरी, मृदङ्ग ओर पटह आदिसे उत्पन्न इआं शब्द वितत है । जयघण्टा आदि ठेस दरन्योके 
अभिघातसे उत्प इआ शब्द धन है ! वेश, शंख जीर काहल आदिसे उत्पन्‌ हआ खन्द सुषिर 
है । धर्षणको प्रा इए दरन्यसे उत्यन्न इआ शब्द घोष है । भाषा दो प्रकारी है--अक्षरात्मक 
ओर अनक्षरात्मक । दरीन्दियसे यकर असं पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोकि युखसे उत्प हई भाषा 
तथा बा्क ओर मूक सं पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी माषा भी अनक्षरात्मक माषा है | उपधातसे रदित 
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१ से कितं वेनणुगाहे ? वंनणुगदे चडब्विदे पण्णत्ते। तं नहा-- शोंदियर्वजणुगरदे षा्णिदिय- 
वंजणुग्णदे जिन्भिदियवंजणुगरहे फासिंदिभवंजणुगदि । से तं वंजणुग्दे ! नं. सू, २९, २ अभा ताभ्रतिपु 
‹ आलवगिन्बविंस › काप्रतौ  भाखषणिवन्वि्- ` इति पाठः । वव्वीष-वंस-तिसरिय-वीणा `““ ॥ पडम- 
११३-११. ३ तत्र च्मतनननिमित्तः पुष्कर-मेरी-दहुगदिप्रमवस्ततः। स. धि. ९-२४.. तत्र चमेतन- 
नात्ततः पुष्कर-मेरी-ददरदिप्रमवः | त. रा. ५५ २४, ६. ततं तंतीगतं तेषामनवदध दि, पौष्करम्‌ । घनं 
ता्ततो वंशस्तथैव सुषिराख्यया ॥ ह. पु. १९-१४३. ठतं वीणादिकं चेयं विततं पटादिकम्‌ । 
थने त॒ कंषतालादि खुधिरं वंशादिकं विदुः ॥ पंचा. ( ता्यरयदृत्ताबदुभृतम्‌ १ ७९. ततं बीणादिकं 
वाद्यमानद्धं मुरजादिकम्‌ । वशादिकं ठ शुषिरं कास्यताछादिकं घनम्‌ ॥ चदविंघमिदं बायवादित्रातो्- 
नामकम्‌ । अमर, ( नाय्यवरथः ) ४.५. ४ तंव्रीतवीणा-सुघोषादिसमुदूमवो विततः । स ° ति, ५२४. 
त. रा. ५. २४, ६. ५ तारवंटाललनायभिषातजो धनः । स. सि, ५-२४, त. रा. ५, २४, ६. 
६ वंशश्षटादििमिततः सौषिरः । स. सि. ५२४. त, रा. ५ २४, ६. ७ अनक्षरातमको दवीद्धियादीनाम- 
तिक्ायज्ञानस्वरूपप्रतिपादनदेषठः । स. छि, ५,२४. त. रा. ५१ २४) ३, अनक्षरत्मको द्ीन्धियादिशब्दरूपौ 


दिव्यध्वनिरूपश्च ! पचा. ( ता, इ, ) ७९१ 
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सण्णिप॑बिदियपच्ततमासौ । सा टुबिहा- भासा मासा चेदि । तस कुमासाओ कीर 
पारसिय-सिंवल-वव्वर्यादीणं विणिग्गयाओ सृत्तसयमेदभिण्णायो ! भासायो पुण अद्टारस 
हवति तिकुसक-तिलारैतिमरद्ट-तिमालव-तिगउड-तिमागयमासभेदेण । एरय उचउञतीगादा- 
तद चिददो घण सुसिरो घोसो मासा त्ति टव्विहो सदो | 
सो पुण सदो तिविहो संतो धोरो य मोधो यं ॥ १॥ 

एदेसिं सोदिदियविसयाण सदाणं सोरदिदियस्स य सृंजोगादो जं पढमरुपपण्णं णाणं 
ु-पबिद्धोगाढथंगा गिमावगदसदविसयं॑सोर्दिदियवंजणोग्गहो णाम्‌ । . अण्णलयुप्पण्णाणं 
छव्विहाणं पि सदाणं कण्णच्ियु पविसिय्‌ सोरदिदियमवेण  खभोवसमं गदजीवपदेसेसु 
संवद्धाणं ज गहणं सो सोर्दिदियवेजणोग्गदो त्ति भणिदं होदि । स्द-पोम्गला सगुष्पत्ति- 
पदेसादो उच्छङ्यि दसदिसासु गच्छमाणा उकघस्सेण जाव्‌ रोगत ताव गच्छ॑ति । कुद 'एं 
णव्वदे १ युत्ताविरुद्धादरियवयणादो 1 ते किं सव्ये सद्-पोग्गला रोगत गच्छंति आहो ण 
सत्वे इदि पुच्दि सव्ये ण गच्छंति, थोचा चैव गच्छंति । तै जहा~ सृदपज्ञाएण प्रिणदपदेसे 
इन्द्रियोवाछे संही पञ्चेन्दिय्‌ नीह जी्ोकी भापा_ अक्षरात्मक भाषा है ] वह दो प्रकरी दै-- 
मापा ओर छ्माषा । उनमे मापा कारमीर देशवासी, पारसीकः सिंह ओर्‌ वैरकि आदि 
जनोके [ युखसे ] (१ इई सात सौ भेदोमिं विभक्त है। ४ भापार्ये तीन कुरुक भापा्ओ, 
तीन खढ भाषाओ, तीन मरहटा भाषाओं, तीन्‌ माख्व भाषाओं, तीन गोड भापाओं, ओर तीन 
मागध मापाओके मेदसे अगरह होती है । यहां उपयुक्त गाथा-- 

र्द छह प्रकारका दै-- तत, वितत, घन, पिर, घोप ओर भाषा । पुनः वह शब्द तीन 
प्रकारका है-- प्रशस्त, घोर ओर मोध ॥ १ ॥ 

श्रोत्र इन्दरियके विषयभूत इन शब्दो ओर्‌ श्रोत्र इन्दरियके संयोगसे स्पृष्ट, प्रविष्ट ओर अवगाढ 
ल्प अंगागिभावको प्राप इए शब्दको विय करनेवाख जो सर्वप्रथम ज्ञान उत्यन्‌ होता है वह्‌ 
भरतन्दयन्य्न्‌वग्रह है । जो छ प्रकारके शब्द अन्यत्र उतपन्न इए ह ओर्‌ जो कणप्रे्ोम 
वेदा क्रक `शरत्रन्दियमावरूपसे क्षयोपशमको प्राप्त इए जीवप्रदेशोसि सम्बद्ध ह उनका जो 
ग्रहण दोता है वह श्रोत्रेन्द्ियन्यञ्जनावग्रह है, यह उक्त कथनका तात्प है । शब्द-पुद्रक अपने 
उतपत्ति्रदेशसे उदछर्कर दसो दिशाओमं जाते इए उक्छृष्ट रूपसे ॐोक्के अन्त माग 
तक जते ह | 

रका-- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है १ 

समाधाच-- वह्‌ सूतके अविरुद्ध न्याख्यान करनेवाले आचार्यौके बचनसे जाना जाता है । 

रका-- क्या वे सव शब्द-पुद्रर रोके अन्त तवः जाते है या सव नहीं जाते १ 
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९ अक्षरीकृतः शाछ्रामिव्येजकः संस्छृत-पराज्ृतविपरीतमेदादार्य-ग्लेच्छष्यवदारंदेतुः। स. सि. ५-२४. 
त. रा" ५५ २४१ ३० अकषरारमकः संस्ृत्रा्तादिसूपेणाये-ग्लेच्छमायदिवः । पचा. ( ता. इ, ) ७९, 
२ ताप्रती ^ किर * इति पाठः | ३ प्रतिषु ‹ तिङदुकतिखद › इति पाठः | ५ प्रतिघ ° वणो › इति 


पाठः| ५ काप्रतो ‹धोरो य मोधोयग ताप्रतौ (वोरोयमूढो य इति पाठः} ६ कापरतौ ‹ षड, 
ताप्रततौ ' घट: इति पाठः| 
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अता पोमगला अव्टाणं कुणंति चिदियागासपदेसे तत्तो अ्ण॑तगुणदीणा । दैदियागास- 
पदेसे भणतगुणहीणा । चउत्थागासपदेसे अणंतगुणहीणा । एवमगंतरोवणिधाए अ॑तगुण- 
रीणा होदृण गच्छति जाव सव्वदिसासु वादवरयमेततं प्ता ति । पदो किष्ण गच्छति ! 
धम्मायिकायामावादो' । ण च सव्ये सद-पोग्गा एगसमएण चेव ठोगंतं गच्छति क्ति 
णियमो; कें पि दोसमए आदिं कादृण जहण्णेण यंतोशृहृ्कारेण ो्गतपती होदि त्ति 
उकेदेसादो । एवै सगय पडि सदपज्ाएण प्रिणदपोगगलाणं गमणाव्हाणाणं पर्वणा 
कायन्वा } उत्त च- 
पमवच्युदस्् भागा बटाण णियमसा अणे दु | 
पदमागासपदेसे विदियम्मि अर्ण॑तगुणदीर्णो ॥ २ ॥ 

एत्य गाहाए अत्थो बुचदे- पभवच्चुदस्स मागा अणंता पढमागासप्देसे अव्ाणं हुणंति 
त्ति संवंधो कायव्वो । एवघुप्पत्तिपदेसादो आगच्छमाणा पोग्गला जदि समसेदीए आगच्छंति, 
तो मिस्सयं सुणदि । मिस्सयमिदि किं रत्तं होदि ? परघादो अपादो च दुरसंजोगेण 
प्रदेशमे अनन्त पुद्रक अवस्थित रहते है । [ उससे रगे इए ] दूसरे आकाशप्रदेम उनसे 
अनन्तगुणे हीन पुद्रल अवस्थित रहते ह । तीसरे आकार्रदेदामे उनसे अनन्तगुणे हीन पुद्गङ 
अवस्थित रहते ई । चौथे आकाशप्रदेदमे उनसे अनन्तगुणे हीन पुद्र अवस्थित रहते है । इस 
तरह वे अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा वातवल्य परथन्त सव्र दिरशाअमिं उत्तरोत्तर एक एक प्रदेशके 
प्रति अनन्तगुणे दीन होते इए जाते ह । 

शेका-- अगे क्यो नहीं जाते हं 

समाधान-- धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे वे वातवल्यके आगे नहीं जाते है । 

ये सव शब्द-पुद्रर एक समयमे ही रोकके अन्त तक जाते है, एसा कोई नियम नहीं है । 
किन्तु सा उपदेश दै कि कितने ही शाब्द-युद्रर कसे कम दो समयसे चेकर अन्तभुदूत काठके 
दारा खोकके अन्तको प्राप्त होते रै इस तरह ग्रत्येक समयमे ङाब्द प्यायसे परिणत इए पद्ररके 
गमन ओद अवस्थानका कथन करना चाहिये । कदा भी है-- . 

उत्पत्तिस्यानम च्युत इए पुद्रकोके अनन्त बहुभाग प्रमाण पुदरर नियमसे प्रथम आकाराः 
मरदेदामे भवस्थान करते दँ । तथा दूसरे आकाशग्रदेकामे अनन्तगुणे हीन पुरक अवस्थान 
करतेर्ह॥२॥ , 

यां गायाका अर्थं॑कहते है-- इस गाथाके पदोका ^ पभव्चुदस्स भागा अर्ता 
पटमागासपदेसे अवद्वाणे इुण॑ति › एसा सम्बन्ध करना चाये । इस रकार उत्पतिपरदेशसे 
अति हए प्रक यदि समग्रेणि द्वारा अते दै तो मिश्रको घनता है । 
` शेका--८ मिश्र ' रेसा कहनेका क्या तापय है £ “ 
ट काक्यि्द नोपलभ्यते ताप्रतौ, २ त. यू. १०-८. ३ ताप्रतौ ° णियमसा.( दो ) मणैता ' इतिं 


१ | | 
पाठः | £ अ-मा-काप्रतिपु * अणेतयुणवाणा 2, ताप्रती .‹ प्रतयुण्ा ( दी ) णा ? इति पाठः । 
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विवविखयो मिस्सयं णाम । समसेदीए आगच्छमाणे सद-पोरगे प्रघादेण अपरधादेण च 
सुणदि । तं जहा-जदि प्रधादो णलि तो कंड्ज्छवाए गै कण्ददे पदि सद-पोग्गले 
सुणदि । प्राषादे संते वि सुणेदि, दो समसेडीदो पराघादेण रस्ते गंदरण पुणो परापादेण 
समसेडीए कण्णष्िि पचिष्धाणं संद-पौग्गकाणं सवणुवरंमादो । उस्तेडिं गदसद-पोग्गङे पुण 
पराघादेणेव सुणेदि, अण्णहा तेसिं सवणाणुववत्तीदो । एत्थ अण्णे आदरिया असद्‌-पोगरेदि 
स॒ह सुणेदि त्ति मिस्सपदस्तै अत्थं पर्वति । तण्ण॒ड्दे, असद्‌-पोगगकाणं सोर्दिदियस्स 
अविसयाणं सवणाणुक्तीदोः । असद-पोग्गठे ण सुणेदि, सद-पोग्गठे चेव सुणेदि, कतुः 
असद-पोग्गल-सदे सुगेदि त्ति ण वोततं सक्षिखदे, तस्स अणुत्तसिद्धीदो । दो ? सव्वपोग्मलेहि 
सव्वजीवरासीदो अणंतरुणेदि सव्वोगो आरण्णो त्ति ततजलन्तिसिद्धीए । उत्तं च 
भासागदसमसेडं सदं जदि घणदि मिस्सयं घुणदिं । 
, उस्सेडि पुण सद सुणेदि णियमा पराधादे*॥ ३ ॥ 
एदस्स सोर्दिदियवंजणोगगहस्स जमावारयं कम्मं तं सोर्दिदियवंनणोग्गदावरणीयं णाम । 


समाधान-- परघात ओर अपरधात इस प्रकार द्विसंयोगरूपसे विवक्षित पुद्रर मिश्र 
कहता है ॥. = - 

समश्रेणि द्वारा आति इए रब्दयुद्रकको प्रधात ओर अपरधात रूपसे खुनता है । यथा- 
यदि परधात नहीं है तो बाणके समान ऋजु गतिसे कणैछिद्रमे प्रविष्ट इए ॒राब्द-पद्ररोको सुनता 
है 1 पराधातके होनेपर भी सुनता है तो समश्रेणिते पराधात द्वारा उच्छणिको रपि होकर पुनः 
पराधात दयाय समश्रेणिसे कणैलिद्रम प्रविष्ट इए शब्द-पुद्रलोका श्रवण उपल्न्ध होता है । 
उन्छरेणिको प्रा हृए-शब्द पुद्रक पुनः पराधातके द्वारा ही घुने जाते है । अन्यथा उनका सुनना 
नही बन सकता है । 

यहांपर दूसरे आचार्य भराब्द-पुदवछोके साथ सुनता है, पसा मिश्रपदका अर्थं कहते है । 
परन्तु वह घटित नहीं होता क्योकि अश्द्‌-पुद्रङ श्रतरनदरयके विषय नहीं होते; अतः उनका 
सुनना नीं न सकता है । अशन्दपु्र्छोको नहीं सुनता है, विन्तु शब्दुद्ररको दी सुनता 
है । इसख्यि अरान्दयु्रूप शब्दको सुनता है, एेसा बोलना दीक नहीं है; क्योकि यह विना 
वे सिद्ध है । कारण कि सब पुद्ररोसे जो किं सब जीवरारिसे अनन्तगुणे है, सब रोक आपूर्ण 
है, इस प्रकार आगम ओर युक्तिसे सिद्ध है ] कहा भी है-- । 

भाषागत समश्रेणिरूप शब्दको यदि सुनता है तो मिश्चको ही सुनता है । ओर उन्छ्रैणिको 
म्रा हए शब्दको यदि नता है तो नियमसे पराधातके द्वारा सुनता है ॥ २ ॥ 
ध इस भरन व्यजञनावगरहका जो आवारक कर्म है वह भ्रत्न्दियन्यञ्ञनावग्रहावरणीय 

९ अ-आ-काप्रतिषु * खरणाणुबवद्चीदो  ताप्रतौ “सर (व ) णाणुवषत्तीदो ? इति पाठः । 
र्‌ काप्रतौ " आइरिया असद्दपोगगङे ण सुणेदि सदपोग्गे मिष्छपदस् इति पाठः; | ३ का-ताप्रत्योः 


° समाणाणुववन्तीदो इति पाठः ४ माषासमतेदढीमो सहं लं सुणड मीसियं स॒णद । वीसेढी पण सं सुणेद 
णयमा पराघाए ॥ नैस. गाथा ५. वि. भा. ३५१. 


^ „4 
९, ९, २७. ] पयडिअणिओगदारे अथोगगहावरणीयपख्बणा [ २२९ 


 सगैषो दुरगंधो च बहुभेयमिण्णो वार्णिदियविस॒गो । ते सुगंध [ दुमग॑ष ] पोरे 
आयंदरग अदिरुत्यपुप्फसंडाणद्धिदषाणिदियम्मि पछिसु जं पदममुष्प्दि सुरंष-दु॑ष- 
दव्वविसयविण्णाणं सो घाणिंदियवैजणोगहो णाम । तस्स जमावारयं कम्मं॑तं घाणिदिय- 
वेजणोगगहावरणीयै णास । तित्त-कटूव-कसायंविल-महुरदव्वाणि जिभ्भिदियविसओो । तेषु 
दव्वेसु वउलपत्तसंडाणद्धिदजिन्भिदिएण बद्ध-पद्ट-पविष्टयंगांगिमावगदसेवैषसुवगदेसु जं रस- 
विण्णाणमुप्प्दि सो जिस्भिदियचंजणोग्गहो [ णाम ] । तस्स जमावारयं कम्म ते जिन्ि- 
दियवंजणोम्गहाचरणीयं णाम । कक्खड-मरभ-गसुग-रुग-णिद्ध-रहुकंख-सीदुण्डदव्वाणि 
पसिदियस्स विसो । टसु देसु संप्तफर्सिदिएसु जं णाणसुप्पञजदि ते फासिंदियवैजणो- 
रणो णाम । तस्ख जमावासयं कम्मं॑ते फासिदियवंजणोग्गहाव्रणीय णाम । चर्िंखदिय- 
णोददिएसु वैजणोमाहो णलि, एत्त्यग्गहणे तेसं सत्तीए अमावादो । एवं वैजणोगहप्र्बणा 
कदा तदाच्रणप्वणा च । । 
जं तं थपमस्योगदहावरणीयं णाम कम्मं तं छबिवहं ॥ २७ ॥ 
कुदो ? सव्येसु इदिएसु अपतततयग्गहणसपिसंमवादो । ददु णाम्‌ अपतत्थगदणं 
चविखिदिय-पोदैदियाणे, ण सेसिदियाणं; तहोवेमामावादो त्ति १ णः एदिण्यु फारिंदि- 
५ न प्रकारका गन्ध ओर दुर्गन्ध घ्राणेन्दियका विषय है | उन सगन्ध ओर इुगेन्नारे 
ुद्रलकरे अतिसुक्तक शर्क आकारवारी प्रागन्द्ियमे प्रवि होनेपर जो सुगन्ध ओर दुगैन्ध 
दरन्यविपयक प्रथम ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रणिन्द्रयव्यञ्चनावग्रह है । उसका आवार जो 
करम है वह्‌ ध्राणेन्दरिधन्यञ्चनावग्रहाबरणीय कम॑ है । ५ 
तिक्त, कटक, कषाय, आमक ओर मधुर द्रव्य जिहा इन्दे निय है| उन ब 
वदुख्पत्रके आकारवाटी जिह्वा इन्दियके साय बद्ध, सुष् जोर प्रविष्ट होकर अंगांगिमावरूपसे 
सम्बन्धो प्रा होनेपर जो रसका विकञान उत्पन्न होता है वह जिहेन्द्िन्यञ्जनावप्रह ह। 
उसका जो आवारका क हे वह निदेन्दरि्यन्चनावगरदावरणीय कर्म है । केर, ण गुरु, 
खु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत ओर्‌ उष्ण द्रन्य स्परन ईन्द्रियके विषय स इन द्र््योकि स्परौन 
इन्द्ियके साय सम्बन्धको प्रघ होनेपर जो जान उत्पन्न होता है वह स्पदनिन्रिव्यल्नावह दै ] 
उसका आवारक जो वर्म है वह स्परीनिन््िन्यजञनावग्रहाबरणीय कमै है । चक्षु इन्द ओर 
नोन्दिय इन दोनोमि व्यञ्लनाव्रह नदीं होता, क्थौविः मरा अर्थो ग्रहण करनेकी उनकी राति 
नहीं पाई जाती । इस प्रकार व्यञ्लनाव्रह जीर उसके आवरण कर्मकी प्रर्पणा की । 
. जो अर्थाचञ्महावरणीय क्स स्थमित कर आये थे वह छ्‌ करका है ॥ २७॥ १1. 
क्यो इन्दि क रहण करमेवी शक्तिका पाया जाना सम्भव 
1 अप्राप्त अर्थका ग्रहण करना रहा अवे, किन्तु 
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९२६ 1 | छक्वंडागमे कगणा-खंडं [ ५) 4) २७. 


यस्यै अपत्तणिरिग्गदणुवलंमादो । तदुवठंमो च तव्य पारोदमोच्छणाटुवलन्भे । सेसिंदियाण- 
मप्तलखगहणं ङुदोवगम्मदे १ र्तीदो । त जदा- धाणिदिय-जिन्भिदिय-फार्सिदियाण्यु- 
क्कस्पविसो णव जोयणाणि । जदि एेसि्िदियाणयुकवस्सखभोवसमगदजीवो णसु 
जोयणेसु श्िददव्ेहितो विप्पडियं मागदपोगगलाणं जिन्मा-वाण-फारसिदिष्यु रग्गाणं रस- 
गेध-फासे जाणदि तो सम॑तदो णवजोयणन्मंतरदधिदगूर्दभक्खण तमयनणिदथसादू च 
तस्स पसञ्ेज । ण च एवै, तिविदियक्खमोवसमगदचवकवद्रीणं पि असायप्तायरंतोपवेस- 
पपसंगादो ! रविच- तिव्वखभोवसमगदजीवाणं मरणं पि दोः णचजोयणन्भतरद्ियविरेण 
जिव्भाए संव॑धेण घादियाणं णवजोयगणव्भ॑तरद्िदमग्गिणा द्कमाणाणं च जीवणाणुववक्तीदो । 
किं च-ण तें महुरमोयणं पि संमवदि, सगक्खेतततोध्ियतियटुय-पिचमद कड्दरसेण 
मिलिददुद्धस्स महुस्तामावादो 1 तम्हा सेसिदियाण पि यपत्तगहणमस्वि त्ति इच्छिदव्वं । 
छण परि अल्थोगहावरणीयाणं णामण्दिसद्रसुत्तरसुततं भणदि-- 


रोष इन्द्योकि वह॒ नदीं बन सकता; क्योकि, वे अप्राप्त अको ग्रहण करती हई नदी 
उपटब्ध होती है ? । 
समाधान-- नदी, क्योकि एकेन्द्रियोमे स्पदीन इन्द्रिय अप्राप्त निविको ग्रहण करती इडं 
उपरब्ध होती है, ओर यह वात उस ओः प्ररोहको ोडनेसे जानी जाती है | 
रंका-- शेष इन्द्रियो अप्रा अर्को ग्रहण करती है, यह किंस प्रमाणसे जाना जाता ह ? 
समाधान--- युक्तिसे जाना जाता है ] यथा~प्राणेन्द्रिय, जिहेन्द्रिय ओर स्पर्दीनेन्दियका 
उत्कृष्ट विषय नौ योजन ह } यदि इन इन्द्रियोके उत्कृष्ट क्षयोपरामको प्राप्त इभा जीव नौ योजनके 
मीत्र स्थित द्रन्योमेसे निकल्कर आये इए तया जिहा, प्राण ओर स्पदीन इन्दरियते ल्गे इए 
पुद्ररोके रस, गन्ध ओर स्पशैको जानता है तो उसके चारो ओरसे नी योजने भीतर स्थित विष्टाके 
भक्षण करनेका ओर्‌ उसकी गन्धे सुंघनेसे उत्पन्न इए दुःखका प्रसंग प्राप्त होगा । परन्तु पेसा है 
नही, क्योकि? एसा माननेपर इन्दियोके तीन क्षयोपरामको आप्त इए चक्रवतियोकि भी असाताद्पी 
सागरके भीतर प्रवेश करनेका प्रसंग आता है ! दूसरे, तीव्र क्षयोपङमको प्रात हए जीवोका मरण 
मी हो जायगा, क्योकि, नौ योजनके भीतर स्थित बिपका जिहाके साय सम्बन्ध होनेसे घातको ग्राप्त 
इए ओर नौ योजनके भीतर स्थित अभ्चिसे जरते हए जीवोका जीना नहं बन सकता ३ै। तीसरे, 
देसे जीवक मधुर भोजनका करना भी सम्भव नही है, क्योकि, अपने त्रके भीतर स्थित तीखे 
रसवाे वृक्ष ओर नीमके कटुक रससे मिले हए दम मधुर रसका अभाव हो जायगा । इसील्यि 
शेष इन्द्रियां मी अप्राप्त अर्थको ग्रहण करती ई, एेसा स्वीकार करना चाहिये 
अन उहों अथौवमद्ावरणीर्योका नामनिरदेश करनेके ल्व आगेका सूत्र कहते है-- 
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९ कामतो ° सोर्दिदियस्त › तापर ' सोदिं ( पासिं ) दियस्घ › इति पाठः ] २ कापरतौ ‹ सोर्दि- 
दियाण- ताप्रतौ ‹ सोदिं (पासं ) दियाण- इति पाठः 1 ३ अ-आा-ताप्रतिषु ' विष्पददियः, काप्रतौ 


 व्िभदिय › इति पाठः । ४ अपरत ‹ गुह °, आ-कापत्योः ‹ गुड › इति पाठः ! ५ क्रतौ ‹ तियदुदु- 
इति पाठः । का-ताप्रतोः ‹ कड्डुद्‌ › इति पाठः| 


९, ५, २८. ] पयडिअणिओोगदारे अत्थोग्गहावरणीयपरूबणा [२२९७ 


वि य्‌ वरणीयं ४ दिदि कि * नि 
प पसदिलोभदाणी सोविरिवभलोमाहरणीयं धारणि 
दियअत्थोगहावरणीयं , मिम्भदियअस्थोगाहावरणीयं _फासिंदिय- 
अत्यग्यृहयवरमय प्रहि(द्यञत्याग्गह्यवरणाय । तं समं अस्थोग- 
हापिरणीयं णम कम्मं ॥ २८ ॥ 
तत्य सण्णिपेचिदियपजत्तएसु चविंखदियरकस्सभव्योग्गहो सत्तेताठसदस्स-बेसद्‌, 
५ 
तेसद्धिनोयणाणि साहियाणि ओसरियि द्िदथये सयुप्प्दि ४७२६३ । ७1 २०. । 
असण्णिंर्चेदियपञत्तएसु चकिखदियस्स अत्थोग्गहविसभो रक्सो ऊगसद्रिजोयण- 
सदाणि अदूहुत्तराणि ५९०८ 1 चउरिंदियपञत्तएसु चिंखदियभत्थोगहविसमो खेताठंबणो 
उद्स्ो उपतीस॒जोयणसदाणि चउवण्णजोयणच्मदियाणि २९५४ । चर्विखदियादो 
एत्तियाणि जोयणाणि अतसि ह्िद्दवे जं णाणमुप्प्जदि सो चर्धिंखदियभत्थोग्गहो । तस्स 
जमावरणे तं चर्विंखदियभव्योग्गहावरणीयं णाम कम्मं । सण्णिपंचिदयपजत्तएसु जवणाणिय- 
संगणसंखिसोदिंदियलोभ्गहविसभो सेत्ताठवणो उक्षस्सओो चारहजोयणाणि १२। 
असुण्णिपैचिदिययचततपसु अष्टधणुसहस्माणि ८००० । एत्तियमद्धाणमतस्ि द्िदसदर्गदणं 
सोदिदियभव्योम्गहो णाम । एदस्स जमावारय॑ कम्मं॑त॑॑सोदिंदियभस्थोगहावरणीये । 
सणिपर्चिदियपरततएयु घाणिदियस् विसो उक्कस्सभो खेत्तगथओो णव जोयणाणि ९। 
चश्चुदन्द्ियथर्थावग्रहावरणीय, अोरेन्द्िथभर्थाचन्रहावरणीयः घ्राणेन्द्रिथयर्थाव- 
अरदावर्णीथ, जिदेन्द्िययथौवग्रहावरणीय, स्पर्नेन्दरियजथावग्रहाषरणीय जर नोदन्द्रिय- 
अर्थावग्रहारणोयः यह सव अर्थावय्हावरणीय कमे है ॥ २८ ॥ 
उनमेसे सक्षी प॑चेन्दिय पर्याप्त जीवोमे चश्च इन्दियका उक्कृ्ट अथोवपरह साधिक सेतारीस 
हजार दो सी त्रेसठ ( ४७२६३ ) योजन हटकर स्थित इए पदार्थमे उत्पन्न होता है। 
असंवी पचेन्द्िय पय्कोमि चक्षुदन्दरय सम्बन्धी अर्ावग्रहका उ्छषट विषय पचि हजार नौसौ 
आढ ८५९०८ ) योजन है । चतुरिन्द्िय पयापतकोमे कषित्रके आटम्बनसे चश्चुडन्द्रिय _सम्नन्धी 
उत्कृष्ट अर्थावग्रहका विपय दो हजार नौ सी चौवन ( २९५४ ) योजन है 1 चक्षु इन्द्रियसे इतने 
योजनका अन्तर देकर स्थित इए दरव्योका जो ज्ञान होता है बह चक्षुदन्दरिय-अर्थावप्रह है । 
उसका जो आवारककर् है वह चश्ुदन्दरिय-अथावप्रहाबरणीय कम हे । 
संज्ञी प॑चेन्द्रिय पर्या्कोमिं जोकी नाढीके आकारसे स्थित शरोत्रन्दिय सम्बन्धी १ 
आशित उतकृ अर्यावप्रहका विषय वारह ( १९ ) योजन हे । थसंही पंचेन्दरिय पयौप्तकोमें बह 
आठ हजार ( ८०००) धनुष है । इतने क्षे्रका अन्तर देकर स्थित इए शब्दका रहण कएना 
्रत्रन्दियभ्ावग्रह ओर इसका जो आवारक कमे है वह श्रत्रन्दिय-अ्ावप्रहावरणीय करम हे । 
संजी पैचेन्दिय पर्यप्तकोमिं प्राणेन्दिय सम्बधी उच्छृ रगत विषय नौ (९ ) योजन है । 
रइ पं भद्युमदे १ अयुगे छन्विहे पण्णत्ते । तं जदा- शोदंदि अअस्युगदे न्विंखदिभ- 
अध्युगदे घाणिदिथभसथुग्गहि जिदिभदि अभ्ुगे फा्िंदिगअ्धुग्गे नोहदिथस्थुगहि | नं. सु, ३०. 
२ अ-आप्रत्योः २०।२७ का-तप्रथोः ‹ २७।२० इतिं पाठः । ३ ताप्रतौ ' -पजत्तषठु ' इति पाठः । 
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अस॒ण्णिपेचिदियपञ्तएलु चत्तारि वणुसदाणि ४०० 1 चटुरिदियपचत्तएु वेषणुस्सदाणि 
२०० 1 तेददियपच्तणतु यं षयुस्सदं १०० । वाणिंदियादो उकस्छलयोवसम॑गदादो 
एक्तियमद्धाणमंतसि दिददव्वम्मि चं गंवनाणयुणञ्दि सो वार्णिदविवयव्योग्हा । तस्त 
जमावासयं कम्मं त वार्िदिचय्योग्मदावरणीयै णाम । सण्गिप्चिदिययजत्तपु निन्मि- 
द्रियगोग्बहस्स विसयो उक्कस्मो सेत्तणिव॑वणो ण्व जोयणाणि ९ । असुण्णिपचि- 
दियपचत्तएयु पंचधणुस्सदाणि वारयुत्तरणि ५१२ । चररिदियपच्त्एु वधणुसदाणि 
छपण्णाणि २५६ । तेददियपलत्तएयु थण॒स््रदमद्ावीमरं १२८ 1 करदियपक्त्एसु चदुसदि- 
धण़णि ६४ 1 उच्धस्सखयोवसमगदजिच्मिदियादरो एत्तियमद्धाणर्म॑तयि द्िददव्वस्स रस्- 
विस्य चं णाणमुपमञडि सो जिन्मिदिवयच्योग्यहो णाम ! तस्स जमावार्यं कम्मं त 
जिन्मिदिययव्योग्बहाव्रणीये णाम 1 सष्मिरयचिदियपडत्तएसु फासिंदियथत्थोगग्दस्त 
उव्कस्सविसयो णव जोयणाणि ९। यसण्णिपचिदिषएु चउसुध्धिधणुसदाणि ६४०० 1 
चरररिदियपच्चत्तएयु वततीसवणुस्दाणि ३२०० 1 तेरदेदियपचतएु सोठसुवणुस्दाणि १६००। 
वददियपक्तणएु यष्रवरणुत्तदाणि ८०० ! एदियपञ्त्तएयु चत्तारि धृणुस्सदायि ४०० 1 
फार्सिदियदो एक्तियमद्धाणर्मतरिय्‌ द्विददव्वम्दि जं णाण्मुष्रदि फासविरवं ते फार्सिदिय- 
त्योग्यहो णाम्‌ । तस्स जमावायं कम्म ते फा्िंदिययव्योग्गहावरणीवं णाम 1 णोईंदि- 
यादो दिट्र-घुगाणुग्ेसु अचेत णोद्दियादो पुषशे्ु जं णाणमुप्यदि सो भोददियसत्यो- 
अंडी पेचेन्दिव पयाघकोमे कह चार्‌ सी (४००) धनु है 1 चतुरिन््रिय पर्याप्तकमि दो सी (२००) 
घ्रनुष ह । तीन इन्द्रिय पया्तकरोमे एक सी ( १०० } ध्रुव है 1 उच्छ श्षयोपदामको प्रा इ 
प्राणान्द्रयत्त इतन क्षे्रका अन्तर्‌ देकर स्थित इए च्यम जो गन्ध स्वी इन होता इ कह 
त्राणेन्दरियजयाक्रह ह जर इसका जो आवारकत कम हैँ वहं त्रागेन्टिय-अर्यावग्रहावरणीय कर्म ह } 
संजी चेन्द्रिय पयाकोमें जिद इन्दिय सम्बन्धी क्षेनिवन्वन अर्यावग्रहव्ता उच्छृ विय नो 
(९) योजन टं । असी पचेन पर्या्को्े वह पांच सौ वारह (५१२) ध्लुप है । चौडन्तरि 
पालकम्‌ दो सौ छष्यन्‌ (२९६) छुप है । तीन इन्दव पर्वाकोम प्क सौ अदधाईत (१२८) 
वम € । टव पहम्‌ चौसठ ( ६४ ) ध्रुप ह । उक्ट छ्योच्मकरो प्रा इडं लिहा 
इन्दिवसे 5 ४ = द्वक त्वित इष्‌ वल्यक्राजा रसविपयक जान उत्पन्न होता है वह 
जिहेन्रििजयौवगरह है जीर उसका जो वारक कर्म है वह जिदेन्दिय-अ्ीव्रदावरणीय करम ई । 
न पेचन्दिय पर्यतकमिं स्पदनिन्विवयर्याव्हक्रा उच्छ विपय नौ (९ ) योजन है | 
सतत्र पच्य पयौप्ठकमिं ड हलार चार त्तौ ( ६४०० ) धूनुय ई ! चतुरिन्चिय पर्याहत्तरमि 
+ व ०० ) घनुप दं 1 तीन इन्च्य पयौपकमिं एकत हनार ठह सौ ( १६०० ) 
1 व क ( <०° ) ष्टु है । केन्द्रिय पर्वाहिकरमिे चार सी 
खम ट । सदन इन्द्र्यसे इतने ककरा अन्तर देकर स्थित इए दरन्यका जो 
सदनन्िय-गयक मीय ता ॑ 4 +. 
नद्यके दागा उतरे एवम्भूत च्छ, शृत जीर अनुमूत पदार्थोका जो करान उतयन्न हतां है 
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गगहो णाम 1 एतय द्धाणपस्वणा किमहं ण कदा १ ण, सुदास दनु रोगत 
वि य्योग्गो त्ति कारणेण यद्धाणणियमाभावादो । एदस्स जमावारयं कम्मं तं णोददिय- 
अत्योरगहावरणीयं णाम । उत्त च-- 
चत्तारि धणुतयारं चसष्टं सये च तह य धणुहाणै | 
फाते रसे य गे दुयुणा दुगुणा असण्णि त्ति ॥ ४ ॥ 
उणतीसजोयणसया चउवण्णा तह य होति णायव्वा | 
चउर्रिदियस्स णियमा चक्ुप्फासो सुणियमेणं ॥ ९ ॥ 
उणस्ष्टिजोयणसया अट य तह जोणा मुगेयन्बा । 
पर्चिदियसण्णीणे चक्ुप्फासो छुणियमेण ॥ ६ ॥ 
अद्धेव धणुसहस्सा धिसओ सोदस्स तह असप्णिस् । 
य एदे णायन्ा पोगटपरिणामजोएण ॥ ७ ॥ 
पासे रसे य गंधे विप्तओ णव जोयणा सुणेयन्वा । 
बारह जोयण सोदे चक्ुस्सद्धः पवक्खामि ॥ ८॥ 
स्तेताटसतदस्सा वे चेव सया हवति तेष ` । 
_ चरमिखदियस्म विभो उव्वस्सो शद अदिर्तो" ॥ ९॥ 
वह्‌ नोडन्दरियर्या््रद है। ` 
दका-- यहां कषत्रकी प्रर्पणा क्यो नहीं की 
समाधान-- नक्ष, क्योकि टोकक्रे भीतर स्थित हए शत ओर अनुभूत विषर्योका भी 
नेन्द्र दवागर अर्थाकप्रह होता ह । इस कारणसे यदं कषेनका नियम नदं है । 
इसका जो आवारक कम है वह नोडन्दियअर्थावप्रहावरणीय क्म है । कहा मी दै-- 
स्पर्वीन, रसना ओर्‌ प्राण इद्दियां कमसे चार सी धुप, चौसठ धनुष ओर सौ धनुषे 
स्यकी, रत आर गन्धको जानती ह । आगे अंगी तक इन इन्दर्योका विषय दूना दूना है । 
चतरिन्दिय जये चक्षु इन्द्रिया वियय नियमसे उनतीस सौ चीवन योजन है । पैचेन्द्रिय 
असी जीवे चश्च इन्धियका विपय उनसट सी आठ योजन जानना चाहिये । भसंही जीगके 
श्रोत्र इन्द्ियका विपय आट हजार धुप है । यह सव्र विषय पु्र्छोकी विविध पयायोकि निमित्तसे 
जानना चादिये ॥ ४-७ ॥ 
सं्ी पेचेन्धिय जीवके स्पदीन, रसन ओर प्राणका विपय नौ योजन तथा श्रोत्र इन्दियका 
विपरय वार योजन जानना चादि । चक्षु इन्दरियका विषय आगे कहते ह । चञ्च इन्दियका 


उछ विय सेताटीस जार दो सौ तरस योजनसे छु अधिक ट ॥ ८-९ ॥ 
वरिगेणार्थ यहां व्यञ्ननावग्रह जीर अर्थाग्रहके स्वरूप, मेद ओर उनके आवरण कर्माका 


व । # 
जापि 7 जत्थाण-१, ताप्रतौ " अस्था (दधा) ण~ इति पाठः | २अ आप्रतयोः ^ सुदा 
। ( | | ३ प्रतिषु ° मुणियणेण › इति 


2 ी ( ~ एति प्राठः 

मदरेषठ दभर छोगंतरि-+ ताप्रती ‹ घुदाणुभूदेष् रोगेतरि (रे )- £ १ 
त | ४ समाय्य; ‹ चक्रदुष्पुदं ५ काप्रतौ ‹ चक्लुस्घुदं इति पाठः | ५ मनभाकातिषु तेवट्ा ? 
हति षाठः । ६ भगरतौ ' उात्मा होदु अमोरा + भा-कामर्यो; ‹ उकप्ता हो अदिरिति › इति पाठः । 
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यं $ + = __ 9 
जं तं ईहावरणीयं णाम कम्मं तं छविं ॥ २९ ॥ 
` “दो १ छदि ददिएदि अवरगदिदयत्थविसयतादो 1 यगवगददि अत्यै ईदा किण 
उप्पञजदे १ ण, थवगदिदत्थविसेसाकंखणमीहे त्ति व्यणेण सह व्रिरोहाक्चीदो 1 खव्िदा 
गिमित्तपटुप्पायणद्ुत्तरुत्तं भणदि-- दव 1 
चरििखिदियददावर्णीयं सोदिदियदटावरणीयं धाणिदियईह- 
नर्दश्च करके एकेन्दरिय आदि किंस जीवके किस इन्दियका कितना विपय है, इसका वित्ताक्कर 
साथ रिदा किया है 1 उनम अन्य इन्दियोका विपय तो सुगम है, मात्र सत्री पैचेन्दिय पर्याप 
जीवके चञ्चु इन्दियका विपय जो ४७२६३ योजन वतद्ाया हं उसक्रा स्यष्टीकरण इस ग्रकार 
है-- सू्ैको मेरु पवैतकी प्रदक्षिणा करनेम ६० मुद्र च्गते है । तथा जव वह अम्यन्तर वीधी 
होता है तव भरत कषत्रम १८ सुहृ्का दिन होता है । यतः उदयस्थानसे मच्यस्थान तक अनम 
सू्यैको न सुहत ठ्गते है, अतः सूरये चार क्षत्र सम्बन्वी अभ्यन्तर वीधीकी परिषि ६० का 
माग देकर ९ से गुणा कनेर चश्च इन्द्रियका उककृष्ट विषय पर्वक्तममाण खव्ध दोता ई, क्योकि 
प्रातः काठ इतने दूर स्थित उदय होनेवाडे सूर्ये दर्दीन होते ई } यदं अभ्यन्तर वीधीका व्यास 
९९६४० योजन ओर इसकी परिधि १९०८९. योजन ह, इतना विदेय जानना चाहिए 


( देखिये जीवकाण्ड गाथा १६९ ) ] अव यहां एकेन्रिय आदि जीेकि किंस इन्दियका उच्छृ 
विषय कितना है, यह कोक देकर वतसते ह-- 


| सप्चन | रसना | प्राण | चश्च | प्रत 
एकेन्द्िय | ०० घुष >६ 1 र: | >९ 
दीन्दिय | ८०० 


१३ ९ 1 धनुष 
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त्रीन्दिय प ~ | » {१२३८ + १०० धनुष | # | 
चतुरिन्द्रिय (३२०० ध | २५६ 5 २०० | एना योजन > . 
असली प॑. (६४०० ९१२ » | ४०० » |९९०८ » (८००० धुप 
संी पु | ९ योजन | ९ योजन | ९ योजन (०७२९ यो, १२ योजन 
जो हदावरणीय कमे है बद छट मकारा हे ॥ २९ ॥ 
क्योकि, यहं छट इन्दिथके द्वारा अवमृहीत अर्थक विषय कता है । 
रका-- अनवेगृहीत अर्थम ईहाज्ञान क्यों नहीं उत्पन ह्येता 2 
समाधान-- नदी, क्योकि रेसा माननेपर ‹ अनप्रहके द्वारा अहण किये गये पदार्थे 
उसके विंदोपकी जाननेकी इच्छा होना ईह्य है › इस वचनके साथ विरोध प्राप्त होता है । 


अव छ प्रकारकी ईहाके निमित्तका कथन कटनेकरे व्यि आगेका सूत्र कहते है 
चशुदन्दरियकेहावरणीय करम, भोतेन्छियईदावरणीय कर्म, घाणेद्दिय-ंहा्रणीय- 
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९, ९, २०. ] पयडिअणिओगदारे इंहावरणीयपरूवणां ` २९१ 


वरणीयं जिन्भिदियदंहावरणीयं फासिंदियरहावरणीयं णोहंदियईहा- 
वरणीयं । तं सव्वमीहावरणीयं णाम कम्मं ॥ ३० ॥ 

चर्विंसखदियेण अवगदिदत्थविसेसाकंखणं विसेसुवरंमणिमित्तषिचारो हहे ति पेत्तव्वा । 
तिस्से आवारय कम्म॑चर्विखदियैदाबरणीयं णाम । सोर्दिदिएण गहिदसद्यो किं णिचो 
अणिचयो दुस्षहाओ किमदुस्पहाओ नि चटुण्णं वियप्पाणं मञ्ज्े एगवियप्पस्स रिंगगवेसणं 
सोदिंदियगदददा । तिस्ये आवारयं कम्मं सोर्दिदियदहावरणीयं । घा्णिदियेण ग॑धमव- 
ग्गहिदृण एसो गंधो किं गुणख्वो किमगुणल्चो वि दुस्सहाओ क्िमटुस्सदाओ रकि 
जचतमाचण्णो ति प॑चण्णं वियप्पाणमण्णदमवियप्पर्टिगण्णे्षणः एदेण दोदव्वमिदि पचय- 
पजवसाणं षार्णिदियगदरईदा । तिस्छे आवारं कम्मं धािदियदहावरणीयं । जिन. 
दिएण रसमादाय कि यत्तो किमृत्तो क दुस्सहा किमदुस्सहाभो किं जच॑तरमावण्णी 
त्ति विचारपच्चओो जिन्मिदियगददहा । तिस्से आवास्यं कम्मं जिच्भिदियददावरणीयं । 
फार्सिदिएण णिद्धादिफासमादाय किमसौ मयणफासो कि वञठेवफासो किं ऊमारिगिर- 
फासो दि पिसिद्-मासफासो त्ति टयु अण्णदमस्य लिगण्णेसणं फासिंदियगददहा । तिस्से 
कमेः यद सव ईंहावरणीय कमे है ॥ ३०॥ 

चक्षु इन्द्रियके द्वारा अवगृहीत अर्थक विशेषोको जाननेकी इच्छा अर्थात्‌ विशेषके जाननेके 
निमित्त होनेवाल विचार ईहा है, ेसा यहां ग्रहण करना चाहिये ¡ इसका आवारक कर्म 
चक्षुदन्दिय-ईहावरणीय कर्म हं । 

श्रत्रन्दियके दारा ग्रहण किया गया र्द क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या दिस्वमावं 
३, था क्या अद्धिस्वभाव है; इस प्रकार इन चार विकट्पौमेसे एक विकर्पके ङिगकी गवेषणा 
करना श्रोतरन्दियगत ईहा है । इसक्रा आवारक कम श्रतरन्दरिय-ईहावरणीय कर्म है । 

घ्राण इन्दियके द्वारा गन्धका अवग्रह करके यह गन्ध क्या गुणस्वहूप है, क्था अगुणस्वरूप 
है, क्या द्िस्वभाव है, क्या अद्धिस्वमाव है, या क्या जाव्यन्तरको प्राप्त है; इस प्रकार पांच 
विकल्पोमिसे अन्यतम विकल्पक छिगकी गवेषणा करना कि ‹ यह होना चाहिए" इस प्रकारका 
मरत्यय-पर्यवसितज्ञान घ्राणेन्दियगत ईहा है । इसका आवारक कर्म प्राणेन्धिय-ईहदावरणीय कर्म है । 

जिहना इन्दरियके द्वारा रसको प्रहण करके वह क्या मूर है, क्या अमूर्त है, क्या दिस्वमाव है, 
क्या अद्विस्वमाव है, या क्या जात्यन्तर अवस्थाको प्राप्त है; इस प्रकारका विचारखूप ज्ञान 
जिहेन्द्रियगत ईदा है । इसका आवारक कर्म जिहेन्दिय-ईदावरणीय कर्म है । 

स्पर्शन इन्दियके द्वारा स्निग्ध आदि स्प्दको ग्रहण कर स्या यह मदनस्पदी है, क्या ` 
वन्रलेपस्परी है, क्या कुमारिगिरस्परी है, या क्या पिरित-मांसस्पदयौ है; इस प्रकार इनमेसे किसी. 
एकके ठिंगकी गवेषणा करना स्पद्ीनइन्दरियगत ईहा है । इसका आवारकं कर्म सपरीनन्दिय- 

` „तेर तई ! ईदा उष्विहा पत्ता । तं जहा-- सोददिभहैहा चद्लिदिअरहा घाणिदिअरईदा 

निन्मिदिअदा फा्िंदिमरईदा नोष्टदिभैहा । न॑. स, ३२. २ साप्रतौ ‹ लिगण्णेसण्णे › इति पाठः| . ` 


२१२] छकंडागमै कगणा-खंड ` [ १, ५, ११. 


आवासं कम्मं फासिदियक्दावरणीयं । दि्ट-सुदाणभदस्थं मभेण यवगगदिदृण एसो किं 
सव्वगभो सव्वगथो दुस्सहायो अदुस्पदाभो न्ति पचिखा गणोरदियगददेदा । तिस्ते 
आवारय कम्मं णोददियदरदावरणीययै । एवमीदहा छच्िहा परूविदा । 


ञं तं आवायावरणीयं णाम कम्मं तं छन्विहं ॥ ३१ ॥ 
छण्णमिदियाणं छविव्हापचएदितो समष्पञजजमाणत्तादो । ण च छ-दंदार्दितो एं 
क्चमुप्यज्दि, विरोदादो । तें छण्णं पि णामण्दिस्टस॒त्तससुत्तं भणदि- 


चरिलदियभावयापरणीयं सोदिदियावायाव्रणीयं ार्णः 
दियवायाबरणीयं, जिल्भिदियआवायावरणीयं फासिंदियवाया 
वरणीयं णोहदियञावायावरणीयं । तं सव्वं आवायावरणीयं णाम 


कृमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चर्दिखदियरईहाणाणेण अवगयरलिगाव्रेभवटेण एगचियप्पम्मि उप्यण्णणिच्छयो 
चकरंखदियभवाओ णाम । तस्स आवारयं कम्मं चर्दिंखदियभावायावरणीय । एवं सन्वेसि- 
मावायावरणीयाणं पुथ पुष प्रूबणा जाणिदृण कायव्वा । 
जं तं धारणावरणीयं णाम कम्मं तं छञिबिह्‌ं ॥ ३३ ॥ 
ईंहावरणीय क्म है | 
` दृष्ट, श्रुत ओर अनुभूत अर्थको मनसे अवग्रहण कर यह क्या सर्वगत है, क्या अस्वैगत है, 
क्या दविस्वभाव है, या क्या अद्विस्वमाव है; इस प्रकारकी परीक्षा करना नोइन्दियगत ईहा है 
इसका आवारक कर्म नोइन्दिय-देहावरणीय कर्म है । इस प्रकार हद प्रकारकी ईहाका कथन किया | 
जो भवाथाबरणीय क्म हैः वह छह प्रकारका है ॥ २१ ॥ 
क्योकि, छह इन्द्ियोकी छह प्रकारकी ईहाके निमित्तसे इस ज्ञानकी उप्पत्ति होती है ! चृ 
भ्रकारकी ईंहाओंसे एक प्रकारके कार्यकी उत्पत्ति मानी नदीं जा सकती है, क्योकि एेसा माननेमे 
विरोष आता है । अव उन छृोका नामनिर्देश करनेके व्यि आगेका सूत्र कहते है-- 
चश्चुदन्द्रियाचायाघरणीय कर्मे, थोतेन्दियाघायारणीय कर्म, घ्राणेन्दियावायावरणीय 
कमे; जिदेन्दरियावायाबरणीय कमै, स्पदीनेन्द्ियावायावरणीय कर्म चौर नोशन्द्ियानायाः 
घरणीय कमं; यह सव अवायावरणीय कमै है ॥ ३२ ॥ 
च्षुदन्दियशहाज्ञानसे अवगत रिगके बरसे एक विकल्पमें उत्पन्न हुआ निर्चय चश्युदन्दिय- 


अचय जौर्‌ उसका आवारकं कम चश्षुदन्दरियजवायावरणीय कर्म रै } इसी प्रकार सत्र अवायावरणीय 
कर्मौका जानकर अट्ग अख्ग कथन करना चाहिये । 


` जो घास्णावरणीय कमै है षह छद भकारः है ॥ २२ ॥ 


१ सिरि त अवाए्‌१ अवा छविविहे पण्णत्ते। बं जहा--सोदेदिमभवाए चक्लिंदिभभवाए षा्थिदि- | 
अमवा जिन्मिदिभभवाण्ट फासिदिअयवाण नोददिभवाए । ने.व्‌. ३३ रतिषु "मत्या इति पाटः । 


५, ९) ३४.] ` पयडिअणिओगदारे धारणावरणीयपरूव्ा [ २६३ 


कुदो ? उष्विहभावायपव्रयसगुपञ्माणत्तादो । धारणापचभो रिं ववसायसख्वो वि 
णिच्छयसख्नो त्ति ? पदमपक्खे पारणेहापचयाणमेयत्त, मेदाभावादो । बिदिपं धारणा- 
वायपचयाणमेयत्त, णिच्छयभावेण दोण्णं भेदाभावादो त्ति ? ¶ एस दोसो, अवेदबद्युरिग- 
ग्गहणदुवारेण कातरे अविस्सरणदेदुसंसकारजणणं विण्णाणं धारणेत्ति अन्भुवगमादो । 
ण चेदं गहिदग्गाहि त्ति अप्पमाणं, अविस्सरणहेदुङिगग्गादिस्स गदिदगदणत्ताभावादो । 
छण्णं धारणाणं णामण्दिसपल्वणदत्रसुत्तं मणदि-- 


नर्िखदियधारणावरणीयं सोदिदियधारणावरणीयं घाणिदियः 
धूरणाव्रणीयं जिन्मिदियधारणावरणीयं फासिंदियधारणाव्रणीयं 
णोदंदियधारणावरणीयं । तं सव्वं धारणावरणीयं णाम कम्म ॥३४॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो । एत्य ओग्गह-ईहावाय-धारणाभेदेण चडव्विहमा- 
भिणिवोहियणाणं । तस्स आवरणं पि चडव्विहमेष, आवरिणिजभेदेण आवरणस्स विं 
मेदुबचत्तीदो ४ । एवकस्स॒इंदियस्स जदि अवर्गहादिवत्तारिणाणाणि खन्य॑ति तो छण्ण- 
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शंका- धारणा्ञान क्या म्यवसायस्वरूप है या क्या निर्चयस्वरूप है ? प्रथम प्के 
स्वीकार करनेपर धारणा ओर ईहाज्ञान एक हो जाते है क्योकि, उनमें कोई मेद नहीं रहता । 
दूसरे पक्षके स्वीकार कटनेपर धारणा ओर अवाय ये दोनों ज्ञान एक हो जते है क्योकि, 
निर्चयमावकी अपेक्षा दोनों ज्ञानो कोई मेद नदीं है । 
समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि अवायके द्वारा गृहीत वस्तुक ङिगिको ग्रहण 
करके उसके दारा काखन्तरम अविस्मरणके कारणभूत संस्कारको उत्पन्न करनेवाडा विज्ञान धारणां 
है, ेसा स्वीकार किया है यष्ट गृहीतम्राही होनेसे अप्रमाण है, एसा नही माना जा सकता है; 
क्योकि, अविस्मरणके हेत॒भूत डिगको ग्रहण करएनेवाख होनेसे यह गृहीतग्राही नहीं हो सकता । 
अव दृं प्रकारकी धारणाके नामनिदेशका कथन करनेके लवि आगेका सूत्र कहते है-- 
चश्ुरन्द्ियधारणावरणीय क्म, ध्रोदन्धरियधारणावरणीय कमै, घाणदन्द्रियधारणा- 
वरणीय कर्म, जिद्यदन्द्ियधारणावरणीयं कमे, स्परीनदन्दियधारणावरणीय कमे जर 
नोदन्दियधारणाघरणीय कमे; यह सव धारणावरणीय कमे है ॥ ३४॥ 
इस सूत्रका अथं सुगम है । यहां अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणाके मेदसे आमिनिबोधिक 
कषान चार प्रकारका है, इसल्यि उसका आवरण भी चार प्रकारका दी है; क्योकि, आव्रणीयके 
भेदसे आवरणके भी भेद ( ४ ) थन जते हैँ | एक इन्द्ियके यदि अवग्रह आदि चार ज्ञान प्राप्त 


[श .५०५००००००००१०७१९००००११०००७०७०००००००७०७० 


१ अ-भनकाप्रतिषु ' विदिय > ताप्रठी ' विदिथ (ये) › इति पाठः | २ आ-का-ताप्रतिषु  अग्पुव- ` 
गमादो त्तिः इति पाठः । ३ सेत धारणा { धारणा छबििहा पण्णत्ता । तं नहा-- सोददंदिमधारणा 
वचिखदिभधारणा पा्िंदिमधारणा जिभ्मिदियधारणा फासिदिथधारणा नोदंदिभधारणा । नं. घु, २४, 

छ, ४4 ३-२० 


९३४ - च्खंडागमे वर्गाणा-कैठं ` [ ५, ५, ६५, 


मिदियाणं किं ठमामो तति पमाणेण फटशुणिदिच्छाए थोवद्धिाए चउवीसयामिगिवोदिय- 
णाणाणि खवमैति । तेसिमावरणाणि वि तक्तियाणि चेव २४ । एत्थ जिन्मा-फास्‌-वाण- 
सोदिदियाण॑ व॑नणोगेसु पविखततेु अष्टावीसथाभिणिवोटियणाणविग्रप्या तत्तिया चेव 
यावरणवियप्पा च ठर्न्भति २८ । एत्य चदुमररभगेहु पक्खिसु व्तीसाभिणिवोदिय- 
भाणवियप्पा तेत्तिया चैव थावरणवियप्पा च ठच्भेति । ण मृरर्मेगाणं पुणरुत्त्तमन्ि, 
विेसादो सामण्णस्स कंचि पुथभृदस्स उवरंभादो । तं जदा-- सामण्णमेयसरखं वितैसो 
गेयंखो, वदिरेयरक्खणो विसेसो अण्णयटक्खणं सामण्णं, आहारो विसो यदवो 
सामण्णं, णिच्च सामण्णं अणिच्चो विसेसो । तम्दा सामण्ण-विसेसाणं णिव एयत्तमिदि ३२। 
, ` एवमामिणिवोहियणाणावरणीयस्स कममर चरव्विहं वा 
चदुवीसदिविधं वा अह्ूवीदिविधं वा वत्तीसदिविधं ग अडदालीस- 
विधवा चददार्सदावध वा अट्रसहि-सदविधं वा वाणरदि-सदविधं 
बा वेसद-अह्मासीदिविधं बा तिसद-छत्तीसदिविथं बा तिसद-खटपीदि- 
विधं वा णादग्वाणि भवंति ॥ ३५ ॥ . 

एदस्स सुत्तस्स अव्ये परूविजजमाणे ताव इमा अरा पएरूबणा कायव्वा, एदीएु 
विणा सुत्तस्स अत्यावगमषटुववत्तीदो । “ वहु-बहुविष-कषप्रानिःसृतालुक्त-भुवाणां सेतराणामं » 


होते हैँ तो चह इन्दियोके विंतने ज्ञान प्रा होगे, इस प्रकार त्रैरािक म्रतरिया द्वारा फटराशिसे 
गुणित इच्छाराशिको प्रमाणरारिसे भाजित करनेपर चीवीस आभिनिवोधिक ज्ञान उपट्व्य होते 
है ओर उनके भावरण भी उतने (२४ ) ही रार ह्यते है । इन चीवीस मेदो जिहा, सपर्यन, 
५५ ीर श्रत इन्दिय सम्बन्धी चार व्यजञनावग्रहक मिदयनेपर जद्ाई्स आमिनिनोचिक जानकर 
मेद ओर्‌ उतने (२८) ही उनके आवरणोकि मेद मी प्रात होते ह । इनमे चार मूढ भगेकि मिदाने- 
पर क्तीस आमिनिवोधिक ज्ञानके भेद ओर उतने ही उनके आवरणोकि मेद भी प्राप्त होते ई । 
इस तरह मूर गकि भिखानेसे पुनरुक्त दोप भी नहीं आता, क्योकि विदेपसे सामान्यम कचित्‌ 
भेद पायां जाता है । युथा--सामान्य एक संख्यावाद होता दै ओर विशेप अनेक संट्यावाय 
होता है, चिदोप व्यतिरेक छक्षणवाा हाता है ओर सामान्य अन्वेय ठक्षणवाल्य होता दै, विरे 
-शधाद्‌ होता है ओर सामान्य.आचेय होता है, सामान्य निल्य होता है ओर निशे अनिल 
होता है । इसल्यि साभान्य जीर विरेप एक नद्यं हो सक्ते! ` ` । ॑। 
, , ` ` इस प्रकार आभिनिवोधिङक्षानावरणीय कर्मके चार सेद्‌, चौवीख मेद, गद्भाईेख सेद्‌, 
-वन्तीख मेद्‌; अडतारीख मेद, एक सौ चवारीस मेद, एक सौ अडसट मेद, एक संम वानव 
मेद्‌, दो सौ अरासी मेद्‌, रीन सौ छत्तीस मेद्‌ सौर तीन सौ चौरासी मेद्‌ श्नातन्य ह ॥द५) 
इस सूतके अथेका कथन करते समय यह अन्य्‌ प्रख्यणा करनी चादिये, क्योकि, इसके 
विना इस सूतके अर्थका जान नर्द हो सकेता है । ^ वहु, उविध, क्षिप्र, अनिःखत, अनुक्त 


पी 
= ५ ०७०००७०७०७००१ 


.. १ त. चु. .१-२६. 


९, ९, ३५. ] पयडिअणिओगदारे भमिणिबोियणाणपसूवणा [ २३९ 


संल्या-वैषुल्यवाचिनो बहुशब्दस्य प्रहणमविरेषातं । बहुशब्दो हि संसावाची वैपुल्यवाची 
च, तस्योभयस्यापि ग्रहणम्‌ । कस्मात्‌ १ अविशेषात्‌ । संख्यायामेकः द्वौ बहवः इति । 
वैपुल्ये बहुरोदंनो बहुः चष इति । बहुग्रहा्यभाचः प्रलर्थवरावतित्वादिति चेत्‌-न, सषैदैक- 
प्रयंयोसक्तिपरसंगात्‌ । अस्तु चेत्‌-न, नगर-वन-स्कधावारिष्वष्यकमरययोत्पक्तिपिसंगात । नगर 
वन-स्कन्धावाराणां नगरं वेनं स्कन्धावार इति एकवचननिर्देशान्यथायुपपत्तितो न बहुलमिति 
चेत्‌- न, वहुत्वेन विना तस्रलययत्रितयोत्पत्तिविरोधात्‌ । न॒ च एकवचनगनिदेशः एकत्- 
किंगम्‌, वनगतेषु धवादिष्वेकत्वारुपरम्भात्‌ । न साद्श्यमेकत्वस्य कारणम्‌, ततर तद्टिरोधात्‌ } 
किं च~ य्येकार्थमेव विज्ञानं तस्य पूर्वविज्ञाननिवृत्तादत्तरविज्ञानोदत्तिभैवेत्‌ भनिवृत्तौ वा ! 
अनिवृत्तौ नोत्तरविक्ञानोसत्तिः, ' एका्थमेकमनस्लात्‌ ` इत्यनेन विरोधात । तथा च इदम- 


१००१०००००५००००००००.००५००००००००००००००००००००५००००००० 


जीर ध्रुव तथा इनके प्रतिपक्षभूत पदा्थौका आभिनिबोधिकं ज्ञान योता है ” ईस सूत्रम बहु 
शब्दको संख्यावाची ओर वैपुल्यवाची प्रहण किया है, क्योकि दोनो, प्रकारका अर्थं करने कोई 
विशेषता नहीं है ] वह शाब्द संख्यावाची है जीर चैपुल्यवाची भी है । उन दोनोँका दी यहां प्रहण 
है,क्योकि, इन दोनों टी अ्थौमे समान रूपसे.उसका प्रयोग होता है ! संस्यामे यथा-- एक, 
दो, वहत] वैपुल्ये यथा-- बहुत भात, बहत दार । 
: - शंका-- वहअवग्रह आदि ज्ञानोका अमाव है, कयोकिः ज्ञान एक एक पदार्थके प्रति अख्म 
अलग होता. है | । 

समाधान्‌-- नही, क्योकि रेसा भाननेपर सवदा. एक पदा्थके -ज्ञानकी उत्पत्तिका 
प्रसंग.आता है | । 

शंका-- रेसा रहा अवि ए 

समाधान-- न्दी, क्योकि देसा माननेपर नगर, वन ओर छावनी भी एक पदारथके 
ज्ञानकी उत्पत्तिका प्रसंग आ जायगा ] 

दंका-- नगर, वन ओर स्वन्धावारम चूकि एक नगर, एक वन ओर एक छावनी इसं 
प्रकार एकवचनका प्रयोग अन्यथा बन नदीं सकता, इससे विदित होता है कि ये बहत नही है ? 

समाधान-- न्दी, क्योकि बहुत्वे विना उन तीन भ्रतययोकी उत्पत्तिमे विरोध थता है । 
दूसरे, एक वचनका निर्देश एकत्वका साधक है देसी भी कोई बोत नहीं है; क्योकि, वनम अवस्थित 
धवादिकोमें एकत्व नहं देखा जाता-। साद्य एकचका कारण है, यह कहना भी ठीक नहीं है 
क्योकि वहां उसका विरोध है] 

दूसरे, जिसके मतम विज्ञान एक अर्थको ही ग्रहण करता है `उसके मतम रवै विज्ञानी 
निवृत्ति होनेपर उत्तर विज्ञानकी उत्पत्ति होती. है या: एवै विक्ञानकी निषृत्ति इए. विना ही उत्तर 
विज्ञानी उत्पत्ति होती है ? एवै विक्ञानकी निचृक्ति हए विना तो उत्तर विज्ञानकी उत्पत्ति होः 
नदीं सकती, क्योकि ५ विज्ञान एक मन होनेसे एक अर्थको जानता है » इसःवचनके साथ विरोध 
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९ सि, 3-१६. रतः. १.१५ १० दत. राः) १६) २. ४. राद १६२३ 


२६६ ] छखंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ० ३५, 


स्मादन्यदित्यस्य ग्यवहारस्थोच्छिततिरवेत्‌ । किं च~ यस्येकं चिक्ञानै ननेकार्थविषयं तस्य 
मध्यमा-प्देशिन्योर्युगपदुपरम्भामावात्तदविपयदी्ै-दखव्यवहारः अपिक्षिको विनिवर्तेत । किं 
चेकार्थविषयैवर्तिनि विज्ञाने स्थाणो प्ये वा तदिति उमयतंस्परििलाभावात्तभ्निवन्धनः 
संशयो विनिवतेतं । फं च~ पूणेकटरामारिखितश्िचकर्मणि निप्णातस्य चैत्रस्य क्रिया- 
कठर्‌ विषयविज्ञानामावात्तदनिष्पत्तिजीय्वे । नासौ यौगप्येन दहि-च्यादिनिन्ञानाभाषे 
उत्मचते, विरोधात्‌ । किं च~ यौगपयेन बहवग्रहाभावात्‌ योगयप्रदेशस्वितमेरुखिपचकं न 
प्रतिमासेत्‌ । न प्रिच्छि्यमाना्भेदाद्िज्ञानमेदः, नानास्वमावस्यैकस्यैव त्रिकोयिपरिणन्तुवि- 
ज्ञानस्योपम्मात्‌ । न शक्तिभेदो वस्तुभेदस्य कारणम्‌, प्रथकू्‌-एथगथरियाकपत्वाभावात्तपां 
वस्तुतरातुपपत्तेः । 

एकाथविषयः प्रत्यय एकः। उप्वौधो-मध्यभागायवयवगतानेकलालुगतैकतवोपठम्मा- 
नैकः भ्ययोऽस्तीति चेत्‌- न, एवैनिषस्येव जात्यन्तरीभरतस्यत्रैकलस्य अ्रहणात्‌ ! प्रकारार्थे 


भतत०३३१०७१२१३०३१४) 0959 धभ ४४४१७००१। 


भाता है । थर ेसा होनेपर “ यह ससे भिन्न है › इस प्रकारके व्यवहारका खोप होता 
तीसरे, जिसके मतम एक विज्ञान अनेक पदा्थोको विषय नही करता है उसके मते मध्यमा 
ओर प्रदेशिनी अंगलिथोका एक साथ ्रहण नही होनेके कारण तद्विषयक दीश ओर हस्वका 
अपिक्षिकः व्यवहार नदीं बनेगा । चौये, प्रत्येक वि्ञानके एक एक अर्थक प्रति नियत माननेपर 
स्यणु ओर पूरुषम “ बह ' इस प्रकार उभयसंसपरौं ज्ञान न हयो सवेत कारण तन्निमित्तक 
संशाय ज्ञानका अमाव होता है । पांचवे, पूर्ण कड्को चित्रित कःनेवाञे ओर चित्रकर्म निष्णात 
चतरो त्रिया व कठा विषयक विज्ञान नहं हो सकनेके कारण उसकी निष्पत्ति नहीं हयो सकती 
है। कारण कि एक साय दो तीन ज्ञानोके अभाव उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, क्योकि, एसा 
मानमेमै ( आता है । छठे, एक साथ वहुतका ज्ञान नहीं हो सकनेके कारण योग्य म्रदेदामे 
स्थित अंगुटिप॑चकका ज्ञान नहीं हो सक्ता । जाने गये अर्थम सेद दोनेसे विहञानमे भी मेद है, 
वहं कहना मी ठीक नीं है; क्योकि नाना स्वभाववाल .एक ही तिकोटिपरिणत विज्ञान उपन्ध 
होता है । श्िमेद वस्तुभेदका कारण है, यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योकि अलग 
भर्ग अथतरियाफारी न होनेसे उन्द वस्तुभूत नहीं माना जा सकता 

एकं अर्थको विषय कलनेवाला विज्ञान एकं प्रस्य है । 

ः शका चकि उष्वेभाग, अधोभाग .जीर मध्यमाग आदि रूप अवयवे रहनेवाडी 

अनेकतासे अनुगत एकता पायी जाती है, अतएव वह एकं प्रत्यय नहीं है ९ 

समापन नहीं क्योकि यहां इस प्रकार ही जातयन्तरभूत एकताका मरहण किया है । 


सातो ातेचच१११०११० ६७१६११६ १०००५१०० 


= ९ त. रा.१२०.१६४. २ आप्रतौ *किंतच अथेविषय-? कीप्रतौ ' किंचाथैविषय-+, ताप्रतौ 
कि च अथ (-एकार्थ-)विषये इति प्राठः | ३ त, राः ९.१९, ५. ४ त. रा, १. १६६, ,. 
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4) ९ २९. ] पयडिअणिओगदारे आभिणिबोहियणाणपरूबणा [ २३७ 


विधशब्दः, बहुविधं बहुप्रकारमित्यथः । जातिगतभूयःसंख्याविशिष्वसतुमरतययो बहुविध; । . 
त्था-- चक्षुजैः गो-मनष्य-हय-हस्यादिजातिषिशिष्टगवादिविषयोऽकरमः प्रत्ययः । शत्र 
जस्तत-वितत-घन-सुषिरादिशब्देष्वक्रमवृक्तिप्रत्ययः । कपररागस्‌-तुरुप्कौ-चन्दनादिगन्येष्वक्रम- 
बृत्तिः प्राणजो वहुविधप्रत्ययः । तिक्त-क्टु-कषायाम्ट-मधुर-खवणद्रव्यविषयः; अक्रमव्रृत्तिः 
रसनजो चहुविधग्रत्ययः । सिनिग्ध-म्रदु-कठिनोष्ण-गुरु-लु-शीतादिद्रव्यविषयः अक्रमतवरृततिरबहु- 
विधः प्रत्ययः स्पदैनेन्दरियजः । न चायमसिद्धः, उपरु्यमानत्वात्‌ । न चोपलम्भः अपहतं 
पायते, अव्यवस्थापत्तः । 

एकजातिविषयः प्रत्ययः एकविधैः । न चैकवियैकमरत्ययोरेकत्म्‌, जाति-व्यव्त्यो- 
रकेत्वाभावतस्तद्िपयप्रत्ययोरेकत्वामाचार्तर । आश्व््राही क्षिपप्रत्ययः | अभिनवररावगतो- 
दकवत्‌ शनैः प्रिच्छिन्दानः अक्षिप्परत्ययः | 

वस्तेकदेशस्य आलम्बनीभूतस्य अरहणकाठे एकवस्तुप्रतिपत्तिः वस्तेकदेशप्रतिपत्तिकाठ 
एव वा च्न्तमुखेन अन्यथा वा अनवलस्वितवस्तुप्रत्तिपत्तिः अनुसंधानप्रत्ययः प्रत्यभिज्ञान- 
्रत्ययश्च अनिःखतप्र्ययः। न चायमसिद्धः, चक्षुषा धर्स्यारम्बनीभरतावीग्भागदरौनकाल एव 
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पदार्थौका ज्ञान बहुविधज्ञान है । यथा-- गाय, मनुष्य, घोड़ा जीर हाथी आदि जाति बिरिष्ट गाय 
आदि पदार्थोको विषय करनेवाला क्रमरहित प्रस्य चाश्चुष बहुविधप्रत्यय है । तत, तितत, धन ष 
सुषिर आदि शन्दोका युगपत्‌ ्योनेवाखा प्रत्यय श्रोत्रज बहुविप्रत्यय है | क्र, अगरु, तुरुष्क 
ओर चन्दन आदिकी गनन्धोका युगपत्‌ होनेवाखा म्रत्यय घ्राणज बहुविधप्र्यय है । तिक्त, क्टु, 
कपाय, आम्ढ, धुर ओर ल्वण द्रन्यविषयक युगपत्‌ होनेवाखा प्रघ्यय रसनज बहुविधप्रत्यय 
है । स्निग्ध, मृदु, कठिन, उष्ण, युर, च्छु ओर शीत आदिं द्न्यविषयक युगपत्‌ होनेवाखा प्रत्यय 
स्पर्दनिन्द्ियज बहुविधप्रत्यय है | रेसा प्रत्यय होना असिद्ध भी नदीं है, क्योवि, उसकी उपर्न्धि 
होती है । ओर उपट्न्धिका अपलप किया नहीं जा सकता, क्योकि, ेसा करनेपर अन्यवस्थाकी 
आपत्ति आती है | 

एक जातिविषयर्क प्रत्यय एकविधप्रतयय है । एकविधप्रत्यय ओर एकम्रत्ययको एक 
नयं मान सकते, क्योकि, जाति ओर व्यक्ति एक नहीं होनेसे उनको विषय करनेवाले प्रत्यय भी 
एक नटीं हो सकते । शीघ्र अर्थको प्रहण करनेवाला प्रत्यय कषिपरम्त्यय है । जिस प्रकार नूतन 
सकोरेको प्त इभा जर उसे धीरे धीरे गीला करता है उसी प्रकार पदार्थको धीरे धीरे 
जाननेवाखा प्रत्यय अक्षिप्प्रयय है । अवरम्बनीभूत वस्तुक एकदेश प्रहणके समयमे ही एक 
वस्तुका ज्ञान होना, या वस्तुक एकदेशके ज्ञानके समयमे ही द्टन्तमुखेन या अन्य प्रकारसे 
अनवङम्बित वस्तुका ज्ञान होना, तथा अलुसंधानम्र्मय ओर प्रत्ममज्ञानप्त्यय; य॒ सब 
अनिःसृतप्रत्यय दहै । यह असिद्ध भी नही है, क्योकि, चक्षुके द्वारा घटके अवङम्बनीभूत 
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१ ताप्रतौ ¦ थिशिष्ठं वस्तु › इति पाठः । २ ताप्रतौ ^ तेरस्कर › एति पाठः| ३ तोप्रतौ “विषयः. 
एकविधः › इति पाठः | % काप्रतौ ˆ एकजातिविषयः परत्ययोरेकत्वाभावात्‌ › इति पाढ़ः | 
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क्वचिद्‌ षर्रययोतपदयुपठम्भात्‌, कचिद्‌ गौखि गवय इति उपमया सह उपमेबप्रययोप- 
रम्भात्‌, कदाचित्‌ स एवायमिति प्रत्यभिननानप्रययद्ौनात्‌; कदाचिद्र षटनथान्‌ जाति- 
दरेणाणुंदधानस्यादुसंधानप्र्ययस्य दशनात्‌ । अव ग्मागावष्टम्मवटेन अनाटन्वितपर- 
भागादिपूयवमानः प्रत्ययः अुमानं किन्न स्यादिति चेत्‌- न्‌, तस्य टिंगाद्मित्राथवरिपव- 
त्वात्‌} न ताचदवाम्मागप्र्ययसमकाटमावी प्रभागग्रययोऽलमानम्‌ ; तस्य थवग्रद्पत्वात्‌ । 
त भिक्गकाठभाव्यप्यतुमानम्‌, तस्य इहापषटमाषिनः अवायप्रलयेऽन्तभोवात । क्वचिदेकवर्ण 
श्रवणकार एवाभिधास्यमानवर्णविपयप्र्ययोयद्युपलम्मात्‌ , कचित्छम्यस्तवस्तुनि दित्यादि. 
सपशोत्मके एकस्पर्ोपरुम्भकार एव सशान्तरविरिषएटतदस्दपटम्भात्‌, कचिदेकरसग्रहण- 
काठ एव तव्मदेशासश्चिहितरसान्तरविरिवस्दपरम्भात्‌ । निःखतमिलयप्रे पटन्ति । तत 
घटते, उपमाभ्रययस्य एकस्यैव तत्रोपरम्मात्‌ । । 
एतसतिपक्षो निःसतप्रययः, क्वचिक्कदाचिद्रस्वेकदेरा एव प्रययोतपस्युपरम्भात्‌ । 
प्रतिनियत॑गुणविरिष्प्ठुपलम्भकार एव तदिन्द्रियानियतशुणविरिष्टस्य तस्योपटन्िरुक्त- 
्र्ययः । न चायमसिद्धः, चक्षुपा सवण-शकंरा-खण्डोपरमभकार एवं कदाचिततद्रसावगतेः, 
अवागमागके देखने समयमे ही करहीपर पूरे घटके ज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती है । कर्हीपर 
‹ गवय मायके समान होता है इस प्रकार उपमाके साथ ही उपमे्ञानकी उपशख्न्धि होती है 
कदाचित्‌ ‹ वही यह है ` इस अकार प्रत्यभिज्ञान प्रत्यय देखा जाता है । कदाचित्‌ वहतं 
जथोका जातिद्रारा अनुसंधान करनेवच्के अनुसंधान प्रत्यय देखा जाता है । 4 
. शका अर्वाग्मागके आटम्बनवरसे अनाटम्बित परभागादिर्कोका होनेवाय ज्ञान. 
अनुमाने ज्ञान क्यो नही होगा | | 
« समाधान-- नदी, क्योकि _अलुमानज्ान ईिगसे भिन्न अथैको विपरय कत्ता है । 
अवागभागके ज्ञानके समान काल्मे ह्योनेवा परभागका ज्ञान तो अचुमान ज्ञान हो नदीं सकता, 
क्योवि, वह अवग्रहस्वरूप ज्ञान है | भिन्न काव्ये होनेवाा भी उक्त ज्ञान अलुमान ज्ञान नहीं 
हो सकता, क्वि, ईहाके वादे उत्यन्न दोनेसे उसका अवायज्ञानमें अन्तमाव होता है! . 
कहीप्र एक वणेके सुननेके समयमे ही कदे आगे जानेवाले वणैविषरयक क्ञानकी उत्यत्ति 
उपलन्ध होती है, कपर दो-तीन आदि स्परीवाटी अतिराग्र अभ्यस्त वस्तम. एकं स्पर्दीका 
अरहण होते समय ही दूसरे स्पर्शसे युक्त उस वरंतुकां ग्रहण होता है, तथा कपर एक रसके 
रहण समयमे द्वी उस प्रदेशमे असन्नित दूसरे रस॒से युक्त वस्व॒का रहण होता है; इसल्यि. भी 
अनिःसृतप्रस्मय असिद्धं नीं है । दूसरे आचार्यं अनि.सृतके स्थानम निःसृत पाठ पठते है, परन्तु 
वह घटित नहीं होता, क्योकि, ेसा माननेपर. एकमात्र उपमा प्रत्यय ही हां उपरुन्ध होता है 1 
इसका प्रतिपक्षभूत निःसृतग्रत्यय दै, क्योकि, कर्पर किसी कार्म वस्तुक ` एकदेशके ` 
्ञानकी ही उत्पत्ति देखी जाती है । प्रतिनियत गुण विरिष्ट वस्तुके अहणके समय दी जो युणः 
उस इन्द्रियका विषय नहीं है पेसे गुणसे युक्त.उस वस्तुका रहण होना अचुक्तम्रत्यय है ] यह 
मरत्यय.असिद्ध भी नयं है, क्योकि, चंशचुके दारा रवण, शर्वरा ओर खाख्वे अहणके समय ही ` 
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प्रदीपस्वस्पग्रहणकाठ एव कदाचित्त्सर्योपलम्भात्‌, भदितसंसकारस्य कस्यचिच्छब्दग्रहणकार 
एव तद्रसादिपत्ययोपरम्भाच । एतसतिपक्षः उक्तप्रत्ययः । निःस॒तोक्तयोः को मेदश्चत्‌- न, 
-उक्तस्य निःसेतानिःसृतोभयलूपस्य निःसृतेनैकत्वविरोधात्‌ । नित्यलविरिष्टस्तम्भादि्रतययः 
स्थिरः । न च स्थिरपत्ययः एकान्त इति प्रयवस्थातुं युक्तम्‌ , पिधि-निषेधादिद्रेण अत्रापि 
-अनेकान्तविषयलवददेनात्‌ । विदयुखदीपन्वालादौ उसाद-बिनाशविरिष्वसतप्रययः अध्रुवः 
उत्पाद्‌-ग्यय-धरौ्यविरिष्एवस्ुप्रययोऽपि अध्रुवः, श्रवाद्रथग्भूतत्वात्‌ । मनसोऽनुक्तस्य को 
विपयशत्‌- अच्छटभश्रुतमननुभ्रतं च । न च तस्य तवर वरृत्तिरसिद्धा, अन्यथा उपदेशचमन्तरेण 
द्ादञ्गश्चताचगमनातुपपततः । | 

इदानीएुचाये द्वादश प्रयया अववोध्यन्ते । तयथा-- चक्षुषा बहुमवगह्णाति १ । 
चक्षुपा एकमवगृह्णाति २ । चक्षुपा चहुविधमवयह्छाति २ । चक्षुषा एकविधमवगक्छाति ४ । 
"चश्ुषा क्षिपरमवग्रह्णाति ५1 चश्चुषा यक्षिममवग्रक्ञाति ६ । चक्षुषा अनिःखतमवग्रहलाति ७। 
-चक्षुपा निःरृतमवग्र्णाति ८ 1 चक्षुपा अनुक्तमवयह्णाति ९ । चक्षुषा उक्तमवगृक्ताति १०। 
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कदाचित्‌ उसके रसका ज्ञान हो जाता है, प्रदीपके स्वरूपका प्रहण होते समय दी कदाचित्‌ 
उसके स्पदीका ज्ञान हो जाता है, ओर संस्कारसम्पनन विंसीके रब्दश्रवणके समय दही उस 
वस्तुक रसादिका ज्ञान भी देखा जाता है । इसका प्रतिपक्षमूत उक्तग्रत्यय है | 
: ` श्ंका-- निःसृत ओर उक्तम व्या मेद है 
1. समाधान-- नदीं, क्योकि उक्तप्र्यय निःसृत ओर अनिःसृत उभयरूप्र होता है, 
इसय्यि उसे निःय॒तसे अभिन्न माननेमे विरोध आता है । 

नित्यत्वविरिषट स्तम्भ आदिका ज्ञान स्थिर अर्थात्‌ धुवप्रसयय है । ओर स्थिरज्ञान एकान्त- 
रूप है, पेसा.नि्वय करना युक्त नदीं है; क्योकि, विधि-निपेधके द्वारा यहांपर भी अनेकान्तकी 
विषयता देखी जाती है । विजटी ओर दीपककी खी आदिमे उत्पाद-विनाशधुक्त वस्तुका ज्ञान 
अघुवप्रत्यय है । उत्पाद, म्यय ओर प्रीव्य युक्त चस्तुका ज्ञान भी अप्रत्यय है; क्योकि, यहं 
ज्ञान धुवज्ञानसे भिन है 

रका-- मनसे अलुक्तका विषय क्या है ? 

समाधान-- अचष्ट, अश्च॒त ओर अननुभूत पदार्थ । इन पदार्थमिं मनकी प्रवृत्ति असिद्ध 


नहीं है, क्योकि, टेसा नही. माननेपर उपदेशक विना द्ादशंग श्रतका ज्ञान नहीं बन 
स्कता ्ट। ` 


. अव बारह प्रकारके प्रवय्योका- उच्चारण करके ज्ञान कराते हैँ । यथा-- चक्षुके द्वारा 
'बहतका अवप्रहज्ञान होता है १ 1 चश्ुके द्वारा एकका अवग्रहज्ञान होता है २! चक्षुके द्वारा 
बहुविधका अवग्रहनज्ञान होता है ३] चश्चुके द्वारा एकविधका अवग्रहज्ञान होता है ४। 
चश्चके -दयारा क्षिप्रका अवग्रहक्ञान ह्येता हैः ५ । -चश्चुके दारा अक्षिप्रका अवग्रहज्ञान होता है ६ । 
वक्ुके द्वार अनिःख॒तका अवग्रहज्ञान होता है ७। चक्षुके द्वारा निःसूतका -अवेप्रहज्ञान द्योता 
है -< । चक्क दारा अलुक्तका 'अवम्रहक्ञान होता है ९ । -चक्षुके दाग उक्तका अवप्रहक्ञान होता 
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चक्षषा धरुवमवग्हणाति ११। चक्चुषा गध्रुवमवय्ह्णाति १२। . एव चक्षुरिन्दियावग्रहो 
द्ाद्शनिधः । एवमीहावाय-धारणानामपि प्रसेकं द्वादश मगाः प्रतिपा्याः । तवेया-- 
च्ुषा बहुमीहते १, एकमीहते २, बहुविधमीहते २ एकविधमीहते ४; श्िप्रमीहते ५ 
क्षिप्रमीहते ६, अनिःखतमीदहते ७, निःखृतमीहते ८, युक्तमीहते ९» रक्तमीहते १० 
ुबमीदते ११, अष्टवमीहते १२। एवमीदायाः द्वाद मेदाः । बहुमति १, एकमति २? 
बहुविधमुवैति ३, एकविधमवेति ४ . धिप्रमवेति ५५ अश्षप्मवेति ६ अनिःसृतमवेति ७, 
निःसतमनैति ८, अुक्तमवेति ९, उक्तमवेति १०, श्ुवमवेत्ि ११; यष्टुवेमवेति १२ । 
एवै द्वादश अवायमेदाः ! वहं धारयति १, एकं धारयति २, बहुविर्धं॑धारयति इ, एक- 
विधं धारयति ¢, क्षिप्रं धारयति ५, अक्षिपं धारयति ६, अनिःसृतं धारयति ७, नितं 
धारयति ८, अनुक्तं धारयति ९, उक्तं धारयति १०; धरुवं धारयति ११, अश्वं धारयति 
१२1 एवं धारणायाः द्वादस भेदाः । संपहि एदेण वीजपदेण सव्वभंगा उचारेदव्वा । 
एवञुच्चारिय सिद्धभेगाणं पमाणपख्चणं कस्सामो । ते जदा- ४, २४, २८, ३२ ष्टे 
ु्ुपपाद्दे भगे दोसु णेस विय छदि वारसेहि य -रणिय पुणरुत्तमवणिय पखिडीए 
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्ञान होता है १२ । इस प्रकार चश्ुदन्द्रियवग्रह वारह प्रकारका है । इसी प्रकार रहा, अवाय 
ओर धारणके भी अलग अख्ग वाह वारह मेद जानने चाहिये । यया-- चश्चुके हारा 
बहुतका ईहाज्ञान होता है १ । एकका इहान्नान होता है २ ¡ वहविधका ईहाज्ञान होता है ३ | 
एकविधका दहाज्नान होता है ४ । क्िप्रका ईहाज्नान होता है ५ । अक्षिप्रका ईाज्ञान होता है ६। 
अनिःसृतका ईहाज्ान होता है ७ । निःतका ईहाज्ञान ह्येता है ८ । अनुक्तका ईहाज्नान होता 
है ९। उक्तका ईहान्नान होता है १०। ध्रुवका ईहाज्ञान होता है ११। अ्रवका ईहाज्ञान 

1 है १२] शस प्रकार ईहवके वारह मेद है । वतका अवायज्ञान होता टै १। एक्का 
अवायज्ञान द्योता है ९ । बहुविंधका अवायज्ञान द्योता है २ । एकविधका अवायज्ञान होता है ४ । 
कषिप्रका अवायज्ञान होता है ५1 अक्षिप्रका अवायज्ञान होता है ६। अनिःसृतका अवाय्नान होता 
हे ७ | निःसृतका अवाय्नान होता है ८। अयुक्तका अवायन्नान होता है ९। उक्तका 
अवायज्ञान होता है १० । ध्रुवका अवायज्ञान होता है ११ । अधुवका अवायज्ञान होता है १२। 
इस प्रकार अवायज्ञान वारह प्रकारका है । बहुतका धारणाज्ञान होता है { । एककरा धारणाज्ञान 
होता है २ | बहुविघका धारणाज्ञान होता है ३ । एकविधका धारणाज्ञान होता है ४ । क्षिप्रका 
धारणाज्चान होता है ५। अक्षिप्रका धारणान्नान होता है ६ । अनिःसृतका धारणाज्नान द्योता है ७। 
निःखृतका धारणान्नान होता है ८। अनुक्तका धारणान्नान होता है ९ । उक्तका धारणान्ञान होता 
है १०। धुवका धारणाज्नान दोता है ११। अष्ववका धारणाज्ान होता है १२। इस प्रकार 


ड, 


धारणाज्ञानके बारह मेद ई । 


अव १ द्वारा सव भर्गोका उच्चारण करना चादिये । इस प्रकार उच्चारण करक 
सिद्ध इए भगोकिं प्रमाणका कथन कते दै 1 यथा-- पहले उत्पन्न किये गये ४, २४, २८ जीर 
३२ मे्दोको दो श्थानोमिं रखकर छह ओर वारहसे गुणा करके जर पुनरुक्त मगोको कम करके 


। ५ ५, ३६. ] पयडिणिओोगदारे ओग्गहादीण पलायसदा [ २४१ 


हदे सुत्तपल्निदभेगपमाणं होदि । ते च एदं- ४, २४, २८, ३२, ४८, १४४, १६८, 
१९२ २८८, ३३६, ३८४ } जक्तिया मदिणाणवियप्पा तत्तिया ` चेव आभिणि- 
वोहियणाणावरणीयस्स पयडिवियप्पा ति क्वं । 


तस्सेव आभिणिबोहियणाणावरणीयकम्मस्स अण्णा परूवणा 


- कायव्वा भवदि ॥ ३६ ॥ 

का अण्णा अल्थपल्वणा ? चदुण्णमोग्गहाद्यीणमाभिणिवोदियणाणस्स च पज्जाय- 
सदपर्वणा पव्वपस्वणादो पुधभरदा त्ति अण्णा कत्तव्वा । किमहभेसा वुच्चदे ! 
सुहावगमणहं | 
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क्रमसे स्थापित करनेपर्‌ सूत्रम कहे गये मेदोका प्रमाण होता है । वह इस प्रकार है--४, २४, 
२८१ ३२, ४८ १४४; {६८ १९२, २८८ ३३६, ३८४ 
जितने मतिन्नानके मेद हँ उतने ही आभिनिवोधिकन्ञानावरणीयके अरकृतिविकटप है, 
एसा कहना चाहिये | 
विङेपार्थ--यहां मतिज्ञानके अवान्तर मेदौका वि्तारके साथ यिवेचन किया गया है । 
मूलम अवप्रह, इहा, अाय ओर धारणा ये मेद रहै । इन्द पांच इन्द्रिय ओर मनसे गुणित 
करनेपर २४ मेद होते है । इनमें व्यञ्ञनवप्रहके ४ मेद मिखनेपर २८ भेद होते है । ये २८ 
उत्तर भेद है, इसकिए्‌, इनमे अवग्रह आदि ४ मूर भग मिलनेपर ३२९ मेद दोते है । ये तो 
इन्द्र्यो ओर अवग्रह आदिकी अर्ग अलग विवक्षासे मेद हए । अब जो वहु, बहुविध, क्षम, 
अनिःसृत, अनुक्त ओर्‌ धुव पेसे छह प्रकारके पदार्थे तथा इनके प्रतिपक्षभूतं छह इतर पदाथौको 
मिलकर बारह प्रकारके पदाथे बतलये है उनसे अख्ग॒अल्ग उक्त विकल्पोको गुणित किया 
जाता है तो सूनोक्त मतिज्ञानके सभी विकटप उत्पन होते है । यथा--४ ०६६ = २४ 
-२४ ०८६= १४४, २८०८६ १६८, ३२०८६ १९२; ४०८१२ = ४८) २४> १२२८५ 
२८ १२ = ३२३६, ३२१० १२ ३८४ 
मलिज्ञानके २४ भेद पहले कहे हयी है जीर यहां भी ४ को ६ से गुणित करनेपर २४ 
विकटप आति ह, इसङिएु इस २४ संल्याको पुनरुक्त मानकः अलग कर देनेपर ४, २४, २८ ९२, 
, ४८१ १४४, १६८, १९२, ९८८) ३३६ ओर २८४ मतिज्ञानके विकल्प होते हैँ । यथपि पहर 
-जो २४ विकट के है वे अन्य प्रकारसे कटे गये है ओर यहां अन्य प्रकारसे उत्पन्न किये गये 
है, पर संल्याकी दृ्टसे एक चीवीसीको पुनरुक्त मानकर अल्ग कर दिया है 
उसी साभिनियोधिकक्षानावरणीय कर्मकी अन्य प्ररूपणा की जाती है ॥ ३६ ॥ 
रका--अन्य अर्थप्रूपणा कौनसी है १ 
. समाधान--चार अवग्रह आदिके ओर आभिनिबोधिक ज्ञानके पयायवाची रब्दोँकी 
.प्रङूपणा चकि प्रवोक्त प्ररूपणासे भिन है; इसल्यि इसे अन्य कहनी चाहिये । 
शका--- इसका कथन विसल्यि करते है 
समाधान-- ुखपर्वैक ज्ञान होनेके स्यि | 
2. १३-३१ 
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गरे यौदीणि साणे अवर्णा मे ॥ २७ ॥ 

ए पच वि ओग्गहस् पजायसद्या । अवगते अनेन घटाथ इत्यवग्रदः । 
-अवदीयते खण्ड्यते परिच्छिद्यते अन्येभ्य अथः अनेनेति अवदान । स्यति छिनत्ति इन्त 
विनारायति अनघ्यवसायमित्यव्रहः सानम्‌ ! अवम्बते इन्दियादीनि स्वोत्पत्तये इत्यवग्रहः 
अवरम्बना । मेष्यति परिच्छिनत्ति अथैमनया इति मेधा । संपि ददाए एवंटपद्वणट- 
 य॒त्तरसुत्तं भणदि- शि 

ईहा उहा अपोह मग्णणा गवेसणा मीपासां ॥ ३८ ॥ 
उलच्रसंशयविनाश्ाय ईहते चेषते अनया बुद्धया इति ईदा । अवशृहीताथंस्य अनयि- 
-गतवियपैः उद्यते तक्यैते अनया इति उदा । अपोद्यते संशयनिवन्धनविकटपः अनया 
इति अपोहा । अवगृही ताथविरेषो मृग्यते अन्विप्यते अनया इति मार्म॑णा । गनेप्यते अनया 
इति गवेषणा । मीमांस्यते विचाथेते अवग्रहीतो अर्थो विरेषल्पेण अनया इति मीमांसा 1 
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अवग्रह, अवधान, सान, अवलम्बना ओर मेधा ये अवग्रहे पर्यायवाची नाम ई ॥ इअ 

ये पांच ही अवग्रहके पर्यय शब्द है । जिसके द्वारा घटादि पदाय “ अवगृह्यते” अर्थात्‌ जाने 

, जाते है वह अवग्रह है । जिसके द्वारा “ अवधघीयते खण्ड्यते ' अर्थात्‌ अन्य पदार्थोसि अल्ग करके 

विवक्षित अर्थ जानां जातां है वह अवग्रहकां अन्य नाम अवधान है । जो अनध्यवसायको ' स्यति 

छिनत्ति हन्ति विनाशयति अर्थात्‌ छेदता है नष्ट करता है वह अवग्रहका तीसरा नाम सान है | 

जीं अपनी उत्पत्तिके च्यि इन्दरियादिकका अवलम्बन छता है वह अवग्रहका चीथा नाम 

अवलम्बनो है । जिसके द्वारा पदाथ ‹ मेष्यति › अर्थात्‌ जाना जाता है वह अवम्रहका पांचंां 
; नाम मेधा है । अब ईहाके एकार्थौका कथन करनेके च्य आगेका सूत्र कहते ईै- 

देहा, उदा, अपोदा, मागेणा, गवेपणा ओर मीमांसा ये शहाके पर्याय नाभ ह ॥ ३८ 

जिस बुद्धिके दारा उत्पन्न इए संशयका नाद करनेके य्य ईहते › अ्थीत्‌ चेष्टा कते हैँ 

वेह ईहा है ] जिसके द्वारा अवग्रहके दवाय ग्रहण विये गये अर्थके नयं जानि गेये विशेपकी 

ˆ ५ ऊयते ' अर्थात्‌ तर्केणा करते ह बह उहा है । जिसके दवारा संदायके कारणभूत विकलक 

¢ अपोह्यते › अर्थात्‌ निराकरण विया जांता है वह अपोहा है } अनप्रहके द्वारा प्रण किये अथक 

विशेषकं जिसके द्वारा मागण अर्थात्‌ अन्वेषण किया जाता है वह मार्गणा है] जिसके दारा 

गवेपणाकी जाती है वह गवेषणा है । अवग्रहके द्वारा भ्रहण किया गया अर्थ विरोषरूपसे जिसके 
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९ तस्छ ण इमे एगचिया नाणाघोखा नाणावेजग्रा पंच नामधिजा मवति ! तं जहा- भगेष्डणया 
उेधारणया सवणया अवल्रणया मेहा । से त्ते उग्दे 1 नै. चू. २९, २ काप्रतौ ‹ सनधानं › इति पाठः । 
३ ताप्रतौ ' परिच्छिन्नत्तिः इति पाठः | ४ अ-आ-काप्रतिषु ° पहा › इति पाठः | ५ˆ"-*-‹ तीसे णमे 
एगह्िया नाणाघोखा नाणोविं्णा पंचनामयिला भवंति 1 तं जंहा- आभोगणया ममाणया गेवेहणया- विता 
वि्मा। सेत्तंदैदा। न॑. सू, ३२. ईदा अपोह वौ्मेखा मेणणा य गवेणा । षन्ना सई भई पन्ना सव्वं 
आमिणिवोदियं ॥ नं" सु, गाथा ६. चि. मा, ३९६. ६ तेपरतौ ‹ भेनविगतिषिरोषः › इति पाठः । 


९, ९ ४०. ] पयडिअणिथोगदारे ओगहादीण पजायसदा २४२. 


संपदि अवायस् एवहपल्बणहुतरसतं भणदि- 
अव।यो ववसायो बुद्धी पिण्णाणी आऽंडी पच्चारंडी ॥२३९॥ 
अवेयते निश्चीयते मीमां सितोऽर्थोओनेत्यवायः । व्यवसीयते निश्वीयते अन्वेषितोऽ- 
्थोऽनेनेति व्यवसायः । उदितोऽर्थो बुद्धयते अवगम्यते अनया इति बुद्धिः । विरेषरूपेण 
जञायते तक्षितोऽर्थोऽनया इति विक्ञपिः । आसुंख्यते संकोच्यते वितर्वितोऽओैः अनयेति 
आसुंडा । प्राकृते ‹ एदे छ समाणा › इत्यनेन शलम्‌ । प्रत्य्थमायव्यते संकोच्यते मीमां- 
सितोऽथैः अनयेति प्रत्यायंडा । संपहि धारणाए एयट्टपर्वणसृत्तरसुत्तं भणदि- 


धरणी धारणां दवणा कोटरा पदि ॥ ४०॥ 
. धृरणीव बुद्धिधैरणी । यथा धरणी गिरिसस्ति-सागरः-वृक्ष-क्षुपारमादीन्‌ धारयति तथा 
निर्णीतमर्थं या उुद्धिधीर्यति सा धरणी णाम 1 धार्य्यते निर्णीतोऽ्थैः अनया इति धारणा । 
रथाप्यते अनया निर्णीतछ्पेण अर्थं इति स्थापना } कोष्ठा इव कोष्ठा । कोष्ठा नाम इुस्थठी, 
तदरत्निणीतार्थं धारयतीति केोषेति भण्यते । प्रतितिष्ठन्ति विनाशेन विना अस्याम्थां इति 
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द्वारा मीमांसित किया जाता है अर्थात्‌ विचारा जाता है वृह मीमांसा है । अन अवायुकै एकार्थोका 
कथन करनेके व्यि भगेका सूत्र कहते है-- 

अवाय, व्यवसाय, ुद्धि, विलपति, आयडा जोर भस्यादुडा ये पर्याय जाम है ॥ २९॥ 

-जिस्तके द्वारा मीमांसित अर्थं ‹ अवेयते › अर्थात्‌ निरिचित किया जाता है वह अवाय है | 
जिसके दवारा अन्वेपित अथं “व्यवसीयते › अर्थात्‌ निरचित किया जाता है वह व्यवसाय है | जिसके 
द्राग्‌ ऊहित अर्थं “बुद्धवते” 1 जाता है बह बुद्धि है । जिसके द्वारा तर्कसंगत अर्थं विरोष- 
खूपसे जाना जाता है वह विक्पति है । जिसके दारा वितर्वित अर्थं ' आयंडयते ' अथत्‌ संकोत्नित 
किया जाता है वह आमडा है । प्राकृतमें “ एदे छच्च समाणा ” इस नियमके अनुसार यहां ईैत्व हो 
गया है । जिसके दवारा मीमांसतित अथ अल्ग अलग ! आयुंडयते › अथौत्‌ संकोचित किया जाता है 
व प्रत्यरा है । अव धारणां जानक एकार्थोका ज्ञान करानेके लि आगेका सूत्र कहते है 

धरणी, धारणा, स्थापना, कोष्ठा जौर परतिष्ठा ये एकाथ नाम्‌ है ॥ ४९॥ | 

धरणीके समान बुद्धिका नाम धरणी है | जिस प्रकार धरणी (पृथिवी ) गिरि, नदी, सागर वक्ष, - 
्राडी भौर पत्थर आदिक धारण करती है उसी प्रकार जो द्धि निर्णीत अर्थको धारण करती है वृह 
धरणी है । जिसके द्वारा निर्णीत अर्थं धारण विया जाता है वह धारणा है] जिसके द्वारा 
निर्णीतरूपुसे अथ स्थापित किया जाता है वह स्थापना है । कोष्ठके समान बुद्धिका नाम्‌ कोष्ठ 
| कोष्ठा इुस्यटीको कहते है । उसके समान जो निर्णीत अर्थको धारण करती है वह शुद्धि 
कोष्ठा कही जाती है । जिसमे विनाशके विना पदाथ प्रतिष्ठित रहते है बह बुद्धि प्रतिष्ठा है । ` 
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प्रब्राउद्ृणच्रा अवाप बुद्धी विण्णाणे । से त्तं मवाए । ने षू. ३३. २ भ-भा-ताग्रतिषु ! घारणी ` इति पादः। 
३ सीसे णं इमे एगदह्िआ नाणाघोसा नाणावंजणा पंच नामधिजा भवंति । तं जहा- धरणा धारणा ठवेणा 
पडदा क्रद्े। से प्ते चारणा । नं. सू, ३४. ४ तापतावतः प्राक्‌ [ स्थाप्यते अनय इति धारणा | 
्व्येतावानयृ केष्टकान्तातिऽधिकः पाठोऽस्ति । । | 


२४४. छ्खंडागमे कगणा-खंड ` [ ९, ९, ४१. 


रकि । संपि आभिणिबोदियणाणस्स एयदरपल्वण्टरमुत्तसत्तं भणदि- 


| > ¢ १.१ 
स॒प्णा सदी मदी चिता चेदि ॥ ४१॥ 1 
सम्यन्नायते अनया इति संज्ञा 1 स्मरणे स्तिः । मनन मतिः } चि चिन्ता । 
हैवमाभिणिबोदियणाणावरणीयस्स कम्पस् अण्णा पर्वणा 
न्‌ 
कृदा होदि ॥ ४२॥ ॥ 
आभिणिनोहियणाणपल्यणाए कदाए कथ तदावरणीयस्स पर्वणा होदि १ ण एस 
दोसो, आभिणिवोहियणाणावगमस्स तदावरणावगमाविणाभावित्तादो । 
संपदि सुहमेदियरद्धिभक्छरहुडि श्वद़ीए द्िद्ंखेञलोगमेत्तमदिणाणवियमणा 
अलि, ते ए कण्ण प्रूमिदा ? ण एस दोसो, तेसं स्वेति पि णाणाणं तदरादरणारणं 
च एव अतन्मावादो । अधवा, देसामापियमिदं सुत्तं, तेण ते वि एय पछ्येद्वा 1 यमे 
संक्षा, स्प्रति, भति ओर चिन्ता ये एकार्थवाची नाम द ॥ ४१ ॥ 
` ` जिसके द्याया भे प्रकार जानते है वह संज्ञा है] स्मरण करना स्फृति है । मनन करना 
मति ह 1 चिन्तन कना चिन्ता है । । 
इख प्रकार आ्भिनिवोधिकक्ञानावरणीय क्मकी अन्य प्ररूपणा की ग हे ॥ ४२ ॥ 
-. शंका-- आमिनिवोधिक ज्ञानका कथन करएनेपर आमिनिवोधिकज्ञानावरणका कयन 
कैसे होता है ? १ | 
समाधान्‌-- यह कोई दोष नहीं द, क्योकि आमिनिवोधिक ज्ानका अवगम आमिनि- 
बोधिवन्नानावरणके अवगमका अविनाभावी है] 
रंका-- सूक्ष्म एकैन्दरिय -जीवके टग््यक्षरन्नानसे चेकर छह चृद्धियकि साथ स्यत 
-असंल्यात रोकग्रमाण मतिज्ञानविकट्प दयते है, बे यहां क्यो नहीं के गये है ? 
समाधान--यह कोई दोष नदीं है, क्योकि उन सव आर्नोका ओर उनके आवरण कमौका 
इन्दयम अन्तमौव हयौ जाता है। अथवा यह सूत्र देशामरक है, इसलिये वे भी यापर कहने चाहिये । 
विरेषाथै- जिस प्रकार खच्चयपर्या्तक जीवके सवसे जघन्य श्चतज्ञान होता है ओर भगे 
उत्तरोत्तर उस ज्ञानम असंख्यात खोकशमाण अनन्तमागइद्धि आदि षड्गुणी दृद्धि देखी जाती है 
उसी प्रकार च्ष्यपर्या्क जीवके सवसे जघन्य मतिन्नान होता है ओर आगे उस ज्ञानम 
असंघ्यात रोकभ्रमाण ० आदि षड्गुणी बृद्धि देखी जाती ह ! इतना दी नही, 
- आगे चर्कर्‌ अक्षरननानके उत्पन्न होनेपर पिर दुगुणी तिगुणी आदि बृद्धि होकर जिस प्रकार 
पणे शरतज्नानकी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार मतिक्नानकी भी उत्तरोत्तर ब्रद्धि होनी चादि । 
इसङकि९ प्रन है कि यापर इस विवक्षासे मतिज्ञानकां विवेचन क्यो नदी किया } इस शेकाका 
- वीरसेन स्ामीने जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि यदं मतिज्ञानके जातिकी अपेक्ष 
, ९ मतिः स्पततिः संचा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्यान्तरम्‌ ॥ त. घु. १-६३. सण्णा -सडई मरह पण्णा 
स्वं आमिणिव्ोदियं ॥ ने. घु. गाथा ६.१ ` चि. मा. ३९६ ( नि. १२). २ ताप्रतो ^ स्पतिः सरणे । 
मतिः मननं । चिता चितन | › दति पाठः । ३ तापरतौ धवलन्तगैतमिदे -न सूत्रत्ेनोपलम्धते } ~“ 


५,.५, ४३. पयडिअणिजओगदारे घुदणाणावरणीयपरूबणा [ २४९६ ` 


दु "मदिपुव्वं सुदं ` इदि जाणावणट्टं सुदणाणाधरणपर्वणाए तपल्बणं कस्सामो । 
सुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीञओ १।४३॥ 
किं संखेज्ञाओ किमसंखेजनायो .किमणंतायो त्ति पुच्छा कदा होदि । किं सुदणाणं 
णाम ? अवृग्यहादिधारणापेरंतमदिणाणेण अवगयत्थादो अण्णल्यावगमो सुदणाणं } तं च 
दुविहं- सदर्टिगजं असदरिगजं चेदि । धूमर्गादो जणावगमो असदरसिगजो. । अवरो 
सदर्टिगजो 1 किखक्खणं रिंग ? अण्णहाणुववत्तिलक्खणे । पक्षधर्मलं सपक्ष सं षिपक्षे 
च अस॒त्वमिति एतैशचिभिरटक्षणेरपलषितं चस्तु किं न ठिंगमिति चेत्‌- न, व्यभिचारात्‌ । 
तयया-- पक्वान्याम्रफलान्येकराखाप्रभवलादुपयुक्ताम्रफलवत्‌, स॒ श्यामः तयुत्रलादि- 
तरपुत्रवत्‌ ; - सा भरुमिः समस्थला भरमित्वात्‌, समस्थलत्वेन वादिग्रतिवादिप्रसिद्धभूभाग- 
मेद गिनये ई, उत्तरोत्तर ब्रद्धिगत क्षयोपरमकी अपेक्षा मेद नहीं गिनाये है; इसि क्षयोपशमकी 
मु्यतासे जो भेद सम्भव हौ उनका इन्हीं मेदोमें अन्तमौव कर छेना चाहिए । यहां एक बात 
ओर ध्यान देने योग्य है कि यदहांपर आभिनिवोधिक ज्ञानके जो मति आदिक पर्याय नाम बतटाये 
दै वे अटग अटग ज्ञानविरेपको सूचित नहीं करते है । यहां जितने पर्यायवाची नाम दिये गये 
है वे इसी भावको सूचित करते है । 
अवं हम मलिज्ञानपूवैक श्चतन्ञान होता है, इस बातका ज्ञान करनेके लिये श्रतक्ञानावरण 
कर्मैकी प्ररूपणाके प्रसंगसे उसकी प्रूपणा करते है-- 
शचुतक्षानाषरणीय कमेकी कितनी प्रङृतियां हँ ?॥ ४२ ॥ 
क्या संख्यात है, क्या असंख्यात है, याः क्या अनन्त हैँ इस प्रकार यहां पृच्छा की गई है । 
शेका-- श्रुतज्ञान क्या है. 
समाधान-- अवग्रहसे येक धारणा पर्यन्त मतिन्नानके यारा जाने गये अर्थके निमित्तसे 
अन्य अर्थका ज्ञान होना श्चतज्ञान है । 
` वह दो प्रकारका है-राब्दटिगृज ओर अशाब्दिगज । धूमके निमित्तसे अभिका च्नान 
होना अराव्दरिगज श्रुतज्ञान है । दूसरा ब्दर्िगज श्चतज्ञान है । । 
दका-- ठिगका क्या.रक्षण है 
समाधान-डख्गिका रक्षण अन्यथानुपपत्ति है | 
दका-- पक्षधर्मत्व, सपक्षमे सत्व ओर विपक्षमे अस्व इस प्रकार इन तीन रक्षणोसे 
उपलक्षित पदार्थं ड्ग क्यो नहीं माना जाता १ ` 
समाधान-- नी, क्योकि रसे पदार्थको छग माननेपर व्यभिचार दोष आता है । 
यथां-- आमके फर पक्व है, क्याकि वे एक शाखासे ` उत्पन इए है, यथा. उपयुक्त आमके फर 
वह.्याम्‌ होगा; क्योकि वह तुम्हारा बाङक है, यथा तुम्हारे दूसरे बालक । वह भूमि संमस्थख्वारी 
„है, क्योकि. मूमि है, यथा समस्थलखूपसे वादी ओर प्रतिवादी दोनोके , स्यि प्रसिद्ध भूभाग] 


०००१०००१००००००१०५०१००००००७०१०११०००००२०७००००००९०००००००००००००००००१००००९०००००५४०० 


श्‌ त तु, १-२०. 


२४६) छ्संडागमे वणा-वंडं [९५ ४. 


वत्‌, ठोदटेस्य॒॑वत्रं पाथिवलात्‌ घटवत्‌, इलादीनि साधनानि त्रिरक्षणान्यपि न 
साध्यसिद्धये मन्ति । विशवमनेकान्तासक सवात, वदधते सुद्रथरवृदठयन्यथानुपपत्त, 
चन्द्रकान्तोपात्छवद्युद्कं चन्द्रोदयान्यथातुपपततः, उदेप्यति रोटिणी कृतिकोदयाम्ययाहुप- 
पतेः, भ्रियते राजा रात्राविन््रचापोसलयन्यथातुपपतते, राष्टूमंगः रप्टधिप्तमरणं वा 
प्रतिमारोदनान्यथादुपपतते, इादीनि साधनानि अत्रिरक्षणान्यपि साध्यसिद्धये प्रमवन्ति । 
तत; श्यमन्तरणं इदमतुपपन्नमितीदमेव रक्षणे हिगस्येति प्रसयेतव्यम्‌ । अत्र शछोकः-- 
अन्यथानुपपनत्वै यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपनत्व यत्र ततर त्रयेण किम्‌ ॥ १० ॥ 
नात्र तादास्य-तदुतय्यन्यतरनियमोऽपि, व्यभिचारात्‌ । स॒ च युगम इति नैह 
रप्यते । शेषै हेत॒वदेषु दव्यम्‌ । एत्थ सदर्िगजसुदणाणपरूलणा कीरदे । एदेण सुत्तेण 
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छोहलेट्य वज्नमय है, क्योकि बह पार्थिव है, यया धट | इत्यादिक साधन तीन रक्षणवाठे होकर 
मी साध्यकी सिद्धि करनेम समथ नदीं होते । इसके अतिरिक्त विद्व अनेकान्तालक दै, क्योकि 
वह सत्सवरूप है 1 समद्र वदता है, अन्यथा चन्द्रकी वृद्धि नदीं चन सकती ! चन्द्रकान्त मणिते 
जक इ्नरता है, अन्यथा चन््रोदयकी उपपत्ति नहीं वन सकती | रोदिणी उदित द्योगी, अन्यया 
ङृतिकाका उदय नहीं बन सक्ता | राजा मरनेबाख है, अन्यथा रात्ने इन्द्रधतुपकी उत्पत्ति 
नद बन सकती । राष्टूका भग या राष्टूके अधिपृतिका मरण होगा, अन्यया प्रतिमाकां स्दन्‌ 
् ् सकता । इत्यादिक साधनं तीन उक्षणेसि रहित होकर भी साष्यकी सिद्धि 
कार ५ समर्थ है । इसच्यि इसके विना यह नही हो सकता " यही एक लक्षण टिगिका जानन 
चाहिये । इस विषयमे एक इलोक है-- 4. 
॥ि स अन्यथानुपपत्ति है वहां ॥ उन तीनके होनेसे क्या मतख्व अर्यात्‌ दुक भी 
नही, ओर जहां अन्यथाुपत्ति नदीं है वहां उन तीनके होनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध दोगा 
कुछ भी नही ॥ १०॥ | + 
यदं तादाल्य जीर तदुत्पत्ति इनरमेसे किसी एकका नियम मानना भी ठीक नदीं है, क्योकि - 
देसा माननेप व्यभिचार दोष आता दै ! बह घुगम है, इसङये यहं उसका कयन नहीं करते | 
४ हेत॒बादके प्रतिपादक म्रन्थोमे देखना चाये । यहां शब्दङ्गिज श्चतज्ञानका कथन 
१ प्रतिषु ^ साधनादीनि ? इति पाठः । २ अ-भा-कराप्रतिषु ! दइदमनेतरेण >, ताप्रतौ “ 
नैदरे मेते भ ` ९: 3 इदम 
ण॒ (मेतरेण ) › इति पाठः| ३ उटव्यासयत्र पण्डितमेन्दकुमरम्यायाचा्येण रिखिता न्पायङुदः 
चछ्रस्तावना ( एः ७३७६. ) प्रण्डितदर्त्ारीयाद्न्यायाचर्येण सम्पादिता न्यायदीपिका च ( पर. ९४; 
दि. ७): ४ ताद्त्रनतदुतपत्तिट्चणप्रतिबन्वेऽप्यविनामावादेव गमृकत्वम्‌ ¡ तदभावे वक्वृत्व-तसपुत्रतदि- 
सत्रादास्य-तदुत्पत्तिप्रतित्रन्वे सत्युपयप्रवजञतवे इयामल्वे च साध्ये गमृकत्वाप्रतीतेः । तदभावेऽपि चाविनामाव- 
परहादल्छृत्तिकोद्य-उन््रोदयोदृगदरीताण्डकपिपीलिकोत्र्षणेकाप्नफलोपलम्यमानमधुररसस्वरूपाणां हेतूनां यथा- 


कमं शक्टोदय-घमानघमयतशुदरृदधि-मानिदषट-षमसमयचिनदुरारुणरूपरवभावेसु साध्येषु गम्रकत्वप्रतीतिशच । 
प्र, क, मा. ए, ११०, स 
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गंथवहुत्तमएण मंदमेहा विजेणीणुरगंहटटं च ण कीरदे । 


दणाणांवरणीयस्स कम्मस्स संसेज्जाओ पयडीओ ॥ ४४॥ 
कदो ? मज्किमसंखेवसमास्यणादो । तासि पयडीणं संदे्रत्तपदुपायणदटञुत्तर- 
सुत्तं भणदि~-. 
जावदियाणि अक्खराणि अक्छरसंजोगां बां ॥ ४५ ॥ 
जावेदियाणि अवखराणि तावदियाणि चेव सुदणाणाणि, एगेगक्खरादो एगेगुद- 
णागुप्पत्तीए । एत्थ ताव अक्खरपमाणपर्वणं कस्सामो । ते जहा- वर्गव्खरा पचवीस, 
अंतत्या चत्तारि, चत्तारि उम्हाक्खरा, एव॑ तेत्तीसा दति वनणाणि २३ 1 अइउढछद् 
एदे ओ ओौ एवमेदे णव सरा हरस्स-दीद-युदभेदेण पुध पुथ भिण्णा सृत्तावीस होंति । 
एवां हस्वा म सन्तीति चेत्‌-न, प्राकृते तत्र तत्स्वाविरोधात्‌ । अजोगवाहा अं अः क नप 
इति चत्तारि चेव होंति ! एवं सव्वक्खराणि चरसदी ६४ । एत्य गाहा- 


रोका-- देरामशेकभावको प्राप्त इए इस सूत्र दवारा अराब्दरिगज श्चतन्नानका भी सूचन 
होता है, इसल्यि यहां उसका कथन क्यों नहीं करते 
समाधान-- म्न्धके बद्‌ जानेके भयसे ओर मन्दयुद्धि जनोँका उपकर करनेके अमि 
प्रायसे यहां अराब्दङ्गिज श्रतन्नानका कथन नहीं करते। 
श्चुतक्ञानावरेणीय कमेकी संख्यात प्रकृतियां है ॥ ४४ ॥ 
क्योकि यहां मध्यम संक्षेपका आश्रयं ख्या गया है | अव उन प्रकृतियोकी निश्चित 
सल्याकां ज्नान करानेके व्यि. अगेका सूत्र कहते है-- 
जितने अक्षर हैः ओर जितने अक्षरसंयोग है उतनी श्युतेक्षनिवरणीय कमेकी 
-प्रङृतियां है ॥ ४५ 
जितने अक्षर है उतने ष्टी श्चतज्ञान है क्योकि एक एर्व अक्षरसे ९क एक शचतन्नानंकी 
उत्पत्ति होती है । अव यहां अक्षरोके प्रमणका कर्न कते है । यथा-  , 
वर्गोक्षर पच्चीस, अन्तस्य चार जीर उष्माक्षर चार इस प्रकार तेतीस व्यंजन होते है । 
अ,इ,उ) ऋ, ख, ९, ए, ओ, ओ इस प्रकार ये नौ स्वर अख अरग हस्व, दीधै ओर 
प्टुतके मेदसे सत्ताईस होते है । 
दैका-- एच्‌ अथात्‌ ए, एे, ओ .भीर ओ इनके हंस्यै भेद नहीं होते 
समाधान नष, क्योकि प्राकृतमे उनमें इनका सद्भाव मानंनेमे कोई विरोध नकी आता | 
अयोगवाह अं, अः, क ओरम्पेये चोर टी ्टेते है। इस प्रकारं सब अक्षर चौसठ 
६४ होते है । इस विषयमे गाया-- 
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१ पत्तेयमेखरां अक्खरसंजोग जत्तिया लोए । एवया बु्यनाणे ` पयडीओ दोत्ति नायन्वा ॥ 
वि, मी. ४८४ ( नि, १७; ). २ तापरतौ ‹ + क ” इति पाठः । 


.२४८ } छक्खंडागमे कगणा-खंड ९) ५ ४६. 


तेत्तीसवंजणाईं सत्तावीसं हवति सन्वसया । 
चत्तारि थजोगवहा एवं चसद वण्णाओ' ॥ ११ ॥ 
एकमात्रो हसः, द्विमात्रो दीषैः, त्रिमात्रः प्ठुतः, मात्रा व्यज्ञनम्‌ } थत्र शटोकः-- 
एकमात्रो भवेदधृस्यो द्विमात्रो दीर्ध उच्यते | 
, त्रिमात्रस्तु ष्टुतो ज्ञेयो व्यञ्चने त्वदधैमात्रकम्‌.]। १२ ॥ | 
एदेहिं चरसष्टिथव्खरेरहितो चरस्द्टिसुदणाणवियप्या रोति 1 तेसिमावरणा्णं पि 
चउसष्धिपमाणं होदि ! जावदियाणि अक्खराणि तति एदस्स अत्थो पृरूविदो । जावदिया 
अक्खरसंजोगा नि एदस्स असो वुचवदे । त जहा~ एदेसिं चटसष्टिअक्खराणं ज्तिया 
संजोगा तत्तियमेत्ता घा सुदणाणवियप्पा होंति । एत्थ वासो वियप्पत्ये दषट्व्वो । तेण 
जत्तियाणि यक्खराणि तत्तियमेत्ता सुदणाणवियणपा होंति, चरसद्टिअक्खरेहितो व 
अक्खरसंजोगाभावादो । अक्खरसंजोगमेत्ता वा युदणाणवियप्पा होति, अयेखरसं 
पुथमूदचउसद्धिमकखराणममावादो 1 एटेसिं चरसद्धिजवेखराणं संजोगक्खरपमाणपरूवणट्ट- 
पुत्तरसुत्तमागद-- 


तेसिं गणिदगाधा भबदि-- न 
संजोगावरणटं चसह ावपु द्वे रापिं। 
अण्णोण्णसमन्मासो रूबृणं णिदिसे गणिदं ॥! ४६ ॥ 
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तेती व्यंजन, सत्ाईस स्वर ओर्‌ चार अयोगवाह इस प्रकार कुरु व्ण चौसठ होते ६ ॥११॥ 
एक सात्रावाखा वृणे हस्व होता है, दो मात्राबाद्य बण दीर्ध ह्येता है, तीन मात्रावाख वर्ण 
प्ठुत होता है, ओर अर्ष मात्रावारा वण व्यजन होता है । इस बिषयमे एकं लोक है-- 
एक मात्रावाख हस्व कहलाता है, दो मात्रावाला दीष कहरता है, तीन मात्रावादा ष्टुत 
जानना चाहिये जीर व्यजन अधे मात्रावाद होता है ॥ {२ ॥ | 
इन चौसठ अक्षरोसे चौसठ तन्नानके विकर्प होते है ओर उनके आवरर्णोका प्रमाण भी 
वौसठ होता .है । इस प्रकार ' जितने अक्षर होत है” इसके जथैवी प्रूपणा की है ]-अव ' जितने 
जकषरसंयग हाते हैँ ” इस वचनका अर्थं कहते है । यथा-- अथवा इन चौसठ शक्षरोक जितने 
संयोग होत्र दै उतने मात्र श्वतज्ञानके विकरप होते दै । यां “वा” रा्द्‌ विकरपरूप अर्थम जानना 
चादिये। इसख्यि जितने. अक्षर होते है उतने श्रुतजानके विकल्प होते है, वयोकि चौसठ 
अक्षरे वभूत अक्षरसंयोग नहीं पाये जाते । अथवा अक्षरोके संयोगमात्र श्नानके विकटय 
होते है, क्योकि अकषरसंोगोसे प्रथभूत चौसठ अक्षर नहीं पये जाते । इन चौसठ अक्षरोकि 
संयोगाक्षरोका प्रमाण बतलनेके स्यि अगिका सूत्र आयां है-- 
, उनकी गणितं गाथा है--संयोगावरर्णोको छानेके व्यि चौसड संख्यापरमाण दो रादि 
स्थापित करे । पश्चात्‌ उनका परस्पर गुणा करके जो खन्ध अवे उखुमेसे एक कम करने. 
पर कर संयोगाक्षर होते ह ॥ ४६॥ ह - 
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+> गौ, जौ" १५२. २ अमतो ‹ गिदते», आ-का्ोः "भिरे › इति पाठः । ३ चरि 
विरचय दुगं च दाऊण सगुणे किच ! रूऊभे च कणु पुण दणाणस्सक्खरा दीति 1 गो. जी, ३५३०. - 
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तेसिमक्खरसंजोगाणं गण्दि गणणाए एसा गाहा होदि । !संजोगावरणटं 
अक्खरसंजोगाचरणपमाणाणयण्टमिदि उत्तं होदि । “चरस थावए ` अक्खराणं चउसष्धि- 
संखं तेितो पुथभावेण कष्पिय विरलेदण कम्मभूमीए बुद्धीए वा उवै । एत्य चउस्धि- 
अक्रटवणा एसा-- अ आ आ । ६३६२ । उजउऊरे | क्र छरे। 
ख्ङ्द्र) एएए३। रेदेदे३। ओओओई। गौभौभौर। कखग 
धर चछजक्ञमटर्ञ्डटठणातथदषन। पफवमम। यरल्व। 
शषसृह्‌।नकन्पञअंअः। एसि क्खराणं मच्छेर्वै ख गधं ई एदायो पंच वि 
धारणाओं किण्ण गदिदाओ ? ण, सरविरहिय-कवग्गाणुसास्सिंजोगम्हि सयुप्पण्णाणं धार 
णार संजोगक्खरेयु पवेसादो । ‹ दुवे राधि › एदेसिमक्खराणं संखं रासि दुवे विरण्यि 
दुगुणिदमण्णोण्णेण संगुणे अण्णोण्णसमन्मासो एत्तियो दोदि- १८४४६७४४०७३७०- 
९५५१६१६ । एदम्मि संखणे ष्ण कदे संजोगक्खराणं गणिदं होदि" त्ति णिदि । 
संपि चरसष्धिमकृखरसंखं `विरख्य विगुणिदं वग्गियं संवग्गिदे एगसंजोग-दुस॑जोगादि- 
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उन अक्षरसंयोर्गोकी गणना करनेके च्य यह गाथा आई है । ‹ संयोगावरणोकिं ल्ि ? 
इस पदका तात्पर्य है--भक्षरसंयोगा्रणोका प्रमाण लनेके ल्ि । ' चरस थावए ' इसका 
तात्प है कि अक्षरौकी चौसठ संल्याकी उनसे प्रथक्‌ रूपसे कल्पना कर ओर उसका विरलन 
कर्‌ कर्मभूमि ( ज्रियास्यङ ) मे या बुद्धिम स्थापित करे । 
यहां चौसठ अक्षरोकी स्थापना इस प्रकार है--अ आ आ, इ ई ई३,उ ऊ ऊर, ऋ 
ऋक, ल ठ, एए एर, रेरे देर, ओ ओर्‌ ओ, ओ ओ\ ओ, 
कखगधड,चछजङ्गञ) टवठडदढण, तयदषनःपफबमम, 
यरल्वःशचषसहःनकन्प ञं अः 
, शंका-इन शक्षरोमे व भ ई इन पांच धारणाओंको क्यों नदीं प्रहण किया ? 
समाधान-- नद, क्योकि स्वरित कवगैका अनुसरण करनेवाले संयोगमे उत्पन्न इर 
धारणाओंका संयोगाक्षरोमं अन्तर्भाव हो जाता है । 
` ५ दुवे रासि › इस पदका अभिप्राय है किं इन अक्षरोकी संख्याकी रादि प्रमाण \ का 
विरखन कर परस्पर गुणा करनेपर परस्पर .गुणा करनेसे प्राप्त इई राशि इतनी होती है--१८४४- 
६७४४ ०७३७०९५५१६१६.। इस संख्या्मेसे एक कम करनेपर संयोगाक्षरोका प्रमाण होता है, 


पसा निर्देश कएना चाद्ये । ह 
अवर चौसठ अक्षरोकी संख्याका विरटनकर ओर उसे दिगुणित कर वार्त संर्मित करनेपर 


हति पाठः । ३ प्रतिघ ' दीरणाणे ? इति पाठः| ४ एकट च च य छष्सत्तयं च च य सुण्ण-सत्त-तिय-सत्ता । 
सुण्णं णव पण पंच य एककं छक्केकगो य पणगं च ॥ गो. जी. ३५४. ५ प्रतिषु ^ वग्गियं ” इति पाठः । 
छ, १३-३२ । 
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सुदणाणवियप्पा कषसुप्प्जतति, किमे वा उप्पण्णरासी ख्ठरणा कीरदि त्ति उत्ते उदे ५.६५ 
कले एधो चेव भगो, सेरक्सरहि संजोयामावादो । संपदि विब्ियक्डे णिश्दर वे मंग 
होंति, सत्याणिण एकतो भगो १, पटम-विदियक्खराणं संजोगेण विदियो भगो १, एव दां 
चेव भगाणमुवठंभादो १। 
संजोमो णाम दिं दोण्णमक्खराणेयततं किः सह उच्चारणं एयत्यीमावो वा १ ण ताव 
एवत्त, एयत्तमावेण णटटुव्भावाणं संजोगविरोहादो । ण च सदोच्ारणं, चरसृष्टियक्डराणं 
एगवरेण उच्ारणाणववततीदो 1 तदो एगत्यीभावो संजोगो त्ति वेत्तव्वो 1 कथमेकम्दि थव्य 
वष्टमाणाणं वहूगमक्छराणमेगवेखरसण्णा १ ¶ एस दोसो, अच्यटुषारेण तेसं सव्वेसिं पि 
एयनुव्मादो । वहमाणकाठे वहृणमक्छराणमेयक्लरतं ण उचलन्भदि ति ण पवां उत्त 
वदमाणकाठे वि ' लकय ' इचार्णं वहरणमक्खराणमेयत्ये वहमाणाणमेयक्खरतुवटेमादो । ण च 
सरेहि अणंतययिवंजणाणमेयत्थे बटमाणाणे चेच एयतवरखस्तं, सरेहि अंतस्ापे बहणे वैजणाणं 
पि एयत्तं ण विच्छद, अच॑तभेयाणमेयत्ये दुक्त पडि भेदाभावादो । यणुलोम-विलोम- 
एकसंयोगी - ओर द्विसंयोगी आदि शुतन्नानके विकल्प कैसे उत्पन्न होते द ओर उस उत्पन्न इई 
ररिमेसे एक कम किंसच्यिं किया जाता दै, ेसा प्नेपर कहते ई--ग्रथम जक्षरका एक ही 
भग होता है, क्योकि, उसका रेप अक्षरोके साथ सयोग नहीं है ¡ अगे दूसरे अक्षरी विवक्षा 
करनेपर दो भग होते है, क्योकि, स्वस्थानकी अपेक्षा एक भंग ओर पहले व दूसरे अक्षरोके 
संयोगसे दूसरा भंग इस प्रकार दो ही मग उपठच्ध होते है । 
संयोग क्या है ? क्या दो अक्षरोकी एकतां संयोग ई, क्या उनका एक साथ उच्चारण 
कना संयोग है, या स्या उनकी एका्थिता ( एकार्थवोधकता ) का नाम संयोग है १ दो अक्षरकी 
एकता तो संयोग हो नहीं सक्ती, क्योकि, एकत्वभाव माननेपर द्वित्वका नाद हो जानेके कारण 
उनका संयोग होम विरोध आता है ¡ सहोच्चारणका नाम भी संयोग नदीं है, क्योकि, चौसठ 
अक्षरोका एक साथ उच्चारण करना वनता नहीं है । इसस्यि एकार्थता नाम संयोग है, रेसा 
यहां ्रहण्‌ करना चाहिये | 
शका-- एक भर्थमं विधमान बहत अक्षरोकी एक अक्षर संज्ञा केसे हो सकती है ? 
समाषान--यह कोई दोप नहीं है, क्योकि, अर्थक द्वारा उन समीके एकत्व 
पाया जाता है । 
यतमान कार्म चइत अक्षरोका एक अक्षरपना नीं उपटन्ध होता है, रेसा निद्वय करना 
भी युक्त नदीं है; क्योकि वर्तमान कार्ये भी ‹ त्नवम्य › इत्यादिक वत भअक्षरोकि एक अर्थमे 
वियमान होते हए एकाक्षरता उपटन्ध होती है । स्वरसे अन्तरित न होकर एक अर्म वियमान 
व्यजनोके ही एक अक्षरपना नहीं है, किन्तु स्वरोके दवारा अन्तरको प्राप्त इए बहुत व्येजनेकि भी 
एकाक्षरयना अविरुद्ध हैः क्योकि, अत्यन्त भिन अक्षरोकी एका अर्थम वृत्ति होनेकी अपेक्षा उने 
कों मेद नही है । - & ॥ 
१ का-तामरत्यो; ° विर्मेया ; इति पाठः | । 
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भावेणं अणेगत्येसु वहमाणाणं चदुण्णमक्लराणं कधमेयक्खरततं जजदे ? ण, अणेगेसु अव्ये 
वष्ट्माणगोसदस्स एयक्खसतुवलंभादो । ण खणभ॑गुरत्तणेण बहितयवण्णेु ण समुदाओः अयि 
, त्ति णासंकणिखं, बज्ज्थवण्णजणिद्अतरंगवण्णु एगजीवदव्वम्मि देसमेदेण विणा वटमणेसु 
वैजणपजायभावेण अतोसुहुत्तमवष्टिदेसु बज्त्थविसषयविण्णाणजणणक्खमेसु तदुवरंमादो । 
ण चज्छत्थवण्णेलु तद संभवो चेव, कारणे कनज्जुवयारेण तत्थ वि तदुबलंमादोे । 

संपहि पढम-विदियक्खरभंगाणमेगवारेण आगमणे इच्छि्माणे पठम-विदिय- 
अक्खरसंखं विरखिय विग करियि अण्णोण्णरुणे केदे चत्तारि होंति । पुणो एत्य एग 
अवाणिदे पटम-विदियंक्खराणमेगसंजोग-दुसंजेगेहि तिण्णि अक्खराणि होंति । सुदणाण- 
वियप्पा चि तत्तिया चेव २, कारणमेदस्स कञ्भेदाविणाभावित्तादोः । एदेण काणेण 
विरखिय विग कयि अण्णोण्णन्भत्थं काउण सरणं कीरदे । संपहि तदियक्खेर णिरुद्ध 
एगसंजोगेण एक्को भगो १ । पठम्‌-तदि्यभक्खराणं दुसंजोगेण विदियो भ॑गो २ । विदिय- 
तदियक्खराणं दुसंजोगेण तदियो भगो ३ । पढम-बिदिय-तदियमक्खराणं तिसंजोगेण 
चरत्थमगो ४। एवं तदियथक्खरस्य एग-दु-तिसंजोगेहि चत्तासिभंगा द्धा ४ । संपहि 
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रंका-- अनुलोम ओर विलोम भावसे अनेक अथौ वियमान चार भअक्षरोके एक 
अक्षरपना कैसे बन सकता है ? | 
: समाधान-- नदी, क्योकि अनेक अर्थोमिं विमान गो रान्दके एक अक्षरपनां 
उपङच्ध होता है । 
क्षणभगुर होनेके कारण वाद्या वर्णोका समुदाय नहीं हो सकता, एेसी आका करना 
मी ठीक नहीं है; क्योकि, बाद्याथे वर्णोसे उत्पन्न उन अन्त्रंग वर्णौम--जो एक जीव द्रव्यमे 
देदामेदके विना विदान है जो व्यजन पर्यायरूपसे अन्तद्हूत काठ तक अवस्थित रहते है, 
ओर जो बाह्यार्थं विषयक विज्ञानके . उत्पतन करनेमे समथ है--समुदाय पाया जाता है । यदि कहा 
जाय कि यह तो अन्तरंग व्णौमिं समुदाय इओआ, वाद्या वर्णो तो वह असमव दी है; सो रसा 
कहना भी ठीक नदय है, क्योकि कारणमें कार्थका उपचार करनेसे उनमें भी वह पाया जाता है | 
` अव प्रथम्‌ ओर द्वितीय शक्षरोके भंगोको एक साय लनेकी इच्छा होनेपर प्रथम्‌ ओर 
दवितीय अक्षरौकी संल्याका विरल्नकर ओर उसे दूना कर परस्पर गुणा करनेपर चार होते है 1 
पिर इसमेसे एक अंकक घटा देनेपर प्रथम ओर द्वितीय अक्षरोके एकसंयोग.ओर द्विसंयोग रूपसे 
तीन अक्षर होते हँ ओर शतक्ञानके विकल्प भी उतने दी होते है ३, क्योकि कारणका, मेद्‌ 
कार्यमेदका अविनाभावी होता हँ । इसी कारणस विरर्न कर जर विरछित राशिप्माण दो अंकको 
स्थापित कर परस्पर गुणा करके एक कम करते है । 
अव तीसरे अक्षरके विवक्षित होनेपर एक संयोगसे एक्‌ भंग होतां है १ । प्रथम. ओर 
तृतीय अकषरोके द्वसंयोगसे दूसरा भंग होता है २ । द्वितीय ओर तृतीय अक्षरि  द्विसंयोगसे 
तीसरा भंग होता है ३ । प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय .अक्षरोके त्रिसंयोगसे चौथा मग होता है ४। 
इस प्रकार तृतीय अक्षरके एक, दो ओर तीन संयोगोसे चार भंग रन्ध होते हैँ ४ ¡ अन प्रयम 
श तापनौ ' अणुलोममावेण 2 इति पाठः ! २ काप्रती ' वदिस्यमण्णेसु ण समुदाओ ?, ताप्रतौ 
बहित्थवण्णेषु [ ण ] समुदा ` इति पाठः । ३ का-ताप्रत्योः ^-मावित्ता ‡ इति पाठः । ४ ताप्रतौ 
रूवणं * इति पाठः । ५ अ-ताप्रस्यो; / पठमविदिय › इति पाठः। 


२९२ ] छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ५) ९६६. 


पदम-विदियभक्खरभगेहि सह तदियवखरभेगे इच्छामो त्ति तिण्णि यक्खराणि विरलिय 
विगं करिये अण्णोण्णन्मये कदे अद मंमा उप्पञ्जति । पुणो एत्य एगे गे अवणिदे पठम- 
विदिय-तदियक्खराणं सत्त भंगा होंति ७ । 

तेसिसु्रारणकमो बुचदे-- अयारस्स एगसंजोगेण एगमक्खरं रन्भदि १। आयारस्स 
वि एगसंजोगेण एगो अक्खरवियप्पो ठन्मदि १। आरेयारस्स वि एगसंजोगेण एवो 
अकलरा्ियप्मो । एवमेगसंजोगक्खराणि तिण्णि होंति ३। पुणो अयार-भायाराणं दुसंजोगेण 
चउत्यो अक्खरवियप्पो ४ । पुणो अयार-गा शयाराणं दुसंजोगेण पैचमो अक्खरवियप्पो ५ । 
पुणो आयार-आदयाराणं दुसंजोगेण ष्टो अक्खरवियप्पो ६ । पुणो ययार-ायार-गा३- 
यारार्णः तिसंजोगेण सत्तमो अक्खरवियप्पो ७ । अत्तियाणि अक्खराणि तत्तियाणि चेवं 
सुदणाणाणि, सव्वत्थ कारणमणुवछमाणक्ाणमुवलंमादो । तेण अण्णोण्णन्भत्थरासी 
छ्ब्रणा कीडे । | 

संपि चरत्थयक्खरे णिरुदधे एगसंजोगेण एक्को भगो १ । पटम-चरक्खराणं 
दुसंजोगेण विदियक्खरं २ । बिदिय-चरत्यभक्खरार्णं दुसंजोगेण तदियमक्खरं ३। तदिय- 
चउत्थक्खराणं दुसंजोगेण चडत्यमक्खरं ¢ । पुणो प्ढम-विदिय-चङव्थक्खरा्णं 


ओर्‌ द्वितीय भक्षरौके म॑गकिं साय तृतीय अक्षरके मग खाना इष्ट है, इसलिये तीन अक्षर्तोका 
निरलन कर्‌ ओर्‌ तत्ममाण दो स्थापित कर परस्पर गुणा करनेपर आठ भ॑ग उत्पन्न होते ह । फिर 
५५ र १ केम॒करनेपर प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय अक्षरौके सव मिलकर सात 

अ इनके उच्चारणका कम कहते है-- अकारक एकसंयोगसे एक अक्षर उपटग्ध होता 
है १। आकारके भी एकसंयोगसे एक अक्षविकल्प उपट्व्ध होता है १। आकारदके मी 
एकसंयोगसे एक अक्षरविकप उपरच्य होता है १ । इस प्रकार एकसंयोगी अक्षर तीन होते 
है ९1 पुनः अकार ओर आकारे द्विसंयोगसे चीया अक्षरविकल्प होता है ४ । पुनः अकार ओर 
आदकारके दविसंयोगसे पांचवां क्षरविकल्प होता है ९1 पुनः आकार ओर आइकारके 
दविसंयोगसे छग अक्षरविकल्प होता है ६ । पुनः अकार, आकार ओर आकारे त्रिसंयोगसे 
सातवां अक्रविकख होता है ७ । जितने अक्षर होते है उतने ही श्ुङ्ञानके विकल्प होते है, 
व कारणका लक करनेवाले काय उपट्व्ध होते हैँ । इसल्यि अन्योन्यगुणित 


{= 


मेमसे एक कम करते हैँ 


अव ध अक्षरे विवक्षित होनेपर एकसंयोगसे एक भंग होता है १  प्रयम ओर 
चतुथं चक्षरोवि द्िसंयोगसे दूसरा अक्षर होता है २। द्वितीय जर चतु अक्षरोके द्िसयोगसे 
तीसरा अक्षर होता है ३] तृतीय जर चतुर्थ अक्षरोकि द्विसंयोगसे चौथा अक्षर होता है ४ } फिर 
रयम, द्वितीय जीर चतुथं अकषरोकि त्रिसंयोगसे पांचवां अक्षर होता है ९] पुनः ग्रथम, वृतीय 


१ अ-आ-काप्रतिपु ५ अयार-ायारा्णं \ ता ¢ ५ 
वि 3 प्रतौ अयार-| अआयार-। अआयायण पादः }; 
र्‌ ताप्रतौ ° अक्खाराणे ? इति पाठः| - [ ॥ णः इति पाटः | 


९, ९) ४६. ] पयडिअणिओगदारे अक्खरपमाणपरूवणा [ ३५३ 


तिसंजोगेण प॑चममक्खरं ५ । पुणो पढम-तदिय-चरत्थअक्खराणं तिसंजोगेण शटमक्खरं ६ । 
पुणो बिदिय-तदिय-चउत्यक्खराणं तिसंजोगेण सत्तमवखरं ७ । पुणो पढम-विदिय- 
तदिय-चरत्थभक्खराणं चटुसंजोगेण अष्टमक्खरं ८ । एवं चडत्थभक्खरस्स अष्ट भंगा । 
संपि पुवििह्भगेहि सह चरत्थयक्खरस्स भगे आणिज्माणेु चत्तारि स्वाणि विरल 
दुगुणिय अण्णोण्णन्भव्थे कदे भंगा सोरस हंति । पुणो च्वृणे कदे चदुण्णमक्खराणमेग- 
संजोग-दुस॑जोग-तिसंजोग-चदुसंजोगयक्खर्ंगा पण्णारस होंति १५। एत्थ एदेसिमुचारण- 
कमो बुचदे । तं जहा- अयारस्स एगसंजोगेण एगमवंखरं १। आयारस्स वि एगसंजोगेण 
बिदियमक्खरं २। आरयारस्स वि एगंसंजोगेण तदियमक्खरं २ । इगारस्स एगसंजोगेण 
चरत्यैमक्खरं ४ । पुणो अयार-आयाराणं दुसंजोगेण पेचममव्खरं ५। पुणो अयार- 
आ देयाराणं दुर्यजोगेण छ्टमक्खरं & । पुणो अयार-श्याराणं दुसंजोगेण सत्तममक्खरं ७ । 
पुणो आयार-आ देयाराणं दुसंजोगेण अद्टममक्खरं ८ । पुणो आयार-द्याराणं दुसंनोगेण 
णवममव्खरं उप्पञ्जदि ९। पुणो आद्यार-इ्याराणं दुसंजोगेण दसममक्खरं १०। पुणो 
अयार-आयार-आरेयाराणं तिसंजोगेण एद्धारसमक्खरं ११। पुणो अयार-आयार-इयाराणं 
ओर चतुथं अक्षरोके त्रिसंयोगसे छठा अक्षर होता है ६। पुनः द्वितीय, तृतीय ओर चतुर्थ 
अक्षरोके त्रिसंयोगसे सातवां अक्षर ह्येता है ७ । पुनः प्रथम, द्वितीय, तृतीय ओर चतुर्थं भक्षरोकें 
चतुःसंयोगसे आव्वां अक्षर होता है ८ । इस प्रकार चौथे अक्षरके आठ भंग होते है ८ । अब 
वक्त भगोके साथ चतु्यं अक्षरके भंगोके खनेपर चार अंकोका विरख्न कर ओर विरछित 
रारिके प्रत्येक एकको द्विगुणित कर परस्पर गुणित करनेपर सोह मंग होते हैँ १६ । पुनः एक 
कम करनेपर चार अक्षरोके एकसंयोगर, दविसंयोग, त्रिसंयोग ओर चतुःसंयोग खूप अक्षरोके भग 
पन्द्रह होते हैँ १९। 

यहां इनके उच्चारणका ऋम कहते हैँ । यथा-- अकारका एकसंयोगसे एक अक्षर होता 
है {। आकारका भी एकसंयोगसे दूसरा अक्षर होता हैँ २ । आकाररेका भी एकसंयोगसे 
तीसरा अक्षर होता है \। इकारका एक संयोगसे चौथा अक्षर होता है ४। पुनः अकार 
ओर आकारके द्विसंयोगसे पांचवां अक्षर होता है ५ 1 पुनः अकार ओर आरेकारके 
द्विसंयोगसे छट अक्षर होता है ६ । पुनः अकार ओर इकारके द्विसंयोगसे सातवां अक्षर होता 
हे ७}. पुनः आकार ओर आरेकारके द्विसंयोगसे आख्वां अक्षर होता है ८। पुनः भकार 
ओर इकारके दिसंयोगस्े नौवां अक्षर उत्पन ह्योता है ९। पुनः आरेकार ओर इकारके 
द्विसंयोगसे दसवां अक्षर होता है । पुनः अकार, आकार ओर आरकारके तरिसंयोगसे ग्यारहवां 
अक्षर होता है ११। पुनः अकार, आकार ओर इकारके त्रिसंयोगसे बारहवा. अक्षर होता £ १२। 
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१ काप्रतौ " आयारस्स एग- हति पाठः } २ काप्रतौ ‹ इगारस् वि एगसंलोगेण वि चउत्थ- ` 
इति पाठः 


२५४ { छत्खंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ५) ४६. 


तिंजोगेण बारसमक्खरं १२ । पुणो अयार-आरयार-इयाराणं तिसंजोगेण तेरसमक्खरं १३। 
पुणो आयार-आ दयार दयाराणं तिसंजोगेण चोदसमक्खरं १४। पुणो अयार-भायार-भारेयार- 
इयाराणं चदुसंजोगेण प्ण्णारसमक्खरं १५। एवं चदुण्णमक्खराणं एग-दु-ति-चदुसंजोगेण 
पण्णारस अक्खराणि उप्पण्णाणि । एत्य पण्णारस चेव सुदणाणवियप्पा होति । तदावरण- 
वियप्पा तत्तिया चेव ¦ जेणेवमक्खराणि उप्यञ्॑ति तेण मण्णोण्णन्मत्थरासी स॒न्वस ख्बणा 
कायन्वा । अणेण विहाणेण सेसक्खरपरूबणं पि काण उतिवासीणं अवगमो उप्पाएदव्यो । 
एवं क्द्‌-- 

एय च च य छ सत्तयं च च य चुण्ण सत्त तिय सत्त । 

सुण्णं णव पण पच य एगं छक्वेक्कगो य पणम च ॥ १३॥ 

एत्तियमेत्ताणि संजोगक्खराणि उष्यञति । तेदितो तत्तियमेत्ताणि चेव सुदणाणाणि 

उप्पू्ज॑ति । तदावरणवियप्पा वि तत्तिया चेव । अधवा-- 


एकोत्तपपदङृद्धो रूपायेमौजितश्च पदवृद्धः । 
गच्छः संपातफठं समाहतः सननिपातफटम्‌ः ॥ १४ ॥ 


एदीए कारणगाथाए सगठसंजोगक्खराणं सुदणाणाणं तदाचरणाणे च वियप्पा 
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नः अकार, आकार ओर इकारकै तरिसंयोगसे तेरा अक्षर होता है १३। पुनः आकार, 
आरकार ओर इकारे त्रिसंयोगसे चौदहवां अक्षर होता £ १४ । पुनः अकार, आकार, 
आरेकार ओर इकारके चार संयोगसे पन्द्हवां अक्षर होता है १९ । इस प्रकार चार भक्षरोकि 
एक दो, तीन आर चार संयोगसे पन्द्रह अक्षर उपन होते है । यहां पन्द्रह ही श्चुतज्ञानके 
विकल्य होते हैँ ओर तदाबरणके विकल्प भी उतने ही होति है । यतः इस विधिसे अक्षर उत्पन्न 
होते है, अतः अन्योन्याभ्यस्त रारि सू्वतर एक अंकसे कम करनी चाहिये | इसी विधिसे श्ञेप 
अक्षतोका भी कथन करके रिष्योको उनका ज्ञान कराना चा । एसा करनेपर-- 

क जठ चार्‌ चार्‌ छह सात चार्‌ चार शल्य सोत तीन सात शत्य नौ पांच पांच एक. 
छह एक ओर पाच अर्थात्‌ १८४४६७४४ ०७३७०९५९१६१५ ॥ १३ ॥ 

इतने मात्र संयोग अक्षर उत्पन होते है । तथा उनसे इतने ह्य श्तज्ञान उत्पन्न होते है 
ओर श्चतज्ञानावरणके विकटप भी उतने ही होते है । अथवा-- किः 

एके छेकर एक एक वदते इए पदग्रमाण संख्या स्थापित कते । पुनः उसमे अन्ते 
स्थापित एकसे ङेकर पदग्रमाण बही हई संख्याका भाग दो । इस त्रियके करनेसे संपातफछ 
गन्छप्रमाण प्रात होता है । उस सम्पातफलक्वो त्रेसठ बटे दो आदिसे. गुणा कर देनेपर सन्निपात- 
फल.प्रात होता है ॥ १४ ॥ । । 

इस करणगाथके दारा सब संयोगाक्षरो, श्वतक्ञानो जीर श्तज्ञानावरणोके भी विकट्य उत्पन्न 


१ ताप्रतौ °य पयं || › इति पाठः । गो, नी. ३५२. २ षटू, पु, ५, घु, १९३.; पु. १२, 
प, १६२. जयध, २, पर, ३००. 
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-उष्पदेदन्वा । ते जहा-- 
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एदं ठविय अंतिमचडस्रीए एगख्वेण भाजिदाए चउसष्टी संपातफठं छन्मदि ६४ । 
फ संपातफठं णाम ? संपादो एगसंजोगो, तस्स फर संपादफठं णाम । पुणो तिसष्ि- 
दुमागेण संपादफे गुणिदे चरउसदिथक्खराणं दु्यजोगमंगा एत्तिया होंति २०१६ । तै 
जहा- अगर" णिरुद्धे जाव सेसतिसष्टिभक्खरेयु पदी अक्खो संचरदि ताव तेसद्टि- 
भंगा रन्भेति ६३। पुणो आयारे णिरुद्े आ इकारादिवावष्टिजक्खरेसु पखिडीए जाव 


कएने चाहिये । यथा- 
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(व ~~ [न्व [ [1 [था [नी [न्व [ [रदे [ [ { 


१९ १८ १७ १६ १५ १४ १३ १२ ११ १० ९ ८ ७ ६ ५ 
-> ~ ~= - इसे स्थापित कर अन्तिम चौँसव्मै एकका भाग देनेपर चौसठ संपातफठ 


न्ध होता है ६४ | १ 

ंका-- संपातफलर किसे कहते है ? 

समाधान एकसंयोगका नाम संपात है ओरं उसके फरको संपातफल कहते है । 
ˆ पुनः ३सठ.वटे दोसे संपातफर्को गुणित करनेपर चौसठ अक्षरोके दिसंयोग मग इतने 
होते है-- ६४ >८५९ = २०१६ । यथा--अकारके .बिवक्षित होनेपर जब तक .शेष त्रेसठ अक्षरो 
पूर ऋरमसे अक्षका संचार होता है तब तक तरेसठ भग प्राप्त होते है ६१ । पुनः आकारके तिवक्षित 
होनेपर आकार आदि बासठ अक्षरोपर क्रमसे जब तक अक्षका संचार होता है तब तक बासठ 
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{ १ अप्रती ^ भकारिण > आ-काप्रस्योः ‹ भागक्ति, ताप्रतौ ‹ भागास ( अगारे ) इति पाटः, 
२ ताप्रतौ ' सपरिवढीए › इति पाटः 1 


२५६ ] छवखंडागमे बगणा-खंडं {९) ५ ४६ 


अक्खो संचरदि ताव ासष्टिमगा छन्भ॑ति ६२} पुणो आदेयारे णिरुदे इकारादिएगसषटि 
अक्खरेसु पखिडीए अक्ले संचरमाणे एगसद्टी दुसंजोग्गा सन्मति ६१ । पुणो इकारे 
गिरे इंकारादिसष्धियक्खरेषु पसिडीए जाव अक्खो संचरदि ताव इकारस्स दुसंजीगेण 
सष्टिमेगा खनति ६० । पुणौ ईकारादिग्रणसृष्टियक्खराणं दुसंजोगरभगा परिाडीए 
उप्पादेदव्वा 1 एवमूप्प्णदुसंजोगभगेसु णकदो मेखाविदेसु सोरुसुत्तरेसदस्समेत्तभंगा 
उष्प्ंति । अधवा-~ 

संकर्णरासिमिच्छे दोरसिं थावयाहि सत्रियं! | 

तत्तो एगदरद्धं एगदरगुण हवे गणिरद ॥ १९ ॥ 

एदीए गादाए एगादिरत्तसतवषटिगच्छसंकलणए आणिद्ाए चडसृद्धियक्खराणं 

दुसंजोगम॑गा सोरसुत्तसेसदस्समेत्ता होंति २०१६ । संपदि चउसद्धिभक्खराणं तिसंजोग- 
भग भण्णमाणे दु॑जोग्भगे उप्यण्ण॑सोल्सुत्रवेसदस्तेसु वावट्टीए तिभागेण गुदे तिसंजोग- 
भंगा एत्तिया होंति ४१६६४ । अधवा-- 

गच्छकदी मूख्जुदा उत्तच्छादिरहि संगुणिदा | 

छदि भजिदे जं रुद्धं संकर्णाए्‌ हवे कर्णा ॥ १६ ॥ 
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भग प्राप्त होते है ६२। पुनः आरकारके षिवक्षित होनेपर इकार आदि इकसट अक्षरोपर्‌ रमसे 
अक्षका संचार होनेपर इकसठ द्विसंयोगी भंग प्राप्त होते है ६१ । पुनः इकारे विवक्षित होने 
पर ईकार आदि साठट.अक्षरोपर रमसे जव तक अक्षका संचार होता है तवं तक कारके 
द्विसंयोगसे साठ मग प्रप्त होते है ६० । पुनः ईकार आदि उनसठ अक्षरोकि दिसंयोगी मग मसे 
उत्प कराने चाहिये । इस प्रकार उत्पतन इए दिसंयोगी भगेकिं एक साथ मिखानेप्र दो हजार 
सोरुह मात्र भग उत्पन होते है । अथवा -- 

,; यद्वि संकङ्न रिका काना अभीष्ट. ह्यो तो एक रारि वह जिसकी कि संकख्न राशि 
अभीष्ट है तथा दूसरी ररि उससे एक अंक अधिक, इस प्रकार दो रियो स्थापित करे । 
पश्चात्‌ उनमेते किसी एक रारिके अथै भागको दूसरी रािसे गुणित करनेपर गणित अर्त्‌ 
तिवक्षित्‌ रािके संक्रल्नका प्रमाण होता है ॥ १५ ॥ 

इस गाथाके ह्यारा एकको आदि छेकर्‌ उत्तरोत्तर एक एक अधिक तिरसः गच्छकी संकल्नाके 
ठे अआनेपर चौसठ शक्षरोके द्विसंयोग भंग दो हजार सोरह होते है-- ‰ > ६४ = २० १६। 
अब चँसर अक्षरोके त्रिसंयोग म॑गोका कयन करनेपर परवैमे उत्पन इए २०१६ द्िसंयोगी भ्गोको 
- बासठ बटे तीनसे गुणित नेप त्रिसंयोगी मंग इतने होते है--२० १६०७-४ १६६४ । अथवा-- 
गच्छका बग करके उसमे मूको जोड़ दे, पुनः आदि-उत्र सहित गच्डसे गुणित करके 
उसमे छृहका भाग दे । इससे जो ख्य अवे वहं संकठ्नाकी कलना होती ह १६ ॥ 
, . १ परतिषु ' रूवाहियं › इति पाठः} २ चै 
( भेदीन्यवद्टार) १, ३ ताप्रतौ 1 ( ४ 
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इमाए गाहाए पुव्विछतिसंजोगमभंगा अणेदव्वा । एय गच्छो ब्र ६२ । तव्वगगो 
एत्तियो होदि २८४४ । पुणो एत्थ मरे बाद्टरीए पविखत्ताए एत्तियं होदि ३९०६ । 
पुणो एदम्मि गच्छेण आदि-उत्तरसदिदेण गुणि एत्तिय होदि २४९९८४ । पुणो एत्य 
छहि भागे दिदे पुव्वरुद्धा तिसंजोगभेगा एत्तिया होंति ४१६६४ ! किं कारणं १ जेण 
चउसष्धिथक्खराणि परिाडीए हिय पुणो अकर णिरुद्धे पदम-विदिययक्ते धुवे कादृण 
तदियक्खो भारकरादिवावद्धिअक्खरेसु जाच संचरदि ताव बावरी तिसंजोगभ॑गा ठन्भति 
६२ । पुणो पएढमक्खमयारे चेव विय सेसदोभक्खे आ रयार-इकारेषु छवेदूण पुणो तस्थ 
आदिमदोअक्खे धुवे कादूण तदियव्खे परिडीए संचरमाणे एय तिसंजोगभंगा रन्भ॑ति 
६१} पुणो अयारक्खं धुव कादूण सेसदोगक्ते इकार-ईकारेषु हिय तदियक्से एखिडीए 
संचरमाणे सटी तिभंनोगमगा ठन्भ॑ति ६० । एवमयारक्खं॑धुवै कादूण सेसदोऽक्खा 
परिडीए संचरमाणा जाव सव्वक्खराणमेतं गच्छंति ताव बासद्धिसंकलणमेत्ता अयास्य 
तिसंजोग्ंगा उम्भति । पुणो आयारे णिरुदधे सेसदोभक्खा परिाडीए संचरमाणा जाघ 
सन्वक्खराणम॑तं गच्छंति ताच एयद्टिसंकरणमेत्ता भयारस्स तिसंजोगर्मगा उप्पञजति । पुणो 
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इस गाथा दारा पूर्वोक्त त्रिसंयोगी मंगोको खना चाहिये | यहां गच्छ बासठ है । उसका 
वग इतना होता है-- ६२ > ६२ = ३८४४ । पुनः इसमे मूर वासके मिखा देनेपर इतना होता 
है--३८४४ + ६२ = ३९०६ । पुनः इसे आदि-उत्तर सहित गच्छसे गुणित करनेपर इतना होता 
६ै--२९०६ > ( १ + १ + ६२ ) = २४९९८४ | पुनः इसमे छहका भाग देनेपर पूरवै न्ध 
्रिसंयोगी भग इतने होते है--२४९९८४ ~ ६ = ४१६६४ । इसका कारण यह है कि चौसठ 
अक्षरोको कमसे स्थापित कर पुनः अकारके विवक्षितं होनेपर प्रथम ओर द्वितीय अक्षको धुव 
करके तीसरा अक्ष आकार भादि बासठ अक्षरोपर जब तक संचार करता है तब तक बास 
त्रिसंयोगी भग प्राप्त होते ई ६२। पुनः प्रथम अक्षको अकारपर ही स्थापित कर शेष दो 
अक्षौको आकार जीर इकारपर स्थापित कर पुनः इनमैसे प्रारम्भके दो अक्षोको धुव करके 
तृतीक्ष शक्षके रमसे संचार करनेपर इकसठ त्रिसंयोगी भंग प्राप्त होते है ६१1 पुनः अकार 
अक्षको ध्रुव करके शेष दो अक्षोको इकार ओर ईकारपर स्थापित कर तृतीय अक्षके मसे संचार 
करनेपर साठ त्िसंयोगी भग प्राप्त होते ह ६० । इस प्रकार अकार अक्षको रुव करके देष दो 
अक्ष रमसे संचार करते इए जब तक सव अक्षरोके अन्तको प्राप्त होते हैँ तब तक अकारक बासठ 
संल्याके सकरन मात्र ८ ५ > ६२ = १९५२ ) त्रिसंयोगी भग उत्पन होते हैँ । पुनः आकारके 
विवक्षित होनेपर रेष दो अक्ष ्रमसे संचार करते इए जब तक सब अक्षरोके अन्तको प्राप्त होते है 
तब तक इकसठ संल्याके संकर्नमात्र ( ‰ > ६२ = १८९१ ) आकारके त्रिसंयोगी भग उत्प 
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१ प्रतिषु ' आकारे › इति पाठः| २ अ-भा-का-ताप्रतिषु न दीषै-प्ठतयाकारादिमेदव; कथित्‌ 
संकेतोऽस्ति । मप्रतितः कृतसंदोधने प्डत-भाकारत्य “ ओ › इत्येवेविधः संकेतः कृतः, स तु यत्न-क्वचिन्न 
सवैतन। २ ताप्रतो ^ मायाखकं › इति पाठः । ४ परिष ‹ जायारस्स › इति पाठः 

* @, १३-३३ 


२५८}, छवखंडागमे वगणा-खंडं ` [ ५. ५) ४६. 


आयर णिरुधेस्टिसंकल्मेता आश्यारस्स तिंजोगमंगा उप्पजैति । पुणो इकारे 
णिरुदधे एगणसष्धिरंकलणमेत्ता इकारस्स तिसंजोग्॑गा उम्प्॑ति । एवमीकाराददिक्खरणं 
पततयं पतेयं अद्ावण्ण-सत्तावण्ण-छप्ण्णादीणं संकटणमेत्ता मंगा उप्पञजति । एवे उप्पण्णत्व्च- 
संकरुगासु मेखाकदासु चउसष्िभक्खराणं तिसंजोगर्भगा सृव्वे उपपति । तेसं पमाणमेदं 
४१६६४ । अधवा- 
एकोत्तरपदशदधो खूयोनस्त्ववहतश्च रूपायैः | 
प्रचयहतः प्रभवयुतो गच्छोद्धान्योन्यस्य संगुणितः ॥ १७ ॥ 
एदेण सुततेण इच्छदि -इच्छ्दिसंजोगभंगा अणिदव्वा 1 संपि चसद्धियक्राणं चदटु- 
संजोगम॑गपमाणे उणाद्जमागे एव्कसष्टिचटुन्मागेण ४१६६४ षस तिसंजेग॑भगेसु गुणिदेसु 
चउसद्धिभक्राणं सव्वे चदुसंजोगभंगा उप्पञ्चति । तेभि पमाणमेद्‌ ६३५२३७६ । एं 
पचसेनोग-छसंजो गादिभगे उप्पादिय सत्वेषु एकटक्दसु पृच्छुप्पाद्रदख्णेयध्चिमेत्ताणि 
संजोगक्खराणि, तेत्तियमे्ाणि चेव ते्हितो उप्पण्णसुदणाणाणि तदावरणाणि च उप्पञ्च॑ति । 
दुष्पहुदीणमक्खराणमेयटे व््माणाणे संजोगो होदु णाम । ण च एगसंजोगो वदे, 
दुद्स्स संजोगस्स एकम्मि संभवविरोहादो १ ण एस दोसो, दोण्णमयाराणमेयदधे व्टमाणाण- 
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आर्कारके त्िसंयोगी मग उत्पन्न होते हँ । पुनः इकारके विनूक्षित्‌. हयोनेपर्‌ उनसम्के संकट्नः 
मात्र ( ‰ >८ ६० = १७७० ) इकारके त्रिसंयागी भंग उत्पन्न होते है । इसी प्रकार ईकार आदि 
अक्षरे के हि म्रत्येककरे ० [1 
क्षरोमे पत्येक्‌ प्रत्येके ययाक्रमसे अङ्कावन, सत्तावन ओर छ्ष्यन आदि संख्याओंकि संकरनमात्र 
भग उत्प होते द । इस प्रकार उन इई सव संक्लनाओके मिटानेपर र्चोसट अक्षरोकि 
सव त्रिसंयोगी भंग उत्पन होते है । उनका प्रमाण यह है--४ १६६४ । भयवा-- 
 बदधिगत एकोत्तर पदको १ आदिसे भाजित करके प्रचयसे गुणित करे ओर प्रभवको 
जोड़ दे। , पनः.गच्छ प्रमाण स्थानोंको परस्पर गुणित करे । पेसा कनेसे इच्छित संयोगी मग 
पराप्त होते ह (१)॥ १७ ॥ इस सूत्र द्रा इच्छित इच्छित संयोगी भग ठे आने चाहिये । 
अव चौसठ अक्षरोके चार संयोगी मंगोका. प्रमाण उत्पन करानेपर इकसटठ वटे चारसे 
९ १६६४ इन तिसंयोगी भगो गुणित करनेपर चौसठ अक्षरोके सव नचवार संयोगी भग्‌ उत्पन्न 
होति है । उनका प्रमाण यह है--६३५२७६ । इसी प्रकार पांचसंयोगी ओर दृह संयोगी आदि 
भग उत्पन्न करा कर्‌ सव भेगोको एकत्रित करनेपर पहले उत्पन कराये गये एक कम एक्ीमात्र 
संयोगाक्र ५ निमित्तसे उत्पन्न इए उतने मात्र ही श्चतज्ञान. तथा उतने ही श्वतज्ञानावरण 
कर्मे उत्पन्न होते है । न 
५ रोका-- एक अर्म नियमान दो आदि अक्षरोका संयोग ले ही होवे, परन्तु एक अक्षर 
१ नहीं बन सकता; क्योकि संयोग दिस्य होता है, 'अतः उसे रकम मानने वितेध 
९ ताप्रतो ९ भथ › इति षठः । २ मतौ ‹ विसंबोग !,- तापरतौ \ वि (ति) संनोग ° इतिं 
पाठः। ३ ताग्रतौ ६३५३ (०) ७६ इति पाठः| - ॥ ४, ^ 


(॥ 


९, ९.४६. ] पयडिअणिओगदारे अक्लरपमाणपरूबणा [ २५९ 


मेयक्खरसख्वेण परिणायुवठेभादो 1 "या श्रीः सा गौः" एदमसंजोगेयक्खरस्स उदाहरणं ण 
होदि; संजत्ताणेगकखरेहि णिष्फण्णत्तादो । ण च एगसंजोगक्खरस्स वि उदाहरणं, भिण्णजादि- 
अक्खरसंजोगस्स एयक्खरसंजोगत्तवियेहादो । तहा “वीरं देवं नित्यं वैदे, व्रृषभं वरदं 
सततं प्रणमे, वीरजिनं वीतभयं लोकगुरं नौमि सदा, कनकनिभं शशिवदनं अजितजिनं 
शरणेमिये ” इचेवमारिवियहिचारो दरिसवेयव्वो । पुणो कधं होदि त्ति भणिदे अक्खराणं 
संजोगमसंजोगेदण जदा अक्खराणि चेव पादे वियक्खियाणि होंति तदा सुदणाणक्खराणं 
पमाणे चसद होदि, देहतो एषशरदसंजोगक्खराणमभावादो । सुदणाणं पि चउसष्धिमेतत 
चेव होदि, संरत्तासंजत्तमावेण द्टिदयुदणाणकारणअक्खराणं चउसष्धिभावदंसणादो । 
तदाव्रणं पि तत्तियं चेव, आव्रणिजजभेदेण आवरणभेदुवलंभादो । अक्खरसमुदायादो 
समुप्पमाणसुदणाणं कधमेगक्खरादो समुप्पञ्जदि ? पादेक्मक्खराणं तदुप्पायणसत्तिजभावे 
समृदायादो चिं तदुप्पत्तिषिरोहादो । वन्छेगेगस्थविसयविण्णाणुप्पत्तिक्खमो अक्खरकराभो 

जोगक्खरं णाम, जहा !या श्रीः सा गौः इ्ेवमादि। एदाणि संनोगक्खराणि 
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समाधान-- यह कोई दोप नहीं है, ्योकिं एक अर्थम. वियमान दो अकारोका ९क 
अक्षररूपसे परिणमन देखा जाता है । 

- ‹या श्रीः-सा गीः यहं असंयोगी एक अक्षरका उदाहरण नहीं है, क्योकि, यह संयुक्त 
अनेकः भक्षरोसे निष्पन्न इआ.है । तथा यह एक संयोगाक्षरका भी उदाहरण नहीं है, क्योकि 
भिन्न जातिके अक्षरोके संयोगको एक अक्षरसंयोग माननेमे विरोध आता है! तथा "वीरं देवं 
निन्ये वन्दे, ब्रपभं वरदं सततं प्रणमे, वीरजिनं वीतभयं रोकयुरं नौमि सदा, कनकनिभं शशि- 
वदनं अनितजिनं रारणमिये › इव्यादिके साथ व्यभिचार भी दिखाना चाये । 

फिर एकसंयोगी मग कैसे प्राप्त होता है, रेसा प्रछनेपर उत्तर देते हँ किं अक्षरोके 
संयोगकी विवक्षा न करके जव अक्षर ही केवर प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवक्षित होते हैँ तब श्रतज्ञानके 
अक्षरौका प्रमाणं चौँसठःदयोता है, क्योकि, इनसे प्रथगभूत अक्षरोके संयोगरूप अक्षर नहीं पाये 
जाते । अतज्ञान भी चचरौसठ म्रमोण ही होता है, क्योकि, संयुक्त ओर असंयुक्त. रूपसे स्थित श्तज्ञान- 
के कारणभूत अक्षर चौसठ हीं देले जाते है } तदावरण करम भी उतने दी होते है! क्योकि 
आवरणीयके मेदसे आवरणमे मेद देखा जाता है । 
शंका--अक्षरोके सपुदायसे उत्पन्न होनेवाख श्रुतज्ञान एक अक्षरसे कैसे उत्प 
हीता. दै? 
. „. समाधान--- कारण कि प्रत्येक अक्षरोमे श्रुतज्ञानके उत्पादनकी शक्तिका अभाव होनेपर 
उनके समुदायसे भी उसके उतपन्न होनेका विरोध है । 

वाह्य एक्‌ एक अर्थको विषय करनेवाछे विज्ञानकी उत्पत्तिम समर्थं अक्षरोके समुदायको 

संयोगाक्षर कहते है । यथा--' या श्रीः सा गोः” इत्यादि । ये संयोगाक्षर, इनसे उत्पन्नं इए 


वि ) इति पाठः| 
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तञ्जणिदसुदणाणाणिं छवरणेयष्टिमेत्त एगसंजो गवखरमणेगेसु 
तञ्जणिदसुदणाणाणिं तदावरणाणि च णि। जदि वि ए 
अलयेसु अक्खखचासावचास॒वेण वदे तो वि यक्लरमेकं चेव, अण्णोण्णमेवेकिखिय 
णाणकञ्जजणयाणे भेदाणुववत्तीदो । 


तस्सेव सुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स वीसदिविधा परूवणा 
कायम्वा भवदि ॥ ४७ ॥ प 
पुवं संजोगक्खसेत्ताणि सुदणाणावरणाणि परूिदाणि । संपदि ताणि चेव सुद- 
णागावरणाणि वीसदिविधाणि त्ति भण्णमाणे एदस्स सुत्तस्स पुच्वसुततेण विरोहो किग्ण जायदे ! 
ण एस ततेसो, भिष्णाहिपायत्तादो 1 पुष्वि्सुत्तमक्खरणिवैधणभेदप्वयं, एदं पण खगोच- 


समगदमेदमस्सिदण भव्रणभेदपर्वयं । तम्दा दोसो णद त्ति पेत्तव्वो । वीसदिविधसुद* 
णाणावरणणामपछ्वणद्टुत्तरपुत्तं भणदि- 


पञ्जय-अकखर-पद-संषादय-पडिवतति-जोगदाराई । 
पाहुडपाहुड-वस्थू पुव समासा य बोद्धव्वा ॥ १ ॥ 
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य॒यपि एक संयोगाक्षर्‌ अनेक अर्थम अ्षरोके उल्‌ पके वरते रहता है तो भी. अक्षर 
एक दी है, क्योकि, एक दूसरेको देखते इए ज्ञानरूप कार्यको उत्पन कनेकी अपेक्षा उनमें कईं 
मेद नही पाया जाता । 
उसी श्चुतक्षानावरणीय कमेकी वीस प्रकारषी प्ररूपणा करनी चाद्ये ॥ ४७॥ 
शंका-- पहले जितने संयोगक्षर होते द उतने अतक्ञानावरण कम कह अये ई } अवं वे 
ही द बषानानर वम वीस प्रकारके होते है, एसा कथन करनेप्र इस सूत्रका प्रवं सूत्रसे विरोध 
क्यो नहीं होता १ 
ध (५७६ छ दोष नहीं है, १ भिन्न य सू कदा गया है । 
रव सूत्र अक्षनिमित्तक मेदाका कथन करता है, परन्तु यह्‌ सूत्र क्षयोपक्चमके मेदौकां आटम्बन 
लेकर आव्रणके मेदोका कथन कता है । इसख्यि कोर दोष नही है, रेसा यहां शर्ण 
करना चाहिये ] 
अन बीस प्रकारके श्ुतज्ञानावरणके नामका कथन करनेके ल्यि अगेका गायासूत्र कहते है- 
पयौय, पयोयसमाख, अक्षर, अक्षरसमाख, पद, पदसमास, संघात, संघातसमारू, 
भतिपत्ति, प्रतिपत्ति्मास, अुयोगद्धार, अलुयोगद्धास्समास, पराशतभराखत, पाद्तभ्राशत- 


समास, प्रथत, प्राथतसमाख, वस्तु, वस्तुखमास, पूव जौर पूवैखमासः; ये श्ुतकटानकै बीस 
मेद जानने चाहिये ॥ १॥ । 


खदणाणं * इति पाठः । ३ पञ्ायक्लरपदसंवादं पडिवत्तियाणियगं च | दुगवारपाहृहं च य पाहद 


कत्यु पव्वं च ॥ तेति च समासे य वीषविहं वा हृ होदि सुदणाणे । आबरणस्स वि मेदा तम्वियमेत्ता 
वंति स्ति ॥ गो. जी, ३१६-३१७. 


९ ९, ४८. ] पयडिअगिओगदारे सुदणाणावरणीयभेदपरूबणा [ २६१ 


प्ञ्जयावरणीयं ' पज्जयसमापसापरणीयं अक्खरावरणीयं अक्खर- 
समासावरणीयं पदावरणीयं पदसमासावरणीयं संघादावरणीयं 
संधादसमासावरणीयं पडिवत्तिआवरणीयं पडिवत्तिसमासावरणीयं 
अणियोगदारादरणीयं अणियोगहारसमासावरणीयं पाहूडपाहृडाः 
प्रणीय पहुडपाहुडसमासारणीयं पाहुडावरणीयं पाहुडसमासा- 
वरणीयं वल्युआवरणीयं वद्युसमासावरणीयं पुञ्वाव्रणीयं एव्व 
समापावरणीयं चेदि ॥ ४८ ॥ 

गाहासुत्तेण भणिदअत्थो चेव पुणो किमदं परूविदो १ गाहासुत्तव्थविवरणा जेण 
पच्छिमसुत्तेण कदा तेणेसो ण दोसो । जोगदारमिदि उत्ते कधमणियोगदयारस्स गहणं होदि ? 
ण एस दोसो, णामेगदेसादो वि णामिष्े उुद्धिससुप्यत्तिदंसणादो । ण च एसो ववहारो 
लोगे अप्पसिद्धो, सच्चमामाए भामा, चस्देवे देषो, भीमसेणे सेणो त्ति संववहारदंसणादो । 
पहूडावरणस्स गाहासुतते असंतस्स कधडुवलद्धी जाये १ ण एत दोसो, पाहुड-पाहूडसदस्स 
पदाषरणीय; पदसमास्तावरणीय, संघातावरणीय, संघातसखमासाषरणीय, भतिपत्ति- 
आवरणीय, प्रतिपत्तिसमाक्तावरणीय, अचुयोगद्धाराषेरणीय, अलुयोगद्वारसमासावरणीयः 
शाभतध्राथतावरणीयः पराथ्तपाश्रतसमासावरणीय) प्रा्रतावरणीय, प्राश्रतसमाक्तावरणीय; 
स्तुभाषरणीय, वस्तुखमास्वरणीय, पूर्वाविरणीय, पूवेसमासावरणीयः; ये श्चुतश्चानाषरण- 
के बीस भेद है ॥ ४८॥ । 

शंका-- गाथा सूतके दारा कदे इए अर्थका ही पुनः किसलये कथन किया है ? 

समाधान-- यतः अगले सूत्र द्वारा गाथासू्रके अर्का ही विवरण किया गया गया है, 
इसल्यि यह कोई दोष नहीं है । 

शंका-- गाथासूत्रमे ' जोगदारं ' रसा जो का है उससे “ अुयोगद्वार ” अर्थका ग्रहण 


होता है ? 

समाधान-- यह कोई दोष नदीं है, क्योकि, नामके एकदेदासे भी नामवलेमे बुद्धि उत्पन्न 
होती इई देखी जाती दै ¡ ओर यह व्यवहार लोकमे कुछ अप्रसिद्ध नदं है, क्योकि, सव्यमामाके 
८ भामा " पदका, बल्देवके ल्य ' देव ' पदका ओर भीमसेनके छ्यि ‹ सेन ' पदका व्यवहार 
होता इआ देखा जाता है । 

, शंका प्राश्तावरणका गाथासूचमे निर्देश नहीं किंथा गया है, एेसी अवस्थामे उसका 

ग्रहण कैसे होता है ? 
१ परतिषु ८ पज्नायावरणीयं ° इति पाठः । २ काप्रती ˆ अगदारम्मिदि >, ताप्रतौ ' जोगदारम्मिदि ` 
पाठः । ३ अ-आ-काप्रतिषु “ वरूदेवो देवो भीमसेणो ` इति पाठः 1 
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अंतिमपाहृडसदरस दुरावित्तीए कदमाएं तटूवरेमादो । समाससदयो पदेक्कं॑संववणिलो, 
अण्णहा युदणाणावरणस्स वीसदिविपत्ताणुववत्तीदो । 

संपि एदेसिं वीसदिविधावरणाणं सस्तेपर्वणषटं ताव बीसदिविधमुद्णाणस्स 
पट्वेणं कस्तामो । ते जहा-- सुहुमणिगीदरद्धियपलत्तयस्स [ जं | जहष्णव्रं णाणं ते रद्धि- 
यक्खरं णाम्‌ | कथं तस्त यक्खरसण्णा १ खरणेण विणा एगसष्वेण यव्राणादो } केवट 
णाणमक्खरं, तस्व वह्ि-दाणीणममावादो । दव्वद्धियणए सुहूमणिगोदणाण ते चैवे निवा 
यक्खरं । किमेदस्स पमागं १ केवरुणाणस्स अणंतिमभागो । पदं णिरावरणं, ' यक्खुर्‌- 
स्साणंतिममागो णिनच्ुग्धाडिययोः › त्ति वयगादो एमि धावसि जीवाभावणसंगादो 
वा । एद्म्दि रद्धिजक््े सव्वजीवरासिणा भागे ददि सव्वजीवरासीदो यणेतरुणगाणा- 
पिमागपडिच्छेदा आगच्छंति । सव्वजीवरासीदो रद्धिमक्खमगेतगुणमिदि. दो ण्व्वरे ? 
परििम्मादो । तं जहा-- सव्वजीपरासी वग्मिजमाणा वग्गिजमाणा यम॑तलोगमेत्तवम्गण- 


समाघान-- यह कोई दोष नदीं है, क्योकि प्रागतग्रात शब्दके अन्तिम प्राभृत राब्दकी 
दो वार आदति की गई है । इसव्ि उसका ग्रहणं हो जाता है । न 
^ समास ' कब्दका प्रतयेक्के साय सम्बन्ध कर लेना चाये, क्योकि, अन्यया शरतञ्ञाना- 
व्रणके वीस मेद नही वन सकते । 
अच्‌ दन वीस प्रकारके आवरणेकि स्वरूपका कथन करके च्वि वीस अकारक श्रुतज्ञानका 
कथन कते हँ । यथा-- सद्म निगोद खच््यपयाप्तकके जो जघन्य ज्ञान होता § उसका नाम 
खच्च्यक्षर है | - । 
रका-- इसकी अक्षर संत्ना किंस कारणस है ? २ 
समाधान्‌-- क्योकि यह ज्ञान नारके विना एक स्वरपसे अवत्थित रहता है । अयवा 
केवलान्‌ अक्षर है, व्योकि उसे वृद्धि ओर हानि नदं होती ! द्रव्यारथिक नयकी अपेश्चा चूंकि 
भूर्म निगोद र्व्यप्या्कका श्नान भी बही है, इसल्थि भी इस ज्ञानको अक्षर कहते ह । 
शका--इसका प्रमणक्याहं१ ` ` ५ 
समाघान--इसका प्रमाण केवल्क्नानका अनन्तवां माग! - “ (क, 
यह ज्ञान निवारण है, करयोनि भक्षरका अनन्तवां माग निद उद्राटिति (मरगट) रहन्रा ह, 
रेसरा आगमवचन है, अथवा इसने आदृत होनेषर जीते अमावका अर्तग थता है } इस खच्च्यक्षर 
्ञानमे सव जीव राशिका माग देनेपर सव जीवनराषिसे अनन्तगुणे न्ञानाविभागपरतिच्छेद आते है। 
र सव॒ जीवरारिसे उन्यकष्नान जनन्तगुणा ह, यह किस प्रमाणे जाना 
जातां हं | | - न 
समाधान-- वह परिकर्मसे जाना जाता है] यथा-“ सव जीवरारिका उत्तरोत्तर वग करनेपर 


१ प्रतिषु ‹ इरावित्तीकदाए * इति पाठः ! २ खहुपणिगोद्‌ अपल्जन्तयस्स वादस्स तदियचमयम्हि | 
ददि इ सम्मद शिच्छुाडं गिरावरणे ॥ गो, लौ, ३१९. ३ ८९१६ सव्वर्जावोणं -परि य णं. 
सचखरस्छ अर्गतमागो गिच्छुग्धाडिो (चिद ) बह. धुण सो" वि आवरिज्ना तेम कीवो अनागतं 
पाविच्ना 1 ने. सृ, ४२. ४ कापरतौ "छद्धमक्र” इति पा |. ५ । | 
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हाणाणि उवरि गंदूण सव्वपोगगलदव्वं पावदि । पुणो सव्वपोग्गठदयव्वं॑बग्गिञ्जमाणं 
सग्गिज्ञमाणं अणंतरोगमेत्तवग्गणद्ाणाणि उवरि गं॑वृण सच्वकाठं पावदि । पुणो 
सव्वकारा वग्गिजमाणा वग्गिजमाणा अणंतलोगमेत्तवग्गणद्धाणाणि उवरि गंवुण सव्वागाससेदि 
पावदि । पुणो सव्वागाससेदी वग्गिजमाणा वर्गिज्ञमाणा अगंतरोगमेत्तवम्गणहाणाणि उवरि 
गंदुण धम्मयिय-अधम्मप्थियदव्वाणमगुरुूभलहुअगुणं पावदि । पणो धम्मलथिय-अधम्म्थिय- 
, अगुरुमलहुगुणो . वम्गिजमाणो वग्गिज्जमाणो अणंतलोगमेत्तवग्गणष्टाणाणि उवरि ग॑दण 
एगजीवस्स अगुरुरहुजगुणं पावदि । पुणो एगजीवस्स अगुरुगलहुयगुणो वग्गिजमाणो 
वग्गिखमाणो अणंतलोगमेत्तवम्गणाणाणि उवरि गंदरण सुहुमणिगोदथपञ्जत्तयस्स रद्धिवखरं 
पावदि त्ति'परियम्मे भणिदं । 

ते पुण रद्धिक्खरं अक्खरसण्णिद्स्स केबरुणाणस्स॒ अणंतिमभागो । तेणेदम्दि 
रद्धिअक्खेे सव्वजीवरासिणा भागे दिदे रुद्ध॑ सन्वजीवरासीदो अणंतयुणं णाणां विभाग- 
पञडिच्छेदेहि होदि । एदम्मिं पकडे रद्धिक्खरम्हि पडिरासिदस्मि पविखंते पजयणाण- 
पमाणुप्पदरि 1 पुणो पजयणाणे सव्वजीवरासिणा भागे दिदि जं भागल" तम्मि तस्येव्‌ 
पजजयणाणे पडिरासिदे पविखितते पञ्जयसमासणाणयुप्पजि । -पुणो एदस्सुवरि भावविहाणकमेण 
अर्णेतभागवडि-असंसेअभागवडि-संखे्भागवदधि-संखेजगुणवडह-मसंखेखगुणवड्भि-अणंतरुणवडि- 
कमेण पञ्जयसमासणाण्ाणाणि गिरंतरं गच्छंति जाव असंखे्लोगमेत्तपञ्जयसमासणाण्ाणाणं 
दुचसिमष्धाणे त्ति । पुणो एदस्सुवरि एगपक्खेवे वद्धिदे चिम पञ्जयसमासणाणाणं होदि । 
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अनन्त रोक्प्रमाण वगैस्थान आगे जाकर सच पुद्रङ द्रव्य प्राप्त होता है । पुनः स पुद्रङ द्रन्यका 
उत्तरोत्तर वर्ग करनेपर अनन्त छोकमात्न वर्मस्थान आगे जाकर सव कार प्राप्त होता है ] पुनः 
सव कारका उत्तरोत्तर वर्म करनेपर अनन्त छोकमात्र वर्मस्थान आगे जाकर संव आकाराश्रेणि 
प्राप्त होती है । पुनः सब आकाराश्रेणिका उत्तरोत्तर वग करनेपर अनन्त रोकमात्र वर्गस्थान 
अगे जाकर धममास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकाय द्न्यका अगुरुच्धु गुण प्राप्त होता है । पुनः 
धर्मास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकायके अगुरुख्घु गुणका उत्तरोत्तर वग करनेपर अनन्त रोकमात्र 
वरगस्थान आगे जाकर एक जीवका अगुरुलघु गुण प्राप्त होता है । पुनः एक .जीवके अगुरुर्घु 
गुणका उत्तरोत्तर वर्ग करनेपर अनन्त खोकमात्र वरगस्थान आगे जाकर सूक्ष्म निगोद छन्धयपर्याप्तका 
टब््य्षज्ञान प्रात होता है 1» सा परिकिर्ममे कहा है । 

वह. टन्ध्यक्षरज्ञान अक्षरसंज्ञक केवलज्ञानका अनन्तवां भाग है, इसल्यि इस छन्ध्यक्षर्‌- 
ज्ञानमे सव जीवराशिका भाग देनेपर ज्ञानाविभागमग्रतिच्छेदोकी अपेक्षा सव जीवरारिसे अनन्त- 
गुणा खन्ध होता है । इस ग्रक्षेपको प्रतिरारिभूत रब्ध्यक्षज्ानमे मिलनेपर पर्यायज्ञानका प्रमाण 
उत्पन्न - होता ई पुनः पर्यायज्ञानमे सव जीवरारिका भाग देनेप्र जो मागर्न्य आवे उसे 
प्रतिरािभूत उसी पर्यायज्ञानमें मिटा देनेपर पर्यायसमासन्नान उत्पन्न होता है । पुनः इसके आगे 
भावचिधानोक्त विधानके अनुसार अनन्तभागवद्धि, असंख्यातभागब्द्धि, संख्यातभागव्ृद्धि, संख्यात 
गुणद्द्धि, असंख्यातगुणन्रद्धि ` ओर अनन्तगुणवद्धिके क्रमसे असंख्यात छोकमात्न पर्यायसमास 


7 १ प्रतिघ  अणेतगुणणाणा- इति पाठः । २ तापरतौ ° मागे रुद्धे › इति पाठः । ३ ताग्रतौ ‹ पञ्जय- 
णाणक्ठमासप्रुप्पज्जदि ` इति पाठः । 
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एवं पञ्ञयसमासणाणहाणाणि असंसे्रोगमेत्तर्टटाणपमाणाणि । प्जयणाणं पुण एगविय्य 
चव } कुदो ? वहं पञ्जयाणममावादो । को पजय णाम ? णाणाविभागपदिच्छेदपक्खेवो 
प्रमो णाम ] तस्स समासो जेदु णाण्णेसु अस्थि तेर्धिं णाण्ाणाणं पजयसमासो त्ति 
सण्णा । जत्य पुण एक्को चेव पक्खेवो तस्स पञ्जयो' त्ति सण्णा, एकम्मि पञ्रए समासाणुतर- 
वत्तीदो । एत्थ भावविहाणक्रमो चेव होदि त्ति कधं णव्वेदे ! कम्म-जीचभावाणं भावत 
पडि मेदाभावादो । स्व-रस-गंधफासादीण पि मेदामावेण भावविहाणक्छमो पसञदे ? 
ण एस दोसो, तव्य वि छण्णं बड़ीणं संभवब्भुवगमादो । 

पुणो चसिमिपजयसमासणाणद्ाणे सव्वजीवरासिणा भगे दिदे छदं तम्दि चेव 
पक्ित्ते अक्खरणाणमुप्प्जदि । एदं पुण अक्खरणाणं अण॑ताणेताणि सुहुमणिगोदयपलत्त- 
रद्धिमक्खराणि पेत्रुण होदि । रुद्धिभक्खरं णिव्वत्तियक्खरं संठाणवंखरं वेदि तिविंहमक्खरं । 
तत्थ जं ते रद्धिमक्खरं॑तें सुहुमणिगोदथपञ्रत्तप्पहुडि जाव सुदकेवकि ति ताव जे 
नानत्यानेकि द्विचरमस्थानके प्रात होने तक पर्यायसमासङ्नानस्यान निरन्तर प्रा होते रहते ई | 
पुनः इसके ऊपर एक प्रक्षेपकी इद्धि होनेपर अन्तिम पर्यायसमासज्ञानस्यान होता है इस प्रकार 


प्यायसमासङ्नानस्यान असंख्यात कोकमात्र छह स्थान प्रमाण प्राप्त होति है। परन्तु पर्यायज्ञान 
एक प्रकारका दी होता है, क्योकि, बहुत पयौ्योका वहां अभाव है। 


शंका-- पयय किसका नाम है ? 
समाधान-- ज्ञानाविभागम्रतिच्छेदोकि प्रक्ेपका नाम पर्याय § | 
उनका समास जिन ज्ञानस्यानोमे होता है उन ज्ञानस्यानोकी पर्यायसमास संज्ञा ह! पर्त 


जहां एक दी क्षेप होता है उस ज्ञानकी पयाय संज्ञा है, क्योकि, एक पयाये उनका समास 
नहीं “वन सकता | 


रंका-- यहां भावेविधानका ही रम है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता ह ? 
समाधान-- क्योकि, कम जर जीवके मावोका भावसामान्यके प्रति कोई मेद नही ३। 
इससे जाना जाता है किं यहां मावविधानका ही कम है | 


९ शंका-- इस प्रकारे तो खूप, रस, गन्ध ओर स्पर्च आदिकोकि भी उसंसे कुक मेद न 
होनेके कारण भावविधानकमका प्रसंग प्राप्त होता है ? 
समाधान-- यद कोई दोष नहीं दै, कर्कि वहां भी छौ इद्धिरयोका सद्धाव स्वीकार 
किया गया है। 
पुनः अन्तिम प्यौयस॒मासङ्ञानसानमं स जीवराशिका भाग देनेपर जो ङन्ध आवे उसे 


उसीमे मिखनेपर अकषजञान उत्पन्न होता है । यह अक्षर्ञान सुदम निगोद न्ष्यपर्याप्कके 
अनन्तानन्त छन््यक्षरोके बराबर होता है 1 


अक्षरे तीन मेद ह-- छन्षयक्षर, निर्बुच्यक्षर जीर संस्थानाक्षर । सृक्ष्मनिगोद्‌ खच्च्य- 


१ मआ-का-ताप्रतिषु पडिच्छेदो पक्लेवो * इति पाठः ! २ आप्रती ‹ संपठज्जो >, काप्रत्तौ °तंस- 
पञ्ज › इत्ति पाठः } ३ तामत ‹ तं ` इत्येतत्पदं न।स्त | 


६, ५, ४८. पयडिअणिओगदारे घुदणाणभैदपरूबणां | २६४ 


खञोवसमा तेरे रद्धिअक्खरमिदि सण्णा । जीवाणं बुदहादो णिगयस्स॒सदस्स 
गिव्वत्तिभक्खरमिदि सण्णा । ते च णिव्वत्तिभक्खरं वत्तमवत्तं चेदि दुबिहे । तत्थ चतत 
सण्णिपिदियपञरत्तएयु होदि । अक्तं ेदरदियप्पहुडि जाव सण्णिपंचिदियपञत्तएयु होदि । 
जं तं संडणक्खरं णाम तं दवणक्खरमिदि पेत्तव्य । का वणा णाम ? एदमिदमवंखरमिदि 
अभेरेण बुद्धीए जा विदा ठीदहादव्वं वा तं ह्वणक्खरं णाम । एदु तिदय अक्खरेसु केणेत्य 
अक्खेरेण पय ? छद्धिअक्खेरेण, ण सेसेहि; जहत्तादो । 

संपहि रद्धिअक्खरं जहण्णं सुहुमणिगोदरुद्धिजपद्त्तयस्स होदि, उक्कस्सं चोदस- 
पुनििस्स । णिव्वत्तिक्खरं अदण्णये वेदेदियपलत्तादिु, उक्कस्सयं चोदसपुच्विस्स । एवं 
संडाणक्खरस्स वि वत्तव्वे । एगादो अक्खरादो जहण्णेण उप्प्रदि णाणे ते अक्खरसुद- 
णाणमिदि येत्तव्वं । इमस्स. अक्खरस्स उवरि चिदिए अक्खेरे वद्धि अक्खरसमासो णाम 
सुदणाणं होदि । एवमेगेगक्डिकमेण अवखरसमासं सुदणाणं वमाणं गच्छदि जाव 
संसेजक्खराणि वड्िदाणि ति । पुणो संदेअदखराणि पेत्तूण एग पदसुदणाणं होदि । 

अत्वपदं पमाणपदं मज्डिमपदमिति तिविहं पदं होदि । तत्य जेत्तिएहि अल्योवरद्धी 
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पर्यो्तकसे छेक श्तकेवठी तक जीोके जितने क्षयोपशम होते ह उन सबकी र्धयक्षर संज्ञा 
है 1 जीवोकि सुखे निके इए शब्दकी निर्यसयक्षर संज्ञा है । उस निरक्षरो व्यक्त ओर्‌ अ्यक्त 
रेसे दो मेद ह । उनमेसे व्यक्त निर्ृतयक्षर संह पंचेन्दरिय पर्या्ककि होता है ओर अन्यक्त 
नि्बृतयक्ष द्रन्द्ियसे लेकर संगी पचन्दिय पयात्‌ तक जीर्ोके होता है । संस्ानाक्षरका 
दूसरा नामस्यापना-अक्षर है, एसा म्रहण कना चाहिये । 

शका-- स्यापना क्या है ? 

समाधान-- ह वह शक्षर है ” इस प्रकार अमेदरूपसे बुद्धिम जो स्थापना होती है 
या जो लिखा जाता है वह स्थापना-अक्षर दै । 

का~ इन तीन अक्षरोमिसे प्रकृतमे कौनसे अक्षे प्रयोजन है ? 

समाधान - खन्यक्षे प्रयोजन है, शेष अक्षरोसे नदीं है; बयोकिः वे जड स्वरूप ह| 

जधन्य रगध्यक्षर सू्म निगोद छ््यपर्यो्तकके होता है ओर उ्छृट चद धरवैधाीकि 
होता ४ । जघन्य निर्ृतयक्षर दन्द पर्क आदिकोके होता है ओर उच्छृ चौदह पूरवधारीके 
होता ्ै- श्यी प्रकार संसानाक्षरका भी कयन करना चा । एक अक्षरसे जो जघन्य ज्ञान 
उत्पन होता है बह अक्षरश्त्ान है, रेसा यहां हण करना चाहिये । इस अक्षरक ऊपर दूसरे 
जक्षरकी वद्धि होनेपर अक्षरसमास नामका श्वतन्नान होता है । इस प्रकार एक एक क्षरकी बद्धि 
होते इए संख्यात अक्षरोकी इद्धि होने तक .अक्षरसमास श्ुक्ञान होता है । पुनः संल्यात 
अक्षरोको मिखाकर एक पद नामका शतक्ञान द्योता है । ` ध ध 

अर्थपद्‌, भ्रमाणपद ओर मध्यमपद इस प्रकार पद तीन प्रकारका है | उनमेसे 
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, १ ताप्रदी ‹ वीषु इति पाडः; । २ प्रति ' जदत्तादो › इति पाठः । 
@, १३-२४ 


२६६ ] छक्ंडागमे वगंणा-खंडं [ ५, ५, ४८. 


होदि तमस्थपदं णाम । एदं च अणवद्धिदं, अणियदमखरदितो अ्युवरद्धिदेसणादो | ण 
चेदमसिदं, अः विष्णः, इः कामैः, कः ब्रह्मा इवेवमादिसु एगेगक्खरादो चेव अद्युवटंमादो 
अ्टक्खरणिप्फणं पमाणपदं । एदं च अष्टि, णियदट्टसंखादो । 

सोख्ससद चोत्तीसं कोडी तेसीदि चेव क्क्खाई | 

सत्तसदस्सटसदा अद्वासीदा य पदवरण्णी ॥ १८॥ ह | 

एत्तियाणि अक्खराणि पेत्तण एगं मच्छिमपदं होदि । एदं पि संजोगक्रंखाए 

अवदधिदं, उत्समाणादो यक्खरेहि बड्धि-हाणीणममावादो । ष्टु केण प्देण पदं ? 
-मज्किमपदेण । त्तं च-- 

तिनिहं पदसुदिहं पमाणपदमत्यमन्न्िमपरदं च| 

मज्ज्िमपदेण वुत्ता पुरव्वगाणं पदविभाग ॥ १९] 

वारससदकोडीओोः तेसीदि हवति तद य खक्वाहं । 

अछावण्णसदस्सं पचेव पदाणि सुदणणि" ॥ २० ॥ 
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जितनोकि द्वारा अथैका ज्ञान होता है वह अर्थपद है । यह अनवस्थित है, क्योकि, अनियत 
अक्षरोके द्वारा अर्थका ज्ञान होता इभा देखा जाता है । ओर यह वात असिद्ध भी नहीं 
क्योकि (अ › का अर्थं विष्णु है, इ? का अर्थं कामहै, ओर "कः का अर्यं ब्रह्मा है; इस 
प्रकार इत्यादि स्थ्लोपर्‌ एक एक अक्षरे ही अर्थकी उपटन्धि होती है। आठ अक्षरसे निष्पन्न 
हआ प्रमाणपद है । यह अवस्थित है, क्योकि इसकी आठ संख्या नियत है| 
सोब्ड सौ चौतीस करोड़ तिरासी ख सात हजार आठ सौ असी ( १६३४८३०७८८८) 
इतने मध्यम पदक वण होते है ॥ १८॥ 
इतने अक्षरोको अहण कर एक मध्यम पद होता है । यह मी संयोगी अक्षरोकी क्षल्याकी 
शपेक्षा अवस्थित दै, क्योकि, उसमे उक्त प्रमाणसे अक्षरोकी अपेक्षा बृद्धि ओर हानि नहीं होती | 
शका-- इन पदमसे ्रकृतमे किस पदे प्रयोजन है ? 
समापान--- मध्यम पदे प्रयोजन है । कहा भी है-- 
पद तीन प्रकारका का गया है-- प्रमाणपद, अर्थपृद्‌ ओर मध्यमपद्‌ | इनममेसे मध्यमपदके 
हारा परव ओर अंगोका पदविभाग कहा गया है ॥ १९ ॥ , 


ज्ञानक एक सौ वारह करोड़ तिरासी खख अद्धावन हजार ओर पांच (१ १२८३९८००५) 
ही पद होते है ॥ २० ॥ 


माणम ०००१०००१०५००० 


९ अ स्यादंभावे स्वरपायै विण्णाविष त्वनन्ययम्‌ | अने. से. ( प. कां. ) १. २ इ स्यात्तेदे भको ` 
पोतो कामदेवे तवनभ्ययम्‌ | जने, सं, ( १, कर. ०.३. ३ को ब्रहमण्यात्मनि रवौ मयुरेऽमौ यमेऽनिल1 
कं शीेऽपयु सुते >८८०८॥ अने. सं, १.५. .४गो. जी. ३३५. ५ पटलं. पु. ९. १९६. तिविहं 
१९ द मगिदं अत्थपद्-पमाग-मज्न्मपदं ति 1, मज्जिमपदेण भणिदा पुत्वंमार्णं पदविभाया } क, प. २ 
ए. ९२. ९ प्रतो ° वासपदकोडीओ?, ताथतौ ८ बारसप( च ) दकोडीभो › इति पाटः } ७ अद्रवण्ण- 
सदस्सा दोण्णि य छष्पणणसेत्तकोडीञे । तेषीदिषदसदस्वं पदसंला पंच सुदणाणे + क. णा. २१, पर. ९३. 


९, ९, ४८. ] पयडिअणिभओगदारे सुदणाणभेदपरूबणा [ २६७ 


एत्तियाणि पदाणि धेत्ण सगरसुदणाणं होदि । एदेसु पेसु संजोगक्खराणि चेव 
सरिसाणि, ण संजोगक्खरावयववसराणि; तत्थ संखाणियमाभावादो । एदस्स मञ्किमपद- 
सुदणाणस्मुबरि एगे अक्खरे चडिदे पदसमासो णाम सुदणाणं होदि । पदस्स उवरि 
अण्णेगे' पदे वडवे पदसमाससुदणाणं होदि त्ति षोत्ञं जतं । पदस्पुवरि. एगेगक्खेरे बिद 
ण पदसमाससुदणाणं होदि, अक्खरस्स पदत्ताभावादो ति ? ण एस दोसो, पदावयवस्य 
अक्खरस्स वि प्दव्ववएसे संते विरोहाभावादो । ण च अवयवे अवयविसण्णा अणसिद्धा, 
प्डो दद्धो गामो दद्धो इच्येवमादिञु अवयवस्स॒वि अवयविसण्णुवलंमादोः । एवमेगे- 
गक्खरवद्वीए पदसमाससुदणाणं वमाणं गच्छदि जावेगक्खरेषणसंघादसुदणणे त्ति । पुणो 
एदस्सुवरि एगेगक्खरे" बहे संघादणामसुदणाणं होदि । होते पि संखेजाणि प्दाणि-वेतरण 
एगसंधादसुदणाणं होदि । मग्गणावयवो संादयुदणाणं णाम, अहा गदिमग्गणाए णिरय- 

गृदविसओ अवगमो तदुप्पत्तिदेदुपदाणि वा । । 
` अक्खरयुदणाणादो उवरि छव्विहाए वद्ीए सुदणाणं कण्ण व्डुदे ? ण, अवंखरणाणं 


, इतने पदौका आश्रय कर्‌ सकट शतज्ञान होता है । इन पदों संयोगी अक्षर ही समान 
है, संयोगी अक्षरोके अवयव अक्षर नहीं; क्योकि, उनकी संख्याका कोई नियम नहीं है । इस 
मध्यमपद्‌ श्चतज्ञानके ऊपर एक अशक्षरके वदुनेपर पदसमास नामका श्रतक्ञान होता है । 


रंका-- पदके ऊपर अन्य एक पदके बदनेपर पदसमास श्चतज्ञान होता है, पसा कना 
उचित है । विन्तु पदके ऊपर एक अक्षरके बढृनेपर पदसमास श्रतज्ञान नदी होता, क्योकि, अक्षर 
पद नहीं हयो सकता 
समाधान-- यह कोई दोप नहीं है, क्योकि पदके अवयवभूत अक्षरकी भी पद संज्ञा 
दोनेमे कोई विरोध नहीं भता । अवयवमे अवयवीका व्यवहार अप्रसिद्ध है, यह बात भी नहं है; 
क्योकि “ व्र जल गया, गांव जर गया › इत्यादि उदाहररणोमें व्र या गांवके एक अवयवमे ह्वी 
अवयवीका व्यवहार होता हआ देखा जाता है । 
इस प्रकार एक एक अक्षरकी बृद्धिसे बढता हआ पदसमास श्वतज्ञान एक अक्षरसे न्यून 
संघात श्रुतज्ञानके प्रात होने तक जाता है । पुनः इसके उपर एक एक अक्षरी दद्धि होनेपर संघात 
नामका श्वत्ञान होता है । एसा होते हए भी संख्यात पदको मिलाकर एक संघात श्चुतज्ञान 
होता है । मार्मणाज्ञानका अवयवमूत ज्ञान संघात शरतज्ञान है 1 यथा गति मागेणामे नरकगतिः 
विषयक ज्ञान । अथवा इस संघात श्चतज्ञानकी उत्पत्तिके हेतमूत पदोका नाम संघात है । 
| शंका-- अक्षर शरतज्ञानके ऊपर छह प्रकारकी बरद्धि द्वारा श्तज्ञानकी वृद्धि क्यो नदीं होती १ 
१ ताप्रती ' अणेगे › इति पाठः । २ आ-का-ताप्रतिषु ° पदो उद्धो ` इति पाठः } ३ आ-करा-ताप्रतिषु 


+ अवयवस्पं विसण्णुरलंमादो ° इति पाठः । ४ ताप्रती ‹ ए [ गे ] गक्लरे › इति पाठः ] ५ एयपदादो 
उवरिं एोगेणकृखरेण वको ! संखेदजसदस्छपदे उक खंवादणाम सुदं ॥ गो, नी. २२६.. < 
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णाम सगल्छुदणाणस्स संखे्दिमागो 1 तम्दि ससष्पण्णे सदेजमागवहवि-संेचुणवड़ीयो 
चेव होंति, ण ख्चिद्धद्वीयो; एगक्खरणाणेण संजादवटस्स टन्विहवडिविरोहादो 1 
अक्खरणाणादो उवरि खच्धिहवडिविदवेयणावक्खागेण सह कण्ण विरोदो ? १२ ण्‌, 
भिण्णादिप्पायत्तादो । एयक्खर्खयोवसमादो जेसिमाद्रियाणमहि्पाएण उवरिमक्छभोव- 
समा छविदहवद्ीए बडा थव्ि तमस्सिय ते वक्खाणं तत्य प्ह्विदं | एगकयुदणाणं 
जेसिमादसिवाणमदिप्पाएण सयरुपसुदणाणस्स संखेखदिभागो चेव तेसिमहिप्याएणेदं क्क्रखाणं । 
तेण ण दोण्णं चिरोदो 1 

समाधान-- न्दी, क्योकि अक्षरन्नान सकट शतन्नानके संल्या्रे भागप्माण देता ई ! 
उसके उत्पन्न होनेपर संस्यातमागदृद्ि जीर संल्यातगुणबरद्धि दयी होती ह । छद प्रकारक वृद्धियां 
नदीं होती, क्योकि, एक अक्षरख्प ज्नानके द्वारा जिसे वय्की श्राति इई ह उसके छह प्रकार्की 
चृद्धिके मानने विरोध अता ह ] 

दका-- अक्षरन्ानके ऊपर द प्रकारकी वृद्धिका -कथन करनेवाले वेदना यनुयोगद्यर्के 
व्याल्यानकरे साय इख व्याल्यानक्ता विरोध क्यो नदीं ह्येता है ट 

समाधान नरी, क्योकि उसका इससे मिन अभिप्राय है । जिन आचार्यक अमिग्रायानु- 
सार एक अक्षसके क्षयोपङमसे आगेके क्षयोपरम छह इद्धिरयो द्वारा बृद्धिको च्एि इए होते ई उन 
आचायौके अभिप्रायको व्यानम रख कट वेदना अनुयोगा वह व्याल्यान क्रिया § । चिन्तु 
जिन आचायेकि अमिप्रायानुसार एक अक्षर शतक्ान सकट श्रुतज्ञानके संत्यातवरे भागप्रमाण दी 
होता त ह उन आचायि अमिभ्रायाुलार यह व्याख्यान किवा ह । इसि इन दोनों व्याल्यार्नो- 
म कोई विरोध नद्य है । - 

विदोपार्थ-- यहां अश्ष{ज्ञानके ऊपर नके व्रिकट्य किस रमते उत्पन होते ई, इस वतका 
विचार किया गया है । एक मत यह है कि भक्षरकञानके आगे भी पद्गुणी वृद्धि देती. ह । इस 
मतको माननेपर दूसरे अक्षरज्ानकी उत्यत्ति युगपत्‌ न होकर अनन्तमागवुदधि, यसंल्यातमाग- 
वृद्धि आविक रमसे ही होगी । ओर दृग मत यह है कि एक अदाल्ञानके आगे दृसरे अर- 
्रानकी उत्पत्ति युगपत्‌ होती हँ । इस मतक माननेपर एक अश्षजञानके आगे संख्यातगुणवृद्ध 
ओर संल्यातमागनृद्धि ये दो वृद्धिं दी सम्भव है । उदाहरणार्थ प्रयम अक्षरन्नानकरे वाद दृसरे 
यक्चल्नानकी उत्यत्ति होनेप्र सं्यात्युणटद्धि होती है ओर दो भश्चरनानोके ऊपर तीसरे अश्षर- 
जानकी उत्पति होनेपर संख्यातमागनृद्धि होती है । इस प्रकार ये दो भत है । सूत्रकारे 

अक्षदुतानाव्रणीय कमकी व्रितनी अक्ृतियां है " देस प्रदन करनेपर ‹ संख्यात प्रकृतियां है" 

देता समाधान किया है, इसि यापर वीरसेन स्ामीने इसके अनुल्म मतका संकट्न किया ह ] 
१ इसके सिवा इस विमय एक दृसुरा भी मत उपटठन्प होता ई, य दिवलनेके टि उसका 
= 


९ अतौ “ खजोवसमाणदो २ काप्रतौ ‹ लमोवखमासो ? तापदौ “क्सोवखमाप्नो द्ये): 
इति पाठः | [न र 
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पुणो संषादसुदणाणस्सुवरि एगक्खरे वद्धिदे संवादसमासयुदणाणं होदि । एत्थ वि 
संघादे गदे सो वि संघादो त्ति कादूण संघादसमासो जुजदि त्ति वत्त्वं । एवमेगेगक्खर- 
वङ्किमेण संघादसमाससुदणाणं वमाणं गच्छदि जाव एगक्खरेणुणगदिमर्गणे त्ति । पुणो 
एत्य एगक्खरे बिद पडिवत्तियुदणाण होदि । दतं पि संखेजाणि संघादसुदणाणाणि 
घेतूण एयं पडिवत्तिसुदणाणं होदि । अणियोगदारस्स जे दियारा त्थ एङ्कस्स अदियारस्स 
पडिवत्ति त्ति सण्णा । एगव्खरेणणसन्वादियाराणं पडिवत्तिसमासो त्ति सण्णा । पडिवत्तीए 
जे अहियारा तत्य एव्केक्छहियारस्स संघादे त्ति रण्णा । एगक्खरेणणसव्वाहियाराणं संधाद- 
समासो त्ति सण्णा 1 एदमत्थपदं सव्वत्थ पडजिदव्वं । 

पुणो पडिवत्तिसुदणाणस्सुवरि एगक्खरे बिद पडिवत्तिसमाससुदणाणं होदि । एव- 
मेगेगक्खरवद्धिकमेण पडिवत्तिसमाससुदणाणं चड़माणं गच्छदि जाव एगवखरेणुणभणियोग्‌- 
दारसुदणागे त्ति । पुणो एवय एगक्खरे बहि अणियोगदारसुदणाणं होदि । किमणि- 
योगद्यरं णाम ? पाहृडस्स जे अदियारा तत्य एङ्करस पाहुडपाहडे ति सण्णा । पाहूड- 


८० ००००५०००५०००००.००००१.०००००००००००००००००००.०००००५०००००० 





यहांपर भी संधातके अतीत होनेपर वह भी संधात है, एसा समञ्नकर संधातसमास बन जाता है; 
सा कहना चाहिये । इस प्रकार एक एक अक्षरकी वृद्धिके क्रमसे बदता इभा एक अक्षरसे न्यून 


गतिमागणाविपयक्‌ ज्ञानके प्राप्त होने तक संधातसमास श्चतज्ञान होता हे पुनः इस ज्ञानपर एक 
अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान होता है। रेसा होता इआ भी संख्यात संघात 
श्तक्ञानोका आश्रय कर्‌ एक प्रतिपत्ति श्रतज्नान ह्येता है । अनुयोगद्वारके जितने अधिकार होते हैँ 
उन्मसे एक अधिकारकी प्रतिपत्ति संज्ञा है ओर एक अक्षरसे न्यून सब अधिकारोकी ग्रतिपत्ति- 
समास संज्ञा है 1 प्रतिपत्तिके जितने अधिकार होते ह उनमंसे एक एक अधिकारकी संघात संज्ञा 
है ओर एक अक्षर न्यून सव अधिकारोकी संधातसमास संज्ञा है । इस्र अथेपदका सब जगह 
कथन करना चाये! ` 
विरोषार्थ-- आरशाय यह है कि एक अक्षरज्ञान ओर पदज्ञानके मध्यका जितना ज्ञान है 
वह अक्षरसमास कहलाता है । इसी प्रकार पदज्ञान ओर संघातज्ञानके मध्यका जितना ज्ञान है 
वह पदसमास कहलाता है । तथा संघातज्ञान ओर प्रतिपततिज्ञानके मध्यका जितना ज्ञान है वह 
संघातसमास ज्ञान कहता है इसी प्रकार अगे भी अनुयोगद्रारसमास, प्राथ्तप्राभ्रतसमासः 
प्राभूतसमास, वस्तुसमास ओर प्रयैसमासका कथन करना चाध्यि । 
पुनः प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरी वृद्धि होनेपर प्रतिपत्तिसुमास शतक्ञान होता 
है} इस प्रकार एक एक अक्षरकी वृद्धिके ऋमसे बदता इआ एक अक्षरसे न्यून अुयोगदर 
अतन्नानके प्राप्त होने तक प्रतिपत्तिसमास श्वतन्नान जाता है । पुनः इसमें एक अक्षरकी वृद्धि 
हनिपर अनुयोगद्वार श्रतन्नान होता है । 
शंका-- भयुयोगद्वार यह किसकी संज्ञा है १ । 
समाधान्‌-- प्ाशतके .जितने अधिकार होते हँ उनमेसे एक एक अधिकारकी प्रातः 


२७० ] छक्खंडागमे कगणा-खंडं. [९५ ५, ४८. 


परस्स जे अदा तत्य एेकस्स अणियोगदारमिदि सण्णा । पुणो अणियोगददयारसुद- 
णाणस्मुवरि एगक्खर वहि अणियोगदारसमासो णाम सुदणाणं होदि । एवमेगेुत्तरक्डसवद्ीए 
अणियोगदारसमाससुदणाणं वद्मा गच्छदि जाव एगक्खरेणणपाहुडपाहुडे त्ति । पुणो 
एदससुवरि एक्सरे विदि पाहुढाहुदसुदणाणं होदि । विं पाहुडपाहृडं णाम १ संखजाणि 
भणियोगदाराणि वेत्ण एगं पाहुडपाहृडसुदणाणं होदि । पुणो एदस्पुवरि एगक्खरे बडधिदे 
पाहृढपाहुडसमाससुदणाणं होदि । एवमेगेगक्डररत्तरवड़ीए पाहुडपाहुडसमाससुदणाणं वमाणं 
गच्छदि जाव एगक्खेरेणरणपाहुडुदणाणे त्ति । एणो एदस्सुवरि एगक्खरे विदि पाहुड- 
सुदणाणे होदि । त॑ पुण संदेजञाणि पाहृडपाहृडाणि वेतृण एग पाहूडुदणाणं होदि । 
एदस्युवरि एगक्खेर विदि पाहुडसमासञुदणाणं होदि । एवमेगेगुच्तरक्खखड़ीए पाहुडसमास- 
सुदणाणं वह़माणे गच्छदि जाव एगक्खरेणूणवद्यसुदणाणे त्ति । पुणो एत्थ एगक्खरे वडदे 
वल्युसुदणाणं होदि । षल्यु त्ति किं वुत्तं होदि ? पुव्वसुदणाणस्स जे अदियारा तेसं पुष पुध 
वु इदि सण्णा । जहा अग्गेणियस्स पुष्वस्स चयणरद्धिभादिचोदसञदियारा । ण्दसु- . 
वरि एगक्खरे चडि वलसमाससुदणाणे होदि । एवमेगेगक्खरुत्तरवड़ीए वदयुसमाससुदणाणै 
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रात संञा है । ओर प्रापतपराशतके जितने अधिकार होते है उनमेसे एक एक अधिकारकी 
अलुयोगद्ार संजा ह । ॥ 

पुनः अलुयोगदरार श्चतज्गानके उपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर अथुयोगद्वारसमास नामका 
श्रुतज्ञान होता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी वृद्धि होते इए एक अक्षरसे न्यून 


्रामृतप्रा रत श्रतन्ानके प्राप्त होने तक अलुयोगद्वारसमास श्तज्ञान होता है । पुनः इसके ऊपर 
एक अक्षरी वृद्धि होनेपर प्राशतप्राण्त श्चतज्ञान होता है । न 


रंका--परारतप्रा्त यह क्या है ! | 

समाधान-- संख्यात अनुयोगद्वारोको ग्रहण कर एक प्रारतपरामृत श्रुतज्ञान होता है । 

पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्रागतप्राखतसमास श्रतज्ञान होता .है ! इस 
भ्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरी वृद्ध होते इए एक अकषरसे न्यून प्ामृत शचतज्ञानके प्रा होने 
तक प्राशरतग्रा्तसमास तज्ञान होता है. पुनः इसके उपर एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर प्रात 
्तजञान होता है । संद्यात प्रागृतप्राश्तोको प्रहण कर एक प्रात श्चतज्ञान होता है, यह 
उक्तं कथनका तात्पयै है । इसके उप्र एक अक्षरवी द्धि होनेपर प्रागरतसमास श्तज्ञान 
टोता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरी वृद्धि होते इए एक अक्षरे न्यून वस्त ्तकञानने 


रात होने तक प्रातसमास श्तक्ञान होता है । पुनः इसमे एक. अक्षरकी होनेपर वस्‌ 
श्तज्ञान होता है । । १ ॥ 


* शंका-- वस्तु इस पदसे क्या कहा गया है £ 


समाधान्‌-- प्रव श्चतक्ञानके जितने अधिकार है उनकी । अलग त बत संज्ञाहै। 
गुधा-- अम्रायणीय वैके चयनङन्धि आदि चौदह अधिकार । 


सके उपर एक अक्षरी वृद्धि दोनेपर वस्तुसमास श्ुतङञान होता है { इस्‌ प्रकार उत्तरो 


4 ५, ४८. ] पयडिअणिोगदारे खदणाणमैदपरूबणा | २७१ 


वमाणं गच्छदि जाव एगक्ररेषूणपुव्वसुदणाणे त्ति । पुणो एदस्मुवरि एगक्खरे षदे 
पुव्वसुदणाणं होदि । कि पुव्वं णाम ? पुव्वगयस्स जे उप्पादपुव्वादिचोदसथष्टियारा तेसं 
पुष पुष पुव्वयुदणाणमिदि सण्णा । पुणो एदस्स उप्पायपुव्वसुदणाणस्युवरि एगक्खेरे बडे 
पुन्बसमाससुदणाणं होदि । एवमेगेगक्छर्तरषडीए पुष्वसमाससुदणाणं बह्माणं गन्छदि 
जाव अंगयदिछटंगवादिरसगरसुदणाणक्खराणि सन्वाणि बहविदाणि त्ति । एवं पुव्वाणुयच्वीए 
सुदणाणस्स बीसदिविधा पर्वणा कदा । एवमणुसाखिद्धिविसिष्टजीचस्स सुदणाणेण सह 
परिणमणविहाणं' समुदं । 

संपहि पडिसाखिद्धिविसिद्टजीवाणं सुदणाणपञ्जाएण परिणमणविहाणं भणिस्सामो । 
तं जहा-- लोगवचिदुसारुव्वस्स जं चरिमिभावक्खरं तमणंताणेतसंडाणि कादृण एगखंडं 
सुहुमणिगोदरुद्धिमपत्तयसस अजहण्णयं रद्धियक्खरं होदि । पुणो तस्सुवरि अण॑तभागे 
वद्धि पञ्यसुदणाणं होदि ! पुणो एदस्युवरि अणंतभागुत्तरं षड़िदि पञ्चयसमाससुदणाणं 
होदि । पुणो एवमणंतमभागवडि-असंसेजभागवड्धि-संखेअभागवड्-संखेजगुणवङ्धि-असंसेज- 
गुणवड्ि-अणतगुणवड्िकमेण असंखेज्रलोगमेत्तषट्ाणाणि पजजयसमाससुदणाणसख्वेण गच्छंति 
जाव ॒एगपक्खेवेणुणएगक्खरे त्ति । पुणो एदस्सुषरि एगपवखेवे वड्िदि रोग्िदुसारुव्वस्स 
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एक एक अक्षरकी इद्धि होते इए एक अक्षरसे न्यून ू्वश्रतज्ञानके प्राप होने तक्‌ वस्तुसमास 
्तज्ञान होता है । पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी शद्वि होनेपर परव श्वतक्ञान शेता है। ` 
शंका-- परयै यह किसकी संज्ञा है ? 

.: समाधान पूवैगतके जो उत्पादष्रव आदि चौदह अधिकार हैँ उनकी अग अद्ग प्रव 
श्रुतज्ञान यह संज्ञा है । 

पुनः इस उत्पादपू्ं श्वतन्नानके उपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर पू्वसमास श्चतज्नान होता 
है । इत प्रकार उत्तरोत्तर एक एकः अशक्षरकी वृद्धि होते इए अंगप्रविष्ठ ओर अंगबाद्य रूप्‌ सक्‌ 
्तन्नानके सव अक्षरोकी वृद्धि होने तक प्रवैसमास अत्नान होता है । इस प्रकार प्रवौनुपरवीके 
अनुसार श्ुतज्ञानकी वीस प्रकारक अ्ररूपणा की । इस प्रकार अनुसारी बुद्धि विशिष्ट जीवके 
श्ुतज्ञानके साथ परिणमन करनेवी विधि करी । 

अव प्रतिसारी बुद्धि विरिष्ट जीवक श्रुतज्ञान पर्यायके साथ परिणभन करनेकी बिधि कहते है । 
यथा-- रोकबिन्दुसारपूर्वका जो अन्तिम मावाक्षर है उसके अनन्तानन्त खण्ड करके उनमेसे एक, 
खण्डप्रमाण सक्षम निगोद छन्ध्यपर्यातकका जघन्य रच्ध्यक्षर नामका शपज्ञान होता है ! पुनः उसके 
ऊपर अनन्तमाग वृद्धिक होनेपर पर्याय श्चतज्ञान होता है । पुनः इसके ऊपर उत्तरोत्तर अनन्तभाग- 
ृद्धिके होनेपर पर्यायसमास श्वतज्ञान होता है । पुनः इस प्रकार अनन्तभागवृद्धि, असंख्यात 
मागवृद्धि, संख्यातमागवृद्धि, संस्यातगुणवृद्धि, असंस्यातयुणनृद्धि ओर अनन्तुणद्रदधिके क्रमसे 
एक प्रषेपसे न्यून एक अक्षर शचतज्ञानके प्रा होने तक्‌ असंख्यात द्ोकमात्र छह इद्धि स्यानरूप 
पर्यायसमास शतन्नान होता है । पुनः इसके उपर एक प्रक्षपकी इद्धि होनेपर रोकनिनदुसार परवैका : 
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१ अ-भा-काप्रतिषु ^ विषे! इति पाठः] 


२७२ 1 छक्वंडागमे कगणा-ख॑डं [ ९, ९, ४८. 


एगचसिक्खरं होदि । पुमो एदस्सुवरि एगक्खेरे बद अक्खरसमाससुदणाणं टोदि 
एवमेगेगक्स्तह्िकमेण अक्खरसमाससुदणाणं वद्माणं यच्छदि जाव एगक्खरृण- 
पदसुदणणे ति । पुणो एदस्ुवरि एगक्खेर बहि एगं मच्छिमपदसुद्णा्ण होदि । पुणो 
एदस्सुवरि एगक्खरे बडिदे पदसमासयुदणाणं होदि । एवमेगेगकखसत्तसड़िकिमेण 
प्दसमाससुदणाणं वहमाण गच्छदि जाव एगक्खरेणुणसैधादसुदणाणे तति । पुणो एदस्युवरि 
एगकदेरे वद्धि संघादमुदणाणं होदि । पुणो एदस्मुवरि एगक्खेरे वद्धि संवादसमास- 
सुदणाणं होदि । एवमेगेगक्खसुततश्वह्िकमेण संषादसमाससुदणाणं गच्छदि जाव 
एगवखरेणूणपडिवत्तुदणाणे त्ति । पुमो एदस्मुवरि एगक्खरे वडिदे पडिवत्तियुदणाणं 
होदि । पुणो एदस्पुवरि एगक्खरे षडे पिवत्तिसमाससुदणाणं होदि । एवं पदिवत्तिसमास- 
सुदणाभे होदृण ताव गच्छदि जाव एगक्षदैणणमणिओोगदारसुदणाणं होदि । पुणो 
एदस्सुवरि एगक्रे बहर अणियोगदारमुदणाणे होदि । पुणो एदस्सुवरि एगक्खेरे बिद 
अणिओगदारसमासयुदणाणे होदि । एवमेगेगक्रत्तखड्धिकमेण अणियोगद्यर- [ समास |] 
सुदणाणं ताव गच्छदि जाव एगक्षरणुणपाहुडपाहुडे त्ति । पुणो एदस्सुवरि एगव्खरे 
विदि पाहुडपाहृडसुदणाणं होदि । एुणो णदस्युबरि एगक्खरे बद्ि पाहुडपाहुडसमास- 
सुदणाणं होदि । एवमेगेक्खरुत्तरदिकमेण पाहुडपाहुडसमाससुदणाणं दोदरूण गच्छदि जाव 
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एक अन्तिम अक्षर होता है । पुनः इसके उपर एक अक्षरी बृद्धि होनेपर अक्षरसमास श्रुतज्ञान 
होता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी शरद्धिके क्रमसे एक अक्षरे न्यून पद श्तन्नानके 
होने तक .अक्षरसमास शवुत्नान बढता रहता है । पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर एकं 
मध्यमपद्‌श्ुतन्नान होता है । पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी दधि होनेपर पदसमास श्चतज्ञान होता 
है । इस्‌ प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी इद्धिके ऋमसे एकः अक्षरे न्यून संघाते श्तज्ञानके 
म्रा होने तक पदसमास श्रतज्नान होता है । पुनः शसक ऊपर एक अक्षरकी वद्धि होनेपर संघात 
अतन्नान होता है । पुनः इसके ऊपर एक अक्षरी वृद्धि होनेर संघातसमास श्त्ञान होता है । 
इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी बद्धक रमसे एक अक्षरसे न्यून प्रतिपत्ति शरुतजञानकर प्राप्त 
होने तक संधातसमास श्चतजञान बढ़ता रहता दै । पुनः इसमे उपर एक अकषरकी वृद्धि -होनेपर 
मतिपत्तिशतक्नान होता है । पुनः इसके उप्र एक अक्षरकी वृद्धि होनेयर प्रतिपत्तिसमास शतन्ञान 
होता है । इस प्रकार एक अश्षरसे न्यून अनुयोगद्वा श्रतन्नानके प्राप्त हयेन तक `प्रतिपत्तिसमास 
अतज्नान्‌ बढता रहता है । पुनः इसके ऊपर एक्‌ अक्षरी वुद्धि होनेपर अनुोगदटार शतक्ञान 
होता हे 1 पुनः इसके उपर एक अक्षरकी बद्ध होनेपर भनुर्योगद्मारसमास श्वतन्ञान हो" ह । इस 
रकार उत्तरोत्तर एक -एक अश्षरकी बुद्धे कमसे एक अकषत न्यून ्रामृतग्रामृत श्त्ञानके 
म्रा होने तक अनुयोगदवारसमास शतङ्ञान वदता रहता है 1 पुनः“ इसके उग्र एकं 


अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्रातप्राृत शरतज्ञान द्योता है ! पुनः इसके ऊपर एकं अश्षरकी द्र होने. 
पर ्रतप्ागृतसमास श्तज्नान होता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एकः अक्षर चदे मसे एक 
अक्षे न्यून प्रात तन्नानके ग्रा होने तक प्राृतप्रामृतसमास शतान बढ़ता रहता है 1 पुनः 


४, ६, ४९. | पयडिअगिओगदरे खदणाणभेदपरूबणां [ २७६ 


एगक्दरणपाहूडसुदणाणे सि । पुणो एदस्सुवरि एगक्खरे व्िदि रोगर्बिदुसास्चरिम- . 
पाहडसुदणाणं' होदि । पुणो एदस्सुवरि एगक्खेरे वहदे पाटुडसमाससुदणाणं होदि । 
एवभेगेगक्खरंत्तरवड्धिकिमेण पाहूडसमाससुदणाणं वडमाणं गच्छदि जाव एगक्खरेणणलोग- 
बिदुसारदसमव्युसुदणाणे स्ति । पुणो एदस्सुवरि एगक्खेरे बिद वल्थुसुदणाणं होदि । 
पुणो एदस्मुवरि एगक्खरे विदे बद्युसमाससुदणाणं होदि । एषमेगेगक्खरुतरवह्िकमेण 
वद्युसमासयुदणाणं गच्छदि जाव एगक्रे्रणलोगविदुसारसुदणाणे त्ति । पुणो एदस्सुवरि 
एगक्खेरे वड़े लोयर्विदुसारसुदणाणं होदि । पुणो लोगर्बिटुसारसुदणाणस्सुवरि एगक्खरे 
वङ्विदे पुष्वसमाससुदणाणं होदि । एवमेगेगक्खरुत्तरवड्धिकमेण पव्वसमाससुदणाणं हदूण 
गच्छदि जाव॒सयलघुदणाणपढमक्खरे त्ति । एवं पडिसाखद्धिजीवाणं सुदणाणेण 
परिणमणविहाणं परूविदं । 

संपहि सुहमणिगोदरुद्धियपञ्त्तसव्वनदण्णरद्धिमक्खरस्सुवरि एगे पववद 
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इसके ऊपर एकं अक्षरी वृद्धि होनेपर लोकबिन्दुसारका अन्तिम प्राणत श्चतन्नान होता है । पुनः 
इसके ऊपर एक अक्षरवी व्रद्ध होनेपर प्राभतसमास शरुतन्नान होता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर 
एक एक अक्षर इद्ध होनेके रमसे एक अक्षरसे न्यून रोकनिन्दुसारके दसै वस्तु श्तन्नानके 
म्रा होने तक प्राश्रतसमास श्चतज्ञान वदता रहता है । पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी इद्धि 
होनेपर वस्तु शवुतज्ञान होता है ! पुनः इसके ऊपर एक अक्षरी इद्धि होनेपर वस्त॒समास शरतज्ञान 
होता है ! इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षर बृद्धि होनेके मसे एक अक्षरे न्यून रोकविन्दुसार 
ततनानके प्राप्त होने तक वस्तुसमास शृतज्ञान वृता रहता है । पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी 
बृद्धि दोनेपर ओोकबिन्दुसार श्चतन्नान होता है । पुनः ोकनिन्दुसार शतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी - 
बद होनेपर पर्वसमास श्वतननान होता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षर इद्धि होनेके 
करमसे सकर शरतज्ञानके प्रथम अक्षरे प्रा होने तक प्रवैसमास ॐतन्ञान बदृता रहता है । इसं 
प्रकार प्रतिसारी बुद्धिवाले जीवक श्वुतज्नानरूपसे परिणमन करनेकी विधि कही । 

, विशेषार्थ - यापर सूक्ष्म निगोद रन्ध्यपर्या्तकतो जघन्य ज्ञानसे आगे खतज्ञानकी ब्ध 
किस क्रमसे होती है, इसका विवेचन दो प्रकारसे किया है । कितने ही जीव देसे होते ह जिनके 
पहले उत्पादपूर्वका ज्ञान होता है ओर आगे वह आदुषूर्वीको दिए इए बदता रहता है। ओर 
कितने ही जीव रेसे होते है जिनके पदे अन्तिम पूवं छोकनिन्दुसारका न्नान होता है ओर आगे 
वह प्रथम उत्पादपूरके ज्ानके प्रात होने तक बदृता रहता है । इनमेसे पले प्रकारके जीवं 
अनुसारी बुदधिवारे कटे गये है ओर दूसरे प्रकारके जीव प्रतिसारी शुद्धिवाले कदे गये है। इस 
१ क्षयोपदामकी अपेक्षा जो बीस मेद किय है उनका विस्तारसे विचार किरया 
गया. है । । | 

सृष्षम निगोद ठण्ध्यपर्याप्तकके सबसे जघन्य छब्ध्यक्षर शरुतज्ञानके ऊपर एक प्रकषेपकी चदि 
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१ ताप्रती ‡ बह्धिदे पाहुढुदणाणं होदि › इति पाठः (-काप्रतो -चुटितोऽन् पाठः ) । २ ताप्रतौ 
£ लोगर्ंहुसारषुदणाणे त्ति > इति पाठः । ३ अ-का-ताप्रतिष “ एगेगपक्खेवे › इति पाटः । 
छ. १३-३५ 8 


२,४ ‡ - . छछंडागमे कगणा-खंडं ` {[.4१"4,"४<. 


प्रजयसुदणाणं होदि । तं च एययियप्पं । पञयस्युवरि एगपवेवे ग्द पजयसमाससुदणार्णं 
होदि । ` ते च असंखे्जलोगमेचचट्राणपमाणं द्यौदि । पजयसमासचरिमिवियप्पस्मुवरि 
एणयकदेवे वद्धि अव्खरसुदणाण होदि । तं पि एयवियप्पं । यक्खरसमाससुदणाणं संखे्ञ- 
वियप्पं । क्रदो ? दुख्वृण॑मञ्जिमपदक्खरपमाणत्तादो । पदयुदणाणमेयवियप्पं, चसिमक्खंर- 
समासणाणस्सुवरि एगक्खेर प्व तदुष्पतीदो । पदसमासुदणाणं संखेखवियप्य, सच्व- 
पदक्सल्गयंधादक्खरममाणत्तादो + संघादयुदणाणमेयवियप्यं । संधादसमाससुदणाणं .संखेज- 
व्ियप्पं । करदो ? एगक्खरादियसादक्खरपरिदीणेपदिवत्तिथक्खरपमाए्त्तादो । पचिवत्ति- 
सुदणाणमेयवियप्प, अंतिम्वादसमाससुदणाणस्सुवरि एकम्हि चेव थक्खरे पवि तदु- 
पयत्तीदो ! पडिवततिसमाससुदणाणं संखेजवियप्प, एगक्खरादियपडिवत्तिञवखहि परिदीण- 
अणियोगंदारसुदणाणक्खरपमाणत्तादो । अणियोगदारयुदणाणमेयवियप्पं, धंतिमपडिव्रत्ति- 
समासयुदणाणम्मि एरम्हि चेव .जक्रखरे पथि तदुष्प्तीदो । अगियोगदारसमाृसुदणा्ण 
संखेजवियप्य; सवादियैमणियोगदाखखरेदि परिदीणपाहुडपाहूसुदणाणवखरपमाणत्तादो । 
, पाहपाहुडसुरणाणमेयिय्, उक्प्वभभियोगदारसमाससुदणाणम्मि एग पवि तटु- 
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होनेपर पर्याय शतकान होता है । बह एक प्रकारका है । पर्याय शतङ्गानंके ऊपर एक ग्रकषपकी 
इद्धि होनेपर पर्यायसमास श्तज्ञान होता है ! वह असंयत टोकमात्र चह स्यानप्रमाण ह 1 
पयायसमासवे अन्तिम निकलपके उप्र एक प्रकषपकी बृद्धि होनेपर अक्षर शवतक्नान होता है । वह 
भी एक प्रकारका है । अक्षरसमास श्तक्ञान संख्यात प्रकारका है, क्योकि, वह दो अक्षर कम 
मध्यम पदक अक्षरपमाण है] पद्‌ श्चतज्ञान एक प्रकारका है, क्यो, अन्तिम अक्षरसमास श्चतज्ञानके 
उप्र एक अक्षरी वृद्धि होनेपर इस ज्ञानकी उत्पत्ति होती है ¡ पदूसमास श्तक्ञान सेस्यात 
कारका है, क्योकि, यह संघात श्तन्नानके अक्षरोमिसे एक अधिक पद्‌ ्ुतन्नानके अक्ष्योको क्म 
करनेपर जितना प्रमाण शेष रदे उतना है । संघात श्चतक्ञान एक प्रकारका है । संघातसमास 
अतक्ञान संख्यात प्रकारका है, क्योकि यह प्रतिपत्ति शतज्ञानके जक्षरमिसे एकं अक्षर अधिक 
संघात श्तक्ञानके अक्षरोको कम करनेप्र जितना प्रमाण शेष रहे उतना -हे | प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान 
एक भकारका &ै, क्योकि, अन्तिम संघातसमास शरतक्ञानके उपर एक ही अक्षरके अ्विष्ट होनेपर 
प्रतिपत्ति शतज्ञानकी उत्यत्ति ती ह । ्रतिपत्तिसमासं शवतक्ञान संख्यातं प्रकारका है, क्योकि, यह 
तलयोगदवार शतज्ञानके अक्षरोमिसे एक अक्षर अधिक प्रतिपत्ति तज्ञानके अक्षरोको कम करनेपर 
जो शेष रह क है क एक प्रकारका? है, कयीकि, अन्तिम प्रतिपत्तिसमास 
श्तक्ानमे एक दी अ प्रविष्ट होनेपर इस उत्पत्ति होती है 1 अनुयोगद्वारसमास 

शतक्ञान संस्यात प्रकारका है, क्योकि, यह त श | 
अनुयोगद्यारके अकषरोको कम करनेपर जितने अकषर शेष रह तत्ममाण है । पराशतमराश्त शतज्ञान 


एक्‌ प्रकारका है, पयोकि, उ्छृट भनुयोगदारसमास शत्ञानमे एकं अक्षरे श्रविष् होनेपर इस 
;* -ई,भ्रतो ^ दो रूण ° इति पाठः 7 , २ तापरती ‹ मकबरमविहध > 
त व. इति पाडः | ,३ स-काप्रत्योः 
॥ -» तापरतो ^ [ प ].रूवािय- इति पाठः| । । 


५, ९, ४८. ] प्यडिअणिओगदारे खुदणाणमेदपस्बणा , २७५ 


पपतीदो । पाहुडपाहदसमाससुद्णाणं संदेअवियपप, एगक्खरादियपाहुडपाहडक्दि परि. 
हीणपाहुवखरपमाणत्तादो । पाहुडसुदणाणमेयवियप्प, उक्कस्सपाहूडपाहडसमाससुद- 
णाणम्मि एगक्खरे पतिखत्ते तदुप्पत्ीदो । पाटूडसमाससुदणाणं संखेजवियप्य, एगक्खरा- 
हियपाहुडक्छर्परिदीणवदयुभक्खरपमाणत्तादो । वदुसुदणाणमेयवियप्प, उकस्सपाहृडसमास- 
सुदणागम्मि एगक्खर परिछितते तदुप्पत्तीदो । वदुसमाससुदणाणं संलेजवियणं, एगक्खरादिय- 
वल्युगक्ेहि परिहीणपु्वक्छरपमागत्तादो । पुव्वदुदणाणमेयवियपम, उदस्सवल्युसमास- 
सुदणाणम्मि एगक्खरे पदिद तदुप्पत्तीदो । पुव्वसमासपुदणाणं सेसेजवियप्य, एगक्राष्िय- 
पव्वक्खरहि परिदिणपुत्वगदक्खरपमाणत्तादो । अथवा, सुन्वे समासा असंखेजवियप्पा । ` 
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घ्ननेकी उत्पनि यती ट 1 प्रायतप्रामरतसमास शतान संल्यात प्रकारका है, क्योकि, यहभ्रा भतमे 
जितने अर ते ए उनमेते एक अश्नरसे अधिकः प्रामतप्राभृत श्रतन्नानके अक्षरोकों कम करनेपरः 
जितने अन्तर एष रद्‌ तप्रमाण ६ प्रागरत श्वुतसान एकः प्रकारका है, क्योकि, उत्कृष्ट प्रामूतग्रागूत- 
सास श्नमो एकः अश्प्वी कदि दोनेषर इसी उत्ति दोती है । प्राश्रतसमास शृतक्ञान. 
संस्याते प्रव्नश्ा दै, न्यपि, यद वत्तु शरुतक्ञानवेः अकषरेमेसे एक अक्षरमे अधिक प्राशत श्चतक्ञानवे 
अश्भरोको पम कंदनेपर जितने अक्षर शेष रद तल्ममाण देता है। चस्तु श्तज्ञान एकं 
प्रक्तरका $, वयविः, उष प्रा्तमाम्रसि श्तत्नानमे एक अक्षरे मिटानेपर इस च्ञानकी 
उपपत्ति एनी दै 1 वस्तुरमास शतस्ान संष्यात प्रकारका ६, क्योकि, यह पूरं श्तज्ञानके 
जिनमे भर्‌ घेते प उनमेने एक अक्षर अधिकः चस्तुकरे अक्षरोको कम करनेपर 
जितने अद्र देषग्द्ते ईं तद््रमाण होता 1 वं श्तज्नान एक म्रकारका है, क्योकि 
उल व्नुपनमाम्‌ श्रुतछ्ानमे एवः क्षसे मिखनेपर इस जानकी उत्पत्ति होती है । प्ैसमास 
शतमान संहात प्रकारका , क्योकि, यह पू्ैगतकरे जितने अक्षर ते द उनमेसे एक अधिकः 
एर्वे यतरि कम करनेषर्‌ जित्रने अक्षर केषर रद त्रमाण होता ६ै। अववा सव समास्ञान 
अततेद्यात प्रकारके एोते ६ । त 
` विररेपा्म-- यलं शरुतत्रानके वीक मेदोरिते दीन शतन्नान कितने प्रकारका है, यह बतलाया 
ह । पर्याय, अश्र, पद शवात्‌, प्रतिपत्ति, अनुयोगदधारः पाश्रतम्रा्ूत, प्रात) वस्तु शीर्‌ प्व येः 
शतत्नान रक ण्वः परवार्कै ६; यद स्प ही ६ । अत्र रहै इनके समास श्चतक्ञान सो पयौयसमास- 
धरतन्नान अनेष्यात प्रकारका ट, इस कोई मतमेद नहीं है । रेष अक्षरसमास आदि अतन्नानोमे 
य अबद ी व्रिचार उस्ता ष वि; उने प्रतयककरे वितने व्रिकल्य द्योते ई । यहां प्रत्येके, 
संघ्यात विकर वतदये ई । यद कयन भक्ष्ञानके ऊपर अकषरजञानकी दी बृद्धि होती है 
दस अभिप्राययो ध्यान र्वक्‌ किया गया है । विन्तु जिनके मतसे अकषर्ानके बाद , भी छ्‌ 
द्धि स्वीकार की ग र उनके मतसे सत्र समासक्ञान असंयत प्रकारक प्रात होते हँ । बही, 
कारण दै फि यां पले अश्षरसमास आदि सव समास ज्ञानक संस्यात मेद्‌ तद्य कर्‌ वामे. 
उनके अतेस्यात प्रकारके होनेकी सूचना की है 1 
। ए सा-कातताप्तिषु एगक्खरे पपिखत्ते पविद्धे › इति पाटः | ` 


२७६ ] छक्वडागमे कगणा-खंडं [ ५, ५) ४८. 


अंगवाहिरचोदसणदण्णयञ्क्रायां थायारारिएक्ारसंगदं परियम्म-सुत्त-प्ठमाणियोग- 
चूखियाय च कत्थैतव्मार्व' गच्छंति १ ण अणियोगदारे तस्स समासे वा, तस्स पराहुडपाहुड- 
पडिवद्धत्तादो । ण प्ाहुडपाहुडे तस्समासे चा, तस्स पुव्वगयभवयवत्तादो । ण च 
पयिम्म-सुत्त-पठमाणियोग-चृखियायो एक्ारस अंगादं वा पुच्वगयावयवा । तदो ण ते कत्य 
वि ख्यं गच्छंति ? ण एत दोसो, अणियोगदार-तस्समासाणे च अंतन्भावादो । ण च 
अणियोगदार-तस्समासेहि पाहूडपाहृडावयवेहि चेव दोदव्वमिदि णियमो यसि, विप्पडि- 
सेदाभावादो । अथवा, पडिवत्तिसमासे एदेिमंतत्मावो वत्तव्वो । पच्छाणुपुव्वीए पुण 
विवक्खियाए पुव्वसमासे अंतन्भावं गच्छति त्ति वत्तव्वं | 
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.. शंका-- अंगवाह्य चौदह प्रकीर्णकाध्याय, आचार आदि ग्यारह अंग, पचिम, सूत्र, 
प्रथमानुयोग ओर चूलिका; इनका किस श्ुतक्ानमे अन्तर्माव होता है ! अनुयोगद्यर या अनुधोगः 
दारसमासृमे तो इनका अन्तमीव हो नहीं सकता, क्योकि, ये दोनों ्राभृतप्राश्रत शतज्नान्त 
विवद ह । गतपराखत या प्ाशतप्राशृतसमासमे भी इनका अन्त्माय नहीं दो सकता, क्योकि, 
ये पवगतके अवयव है । परन्तु परिकर्म, सूत्र, प्रयमानुयोग, चूलिका ओर ग्यारह अंग ये पूर्वगतके 
अवयव नही है । इसथ्यि इनका किसी भी श्तक्ानके मेदे अन्तर्माब नहीं होता ? 

समाधान-- यह कोई दोप नदीं है, क्योकि, अनुयोगद्ार ओर अनुयोगद्ारसमासमे इनक 
अन्तमा. होता दै! अनुयोगदयर जीर अनुयोगद्यरसमास प्रारतप्राणतकरे अवयव ही देने चाहिये, 
देखा कोई नियम नहीं है; क्योकि, इसका कोई निपेथ नही करिया ई । अथवा, प्रतिपत्तिसमास 
इतक्ञानमे इनका अन्तमौव्‌ कहना चादिये । पर्तु पठ्चादानुपूर्वीकी विवक्षा करनेपर इनका 
्रवसमास श्चतज्ञानमे अन्तमौव होता है, यह कहना चाहिये । 

विशेपार्थ-- एक ओर समस्त शतङ्गानके ग्यारह अंग, चौदह पर्व, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानु 
योग, चूलिका ओर अंगवाह्य इतने भेद विये ह ओर दूसरी ओर यहां शरुतन्नानके जो वीस मेद 
वतच्ये है वे सत पूर्गतन्नानसे प्रतिवद ज्ञात होते है, क्योकि, पूर्वके अधिकारोको वस्तु, वस्तुक 
अवान्तर अधिकारोको प्रामत, प्रातके अवान्तर अधिकारो मरापतप्रामृत, प्राग्रतप्रायृतके 
चत्रान्तर जधिकारोको अयुयोगद्वार ओर अनुयोगदवारके अवान्तर अधिकारोको प्रतिपत्ति कहते ह 
ऽात भरतिपत्तिके जर पद्‌ संघाते अवान्तर मेद हं । इसचये चौदह पूरवोके सिवा शेषः 
ॐतशञानका किस भेद अन्तान्‌ होता है, यह एक गर्न है । अकृते इसी अलका उत्त दो 
भक्ते दिया गया ह । एवीनरवीकी अपेक्षा शेष ज्ानमेदोका अनुयोगद्वार भर अनुयोगद्वार- 
समास जानम या प्रतिपत्तिसमास ज्ञानम अन्तर्मौव किया ह ओर पर्वादानुपूर्वीकी अपेक्षा इन 
मदक धगत ही अन्तमौब किया है ] जहां तक म्ररनके समाधानकी वात दहै, इस उत्तरसे 
समाधान तो हो जाता है, पर यह जिज्ञासा वनी रहती हैकि यदि रेसी वातथी तो प्व परव 
ानमदको उत्त उत्तर ज्ञानेदका जवान्तर अधिक्रार नहीं मानन या। किन्तु यहां इस 
की व्यकस्या न कर सव अलुयोगदारोकी परिसमासि पूवेसमासमें की गहं है । व्यायामे तो 

१ काप्रतौ पदण्णवेज्न्नाया ° इति पाठ; न ; ‹ करयतन्भावं › व 

तन्भारवं ° इति पाठः 1 ३ व ^ यं" व १: +. 


५,.९१ ४८. ] ` पयडिअणिओगदारे सुदणाणावरणीयमेदपसूबणा [ २७७ 


तत्य सुहुमणिगोदरुद्धिजपञत्तयस्स जं जहण्णं रद्धियक्खरं तस्स णस्यि आवरणं 
तद्ुबसिमिस्स परजयसण्णिदस्स णाणस्स जमावरणं ते पञ्यणाणावरणीये । पदम्हादो. 
पक्ेुतरस्स णाणस्स॒पञ्जयसमाससण्णिदसस जमावरणं ते पजयसमासणाणावरणीयै । 
एवमणंतभागवङ्ि-भसंखेजभागवड- संखेजभागवड्ध-संखेजगणवड्धि-असंखेज्जगुणवह्धि-गणैतगुण- 
वह्धिकमेण असंखेजलोगमेत्तछ्टाणपमाणाणि पजयसमासावरणीयाणि होंति । एदाणि 
सव्वाणि जादीए एयत्तयुवणमंति सि पञयसमासावरणीयमेकै चेव होदि १। एवं 
पुव्िहेण सह दोण्णि सुदणाणावरणीयाणि होंति २। भक्खरसुदणाणस्स जमावरयं कम्मं. 
तमरक्खरावरणीयय । एवं तिण्णि आवरणाणि ३। पुणो एदस्सुवसिमस्स अक््खरस्स जमावरणीय- 
कम्मं तमक्खरसमासावरणीयै णाम चरत्थमावरणं ४ । अक्खरसमासावरणाणि वत्तिदुवारेण 
जदि वि संसेञ्ञाणि तो वि णङ्ठं चैव आवरणमिदि ताणि गदिदाणि, जादिदुवारेण 
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हो जाता है कि यहां रेसा क्यो किया गया है १ साधारणतया ग्यारह अंग स्वतन्त्र माने जाते हैँ 
ओर वारहवे दृष्टिवाद अंगके पूरवेगत, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग ओर चूलिका ये पाच मेद किये 
जाते है | स्वयै वीरसेन स्वामीने अन्यत्र श्चतका इसी अकारसे विभाग किया है | इसल्यि यदि 
्षयोपदामकी अपेक्षा किये गये श्रतज्ञानके मेर्योको पूर्वसमास ज्ञानके भीतर ल्या जाता है तो 
ग्यारह अंग व दष्टिवादके शेप मेद सब संयोगी शक्षरोके बाहर पड जाते हैँ । अंगबाद्यके 
सम्बन्धे दो मत मिते है । वीरसेन स्वामीके अमिप्रायाुसार तो इनकी स्वना गणघसेने दही की 
थी । किन्तु प्ज्यपाद्‌ स्वामीने अपनी सर्वार्थसिद्धि टीकाम अंगवाद्यकी रचना अन्य आचार्यक 
द्वारा की गई वतखाई है] थोडी देरके ल्य हम इस मतमेदको अलकर मूल प्रर्नपर आना है, 
क्योकि, अंगबाह्यके विषयमे तो यह समाधान हो सकता है किं सामायिक आदि मू अंगारकी 
रचना गणधरसोने की होगी । ग्रसन यहां श्वतक्ञानके सब मेदोके विचारका है । इस न्यवस्थाको देखते 
हए 'हमारा तो एसा स्यार है किः श्तज्ञानके सब मेदोमिं पर्वैगतको सुख्य मानकर यह प्ररूपणा 
की ग्र है । परन्तु पूर्वगतको द सुख्यता क्यो दी गई है, यह पिरि मी ध्यान देने योप्य है । 

, उनमसे सूष्ष निगोद रन्ध्यपर्यो्तकका जो जघन्य उ्धयक्षर ज्ञान है उसका आवरण नहीं 
है । उससे आगेके पर्याय संक्ञावाले ज्ञानका जो आवरण है वह पर्यायज्ञानावरणीय है । इससे एक ` 
क्षेप अधिक आगेके पर्यायसमास ज्ञानका जो आवरण है वह पर्यायसमासज्ञानावरणीय है । इस 
म्रकार अनन्तमागबृद्धि, असंख्यातभागदद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातयुणदद्धि, असंख्यातगुणद्द्धि 
जीर अनन्तगुणवृद्धिके क्रमसे असंख्यात लोकमात्र छ स्थान प्रमाण पयौयसमासज्ञानावरणीय 
होते है । ये सब जातिकी अपेक्षा एक दै, इसल्यि पयायसमासक्ञानावरणीय कर्म एक दी है १।१्‌ 


प्रकार परवक्त आवरणके साथ दो श्वतक्ञानावरण होते है २। अक्षर श्ुतज्ञानका जो आवारक कर्म 
है बह अक्षरावरणीय है । इस प्रकार तीन आवरण कम होते है ३। पुनः इससे आगेके अक्षरका . 


जो भावरणीय कर्म है वह अक्षरसमासावरणीय नामका चौथा आवरण क्म है ४ | अक्षरसमासावरणीय्‌ 
, केम यद्मपि व्यक्तिकी अपेक्षा संख्यात है तो भी एक दही आवरणकर्म है, एसा समस्कर वे भ्रहण 
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५. ¶ ताध्रती ' ताणि [ ण ] ग्िदाणि › इति पाठः | 


२७८1 : ` .. छक्वंडागमे वग्रणा-खंड . - -- ` [ 4) ९) ४८; 


तेसिमेयत्तवंमादो । पदसुदणाणस्स जमावरणं ते पदसुदणाणाचरणीयै णाम पंचममावसणं ५। 
पदसमासणाणस्य जमावारवं कम्मं तै पदसमासणाणावरणीये ष्टं 8। यद्वि वि षटं 
वत्तिुवारेण संखेजियप्यं तो वि तण्ण गदं, पदि यलित्तामावादरो । एं चेवे तति 
गहिदं, दव्वध्चियत्तादो । संधादणाणस्स जमावरये कम्म तं संघादणाणावरणीयं सत्तमं ७। 
संवादसमासणाणस्स जमावारये कम्य ते संघादसमासावरणीयम्टमं ८ । जदि विं 
द संखे्नियप्पे तो वि जादिदुबारेण-णकठं चेवे त्ति गहि 1. पडिवत्तियुद्‌- 
णाणद् जमावारयं कम्म॑ते पडिवत्तिभवरणीर्य णवमं ९ । पडिवत्तिसमासमुद्रणाणस्म 
जमावारयं कम्मं॑ते पडिवत्तिसमासावरणीय॑ दसम १० । यणियोगसुदणाणस्स 
जमावारयं ` कम्म॑तमणियोगावरणीयमेक्ारसम ११ । अगियोगसमासयुदणाणस्स 
संसेजवियप्पस्स जादिदुबारेण शएयत्तमाकण्णस्स जमावरणं तमणियोगसमासावरणीयं वारसमं 
१२-। पाहूडपाहृडसुदणाणस्स जमावरणे त पाहुडपाहडणाणावरणीये तेरसमं १३। 
पाहुपाहुडसमाससुदणाणस्स वत्तिटुवारेण संखेजवियप्यसु संतेयु वि .जादिदुवारेण एयत्त- 
मावण्णस्स जमावरयं कम्मं॑तं पाहूडपाहुडसमासावरणी्यं चोदसमं १४1 पाहुडसुदणाणस्स 
जमावारयं॒॑कम्मं॑ते पाहुडावरणीयै प्ण्णरसं १५1 प्राहुडसमाससुदणाणस्सः वत्तिदुवारेण 


किय गये हैं क्योकि, जातिकी अपेक्षा उनम एकत्र उपछव्य होता है! पद श्चतक्ञानका जो -ावरणं 
कमे है वह पदश्चतज्ञानावरणीय नामका पांचवां आवरण है ५] पद्षमास ज्ञानका जो आधारे कमै 
है बह पदसमासङ्ञानावरणीय नामका छठा कर्म है ६] यथपि यह व्यक्तिकी अपेक्षा संख्यात 
प्रकारका है तो भी उन मेदोका रहण नहीं विधा हैः क्योकि, यहां पयौयेकि प्रहणकी विवक्षा 
नहीं है । एक ही है, देसा मानकर उसका ग्रहण किया है, क्योकि, यहां द्रन्याथिक नयकी सुल्यता 
है 1 संघातक्ञानका जो आवार कम है वह संधातक्ञानावरणीय नामका सातवां आवरण दहै ७1 
संघातसमास ज्ञानका जो आवारक कर्म है वह संधातस्मासङ्ञानावरणी॒ नामका आख्वां आवरण 
है ८1 यवपि यह संख्यात प्रकारका है तो मी जञातिकी अपे एक--ही है, देसा यां ग्रहणं 
किया है । प्रतिपत्ति उतज्ञानका जो आवारकर कर्म. है वह ्रतिपत्तिआवरणीय नामकां नवा आवरण 
है ९ । प्रतिपत्तिसमास रत्नानका जो आवारक कर्म है वह अतिपत्तिसमासावरणीय नामका दसवां 
आवरण है १० । अनुयोग शचतक्ञानका जो आवारक दमं है वह अुंयोगावरणीय नामका ग्यारह 
आवरण है ११ । जो व्यक्तिशः संख्यात प्रकारका है, विन्तु जातिकी अपेक्षा एक प्रकारका है, पेसे 
अनुयोगसमास शतज्ञानका जो आवरण कर्म द. बह. अलुयोगसमासावरणीय नाभेका वाहसा 
आवरण है १२) प्राश्तप्राृत श्रतज्ञानका , जो आधारक करम है. वह प्राशरतप्रासरतावरणीय 
नामका तेरढवां आव्रण है १३ । व्यक्तिकी अपेक्षा संल्यात मेदक होनेपर भी जो जातिकी अपेक्षा 
एक प्रकारका है रसे प्राशतप्राूतसमास -श्रुक्ञानका जो. आवारक कर्यं है वह प्राशरतप्रात- 
समासावरणीव्र नामका त्रौदहवां आवरण कर्म है. १४ प्रात श्ुतक्ञानका जो आावारक कर्म है 
वह प्राथतावरणीय नामका षनद्रहवां आवरण करम है १५ ।- व्यक्तिकी अपेक्षा संख्यात अकारा 
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१ ताग्रतौ * आवरणं › इति पाठः ! २ भ-आ-काप्रतिषु ° जमावारवं › इति पाठः 


५-4,-४९. ] पयडिअणिओगदारे सुदणाणस्स -एयटुपरूबणा [ .२,७९, 


संखेजते संते वि . जा दिदुवारेण एयत्तमावण्णस्स जमावारयं -कम्मं तं - पाहुडसमासावरणीय 
सोरस्षमं १६। वंदयुसुदणाणस्स जमावारयं कम्मं ते वल्युभआावरणीयै सत्तारसमं -१७। 
वदयुमाससुदणाणस्स वत्तिदुवारेण संखेजजवियप्पे संते वि जादिदुवारेण एयत्तमावण्णस्स 
जमाचारयं कम्मं ते वथुसमासावरणीयमष्टार्समं .१८ । पुव्वसुदणाणस्स जमावारयं कम्मं तं 
चुव्ावरणीयमेक्छोणवीसदिमं १९ 1 . पुव्वसमाससुदणाणस्स वत्तिटुवारेण संखे्वियपे . संते 
वि जादीए .एयत्तमावण्णस्स जमावारयं  कम्मं॑तं॑वीसदिमं पुव्वसमासावरणीयं २०। 
एवमणुरोमेण ` सुदणाणस्स  वीसंदिविधा आवरणपस्वणा परूविदा । एवै विलोमेण 
वीसदिषिधा सुदणाणाचरणीयपर्वणा पख्नेदव्वा, विसेसाभावादो । जेत्तिया सुदणाणवियप्पा, 
मदिणाणवियप्पा वि तत्तिया चेव, सुदणाणस्स मदिणाणपुव्वत्तादो । 


तस्सेव सुदणाणावरणीयस्स अण्णं परूवणं कस्सामो ॥ ४९॥ 
` सुदणाणस्स एय्टपर्वणा भणिस्समा्णां कथं सुदणाणावरणीयस्स पर्वणा दो ? 
ण एस दोसो, आवरणिसरूबपख्वणाप तदाबरणसछ्वावगमाविणाभावित्तादो कम्मङ्रारणं 
आवरणि्सदणिप्पत्तीदो वा । 
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कमे है वह ` ्राग्तसमासावरणीय नामका सोख्हवां आवरण करम है । १६ । वस्तु शतज्ञानका जो 
आवांरक कर्म है वह वस्तुश्चतावरणीय नामका सृत्रहवां आवरण कर्म है १७। व्यक्तिकी अपेक्षा 
संस्यात प्रकारका होनेपर भी जातिकी अपेक्षा जो एक प्रकास्का है एेसे वस्तुसमास श्वतज्ञानका 
जो आवारक कर्म॑है वह वस्तुसमासावरणीय नामका अगरहवां आवरण कम है {८ । प्व 
्तज्ञानका जो भवार कर्म है वह पूर्वश्चतावरणीय नामका उन्नीसवां आवरण कर्म है. १९ 
घ्यक्तिकी अपेक्षा संल्यातं प्रकारका होते इए भी जातिकी अपेक्षा जो एकं प्रकारका दै एेसे 
समास श्तज्ञानका जो. भवारक करम है वह प््वैसमासावरणीय नामका वीसवां आनरण कमं 
है २० 1 इस प्रकार अनुरोमक्नमसे श्वतज्ञानेके बीस प्रकारके आवरणेका कथन किया । इसी प्रकार्‌ 
विखोमक्रमसे बीस प्रकारके शरतक्ञानावरणका कथन करना चाहिये, क्योकि, उससे इसमे कोई 
विशेषता नहीं है जितने श्रत्ञानके मेदः है-मतिज्ञानके मेद भी उतने दी है, क्योकि? शरतक्ञान 
मतिज्ञानप्रवैक होता है | ` ` 2 
उसी श्चतक्ानावरणीय कर्कीं अन्थ प्ररूपणा करते हे ॥ ४९ ॥ 

. शंका श्रत्ञानके पर्याय नार्मोकी प्ररूपणा जो आगे की जानेवारी है वह शरुतक्ञाना- 

वरणीय क्र्मकी प्रङूपणा कैसे हो सकती हे १ - 
समाधान-- यह कोई दोष नदीं है, क्योकि आवरणीयके स्वरूपका कथन तदाबरणकेः 

स्वरूपके ज्ञानका अविनाभावी होता है । अथवा कर्मं कारकम आवरणीय शब्दकी निष्पत्ति इई है, 
इसख्यि कोई दोष नहीं है । 
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१ अ-माप्रस्योः ° भविस्छमाणा इति पाठः । 


१ ॥ 


२८० 1 , छक्व॑डागमे कगणा-खंडं [ ५) ५) ५०, 


पावयणं पवयणीययं पवयणटो गदीसु मगगणदा आदा परपर. 
लद्धं अुक्तरं पवयणं पवयणी पयण पूवयणसष्णियासो णयः 
विधी णयंतरविधी भँगविधी भगविधिषिसस पच्छाविधी पुच्छाः 
विधिविसेषो तच भूदं मव्वं भवियं आवितथं अविद वेदं णाय सुद्ध 
सम्मा हेदवादो णयवादो पवरयादौ ममवादो खदबादो प्रवादो 
लोहयवादो छोयुत्तरीयवादो असग मरणं जहयणमग्गं एम्ब जहाणपएव्व 
पुव्बादिपु्ं चेदि ॥ ५० ॥ 
एदे सुदणाणस्स इगिदारीसं पसियायसदया ! संपटि एसि पुथ पुथ पर्णं कस्सामो । 
ते जहा- उच्यते भण्यते कथ्यते इति वचनं श्ब्दकलापः, प्रक्रष्टं वचनं॑ प्रवचनम्‌ । कृतः 
रृष्टता  पवौपरविरोधादिदोपामावात्‌ निरवयाथेप्रतिपादनात्‌ अविसवादात प्रकरृष्टत्वम्‌ । 
प्रवचने प्वषटराब्दकरापे मवं जञानं द्रवयश्ुतं वा प्रावचन नाम । कथं द्रन्यश्चुतस्य व्चनात- 
कर्य वचनादुत्पत्तिः ? न एष दोपः, वचन्रचनायास्तेम्यः कथंचिद्‌ व्यतिर्कतायाः श्रुत- 
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भ्रावचनः, प्रवचनीय, प्रवचनार्थै, गतियोँमे मा्णता, आत्मा, परम्परा रुम्धि, अनुत्तर, 
प्रवचन, भ्रवचनी, प्रवचनाद्धा, प्रवचनसंनिक्, नयविधि, नयान्तरविधि, भगविधिः 
` भंगविधिवि्चेप, पृच्छाविधि, पृचाविधिविश्चेष, तत्व, भूत, भन्य, भविष्यत्‌, अवितथः 
अविहतः वेद्‌, न्याय्य, शुद्ध; सम्यण्डष्ठि, हेतवाद्‌, नयवाद्‌, षवरवाद, भार्गवाद्‌; श्चुतवाद्‌ः 
परवाद्‌, रीकिकवाद, रोकोक्तरीयवाद, अग्र्य, मागे, यथानुमार, पूर्वै, यथानुपूरवै ओर 
पर्वातिपूवै; ये श्युतक्ञानके पर्याय नाम &॥ ५०॥ ` 
ये श्चतज्ञानके इकताटीस पर्याय शब्द है । अव इनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ कथन करते है । 
यथा--'वृन्‌ ' धातुसे वचन शब्द वना है ! उच्यते भण्यते कथ्यते इति वचनम्‌ › इस ग्युत्प्तिके 
अनुसार जो कहा.जाता है वह वृचन है । इस प्रकार वचन पदसे शब्दौका सपुदाय ल्या जाता 
है । प्रकृष्ट वचनको प्रवचन कहते है । । 
शंका--ग्रकृष्टता कैसे है ? 
समाधान- धवापरविरोधादि दोपसे रहित होनेके कारण, निरय अर्यका कथन करनेके 
कारण, ओर निसंवाद्रहित होनेके कारण प्रकृष्टा है । 
प्रवचन अर्थात्‌ प्रकृष्ट शाब्दकलापमे ह्यनेवाखा ज्ञान या द्रव्यश्चत प्रावचन कटलता दै । 
शंका--जव कि द्रध्यश्चुत वचनात्मक है तव उसकी वचनसे ही उत्पत्ति कैसे हो सकनी है! 
2९ समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि श्त संजञाको प्रात इई वचनरचना चकि 
सि करथचित्‌ भिन्न है, अतएव उनसे उसकी उत्पत्ति माननेमे कोई विरोध नही आता | 


१ कातो ° पवणीयवं * इति पाठः | २ ताप्रतौ ८ भूदं भवियं भवं › इति पाठः । ३ अ-भ-करा- 
परिष ' णाम ° इति पाठः । ४ भ-मा-काप्रतिपु "जञानं प्रनत वा प्रवरचनं !, ताधरतौ ‹ ज्ञानं । द्ववश 
वा प्रवचनं › इति पाठः । । । क 
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व्यपदेशभाजस्तत उसत्यमिरोधाव्‌ ; प्रवचनमेव प्रावचनमिति व्युसत्तिसमाश्रयणाद्वा । एव॑ 
पावयणपर्वणा गदा । 
्रजन्धेन वचनीयै व्याख्येयं प्रतिपादनीयमिति प्रवचनीयम्‌ । किमर्थं सकां 
व्याख्यायते १ श्रोतुव्यौख्यातुश्च असंख्यातरुणग्रण्या कर्मनिर्जरणेतुतात्‌ । उत्तं च- 
सञ््नाये कुव्वैतो पेविदियसंवुडो तिथुत्तो य| 
होदि य एयग्गमणो विणएण समाहिदो भिक्लु ॥ २१॥ 
जह जह घुदमोगा्िदि अदिसयरसपसरमञुदपुन्वं तु। 
तह तह पल्हदिजदि णव.णवतंबेगसद्धाईं ॥ २२ ॥ 
जं अण्णाणी कम्मे खवेड भवसयसहस्सकोडीर्हि । 
तं णाणी तिहि युक्तो खवेई अंतोभुडुत्तणं ॥ २६ ॥ 
एवै प्वयणीयपर्वणा गर्द । 
दादश गवणैकखापो वचनम्‌ , अयते गम्यते परिच्छियत इति अर्थो नव पदाथः । 


व ००१०५१५ 


अयवा ' प्रवचनमेवर प्रावचनम्‌ " एेसी ग्युत्पत्तिका आश्रयं करनेसे उक्त दोष नद्यं आता। 

इस प्रकार प्रावचनप्रपणा समाप्त इई | 

रबन्धर्वक जो वचनीय अर्यात्‌ व्या्येथ या प्रतिपादनीय होता है बह प्रवचनीय 
कहता ह | 

शंका-- इसका सर्व कार किलि व्याल्यान करते ह १ 


समाधान क्योकि; वह व्याष्याता ओर श्रोताके असंस्यातगुणी श्रेणिरूपसे हयोनेवारी 
क्मनिर्जराका कारण है । कहा भी है- 

स्वाध्यायको कटनेवाटा भिश्च पांच इन्द्र्योके व्यापारसे रहित ओर तीन गुपतियोंसे सहित 
होकर एकाप्रमन होता इभ विनयसे संयुक्त टोता है ॥ २१ ॥ 

जिसमे अतिद्वाय रसका प्रसार है ओर जो अशृत्वं है देसे तका वह जैसे जैसे अवगाहन 
करता ई पैसे दी पसे अतिदाय नवीन धर्मश्रदधासे संयुक्त होता इअ परम आनन्दका अनुभव 
करता है ॥ २२॥ 

अन्नानी जीव जिस कर्मका राखो कये भवोके द्वारा क्षय करता है उसका ज्ञानी जीव 
तीन रु्तियसे गुप्त दोक अन्तर्धुहतमे क्षय कर देता है ॥ २६॥ 

इस प्रकार प्रबचनीयप्रखूपणा समाप्त इं । 

दरादांम रूप वर्णोका समुदाय वचन है, जो ‹ अर्यते गम्यते परिच्छधते › अथौत्‌ जाना 
जाता है वह अर्थ है ! यहां अर्थ पदसे नी पदारथ छ्यि गये है । वचन ओर अर्थं ये दोनों मिूकर 
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१ अ-आ-काप्रतिपु " भिक्खो ? इति पाठः | भ. आ, १०४. मूला, ५-२१३. २ भ. ज, १०५. 
तव ‹ सुदमोगाहिदि > इत्येतस्य स्थाने “ सुदमोगाहदि ॐ ‹ णवणवसंवेगसद्वाए › इत्येतस्य च स्थाने 
¢ नवनवसेवेगखादुए. ° इति पाठः । नवनवसंवेगसड्ाए ्रत्यग्रतरधमैश्चद्धया । ननु च संसारादूभीर्ता संवेगः, 
ततोऽयमथैः स्यादसं्रैधः १ न दोषः, संसारभीर्तादेतुको धरमैपरिणाभः आयुधनिपातमीर्तदिद॒ककचचग्रदण- 
वत्‌ । तेन संवेगकन्दः काथ धरम वर्त॑ते । विजयोदया. ३ भ्र. सा. २-३८. भ. भ, १०८. ४ अका 
प्रत्योः ' कदा › दति पाठः 
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वृचन- च अर्थश्च वचना्थौ, प्रकृष्टौ मिरचौ वचनाथौ यस्मन्नागमे स प्रवचनार्थः | 
्तयक्षातुमानानुमतावियोधिसतमैम्यालसकसुनयस्वह्पतया निखवधयं वचनम्‌ । ततो वचननिरवय- 
तवेनैव अर्थस्य निखचतयै गम्यते इति नार्थोऽग्रहणेन ? न एष दोपः, शब्दायुसारिजिनानु- 
ग्रहार्थं तसतिषादनात्‌ । अधवा, प्रकृष्टवचनैरय्येते गम्यते परिच्छियत इति प्रवचनार्थो 
द्रादशचांगमावश्चतम्‌ । सकटसंयोगाक्षरर्विरिष्टवचनारचितेव॑हयैरवििषटठोपादानकारेविरिष्ट- 
चार्यसहायेः हादसा गमुत्पायत इति यावत्‌ । एवं पवयण्टपख्वणा गदा । 


गतिशब्दो येन देशामदकस्तेन यतिग्रहणेन मागेणास्थानानां चतुर्दश्चानामपि अहणम्‌ | 
गतिषु मागेणस्थानेषु चतुदर्गुणस्थानोपटक्षिता जीवाः पृग्यन्ते अच्िप्यन्ते अनया इति 
गतिषु मागंणता श्रुतिः । एवं गदीसु मम्गणदा त्ति गदा । आत्मा दादसागम्‌ , आम्म- 
परिणामलतवात्‌ । न च परिणामः परिणामिनो भित्नः, सृदद्रव्यात्‌ प्रथग्भूतधयादिपयीयानुप- 
ठम्भात्‌ । आयम प्रतयमिरेषतो द्रवयश्ुतस्याप्यात्मलव प्रारोतीति चेत्‌--न, तस्यानास- 
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वचनार्थ ककत है । जिस आगमम वचन ओर अथ ये दोनों र्ट अर्थात्‌ निरोप है उस 
आगमकी प्रवेचनार्थ संज्ञा है | 


शंका-- प्रत्यक्ष व अनुमानसे अनुमत ओर परस्पर विरोधसे रहित सहभ॑गी रूप वचन 
घुनयस्वरूप होनेसे निर्दोष है । अतएव जब वचनकी निरदोपतासे ही अर्की निर्दोषता जानी 
जाती है तब फिर अरथके ग्रहणका कोई प्रयोजन नहीं रहता 
समाधाद-- यह कोई दोष नीं है, क्योकि शब्दानुसारी -जरनोका अनुप्रह करनेके लि 
‹ अथे › पदका कथन किया है । 
अथवा, प्रकृष्ट वचनके द्वारा जो “ अर्यते गम्यते परिच्छिद्यते › अर्थात्‌ जाना जाता है वह 
प्रचनाथे अौत्‌ द्वाद्ंग भावत है । जो विरिष्ट सचनासे भरित है, बहुत अर्थवाले है 
विरिष्ट उपादान कारणोसे सित हँ जीर जिनको हृदथगम करनेन विरिष्ट आचारयोकी सहायता 
र्गती है देसे सक संयोगी अक्षरोसे द्याद्ग उत्य्च विया जाता है; यह उक्त कथनका 
तात्प है । इस प्रकार प्रवचना्थका कथन किया | 
यतः गति श्द देशामदौक है, अतः गति रब्दका प्रण करनेसे चौदह मा्गणा- 
स्थानोका अरहण होता है । गति्ोमे अर्थात्‌ मार्गणास्थानेमिं चौदह गुणस्थानोसे उपरक्षित 
जीव जिसने द्वारा खोजे जाते है बह गतियो मागणता नामकं शति है 1 इस प्रकार गतियोमिं 
मागेणताका कथन किया | 
. दयदसांगका नाम आत्मा है, क्योकि वह आत्माका परिणाम है । ओर परिणाम परिणामीसे 
भिन्च होता नहीं है, क्योकि, मिद दन्य प्रथाभूत घटादि प्यथ पाई नहीं जातीं ] 
रंका-- द्रन्यश्चत ओर मावश्चत ये दोनों दही भगमसामान्यकी अपेक्षा समान है । अतएव 


जिस प्रकार भावस्वरूप द्यादशांगको “ आत्मा ” माना है उसी .प्रकार्‌ द्रव्यश्चुतके भी आत्मस्वताका 
प्रसंग प्रात होता है 
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धूमस्योपचारेण प्राप्तागमसंकस्य प्रमाथंतः आगमलाभावात्‌ । एवमादा त्ति गदं । विकरणा 
अणिमादयो सुक्तिपर्यता इषटवस्वपरम्भा र््ययः । ठच्धीनां परम्परा यस्मादागमात्‌ प्राप्यते 
यसमिन तमराप्लुपायो निरूप्यते वा स परम्पराठन्धिरागमः । परपररद्धि ति गदं । उत्तर 
प्रतिवचनम्‌; न वियते उत्तर यस्य श्रतस्य तदलुत्तरं शतम्‌ । अथवा-- अधिकटुत्तरम्‌, न 
यिधते उत्तरोऽन्यसिद्धान्तः अस्मादित्यतुत्तरं श्चतम्‌ । एवमणुत्तर त्ति गदं । 

्रक्पैण कुतीध्यीनाटीटतयां उच्यन्ते जीवादयः पदार्थाः अनेनेति प्रवचने षरणवक्तया- 
लकं द्ादररांगम्‌ । अथवा, प्रमाणायविरोधेन उच्यतेऽर्थोऽनेन करणभूतेनेति प्रवचनं द्रादशंगं 
मार्तम । कथ ज्ञानस्य करणत्वम्‌ ? न, अवबोधमन्तरेणार्था विसंवादिवचनाप्रवृतते५ । न 
च सुप्-मत्तवचनेव्येभिचारः, तत्र अविधवादनियमाभावात । पवयणं ति गदे । रङ्ष्टानि 
वचनान्यस्मिन्‌ सन्तीति प्रयचनी भावागमः । अथवा प्रोच्यते इति प्रचनोऽथैः, सोऽ्ास्तीति 


समाधान-- नीं, क्योकि वह द्रव्यश्चत आत्माका धर्म नह है । उसे जो आगम संज्ञा 
प्राप्त है वह उपचारसे प्राप्त है, वास्तवमें वह आगम नहीं है | 

इसे प्रकार आत्माकता कयन किया । 

सक्ति पर्यन्त इट वस्तुको प्रा करानेवाठी अणिमा आदि विक्रिया र्च्धि कही जाती है | 
इन उन्धिर्योकी परम्परा जिस आगमसे प्रा होती है या जिसमे उनकी प्रातिका उपाय कहा. 
जाता है बह परम्पराखव्धि अर्यात्‌ आगम है । इस अकार परभ्पराङव्धिका कथन किया । उन्तर 
परतिवचनका दूसरा नाम दै, जिस श्तका उत्तर नष्टं है वह श्रुत अयुत्तर कहडाता है । अथवा 
उत्तर शब्दका अरं अधिक है, इससे अधिक चकि अन्य कोई भी सिद्रान्त नहीं पाया जाता, 
इसीष्यि इस शतक्ा नाम अनुत्तर है । इस प्रकार अलुत्तर पदका कथन किया । 

यह्‌ परकर अर्थात्‌ वुती््यौके द्वागर नही स्पश विये जाने स्वरूपसे जीवादि पदारथाका 
निरूपण करता ह, इसदिये वर्ण-पक्यातमक द्वाद शंगको प्रवचन कहते हैँ । अथवा करणभूत इस 
्ानके दारा प्रमाण दिके अविरोधरूपसे जीवादि अथे कटे जाते हँ, इसल्यि द्वादशांग 
भावश्च॒तको प्रवचन कहते है| 

हका--- ज्ञानको करणपना कैसे प्राप्त ? 

समाधान-- नहीं, स्योकि ज्ञानके विना अर्थम अविसंवादी वचनकी प्रृतति नहीं हो 
सकती । इस देतुका खुप ओर मत्तक वचनोकि साथ व्यभिचार दोगा, यह कना भी दीक नहीं 
है; क्योकि, उनके अविसंवाद होनेका कोई नियम नहीं है । इस प्रकार प्रवचनका कथन करिया | 

जिसमे प्रकृष्ट वचन होते है वह प्रवचनी है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार भावागमका नाम 
परवचनी है | अथवा जो कहा जाता है बह प्रवचन है, इस ब्युतपततिके अनुसार प्रवचन अर्थको 
कहते ई । वह इसमे है इसच्यि वर्णोपादानकारणक द्वादरांग भ्न्थका नाम प्रवचनी है । इस 
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१ काप्रतो ‹ ुतिर््यनाटीढतया * इति पठः 1 २ ताप्रतौ ' कारणभूतेनेति ° इति पाठः | ३ का-ता- 
रल्योः ^ प्रवचने द्वादशगे, द्वद्यागमावश्तं › इति पाठः । ४ काप्रतौ ‹ वचनप्रत्तेः ”, ताप्रतौ 
^ वचन ( ना ) प्रवृत्तेः › इति पाठः| 
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प्रवचनी द्ादशगप्न्थः वर्णोपादानकारणः । एवं पवयणि त्ति गदं । ध 

अद्धा कालः, प्रकरष्टानां शोभनानां वचनानामद्धा काटः स्यां श्रुतौ सा पवयणदधा 
शरुतहानम्‌ । किमर्य शतानन प्रिणतावस्थायां शोमनववनानामेव प्रवृत्तिः ! नप्‌ दोषः 
अशोमनबचनदेतुरागादित्रितयस्य ततासखात्‌ ! एवे पवयणद्धा त्ति गद्या । इति 
वचनानि जीवायर्थाः, प्रकरेण वचनानि स॒शनि्रष्यन्तेऽस्मित्िति सविकरपो ्ाद््ाग- 
श्रतज्ञानम्‌ । कः स्निकयैः १ एकस्मिन्‌ व्तुनयेकस्मिन्‌ ध्म निरुद्धे रेषधमाणां ततर 
सलासलविचारः सत्छप्येकस्मिन्ुतकपैुपगते रेपाणायुतकीत्कविचास्थ स्चिकरप 
अथवा, प्रकरण वचनानि जीवाचर्थाः संन्यस्यन्ते प्रर्प्यन्ते अनेकान्तात्मतया अनेनेति 
म्रचचनस॑न्यासः । एवं पवयणसण्णियासो त्ति गदं । 

नयाः नैगमादयः, ते विधीयन्ते निरुप्यन्ते सदसदादिरूपेणासिम्चिति नयविधिः । 
अथवा, नैगमादिनयैः विधीयन्ते जीवादयः पदार्था अस्मिद्धिति नयविधिः । णयविधि त्ति 
गद । नयान्तराणि नैगमादिसपरातनयभेदाः, ते विधीयन्ते निरूप्यन्ते विपयसांक्वैनिरा- 
करणदरारेण अस्मिश्चिति नयान्तरविधिः श्रुतक्ञानम्‌ । एवं णयंतरविपि त्ति गदं । अर्हिसा- 
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प्रकार प्रचनीका कयन विया | अद्धा कारको कहते है प्रकृष्ट अथौत्‌ रोभन क्चनोका काठ 
जिस शतिमे होता है वह प्रव्चनाद्धा अरात्‌ श्रुतज्ञान है । 


५ परिणत इई अवस्थामे शोभन वचनोंकी दी भ्रवृत्ति किंसथ्िं 
होती है? 


समाधान-- यह कोई दोषं नहीं है क्योकि अदयोभन वचनोक हितुभूत रागादित्रिक 
( राग, देष ओर मोह ) का वहां अभाव है । इस प्रकार प्रवचर्नद्धाका कयन किया । 
“जो के जाते है इस व्युत्पत्तिके अनुसार वचन रशाब्दका अर्थं जीवादि पदाथ ह । 
प्रकरूमसे जिसमे वचन सिढृष्ट होते हैँ वह प्रवचनसन्निकर्थ रूपसे परसिद्ध दयादंग श्तक्ञान है । 
शंका-- सन्निकर्ष क्या है? 
समाधान-- एक वस्तुमं एक धर्मैके विवक्षित दह्योनेपर उसमे शेप धमक सत्वास्वका 
विचार तथा उस्र रहनेवाठे उक्त धरमेभिसे किसी एक धर्मक उत्वर्धको आपत होनेपर शेप धर्मक 
उत्कपोलुतकर्षका विचार करना सन्निकर्षं कहता है । 
अथवा, म्रकर्षर्पसे वचन अर्थात्‌ जीवादि पदाथ अनेकान्तात्पक रूपसे जिसके द्वारा 
संन्यस्त अथौत्‌ प्ररूपित विये जाते है वह प्रवचनसंन्यास अर्थात्‌ उक्त द्वाद्ंग शरतक्ञान ही 
है ! इस प्रकार म्रवचनसनिकर्मं या प्रवचनसंन्यासका कथन किया | 
. , नय नेगम्‌ आदिक है । े सत्‌ व असत्‌ आदि स्वखूपसे जिस्म "विधीयन्ते अर्थात्‌ कहे 
जाते हँ बह नयविधि--आगत है । अथवा नैगमादि नयकर दाया जीवादि पदार्थोका निस विधान 
किया जाता है चह नयविधि--जागम है । इस प्रकार नयविधिका कथन किया ! नयान्तर अर्यात्‌ 
नयेकि नेगमादिक सात सौ मेद्‌ विषयक नियुकरण दवारा जिस विहित अर्थात्‌ निरूपित 
किये जाते ह वह नयान्तरविधि अर्यात्‌ श्रुतज्ञान है । इस प्रकार नयान्तरविधिका कथन किया । 


९, ९, ५०. ] पयडिअणिओगदारे सुदणाणस्स एयड्परूबणा [२८९ ` 


सत्यास्तेय-शील-गुण-नय-वचनद्रव्यादिविकलपाः भंगाः । ते विधीयन्तेऽनेनेति भ॑गषिधिः 
श्रुत्ञानम्‌ । अथवा, भगो वस्तुविनासः स्थियु्यत्यविनामावी, सोऽनेन विधीयते निरूप्यत 
इति भंगविधिः श्चुतम्‌ । एवै भंगविधि त्ति गदं । निधानं विधिः, भंगानां विधिर्भेदो 
(व पृथग्मावेन निरूप्यते अनेनेति भंगविधिविशेषः श्रुतन्ञानम्‌ । एवं भंगविधिविसेसो 
गदं 

दरव्य-गुण-पयंय-विधि-निपेधविपयप्रश्षः पृच्छा, तस्याः क्रमः अकरमश्च अक्रमप्राय- 
धिक्तं च विधीयते अस्मिन्निति एच्छविधिः श्रत्‌ । अथवा पृष्टोऽ्थः पृच्छा, सा विधीयते 
निरूप्यते ऽस्मिश्चिति पच्छाविधिः श्रुतम्‌ । एवं पुच्छाविधि त्ति गदं । विधानं विधिः, 
एृच्छायाः विधिः एृच्छाविपिः; स विशिष्यते ऽ अनिनेति पच्छाविधिविशेषः । अदैदाचार्यौ- 
पाध्याय-साधवोऽनेने प्रकारेण पृरषव्याः प्रभ्भंगाश्च इयन्त एवे त्ति यतः सिद्धान्ते निरूप्यन्ते 
ततस्तस्य पृच्छा विधिविशेष इति रं्ेदयुक्तं भवति । पुच्छा विधिविसेसो स्ति गदं । तदिति 
विधिस्तस्य भावस्ततम्‌ । कथ श्र॒तस्य विधिव्यपदेशौः ? सवेनयविषयाणामस्तित्विधायक- 


1 


अहिंसा, सय, अस्तेय, सीर, गुण, नय, वचन ओर द्रव्यादिक्के मेद भग कहखते हैँ । उनका 
जिसके द्वारा विधान किया जाता है वह भगविधि अर्थात्‌ श्वत्ञान दै । अथवा, भेगका अर्थं स्थिति 
ओर उत्पत्तिका अविनाभावी वस्तुचिनाश है । वह जिसके द्वारा विहित अर्थात्‌. निरूपित किया 
जाता है वह भगविधि अर्थात्‌ श्रुत है ! इस प्रकार भगविधिका कथन विया । 
वरिधिका अर्थे विधान है । भर्गोकी विधि अर्थात्‌ भेद विशेष्यते अर्थात्‌ पथक्‌ रूपसे जिसके 
दारा निरूपित किया जाता है वह मंगविधिविशेष अर्थात्‌ श्रुतज्ञान दहै । इस प्रकार भंगविधि- 
विकशेपका कथन किया । 
द्य, गुण ओर प्यीयके विधि-निपेधविषयकं प्रसनका नाम पृच्छा है | उसके क्रम ओर 
अक्रमका तथा प्रायरिचित्तका जिसमे षिधान किया जाता है वह पृच्छाविधि अर्थात्‌ श्चुत है । 
अथवा प्रा गया अर्थ पृच्छा है, वह जिसमे विहित की जाती है अर्थात्‌ कटी जाती है वह 
पर्छमविधि श्चुत है । इस प्रकार पृच्छाविधिकरा कथन किया । विधान करना बिधि है | पृच्छाकी 
विधि पृच्छाविधि दै । वह जिसके द्वारा विशेषित की जाती है वह प्रच्छाविधिविशेष है । अरिहन्त 
आचार्य, उपाध्याय ओर साधु इस प्रकारे प्रे जाने योग्य हैँ तथा प्रद्नोके भेद इतने ही है ये 
सत्र चकि सिद्वान्तमें निरूपित विये जाते हैँ अतः उसकी पृच्छाविधिविशेष यह सन्ना है, यह उक्त 
कथनका तात्पर्य है | इस प्रकार पृच्छाबिधिविरोपका कथन किया । “ तत्‌ › इस सवैनाससे बिधिकी 
विवक्षा है, ' तत्‌ ` का भाव तत्व है । 
रंका--श्वतकी विधि संज्ञाकैसे हैट 
समाधान---चकि वह सव नयकर विषयक अस्तित्वका विधायक है, इसङिए्‌ तकी 
विधि संज्ञा उचित ही हँ । 
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१ प्रतिषु ‹ विधेरभेदो › इति पाठः | २ अ-आ-काप्रतिषु ‹ विशेष्यते अ इति पाठः! ३ अ-आ्‌- 
काप्रतिषु ' निस्प्यंते› इति पाठः । ४ प्रतिषु ८ अक्तमश्च अक्रपग्रभनप्रायश्चित्ते › इति पाठः । ५ ताप्रतौ. 
^ विधिर्व्यपदेशः › इति पाठः| । 


९८६ | छक्छंडागमे कगणा-खंडं [ ५, ९, ५०. 


त्वात्‌ । तचे श्रतं ज्ञानम्‌ । एवं तच॑ त्ति गदं । 

अभूत्‌ इति भतम्‌, भवतीति म्यम्‌, मविष्यतीति सविप्यत्‌, अतीतानागत-वत्तेमान- 
काठेष्वस्तीत्यः । एवं सत्यागमस्य नित्यत्वम्‌ । सवयेवमागमस्यापौस्पेयतव प्रसजतीति चेत्‌-न 
वाव्य-वाचकमावेन वरगै-पद्‌-पंक्तिभिश्च प्रवाहखछ्येण चापौरपेयलवाभ्युपगमात्‌ । एतेन हरि-हर- 
हिरण्यगभां दिप्रणीतवचनानामागमल्मपाकृते द्रव्यम्‌ । भूदं भव्यं भविस्सि ति गदं । 
वितथमसत्यम्‌, न बिद्यते वितथं यस्मिन्‌ श्रुतन्ञाने तदवितथमू, तथ्यमित्यथैः । अवितथं ति 
गरदं । दुर्वचन हन्यते न हनिष्यते नावधीति' अविहतं श्तन्ञानम्‌ । यचिहदं ति गदं । 
अरोषपदाथानू वेत्ति वेदिष्यति वेदीदिति वेदः सिद्धान्तः । एतेन सू्र्वदगरन्थकथाया 
वितथलूपायाः वेदलमपास्तम्‌ । वेदं ति गदं । न्यायादनपेतं न्याय्यं श्रतज्ञानम्‌ । अथवा, 
ज्ञेयायुसारिचान्त्यायरूपलाद्वा न्यायः सिद्धान्तः । णार्य ति गदं । 

वचनाथैगतदोषातीतव्च्छुदढधः सिद्धान्तः । एवं सुद्धं ति गदे । सम्यण्डश्यन्ते परि 
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तच श्तज्ञान है ] इस प्रकार त्का विचार किया 
आगम अतीत कार्म था इसलिए उसकी भूत संज्ञा है, वर्तमान कामे है इसलिए उसकी 
भव्य संज्ञा हे, ओर वह भविष्य कार्म रहेगा इसलिए उसकी भविष्यत्‌ संज्ञा है ¡ आगम 
अतीत, अनागत ओर वतमान कालम है; यह उक्त कनका तात्पर्यं है ! इस प्रकार वह 
आगम नित्य है | 
रका--रेसा होनेपर आगमको अपौरुषेयताका प्रसंग आता है १ 
समाधान-- नही, क्योकि वाच्य-वाचकभावसे तथा वणे, पद व प॑क्तियोकि द्वारा प्रवाह 
रूपसे चख अनेके कारण आगमको अपौरुषेय स्वीकार किया है! 
इस कथनसे हरि, हर ओर दिरण्यगर्मं आदिके द्वारा स्वे गये वचन भगम है इसका 
निराकरण जान खेना चाहिये । इस प्रकार भूत, भव्य ओर भविष्यत्‌का कथन किया | वितथ ओर 
असत्य ये समानाथक रब्द हे । जिस श्रुतज्ञानमे वितथपना नहीं पाया जाता वह अवितथ अर्थात्‌ 
तथ्य है, यह उक्त कथनका तात्पयै है । इस प्रकार अवितथका कथन किया ] मिथ्यादृष्टियेकि 
वचनों दवारा जो न वतेमानमे हता जाता है, न भविष्यम हता जा सकेगा, ओर न भूतका््मे 
हता गया है वह अविहत--शवतक्ञान है ! इस प्रकार अविहतका कथन किया ! असेष पदार्थौको 
जो वेदता है, वेदेगा ओर वेद चुका दै बह वेद अर्थात्‌ सिद्धान्त है । इससे सूत्रकण्ठो अर्थात्‌ 
न्ाहमणोकी मिथ्यारूप भ्रन्यकथा वेद है, इसका निराकरण किया गया है । इस प्रकार वेदका कथन 
किया 1 न्यायसे युक्त है इसल्यि श्वतज्ञान न्याग्य कहटाता है | अथवा ज्ञेयका अनुसरण 


कोसलो श या न्याय्प होनेसे सिद्धान्तको न्याय्य कहते है । इस प्रकार न्याय्यका 
कयन किया 


व १ अग्रसर £ नावधोयति ; इवि पाठः | २ अध्रतौ ‹ ज्ञायादुखारि-, आप्रतौ लयाघारि 
ई ५ ह क 
¶ क्ञयाऽसारि->, ताभ्रतौ ‹ यासा ( जेयानुषा ) सिः इति पाठः} ३ रविषु ^ णयं › दति पाठः| 1 


५, ५, ९०. † पयडिअणिओगदारे सुदणाणस्स एथटपरूबणा [ २८७ 


च्छिन्ते जीवादयः पदाथ; अनया इति सम्य; श्रतिः, सम्य्यन्ते श्रद्धीयन्ते अनया 
जीवादयः पदाथाः इति सम्यण्दष्टि, सम्यण््टवनिनाभावित्वादरा सम्यण्र्टिः । सममा 
त्ति गदं । हेतः साध्याविनामावि रंगं अन्यथातुपपेकरक्षणोपलक्षितः । स हेतु्टिविधः 
साधन-दृषणदेतुमेदेन । तत्र स्वपक्षसिद्धये प्रयुक्तः साधनदेतुः । प्रतिपक्षनिोनायं श्रयुक्तो 
दूषणहेतुः । हिनोति गमयति परिच्छिनर्यथेमात्ानं चेति प्रमाणपचकं वा हेतुः । स उच्यते 
कथ्यते अनेनेति हेतुवादः श्रतज्ञानम्‌ । एवं हेतवादो त्ति गदं । आ्रिकाँसुन्रिकफलप्राप््ु- 
पायो नयः । स उच्यते कथ्यते अनेनेति नयवादः सिद्धान्तः । णयवादो त्ति गदं । 
स्व्गापवगेमागैलाद्रतलत्रयं भ्रवरः । स उद्यते निरूप्यते अनेनेति प्रवरवादः । एवं 
प्रवादो त्ति गदं । मृग्यते अनेनेति मागः पंथाः । स पंचविधः-- नरकगतिमाग; तिर्यम्गति- 
मार्गः मतुष्यगतिमार्गः देवगतिमार्गः मोक्षगतिमार्मश्चेति । तत्र एकैको मार्गोऽनेकविधः, 
कृमि-कीयदिभेदभिन्नत्वात्‌ । एते मार्गाः एतेषामाभासाश्च अनेन कथ्यन्त इति मागवादः 
सिद्धान्तः । मग्गवादो त्ति गदं । श्रतं दिविधं-- अंगप्रविष्टमंगवा्यमिति । तदुच्यते कथ्यते 
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जाते हैँ, इसल्यि इसका नाम सम्प्ष्टि--श्वति है; इसके द्वारा जीवादिक पदार्थं सम्यक्‌ प्रकारसे 
देखे जाते हैँ अर्थात्‌ श्रद्धान विये जाते है, इसख्यिं इसका नाम सम्यण्दष्ट है; अथवा सम्यग्ष्टिके 
साथ श्वतिका अविनाभाव ह्येनेसे उसका नाम सम्यण्टष्टि है । इस प्रकार सम्यष्टरष्टि पदका कथन 
विया । जो रिग अन्यथानुपपत्तिरूप एक रक्षणसे उपलक्षित होकर साध्यका अविनाभावी होता 
है उसे हेतु कदा जाता है ] वह हेतु दो प्रकारका है--साधनदेतु ओर दूषणहतु । इनमें स्वपक्षकी 
सिद्धिके लिये प्रयुक्त हआ हेतु साधनहेत ओर प्रतिपक्षका खण्डन करनेके चये प्रयुक्त दंभ दूषण- 
हेतु है ¡ अथवा जो अर्थं जर आत्माका ' हिनोति ' अर्थात्‌ ज्ञान कराता है उस प्रमाणपचकको 
हेतु कहा जाता है ] उक्त हेतु निसके दवाय “ उच्यते ' अर्थीत्‌ कहा जाता है वह श्रुतज्ञान 
हेतुवाद कहलाता है ! इस प्रकार हेतुवाद पदका कथन किया । रेहिक ओर पाररकिक फल्वी “ 
प्रातिका उपाय नय है ! उसका वाद अर्थात्‌ कथन इस सिद्धान्तके ह्यरा किया जाता है, इसल्ि 
यह नयवाद कहराता है । इस प्रकार नयवाद पदका कथन क्या । 

स्वग जीर अपवर्मका मार्ग होनेसे रलनत्रयका नाम प्रवर है । उसका वाद अथीत्‌ कथन 
इसके द्वारा किया जाता है, इसलिये इस आगमका नाम प्रवरवाद है । इस प्रकार प्रवरवाद पदका 


कथन किया । जिसके दारा मार्गण किया जाता है वह माग अर्थात्‌ पथ कहलाता है । बह पांच 
प्रकारका है-- नरकगतिमारग, तिर्वगगतिमागी, मलुष्यगतिमा्गै, देवगतिमागै ओर मोक्षगतिमागै । 
उनमेसे एक एक माग कृमि व कीट आदिक मेदसे अनेक प्रकारका है । ये मागे ओर मार्गाभास 
जिसके द्वारा कहे जाते है बह सिद्धान्त मारवाद कहडाता है । इस प्रकार मागैवादका कथन 
निया । श्रुत दो प्रकारका है-अंगप्रविषट ओर अंगबाद्य | इसका कथन जिस वचनकखापके द्वारा 
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` ` १ प्रतिघ  सम्यन्द्याविना-” इति पाठः । २ भ-मपरत्योः ‹ निलोढनाय  ताप्रतौ ^ निलौटनाय 
इति पाठः । ३ सप्रतौ ' भ्रिका- इति पाठः ! ४ अ-आप्रत्योः “ उच्यते ° इति पाटः । 
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अनेन वचनककापेनेति श्रुतवादो दरनयश्ुतम्‌ । सुदवादो त्ति गदं । मस्करी-कणमकषाक्षपाद्‌- 
कृपिल-सौद्धोदनि-चा्वाक-जैमिनिप्रमृतयस्तदैनानि च परोधन्ते दप्यन्ते अनेनेति परवादो 
राद्धान्तः । पवादो त्ति गदं । छोक एव लौकिकः । को ठोकः १ लोक्यन्त उपरभ्यन्ते 
यस्मिन्‌ जीवादयः पदार्थाः स रोकः ! स त्रिविधः उध्वौधोमध्यमलोकभेदेन । स॒ छोकः 
कथ्यते अनेनेति लौकिकादः सिद्धान्तः । लो्यवादो त्ति गदं । लोकोत्तरः अलोकः, स 
उच्यते कष्यते अनेनेति ठोकोत्तरवादः । लोकोत्तरीयवादो त्ति गदं । चाखिच्छतं प्रधान- 
मिति अग्रम्‌ । कथं ततः श्रुतस्य प्रधानता ? श्रुतन्ञानमन्तरेण चाखिवुलत्तः । अथवा, 
अग्रं मोक्षः, तत्साहचयौचछरुतमप्यग्रयम्‌ । अगौ ति गदं । मार्गैः पेया श्चुतम्‌ । कस्य ? 
मोक्षस्य । न ! सम्यग्द्रौन-ज्ञानचास्िणि मोक्षमामैः › इत्यनेन विरोधः, द्ादशांगस्स 
सम्यग्द्रीन-ज्ञान-चाखिविनाभाविनो मोक्षमागैलेनाभ्युपगमात्‌ । मगगं ति गदं । 


किया जाता है वह द्रव्यश्चुत श्तवाद कहता है । इस प्रकार श्रुतवादका कथन करिया । मस्करी, 
कणमक्ष, अक्षपाद, कपि, रीद्धोदनि, चार्वाक ओर जैमिनि आदि तथा उनक्रे दीन जिसके द्वारा 
‹ परोचन्ते अर्थात्‌ दूपित किये जाते है बह राद्धान्त (सिद्धान्त ) पवाद कहटाता है । इस प्रकार 
पए्वादका कथन किया । टीकिक शब्दका अर्थं छोक ही है | 
रेका-- खोक किसे कहते है ? 
क क जीवादि पदार्थ देखे जाते हँ अर्थात्‌ उपटन्ध होते हँ उसे लोक 
वह लोक तीन प्रकारका है--ऊष्यैकोक, मध्यमक ओर अधोलोक । जिसके द्वारा इस 
ोकका कथन किया जाता है वह सिद्धान्त ठीकिकवाद कहता है । इस प्रकार डीकिकवाद 
पदका कथन किया | छोकोत्तर पदका अर्थं अरोक है, जिसके द्वारा उसका कथन किया जाता 
है वह श्चत ठोकोत्तरवाद कहा जाता है । इस प्रकार सोकोत्तरवादका कयन किया । चारितरसे 
श्रुत प्रधान है इसच्िये उसकी अम्य संज्ञा है | 
शका-- चाच्तसे श्वुतकी प्रधानता किस कारणसे है १ 
समाधान-- क्योकि श्चतज्ञानके विना चारित्रकी उत्पत्ति नद्यं होती, ईसचख्यि चारित्रिकी 
अपेक्षा श्चतकी प्रधानता है | । 
अथवा अग्र्य शाब्दका अथे मोक्ष है । उसके साहचर्यसे श्त मी अग्र्य कहङाता है 1 इस 
मरकार अग्र्य पदका कथन किया । मागै, पथ ओर्‌ श्चत ये एकार्थक नाम है । किसका मार्ग ? 
मोक्षका । एसा माननेपर “ सम्यग्दर्न, सम्य्ञान ओर सम्यक््वास््र ये तीनों मिलकर मोक्षके 
माग हं » इस कयनके साय विरोध होगा, यह भी सम्भव नहीं है; क्योकि सम्यग्द्दीन, सम्यनज्ञान 


ओर्‌ सम्यक्चारितरके अविनाभावी द्वादशंगवो मोक्षमार्मरूपसे स्वीकार किया हे । इस प्रकार 
माग पदका व्याख्यान किया | 
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यथा स्थिताः जीवादयः पदाथाः तथा अलुमृग्यन्ते अन्विष्यन्ते अनेनेति यथान॒मा्ः 
्रतज्ञानम्‌ । जहाणुमम्गं ति गदं । रोकवदनादिलास्पवैम । पुव्वं पि गदं । यथायुपूरवीं 
यथादुपसिारी इत्यनथोन्तरम्‌ । तत्र भवं श्रुतज्ञान दर्यश्ुत वा यथावुप्रषैम । सवासु 
पुरूषन्यक्तिषु स्थितं श्ुतज्ञानं द्रव्यश्चुते च यथातुपरिपाघ्या स्ैकाठमवस्ितमित्यथेः । एवं 
जहाणुपुविं तति गदं । बहुषु र्वयु वस्तुषु इदं श्ुतज्ञानं ` अतीष पूर्वमिति पबा तिपू शरुतज्ञानम्‌ । 
कुतोऽतिपूवंत्म्‌ ९ प्रमाणमन्तरेण रोषवस्तुप्वैलावगमासुपपत्तेः । एवै सुदणाणावरणीयस्स 
केम्मस्स अण्णा पर्वणा कदा होदि । 


ओरिणाणावरणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ १।५१॥ 

द एदं पुच्छासुत्तं कं संखेजाओ किमसंखेजा किम्णताभो तति एदं तिदयसुमेक्खदे' । 
सं सुगमं । 

ओदिणाणावरणीयस्स कम्मस्स असंदज्जाओ पयडभो ॥५२॥ 

असंहेज्ञाओ त्ति कुदोवगम्मदे ? आवरणिजस्स ओदिणाणस्स असंखेअ्नियप्पत्तादय । 


ययावस्थित जीवादि पदार्थं जिसके द्वारा “ अनुपृग्यन्ते› अर्थात्‌ अन्वेपित विये जाते हँ वह 
्वतज्ञान ययानुमार्ग कहलाता है । इस प्रकार यथायुमार्मं पदका व्याख्यान किया । रोकके समान 
अनादि होनेसे श्वुत प्रमं कहता है । इस प्रकार पूर्वै पदका व्याल्यान किया । यथावुप्ूवी ओर 
यथानुपरिपारी ये एकार्थवाची शब्द ह ! इसमे होनेवाला श्वतज्ञान या द्र्यश्चत यथानुप्र्वं कहङाता 
है । सत्र पुरुपव्यक्ति्ोमें स्थित श्चतक्ञान ओर्‌ दरव्यश्चत यथानुपरिपाटीसे सर्वैकाक अवस्थित हैः 
यह्‌ उक्त कथनका तात्पर्य है ! इस मकार यथानुप् पदका कथन किया । बहत पूरव वस्तुओं 
यह श्तज्नान अतीव पू है, इसवियि श्रुतज्ञान एवीतिप्वै कहटता है । 
ंका-- इसे अतिषू्वता किस कारणसे प्रात है ? 
समाधान-- क्योकि प्रमाणक विना शेष वस्तु परवका ज्ञान नहीं हो सकता, इस्षख्यि 
इसे अतिपर्वै कहा है । 
इस प्रकार श्वतज्ञानावरणीय कर्मैकी अन्य प्रङूपणा की । 
अवधिक्ञानार्ण क्मकी कितनी प्रङूतियां ह १ ॥ ५१ ॥ 
य पच्छा वे क्या संख्यात, है, क्या असंस्यात है ओर क्या अनन्त है; इन तीनकी 
अपेक्षा कता है शेष कयन सुगम दै । 
अवधिक्षानावरण कर्मेकी असंख्यात प्रकृतियां है ॥ ५२ ॥ 
शंका-- असंख्यात दै, यह किस प्रमाणसे जाना जातां है £ 
समाधान क्योकि आवरणीय अवधिज्ञानके असंट्यात विकटप है । उन निकर 
५ ९ प्रु श्र ज्म ; इति पाठः । २ प्रतिषु ' एवे › इति पाठः ३ परतिषु सर्वत्रैव “ अपेक्षते › | 
द्येतत्मिन्नथे ८ उवेकंखदे › इत्ययमेव पाठ उपलभ्यते 1 ४ संलायामो खल भोीनाणस्स सन्वपयडीभो । 
कां भवपच्चदया खमोवरठमियाभो काथो वि ॥ वि. मा. ५७१ ( नि. २४. 
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तें मियपाणं पस्तणा जहा वेयणाद्‌ कदा तहा एत्य वि कायववा । ण _ च आावरणिचेु 

असंे्लोगमेततेसु संतु तदावरणीयाणं संखेजतमणंतत्तं वा जद, विरोदादो । संपदि 
आवरणिज्ञवियप्यदुप्पायणटुवारेण भाव्रणवियप्पपटुष्पायण्सु्तरुस + 

तं च ओहिणाणं दषिहं मबपचयं चेव ग॒णपचयं चेव ५२ 

मव उक्तिः प्रादुमौवः, स प्रत्ययः कारणं . यस्य अवधिन्ञानस्य तद्‌ भवप्रत्ययकमु । 

जदि मवमेत्तमोहिणाणस्स कारणं हो तो देवेसु गेरइएयु वा उम्फण्णप्डमसमए अदणाण 

किष्ण उप्पजदे १ ण एस दोसो, ओदिणाु्पत्तीए्‌ छदि पजि पञचतयदभकगहणादो । 

ण च मिच्छद्ीसु भओद्िणाणं णलि त्ति वोत शतत, मिच्छत्सहचर्दिओदिणाणस्सेव 

विेगणाणववएसादो । देव-गेरदयसम्माद्ीु ससुप्पण्णोहिणाणं ण॒ भवपतदयं, सममत्तेण 

वरिणा भवादो चेव योहिणाणस्सायिव्भावाणुवरंभादो १ ण एस दोसो, सम्मत्तेण विणा 
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असंख्यात छोकभमाण होनेप्र तदावरणीर्ोके संख्यात या अनन्त विकट नहीं माने जा सक्ते, 
क्योकि, एेसा माननेपर विरोध आता है | 
अब आव्रणीयमेदोके कथन द्वारा भव्रणके मेदोका कथन करनेके स्यि अगेका सूत्र 
कहते है 

षह अवधिक्षान दो प्रकारका है-- भवप्रत्यय अवधिन्नान गौर गुणभत्यय सवधि- 
ज्ञान ॥ ५२३॥ 


भव, उत्पत्ति जीर प्रादुमौव ये पर्याय नाम है! जिस अवधिज्ञानका प्रत्यय अर्थात्‌ 
कारण मव है वह भवप्र्यय अवधिज्ञान है 
शंका--यदि मवमात्र ही अवधिक्ञानका कारण है तो देवों ओर नारक्ियोमं उत्पन्न हयनेके 
म्रथम समयमे ही अवधिज्ञान क्यों नदीं उत्पन्न होता ? 


समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि छह पयोियोसे पर्त मववो ही यहां अवधि- 
ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण माना गया है ] | 


मि्यादष्टियोके अवधिज्ञान नहीं होता, रेखा कहना युक्त नहीं है, क्योकि, मिथ्यात्वसह चरित 
अवधिज्ञानकी दी विमेगज्ञान संज्ञा है। 
शंका-- देव ओर नारी सम्फटथियोमे उत्पन्न इ अवधिक्नान मवम्रलयय नहीं है, क्योकि 
उनम सम्यक्तवके विना एक मात्र मतके निमित्तसे दी अवधिक्ञानकी उत्पत्ति उपरन्च नहं होती 
समाधान-- यह कोई दोष नहं है, क्योकि सम्यक्त्वके विना भी पर्याप्त मिष्यादृटियोके 
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, १ से 9 तं आदिनागपचच् १ ओदिनागप्चक्ले दुविहं पण्णतते ! तं नदा- मवपन्वदयं च खभोव- 
समि च | नै. चू, ९. ओही मवपच्वडयो गुणपच्चद्भो य वण्णो दुविदयो । तस्स य-वहूविगप्पा द्ब्े 
. खेत्तेयकलिय॥ने, घुर गा. ६३. २ प्रतिपु “ विणामावादो › इति पाटः । 


९; ९, ९३. ] पयडिअणिओगदारे ओहिणाभेदपरूबणा [ २९१ 


वि मिच्छाद््टीसु पञत्तयदेसु ओदिणाणुप्पत्तिदंसणादो । तम्दा तत्यतणमो दिणाणं भवय 
चेव  सामण्णण्दिसे संते सम्मादष्टि-मिच्छाद््टीणमोहिणाणं पञत्तमवपचरये चेते ति कुदो 
णन्वदे ? अपञ्जत्देव-गरदएसु वि्हैगणाणपडिसेहण्णहाणुववत्तीदो । विहेगणाणस्सेव अपञ्जत्तकाछे 
ओहिणाणस्स पडिसेहो किण्ण करदे १ ण, उप्पर्सि पडि तस्स॒वि तत्थ विहंगणाणस्सेव 
पडिसेहदंसणादो । ण च सम्माइ्टीणयुप्पण्णपदमसमए चेव होदि, विरहैगणाणस्स षि 
तहाभावप्पसंगादो । ण च स॒म्मत्तेण विसेसो करदे, भवपचदयत्तं -किष्टिदिण तस्स 
गुणपच्दयत्तप्पसंगादो । ण च तव्य ओहिणाणस्सच्चेताभावो, तिक्खि-मणुस्सेसु सम्मत्त- 
गुणेणुप्पण्णस्स तव्याव्छाणुवरभादो । ण विर्हगणाणस्स एस कमो, तक्कारणाणुकैपादीणें 
तर्थाभवेण तदव्छाणभिावादो । 

अणुत्रत-महा्रतानि सम्यक्लाधिष्ठानानि गुणः कारणं यस्यावधिज्ञानस्य तद्‌ गुण- 


५०५०0 


` प्रत्यय दी है । 
रंका-- देवो ओर नारकियोका अवधिज्ञान मवप्र्यय होता है, एसा सामान्य निर्दर होने- 


प्र सम्य्टष्टि ओर मिच्याद्ियोका अवधिज्ञान पर्याप्त भवके निमित्तसे ही होता है, यह किस- 
प्रमाणसे जानां जाता है ? 

समाधान-- क्योकि, अपर्याप्त देवों ओर नारकियोकि विभगज्ञानका जो प्रतिषेध विया है 
वह अन्यथा वन नहीं सकता । इससे जाना जाता है कि देवो ओर नारकियोके सम्य्दष्टि 
ओर मिथ्यादृष्टि दोनो ही अवस्याओमे अवधिज्ञान पर्याप्त भवके निमित्तसे ही होता है । 

रका-- विर्भगज्ञानके समान अपर्याप्त कामे अवधिक्ञानका निपेध क्यों नही करते ए 

समाधाद्‌-- नही, क्योकि उत्पत्तिकी अपेक्षा उसका भी वहां विर्भगज्ञानके समान ही 
निपेध देखा जाता है 1 सम्यण्टधियोकि उत्पन्न होनेके प्रथम समयम ही अवधिज्ञान होता है, रेसा नही 
है, क्योकि, रेसा माननेपर्‌ विरमगज्ञानके भी उसी प्रकारकी उत्पत्तिका प्रसंग आता है । सम्यक््वसे 
इतनी विरेपता दहो जाती रै, यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योकि, एेसा माननेपर 
भवप्र्ययपना नष्ट होकर उसके गोणग्रत्ययपनेका प्रसंग आता है । पर इसका यह अर्थ नही कि 
देवों ओर नारकियेकरि अपयीप्त अवस्था अवधिज्ञानका अत्यन्त अमाव है, क्योकि, तिर्थचं ओर 
मनुष्यो सम्यक्त्व गुणके निमित्तसे उत्पन इआ अवधिक्ञान देव ओर नारकियोके अपयीत 
अवस्यामे भी पाया जाता है । विभेगज्ञानमे भी यह क्रम खागू हो जायगा, यह कहना ठीक नहीं है; 
क्योकि, अवधिन्नानके कारणभूत अनुकम्पा आदिका अमाव होनेसे पयत अवस्थामे बां उसका 
अवस्थान नहीं रहता | । 

सम्यक्वसे अधिष्ठित अणुत्रत ओर मदात्त गुण जिस अवधिज्ञानके कारण हँ बह गुणप्रस्यय 
अवधिज्ञान है । | 
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९ आ-का-ताप्रिषु ‹ पम्जक्ते मवपस्वदयं › इति पाठः । २ तापरतौ ° रस्य भावेण › इति पाठः 1 ` 


२९२ } छखंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ९) ५४. 


्रत्ययकम्‌। जदि सम्मत्त-अण॒व्वद-महव्वेितो ओदहिणाणसुप्पजदि तो सवेसु असंजदसम्मा- 
इष्टिजदारैजद-संबदेु ओदहिणाणं किण उवरन्मदे १ ण एस दोसो, यसंखेज्ोगमेत्त- 
सम्मत्त संजम-संजमासंजमपरिणामेसु ओदिणाणावरणक्लयोवसमणिमित्ताणं परिणामाणमद्‌- 
थोवत्तादो । ण च ते सव्ेु संभवति, तप्पडिवक्खपरिणामाणे बहूत्तेण तदुवरुद्धीए थोचत्तादो । 
जं तं भवपच्चहयं तं देव-णेरइयाणं ॥ ५४ ॥ 
भवपचदयं जमोहिणाणं तं देव-गेयाणं चेव दहदोदि त्ति किमष्टं बुचदे ? ण 
देव-गेरदयभते मोतृण अण्णेि भवाणं तक्ारणत्तामावादो । 


जं तं गुणपच्चहयं तं तिरिक्छ-मणस्साणं ॥ ५५ ॥ 
कुदो १ तिरिक्खि-मणुस्सभवे भीत्तण अण्णत्य अणुच्वय-महच्वयाणममावादो । 
तं च अणेयविहं देसोदी परमोरी सब्बोही हायमाणयं बद 
माणयं अबहिदं अणवहविदं अणुगामी अणयुगामी सप्पडिवादी . 
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दका-- यदि सम्यक्त्व, अणुत्रत ओर महात्रतके निमित्तसे अवधिज्ञान उत्पन्न होता 
तो सव असंयतसम्य्टष्टि, संयतासंयत ओर संयतोकि अधिज्ञान क्यो नकी पाया जाता ? 
समाधान-- यह कों दोष नदीं है, क्योकि सम्यक्त्व, संयमासंयम ओर्‌ संयम रूप 
परिणाम असुख्यात छोकमाण्‌ है । उन्मेस अवधिन्ञानावरणके क्षयोपरमके निमित्तभूत परिणाम 
अतिशय स्तोक ह । वे सवके सम्भव नही है, क्योकि, उनके प्रतिपक्षमूत परिणाम बहुत ह । 
इसल्यि उनकी उपरन्वि कचित्‌ ही होती है । 
जो भवभत्यय्‌ अवचिक्ञान है बह दें यौर नारक्षियोके दोता है ॥ ५४ ॥ 
1 जो अवधिज्ञान मवपरत्यय होता है वह देवों ओर नारंकियोकि ही होता है, यद 
किसलय कहते हो ए 
समाधान-- नही, क्योकि देवों ओर नारकियोके भर्वोको छोडकर अन्य भव -उसकरे 
कारण नहीं हं । । 
जो शुणमरस्यय अवधिज्ञान है षट तियैचोँ जौर मदु्योके होता है ॥ ५५॥ 
ह ध तिर्थच ओर मनुष्य भर्वोको छोडकर अन्यत्र अणुतत ओर महा्रत नदी 
वदद अनेक भकारका है-- देशावधि, परमावधि, सर्वावचि, दायमान, वघेमानः 


सस्थितः, .अनवस्थित, अनुगामी, अन ॥ । 
व गामी, अनजुगामी, सप्रतिपाती, अभतिषाती, पकक्षेत्र 


, १ मवप्रत्ययोऽधिदव-नारकाणाम्‌ । त. सु; १-२१. से किं तं भवपन्वकयं १ भबपन्चदयं दुष्टं । 
तं जदा-देवाण य णेरइआण य ! ने. बु, ७. २ क्षयोपदमनिमित्तः षड्विकलयः दोषाणाम्‌ । त. स्‌, १-२२. 
खे किं तं खाभोवसमियं { लामोवसमियंदुण्ं । तं जहा- मणुस्षाण य पथिदियतिसििखिलोभिरमायं श 1 
९१९०५ न- ब्‌. ८, द त. रा. १, २२) ४, अहवा गुणपडिवन्नस्स भणगारस्ख मोदिनाणं सथुष्यजनई । 


९, ९, ९६. ] पयडिअणिजोगदारे ओहिणाणमेदपरूबणा २९३ 


तमोहिणाणमणेयविहं ति वुत्ते सामण्णेणोहिणाणमणेयविहं ति चेत्त्वं । अण॑तस्तादो ` 
गुणंप्चकष्यमोहिणाणमणेयविहं ति किण्ण बुचदे ? ण, भवपचदयोदिणाणे वि अव्िद- 
अणवद्धिद-अणुगामि-अणणुगामिवियप्युवलंभादो । देसोहि-परमोदि-सन्वोदीणं दव्व-खेत्त- 
काठ-भावेबियप्यपरूबणा जहा वेयणाए कदा तहा कायव्वा, धिेसाभावादो । किण्डपक्ख- 
चैदमेडं च जमोरिणाणमुप्पण्णं संतं बज्ि-अवटाणिि विणा हायमाणै चेव होदूण गच्छदि 
जाव णिस्सेसं विणे ति तं हायमाणे णामं 1 एं देसोहीए अतो णिवददि, ण परमोहि- 
-सव्वोदीसु; तव्य हाणीए अभावादो । जमोरिणाणयुप्पण्णं संतं सुक्कपवखचदमेडलं व समयं 
पडि अवहाणेण विणा वडूमाणं गच्छदि जाव अप्पणो उक्कस्यं॑पाविदूण उवरिमसमए 
केवरुणाणे समुष्पण्णे विणँ ति तं बड्माणं णामं । एदं देसोदहि-परमोरिसन्वोदीणमतो 


वह अवधिङ्ञान अनेक प्रकारका है, रसा कथन करनेपर सामान्यसे अवधिज्ञान अनेक 
प्रकारका है, एेसा यहां प्रहण करना चाहिये । 
(स अनन्तर निर्दिष्ट होनेसे गुणप्रत्यय अवधिज्ञान अनेकं प्रकारका है, रेसा क्यो नदीं 
^ 
समाधान-- नही, कंयोकि भवप्रस्यय अवधिज्ञान भी अवस्थित, अनवस्थित, भुगीमी 
जर अनसुगामी-मेद उपल्ग्य होते है । 
देशावपि, परमावधि जीर सर्वावधिकरे द्रब्य, क्षेत्र, कार ओर भावके विंकदप जिस ग्रकार वेदना- 
खण्डे कहे है उसी प्रकार यहां भी कहने चाये, क्योकि, उनसे इनमे कोई मेद नहीं है । कष्ण 
पक्षके चन्दरमेण्डञ्के समान जो अवधिज्ञान उत्पनन होकर इद्धि ओर अवस्थानंके विना निःशेष विनष्ट 
होने तक घटता ही जाता है वह हायमान अवधिज्ञान है । इसका देशावधिमे अन्तर्भाव होता है, 
परमावधि ओर सर्वावधिमे नदय; क्योकि, परमायेधि ओर सर्वावधिमे हानि नदीं होती । जो अवधिक्ञान 
उत्पन्न होकर शुक्छ पक्षके चन्द्रमण्डख्के संमान प्रतिसमय अवस्थानंके विना जब तक अपने 
उक्कृष्ट विकल्पको प्राप्त होकंर अगले समयमे केवलन्नानको उत्पतन कर विनष्ट नहीं हो जाता तब तक 
बदृतां ही रहता है वह वर्धमान अवधि्नान है । इसकी देशावधि, परमावेधि जर सीवधिमे अन्तर्भाव 


ग्रहण 





ते खमासभो छब्विं पत्त । तं नदा-मआणुमामिभं १, अणाणुगामिभं -२ वडकपाणयं -३, हीयमाणये- + 
परिवार्यं ५, अप्यडिवादयं ६। नं. षुः ९. । | 

९ अपरोऽवधिः परिञ्छिननोगदानघन्तत्यमि शिलावत्‌ सम्यग्दशञनादिगुणदानि-सक्टेशपरिणामविच्दधि- 
योगात्‌ य्पममाण उपन्नस्ततो हीयते आ अङ्गुलस्याऽसंख्येयभागादिति | तं. रा. १ २२१ ४. से कितं 
दीयमाणेयं ओदिनाणं १ दीयमाणवं अओदिनाणे ` अप्पकष्येहिं भज्छवसाणट्ाणेहिं वंडटमाणस्य वहमाणचरित्तस्स 
संकिलिस्सभाणंस् संकिलिष्ठमाणचरित्स्षं सम्ब समेता ओदी परिदायद से न्तं हीयमाणयं सोरिनैीणं । 
न. सू. १३. २ अपरोऽवधिः अभरणिनि्मेथनोत्पजश्चष्कपत्ोपचीयमानेन्धननिचयृखमिदधेपावंकवत्‌ सम्यग्‌ 
दशैनादिगुणवि्दधिपरिणामसननिघानादत्परिमाण उद््स्ततो वधते आ भरसंख्येवरोकेभ्यः ॥ त. रा. १ 
२२, ४. से क्क त बडूमाणयं ओदिनाणं १ पत्येष अज््वश्ाणङ्ाणे§ वहमाभत्त वद्ुमाणचरित्स्ख विसुक्स- 
माणस्स बिपुञ्च्रमाणचरित्तस् सव्व समेता भोशी व्ह । >° त्तं बह्ुमाणवं ओिनाणः। नं शव, १२. 


२९४ 1 छक्वंगमे वगणा. [ ९, ९, ९६, 


णिवददि, तिण्णि वि णाणाणि अवगाहिय अवष्धिदत्तादौ । जमोदिणाणमुप्पजिय वडि-हाणीदि 
मिणा दिणयरमंडटं व अबद्टिदं होदूण अच्छदि जाव केवलगाणमुप्पण्णं ति तमवद्टिदं 
णाम । जमोदहिणाणमुप्पण्णं संतं कयावि वडूदि कयावि हदायदि कयावि अवाणभावमुव- 
णमदि तमणवद्धिदं णामं । जमोहिणाणसुप्यण्णं संतं जीवेण सह गच्छदि तमणुगामी णामं । 
ते च तिविहं सेत्ताणुगामी भवाणुगामी ` खेत्त-भवाणुगामी चेदि । त्य जमोदहिणाणं एथम्मि 
खेत्ते रण्यण्णं संतं सग-परयोगदि सग-परखेत्तेसु रहिडंतस्स जीवस्स ण विणस्सदि त॑ 
देत्ताणगामीं णाम । जमोहिणाणमुप्पण्णं संतं तेण जीवेण सह अण्णभवे गच्छदि तें 
मवाणुगामी णाम । जं भरहेरावद-विदेदादिदेत्ताणि देव-गरदय-माणुस-तिखिखभवं पि 
गच्छदि त॑ खेत्त-मवाणुगामि त्ति भणिदं होदि । जं तमणणुगामी" णाम ओदहिणाणं तं 
तिविदं खेत्ताणणुगामी भवाणणुगामी खेत्त-मवाणणुगामी चेदि । [ चं  सेक्तंतरं ण गच्छदि, 
भर्वतरं चेव गच्छदि [ तं ] सेत्ताणणुगामि त्ति भण्णदि । जं भवंतरं ण गच्छदि, चेत्तेतरं 
चेव -गच्छदि तै भवाणणुगामी णाम । जं खेतततर-भवांतराणि .ण गच्छदवि एकम्डि चेव 
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होता है, क्योकि, यह तीनों ही ज्ञानोका सहारा छेकर अवस्थित है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर बुद्धि 
व्‌ हानिवे निना दिनकमण्डख्के समान केबलन्नानके उत्पन्न होने तक अवस्थित रहता है वह 
अवस्थित अवधिज्ञान है । जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर कदाचित्‌ वटृता है, कदाचित्‌ घटता है, 
ओर कदाचित्‌ अवस्थित रहता है वह अनवस्थित अवधिज्ञान है । जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर 
, जीवके साथ जाता है बह अनुगामी अवधिज्ञान है । वह तीन प्रकारका है-- कषत्राजुगामी, 

भवानुगामी ओर क्षे्-भवानुगामी । उन्मेस जो अवधिज्ञान एक कषेत्रम उत्पन्न होकर खतः या 
परप्योगसे जीवके स्वक्षेत्र या परक्षेत्रे बिहार करनेपर विनष्ट नहीं होता है वह क्ेत्राजुगामी अवधि- 
्ञान हे । जो अवधिज्ञान उत्प होकर उस जीवके साथ अन्य मवमे जाता है बह भवानुगामी 
अवधिज्ञान है । जो भरत, एेरावत जीर विदेह आदि क्षेमे तथा देव, नारक, मनुष्य ओर तिच 
भवम भी साथ जाता है बह क्ेन-भवादुगामी अवधिज्ञान है; यह उक्त कथनका तातपर्य है । जो अननु- 
गामी अवधिज्ञान है वंह तीन प्रकारका है--क्षेत्रानलुगामी, मवाननुगामी ओर षे्र-भवानदुगामी । 
जो क्षेत्रान्तसमे साय नीं जाता है; भवान्त ही साय जाता है वह क्षेनानलुगामी अवधिज्ञान 
केष्टखाता है । जो भवान्तरमे साय नहं जाता है, क्षे्रान्तस ही साथ जाता है; बह भवाननुगामी 
अवधिज्ञान हे । जो षषत्रान्तर ओर भवान्तर दोनोमे साय नदी जाता, विन्तु एकं ही क्षेत्र ओरं 
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९ अपरोऽवधिः सम्यग्द्चैनादिगुणावस्थानाचल्रिमाण _उलयन्नस्तघ्रिमाग एवावतिष्ठते न हीयते नापि 
वृते लिन्ञवत्‌ भा मवक्षयादाकेवलन्ानोपतर्वा | त. रा. १, २२, ४. २ अन्योऽ्रधिः सम्यग्ददीनादि- 
युणदधःदानियोगायत्परिमाण उतप्नस्ततो वैते यावदनेन धितम्‌, हीयते च यावदनेन दातव्यं वाघु- 
वेगप्ेरिजोमिवत्‌ । त, रा. १, ४३.२२. ३ कश्चिदवधिः भाष्रपकाशवद्गच्छन्तमनुगच्छति । त, रा. 
९, २२९ ४. मणुगमिभोऽणुगच्छई गच्छतं छोभणं जहा पुरि । यरो ड नाणुगच्छंह ` ठिप्पर्वो व्व 
गच्छत 1 न, घूः गा. ९ ( उदुधतास्तीये गाथा मख्यगिरिणास्य टीकायाम्‌ ). ४ आ-कापत्योः , मरदैरावतत, 
रतौ मद " इति पाठः 1 ५ कश्िननानुगच्छति, तत्रैवा्तिपततिं उन्धुलप्ररनादेशिकपुरुषवचनवत्‌ | 

° १५ -५) ५५) ४० । व { ) ध 


५, ९, ६६. ] पयडिअणिओोगदारे ओदिणाणभेदपरूबणा | २९५ 


खेत्ते भवे च पडिवद्धे ते खेत्त-भवाणणुगामि त्ति भण्णदि। जमोदहिणाणुष्पण्णं सतं णिम्ूरुदो 
विणस्सदि ` त सप्पडिवादी णामं । ण च एं पुचविहभोहिणाणेु पविसदि, एदस्स 
हायमाण-वडूमाण-अवद्धिद-अणवद्िद-अणुगा मि-अणणुगामिओरिणाणाणं छण्णं मावमणा- 
, कण्णस्तं तवयकघम्दि पवेसविरोदादो । जमो दहिणाणसुप्पण्णं संतं केवरुणाणे समुप्पण्ये चेव 
विणस्सदि, अण्णहा ण विणस्सदि; तमप्पडिवादीः णाम । एद पि पुचित्लोदहिणाणेसु 
` विसेससख्वेसु ण पविसदि, सामण्णसुर्वत्तारो । जस्स ओरिणाणस्स जीवसरीरस्स 
एगदेसो करणं. होदि तमोहिणाणमेगक्खेततं णाम । जमोदिणाणं पडिणियदखेत्तं षञचिय 
सरीरसव्वावययेदु वदि तमणेयक्खेत्ते णाम ! तित्थयर-देव-णिरदयाणं ओदहिणाणमणेयवसेतत 
चेव, सरीरसव्वावयवेहि सगविसयभूद्थग्गहणादो । वुत्तं च- 
णेरईय-देव-तित्थययोषिक्लेत्तस्सवाषठिरं एदे । 
-जार्णति सन्वदो खट सेसा देसेण जाणतिः ॥ २४ ॥ । 
सेसा देसेणव ` जाणंति त्ति एय णियमो ण ॒कायव्वो, प्स्मोहि-सव्वोदिणाणगण- 
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उत्पन्न होकर निर्मूड विनाशको प्राप्त होता है वह सम्रतिपाती अवधिज्ञान दै । इसका वोक्तं 
अवधिज्ञानेमिं प्रवेरा नहीं होता है, क्योकि हायमान, वमान, . अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी 
ओर अननुगामी इन इटो हयी अवधिज्ञानोंसे भिन्नस्वरूप दोनेके कारण उनमेसे किसी एकम उसका 
म्वेश माननेमे विरोध आता है । जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर केवलक्ञानके उत्यन होनेपर, दी 
विनष्ट होता है, अन्यथा विन्ट नहं ह्येता; बह अप्रतिपाती अवधिज्ञान है । यह भी उन विरेष- 
स्वरूप पटखेके अवधिक्ञानोमं अन्तर्भूत नहीं होता, क्योकि, यह सामान्यस्वरूप है । जिस 
अवधिज्ञानका करणु जीवशरीरका एकदेश होता है बह एककेन अवधिङ्ान है । जो अवधिज्ञान 
्रतिनियत कषेत्रक विना शरीरके स्र अवयवेमे रहता है वह अनक्षे अवधिज्ञान है । तीथकर देवो 
ओर नारकियेकरि अनिक्त ही अवधिज्ञान होता है, क्योकि, ये शारीरके सत्र ` अनय्वो द्वारा 
अपने विपयभूते अर्को ग्रहण काते है । कहा भी है-- ध 
` नारकी, देव ओर. तीर्थकर इनका जो अवधिकषित्र है उसके भीतर ये सर्वागसे जानते हँ ओर 

रोष जीव शरीरके एकदेशसे जानते है ॥ २४॥ ` ` ` ` ` ` ` | 

शेष जीव शारीरके एकदेशसे दी जानते दै, इस प्रकारका यहां नियम नदीं करना चादियेः 

२ प्रतिपातीति विनाशी विदयुतपरकाशवत्‌ | त. स. १,२२; ४.तेकिंतं पवाद भहिनाणं १ 
पडिवादई्‌ ओदिनाणं जदण्णेणं अंगुलस्स असंखिग्नदभागं वा संखिञ्जद्मागे वा बाल्य वा बालगगषुहत्त वा 
लिकस्े ना लिक्खपुहतते वा > >€ >९ उक्कोसेणे लोगे वा पासित्ता णं पडिवदज्जा से त्त पडिवादइयोहिनाणं । 
न. सू, १४. २.अ-आ-काप्रतिषु ‹ पविस्सदि इति पाठः! ३ प्रतिषु.‹ मावमाणस्स ° इति पाठः | =. , 

४ तद्विपरीतोऽप्रतियाती । त. रा. १, २२९, ४. से किं तं अपडिवाई ओदना १ अपडिवाई ओहि. 
नाणे जेण अलोगस्स एगमवि आगासपएसं जाणद्‌ पास तेण परं अपडिवाइ आओो्िनाणं चे त्तं अंपडिवाई 
जदिनाणे । ने, सु. १५. ५ म-भा-काप्रतिषु ° पविस्सदि 2 इति पाठः । ६ नेरदय-देव-तित्थकरा य 
ओहिस्सऽगबराहिरा हंति ! पासंति सन्वभो खड सेवा देसेण पासंति ॥ ने, सुः गा, ६४, इति पाटः 1 :` ` 


२९६ | छक्खंडागमे वगगणाखंड -. [ ९, ९) ९७; 


हरणं सगसव्वावययेहि सगविसरृदत्थस्स गहणुवठंभादो । तेण सेसा देसेण सन्वदो च 
जाति, ति पेततववं । ओदिणाणमणेयक्लेततं चेव, सव्वजीवपदेतेसु अक्रमेण खमोक्समं गदेसु 
सरीरेदेसेणेव चच्छष्टावगमाणुववत्तीदो ? ण, अण्णत्य करणामवेण करणसछ्वेण प्रिणद- 
सरीरेगदेसेण तदवगमस्स विरोहामावादो । भ च सकरणो खमोवसमो तेण विणा जादि 
विष्पिसेहादो ! जीवपदेसाणमेगदेसे चैव ओदिणाणावरणक्खयोवसमे संते एयवदेत्तं जुज्जदि 
ततिः ण पवय, उदयगदगोदच्छाए सन्वजीवपदेसविसयाए देसष्टाइणीै संतर जीवेगदेसे 
चेव. खोवसमस्स वु्तिविरोदादो । ण चोदहिणाणस्स प्च्चक्खत्तं पि ड्द अणेयक्खेतत 
अपरायत्ते पचक्खलक्खणुवलंभादो । संपहि एयक्वेत्ताणं सख्वपर्वणदरस॒त्तरसुत्तं मणदि- 


चेत्तदो ता अणेयसंडणसंटिदा ॥ ५७ ॥ 
जहा कायाणर्मिंदियाणं च पडिणियदं संठ्णं तहा यहिणाणस्स ण होदि, र्विततु 
ओदहिणाणाव्रणीयखओोवसमगदजीवपदेसाणं करणीभरूदसरीरपदेसा अणेयसंडाणसंखिदा होति । 
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विषयभूत अर्थको प्रहण करते इए देखे जाते 1 इसध्यि शेष जीव शरीरके-एकदेदते. जीर 
सर्वागस्े जानते है, रेसा- यहां ग्रहण करना चाहिये । 


शंका--अवधिक्ञान अनेककषत्र ही होता टै, क्योकि, सव. जीव प्रदेकोकिं युगपत्‌ 
्षयोपरामको प्रात होनेपर. शरीरके एकदेरासेः ही वाह. अर्थका-ज्ञान-नही वन सकता. ` 
समाधान-- नही, क्योकि अन्य देमि करणस्वरूपता नहँ दै, अतएव करणस्वरूपसेः 
परिणत इए दारीरके एकदेरसे वाद्य अर्थका ज्ञान मानने कोई विरोघ नदीं आता 1 सकरण 
्षयोपदाम उसके विना जानता है; यह कहना टीक नही है; क्योकि, इस मान्यताका विरोष है । 
ओवप्रदेदकि एकदेरामे ही अवधिज्नानावरणका क्षयोपराम होनेपर एककषेत्र अवधिज्ञान वन जाता 
है, देस निर्चय कना भी ठीक नहीं है; क्योकि, उदयको रात इई गोपुच्छा सव. जीवपरेोको 
्रिषय करती है, इसछ्यि उसका देशस्थायिनी होकर जीवके एवदेदामे दी क्षयोपम माननेमे बिरोध 
आता है । इससे अवधिज्ञानकी प्रत्यक्षता विनष्ट हो जाती है, यह-कहना भी ठीक नहं है; क्योकि, 
वटर अनेक क्षेनमे उसके पराधीन न होनेपर उसे प्रद्क्षका क्षण पाया जाता है । 
अव एकतरकि स्वरूपका कथन कनके ल्थि आगेका सूत्र कहते है-- ` 
सेत्रकी अपेक्षा शरीरभदेशा अनेक संस्थान संस्थित दोते ह ॥ ५७॥ 
जिस प्रकार शरीरतोका ओर इन्दियोका प्रतिनियत आकार होता है उस रकार अवधिज्ञानका 
नहीं होता है, विन्तु. अवधिङ्ञानाबरणीय -कर्मके क्षयोपरामको प्रात इए जीवप्रदेदोकि कारणरूप 
रारीरप्रदेश अनेक सस्थानेसि संस्थित होते ह! - 
९ परिष +णागेति ? इति पाठः । २ अ-भा-तापरतिष ‹ देखहाश्णीषट ›, काप्रतौ  देसदाणीद्‌ › 
इति पाठः । २ अप्रतौ ^सत्तीद इति पाठः। । | 


५५ ५, ५८. ] पयडिअणिओगहारे एयव्छेत्तोहिणाणसंसणाणि [ २९७ 


मसुपिय-कुसग-र्बिदू सूहकलओ' पदाय संखणा । 
युढनिदगागणि-चाऊ हरिदि-तसा णेयसंबणौ ॥ २५॥ 
एदं कायसंखणं । 
जवणाञ्या मसूरी आदिमुत्तय-चंडगे सुरप्पे य । 
इईदियसंलणा खट पासं तु अणेयसंडणं ॥ २६ ॥ 
एदाणि ईदियसंटणाणि। एवं कादददियाणं संखणाणि अवगदसख्वाणि। एयक्सेत्तोहि- 
णाणस्स संखाणाणि केरिसाणि स्ति पुच्छ्दि उत्तरसुत्तं भणदि- 
पिखिवच्छ-करस.संख-सोत्थिय-णंदावत्तादीणि संढणाणि णाद- 
स्वाणि भवंति ॥ ५८ ॥ | | 
एत्य आदिसदेण अण्णेसिं पि सुदसंडणाणं गहणं कायव्वं । ण च एक्कससं जीवस्स 
एककम्दि चेव पैसे ओदिणाणकरण होदि त्ति णियमो अयि, एग-दो-तिण्णि-चत्तारिपंव- 
छभादिखे्ताणमेगजीवम्दि संखादिसुदसंमणाणे कम्डि वि संभवादोः । एदाणि संसणाणि 
तिखिख-मणुस्साणं णादीए उवसिमिभागे होति, णो दढा; पुहरसंखाणाणमधोभागेण ' सद 
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परथिवीक्षायका आकार मसूरके समान होता है, जल्कायका आकार कु्ाग्रनिन्दुके समान 
होता है, अग्निकायका आकार सूचीकटापके समान होता है, त॒था वायुकायका आकार ध्वजपटके 
समान होता है । हरितकाय तथा त्रसकाय अनेक आकाखाले द्योते है ॥ २५॥ | 
यह कायोका आकार है । | 
शत्र, चक्षु, नासिका ओर जिहा इन इन्दरियोका आकार क्रमशः यवनारी, मसूर, अतिसुक्तकं 
क ओर्‌ अचन्द्र या सुरपाके समान है; तथा स्परीन इन्द्रिय अनेक आकारवाटी है ॥ २६॥ 
._ ये इन्द्योके आकार है ! इस्‌ प्रकार काय ओर्‌ इन्द्रियो आकार अवगतस्वरूप है । किन्त 
एवक्ेत्र अवधिज्ञानके आकार कैसे होते है, रेसा प्रढनेपर आगेका सूत्र कहते दै-- 
्॥ श्रीवत्स, कलश्च, श्षंल, साथिया जर नन्दावतं आदि आकार जानने योग्य 
५८ ॥ ॥ 
यहां आदि शाब्दसे अन्य भी श्यभ संस्थानोका ्रहणं करना चाहिये । एक जीवके एकं ही 
स्थाने अवधिक्ञानका करण होता है, रसा कोई नियम नष्टं है, क्योकि किसी भी जीवके एकं, 
दो, तीन, चार, पांच ओर छह आदि शत्ररूप शंखादि श्म संस्थान सम्भव है । ये संस्थान तिर्यच 
ओर भलु्योके नाभिके उपरम भागमे होते है, नीचेके मागमे नदय होते; क्योकि, छम संस्था्नोका 
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१ अ-भा-काप्रतिु ‹ चृैकलायो › इति पाटः | २ मघुरिय' कुसमविदु सूहकडावा पडाय संटाणा 
कायारणं संठाणे हरिद-तसा णेगसंठाणा ॥ मूरा, १२-४८. मसुरंुबिु-पूरैकरछव-घयषण्णिहो हवे देहो । 
पुढवीभादिचउण्ं तङ-तसकाया अणेयविदहा ॥ मो. जी. २००. ३ जवणािया मसरी अतिषत्तय चद 
खुरे च । दंदियसंटाणा ख फासस्स अणेयसंठाणे ॥ मूला, १२५०. चक्ल्‌. सोदं घां जिन्मायार 
मपूर-जवणाली । अतियुत्त-खुरप्पमं कसं तु अणेयसंठणं ॥ गो. जी. १७०, ४ भवपच्च्ट्गो मुर णिरयाणं 
तित्ये वि सष्वअंगुत्थो । गुणपन्चमो णर तिर्वाणे संखादिचिण्डमवो ॥ गो. जी. ३७०, ५ म-अप्रस्योः . 
' सुसेठाणमघोभागेण ?, कापरती, ° ुहसंडाणमभागेण ›, ताप्रतौ शवुहृसंा[णि] णमधोमागेण ° इति पाठः| 

ॐ १३-३८ # 


२९८ ) छवखंडागमे कगणा-खंडं [ ९,.५, ५९. 


विरोहादो । तिख्खि-मणुस्सविदहैगणाणीणं णादीए दा सरडादिभसुदसंमणाणि होंति 
तति गुरूबदेसो, ण सुत्तमस्थि । विरहंगणाणीणमोदिणाणे सम्मत्तादिफटेण समुप्पण्णे सरडादि- 
असुदसंखाणाणि परष्दिण णादीए उवरि संखादियुदसंणाणि होति स्ति वेततववं । 
एवमोदिणाणपच्छायदविहंगणाणीणं पि सुहसंयणाणि फिद्ण अबुहसंमणाणि दति त्ति 
वे्तव्वं । के वि आदरिया ओदहिणाण-विभेगणाणाणं लेत्तसंटाणमेदो णाभीए देटोवरि णियमो 
च णि त्ति मण॑ति, दोण्णं पि ओदहिणाणत्तं पडि मेदाभावादो । ण च सम्मत्त 
मिच्छत्तसहचारेण कदणाममेदादो मेदो अस्थि, दरप्पसंगादो । एदमेल पाणं कायव्वं । 
काल्दो ताव समयावख्सखण-लव-युहृ-दिवसःपक्यमास 
उड-अयण-संवच्छरजुग-पुव्व-पव्ब-पठिदोवम-सागरोवमादअो विधो 
णादन्वा भवति ॥ ५९ ॥ 
अणवद्धिदस्स ओरिणाणस्स अवह्ाणकाटमेदपदुष्पायणष्टमेद्‌ सुत्तमागदं । दोणं 
परमाणृणं तप्पाओरवेगेण उडमधो च गच्छंताणं सरीरेहि अण्णोण्णफोसणकालो समयो 
णा । सो कस्स वि ओदहिणाणस्त अवह्ाणकारो दोदि । कृदो १ उप्पण्णविदियसमषए 
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अ्युम संस्थान होते है । रा गुरुका उपदे है, इस विषयमे कोई सूत्रनचन नहीं है | 
विभङ्खक्ञानियोकि सम्यक्त्व आदिके फट स्वरूपसे अवधिज्ञानके उत्पन्न होनेपर गिरगिट आदि 
अञ्युम आकार मिटकर नामिके ऊपर रल आदि दभ आकार हो जाते हँ रेसा यहां प्रहण 
करना चाष्टिए । इसी प्रकार अवधिज्ञानसे खटकर प्राप्त इए विभगज्ञानियोके भी श्युभ संस्थान 
मभिटकर अद्युम संसथान हो जाते है, रेसा यहां ग्रहण करना चाहिए । 

कितने दी आचार्यं अवधिज्ञान ओर ॒विर्भगज्ञानका कषतरसंस्थानमेद तथा नामिकरे नीचे- 
ऊपरका नियम नहं है, पेसा कहते है; ्योकि, अवचिक्ञानसामान्यकी अपेक्षा दोनोमिं कोई मेद 
नहीं है । सम्यक्त्व ओर मिध्याल्की संगतिसे किये गये नाममेदके होनेपर भी अवधिज्ञानकी 
अपेक्षा उनम कोई मेद नदीं हो सकता; क्योकि, एसा माननेपर अतिप्रसंग दोष आता है 
इसी अर्थको यहां प्रधान करना चाहिए्‌। . 

कालकी अपेक्षा तो समथ, आवलि, श्ण, व, सुहत, दिवस, पक्ष, मास, कतु, 

अयन, संबत्खर, युग, पूवै, पव, पल्योपम ओर सागसेयम आदि ज्ञातव्य ई ॥ ६० ॥ 

अनवस्थित अवधिज्ञानके अवस्थानकारके मेदोका कथन करनेके छिए्‌ यह सूत्र आया 
है । तस््ायोग्य वेगसे एकक ऊपरकी ओर ओर दूसरेके नीचेकी ओर जाने दो परमाणजका 
उनके शरीर द्वारा सपरन होनेमे रुगनेवाख कार समय कहता है । वह किसी मी अवचिन्ञानका 
अवस्थानकाछ होता है, कयोकि, उत्प. होनेके दूसरे समयमे ही विनष्ट इए अवधिङ्ञानका एक 
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१ ताप्रतौ “ लवदिवसमुहूततपक्ल- इति पाठः । २ परमाणुणिद्विदगयणपदेसस्छ दिक्कमणमेत्तो ] जो 
कालो भूविमाी होदि पुं खमयणामा सो ति. प, ४, २८५. अवरा पडनायरिदी खणेत्ते ्ोदि तै 
च घमो स्ति। दोण्डमणूणमदिक्कमकाल्पमाणे इवे सो डु ॥ गो. जी. ५७२. 


९१ ९, ९९. ]  पयडिजणिओोगदारे ओदिणाणस्स अवड्ाणकार्परूबणां [ २९९ 


चेव विणटटस्स ओदहिणाणस्स एगसमयकालबरुमादो । जीवष्मणदिसु ओदिणाणस्स जहण्णकाो 
ंतोसहुत्तमिदि पदिदो । तेण सह कथमेदं सत्तं ण विरुदे १ ण एस दोसो, गहिणाण- 
सामण्ण-विसेसावलंबणादो । जीवि जेण सामण्णोदिणाणस्स कालो परूविदो तेण तद्य 
अतोमुहृत्तमे्तो होदि । एत्थ पुण ओदिणाणविसेसेण अहियारो, तेण एकम्दि ओदहिणाणविसेसे 
एगसमयमच्छिदृण विदियसमए वह़ीए हाणीए घा णाणंतरषुवगयस्स ॒एगसमभो ठन्भदे । 
एवं दो-तिण्णिसमए आदिं कादृण जाच समऊणावछ्िया त्ति ताव एवं चेवं पर्वणा 
कायन्वा । कुदो १ दो-तिण्णिमादिसमए अच्छिदूण बि ओदहिणाणस्स वङ्ि-दाणीहि 
णाणंतरगमणुवठंभादो । एवमावियमेत्तकाटं पि ओदिणाणविसेसे अच्छिदण वह्कि-दाणीहि 
णाणंतरगमणं संभवदि । एवं खण-र्चयुहृत्त-दिवस-पक्खादीसु सुतुष्िसु ओदिणाणस्स 
अवह्ाणपल्वणा कायव्वा । 

संपि खण-रुवादीणमल्थपरूवणं कस्सामो । तै जहा-थोवो खणो णाम । सो च 
रखेजावण्ियमेततो होदि । छदो ? संखेजावखियादि एगो उस्सासो, सन्तुस्सासेहि एगो 
थोवो होदि त्ति परियम्मवयणादो 1 सत्तहि खणेदि एगो ठवो होदि । सत्तहत्तरिख्वेहि 
एगो सुहु्तो होदि । अथवा सत्ततीससदेहि तेहततरिरस्सासेदि एगो सुहृत्तो ददि । इतं च-- 
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समय कार उपरन्प होता है । 

रका-- जीवस्थान आदिमं अवधिज्ञानका जघन्य कार अन्तरत कष्या है । उसके साथ 
यह सूत्र कैसे विरोधको प्राप्त नदीं होता 

समाधान-- यहः कोई दोष नहीं है, क्योकि अवधिक्ञानसरामान्य भीर अव्धिक्ञान- 
विरेषका अवलम्बन छया गया है । यतः जीवस्थानमे सामान्य अवधिज्ञानका काठ कहा है, अतः 
वहां अन्तरत मात्र कार होता है । विन्त यापर अवधिज्ञानविरोषका अधिकार्‌ है, इसङिए एकं 
अवधिक्ञानविरोषका एक समय कार तक रहकर दूसरे समयमे इद्धि या हानिके ह्यारा ज्ञानान्तर- 
को प्राप्त हयो जानेपर एक समय का उपर्ग्ध होता है । इसी प्रकार दो तीन समयसे ठेकर एक 
समय कम आवड काठ तक इसी प्रकार कथन करना चाहिए, क्योकि, दो था तीन आदि समय 
तक रहकर भी अवधिज्नानकी बरद्धि ओर हानिके द्वारा ज्ञानान्तर रूपसे उपरुन्धि देखी जाती है । 
इसी प्रकार आवछ्िमात्र काक तक भी अवधिज्नानविंशेषमं रहकर दद्धि या हानिके द्वारा क्ञानान्तर 
रूपसे प्राप्ति सम्भव है । इसी प्रकार सूत्रम कहे गर क्षण, ख्व, सुह्रतै, दिवस ओर पक्ष आदि 
कारु तक अवधिन्ञानके अवस्थानका कार्‌ कहना चाहिए । 

अव क्षण जीर ख्व आदिकोकि अर्थका कथन करते है । यथा--क्षणका अर्थं स्तोक है, 
वह संख्यात आवलि प्रमाण होता है; क्योकि, संस्यात आवच्ियोका एक्‌ उच्छास होता है ओर 
सात उच्छासोंका एक स्तोक होता है, एेसा परिकर्म सूत्रका वचन है । सात क्षणोका एक 
ख्व ओर सतत्तर ल्वोँका एक पुर्व होता है। अथवा तीन हजार सात सी तिहत्तर 
उच्छरासोका एक मुहूर्त होता है । कदा भी है-- 
२ प्रतिषु ˆ खामण्णेदिणा्णस्ष › इति पाठः| ३ होति ह अस॑खसमया भवल्णामो तदेव उस्सासो । 
संखेऽजावलिणिवदहो घो चिय पाणो त्ति विक्लादो ॥ सततुस्खासो थोवं सत्तत्थोवां ख्चित्ति णादन्वो । 
स्तत्तरिदङ्दिख्वा णाटी वेणालिया मुहत्तं च | ति, प, ४) २८६-८७, 
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तिण्णि सहस्सा सत्त य सयाणि तेवत्तरिं च उस्सासा | 
एसो हवदि सुहृत्तो सव्वेसिं चेव मणुयाण ॥ २७ ॥ 
तीसहृतेहि दिवसो होदि । पण्णरसदिवसेदि पक्खो होदि । वेदि पकखेदि मासो । 
वेमासे उड्‌ । तीहि उद्हि अयणं । अयणेहि वेहि संवच्छरो । पचि संवच्छरेहि सगो । 
सत्तरिकोडिल्क्ख-छप्पण्णसदस्सकोडिवरिसेदि पुवं होदि 1 इत्तं च- 
पुन्वस्स दु परिमाण सदरिं खट कोडिसयसदहस्साईं । 
छष्पण्ण च सहस्सा वोद्धव्वा वस्सकोडीण ॥ २८॥ 


७०५६०००००००००० । पुणो एदाणि एगपुव्ववस्साणिं चवेदण ठक्खगुणिदेण 
चउरासीदिवग्गेण गुणिदे प्व होदि 1 असंखेञेहि वस्सेहि पखिद्रोवमं होदि । 
योजनं विस्तृतं पल्य यच्च योजनमुच्तम्‌ 1 
आसप्ताहप्ररूढनां केरानां तु सुप्ररितम्‌ ॥ २९ ॥ 
ततो वर्षराते पूर्णे एकक रोम्णि उद्धृते । 
क्षीयते येन काठेन तत्यल्योपममुच्यतेः ॥ ३० ॥ 


इति वचनात्‌ संखेेहि विः वस्सेहि ववहारपष्टं होदि, तमेत्य किण्ण वेप्पदे ? 


तीस मुद्तैका एक दिन होता है 1 पन्द्रह दिनका एक प॒क्ष होता ई । दो पक्षका एक 
महीना ह्येता है । दो मदीनेकी एक ऋतु होती है ! तीन ऋतुर्ओका एक अयन होता ह । दो 
अयनोका एक वर्ष होता है ! पांच वर्षका एक युग होता है । सत्तर खश्च करोड ओर हप्यन 
हजार करोड वर्षका एक प्रव होता है 1 कदा मी है- 

सत्तर खख करोड जीर छप्पन हजार करोड वर्षप्रमाण पूर्वका परिमाण जानना चाहिए ॥२८॥ 
७०९६०००००००००० | 

पुनः एक पूर्वके इन वर्पौको स्थापित कर एक खसे गुणित चीरासीके वर्गसे गुणा 
करनेपर पर्व होता है । असंख्यात वर्षका पल्योपम होता है 1 


शका-- एक योजन व्यासा जीर एक योजन ऊँचा पल्य अर्यात्‌ कुश सकर उसे 
एकं दिनसे लेकर सात दिन तक्के उगे इए केसे भर दे। अनन्तर परे तै-सौ वर्षं होनेपर 
एक-एक रोम निकाटे, जितने कामे वह खाठी होगा उतने कारको पल्योपम कहते है ॥ २९-२०॥ 


ध इस वचनके अनुसार संख्यात वर्षका भी एक व्यवहार पल्य होता है ¡ उसका ग्रहण यहां 
क्यो नहीं करते ? 


९ स. सि, ३-३२ ( उद्धता ). जे. प. १३-१२. प्र. षारो. १३८७. २ पूमै चवुरशीतिन्न पूरव 
परिभाष्यते 1 पूवाङ्गताडिततं तद पर्वा पर्वमिष्यते ॥ आ. पु. ३, २१९. ३ प्रमाणयोजनव्याससरा्याद- 
विरवत्‌ 1 जिग परिवेषेण क्षें पयन्तमित्तिकम्‌ ॥ च्ाहन्तावियेमगरेरापूयं कथिनीछतम्‌ ! वदुद्धा्यैभिदं 
पल्य म्यवहाराख्यमिष्यते ! एककरसमस्ततो रोगि अ्रत्यन्दशतमुदधते 1 यावता श्चयः काठः प्यं व्युलत्ति, 


€ 


मानद ॥ ह" पु. ७, ४७-४९. ४ काप्रतो ° संखेज्दिम्म्‌ ` इति पाठः । 


९) ५, १९. ] पयडिअणिओगदारे ओिणाणस्स सेत्तपरूवणा [ ३०१ 


ण, तत्य॒वि वरिससयसदो विउलत्तवाचयो त्ति असख परिससदेसु॑ अदिक्कंतएसु 
एगरोमसमुद्धरणादो असंखेजेहि चेव वस्सेहि परिदोवमं होदि । दसकोडाकोडिपकिदवमेहि 
एगं सागरोवमं होदि । इतत च- 
कोटिकोटथो ददतेषां पल्यानां सागरोपम । ¦ 
सागरोपमकोटीनां दश कोटयोऽवसर्षिणी ॥ ३१ ॥ 
समयावलियादिसुत्तपदाणि जेण देसामासियाणि तेण एदेसिं विचारिमसंखाए गहणं 
कायन्वे । अधवा, आदिसदो पयारवाचो तेण एदेसिम॑तरकालसंखाणं सागरोवमादो 
उवरिमसंखाणं च गहणं कायव्वं । उप्पण्णपढमसमयप्पहुडि एत्तियं काटमच्छिदरूण अणवद्धिद- 
मोहिणाणं बड्िदृण चा हाइ्दूण वा णाणंतरं गच्छदि त्ति भणिदं होदि । संपहि जदण्ण- 
ओदिणाणस्स खेततपखूबणपदुप्पायणततस्तं मणदि- 
ओगाहणा जहण्णा णियमा दु सुहुमणिगोदजीवस्स । 
जहेही तदेदी जहण्णिया खेत्तदो आही ॥ ३ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुचदे । तं अदा-- एगसुस्सेदषणंशुरं उविय परि्दोवमस्स 
असुंखेजदिभागेण खंडिदे तत्य एयखंडपमाणं सुहुमणिगोदजीवभपञ्जत्तयस्स तदियसमय- 


समाधान-- नही, क्योकि वहांपर भी वर्षात ब्दको शरैपुल्यवाची ग्रहण विया है; 
इसच्एि असंख्यात सौ वर्षौकि प्यतीत हंनिपर एक रोम निका । अतः असंख्यात वर्षौका ही 
एक पल्योपम होता है । - 

दस कोड़ाकोड़ी पल्योपमोका एक सागर होता है । कहा भी है-- | 

इन दस कोड़ाकोडी पस्योका एक सागरोपम होता है ओर दस कोडाकोडी सागरोपमोका 
एक अवसर्पिणी कार होता है ॥ ३१॥ 

सूत्रम जो समय, आवक आदि पद कहे है वे देशामदीक है, अतः इनके बीचकी संस्याका 
भी म्रहण करना चाहिए । अथवा आदि शाब्द प्रकारवाची है, इसछिए इनके मध्यम आअनेवाछे 
कालौवी संख्याओंकां ओर सागरोपमसे उपरकी संख्याओंका ग्रहण होता है । अनवस्थित अवधि- 
ज्ञान उत्पन्र होनेके प्रयम समयसे लेकर इतने कार तक अवस्थित रहकर ब्रद्धिको प्रात होकर 
या हानिको ग्राप्त होकर ज्ञानान्तरको प्राप्त होता है, यह उक्त कथनका तात्पर्यं है । अन जघन्य 
अवधिज्ञानके क्षे्रका कथन करनेके छ्िए अगेका सूत्र कहते है- 

सृष्टम निगोद्‌ रब्ध्यपर्य्तक जीवकी जितनी जघन्य अवगादहना होती है उतना 
अवधिक्षानका जघन्य क्षेत्र है ॥ २॥ 

इस सूत्रका अर्थं कहते हैँ । यथा-एक उप्सेषधनांगुरको स्थापित कर उसमे पल्योपमके 
असंल्यात्व भागका भाग देनेपर जो एक खण्डग्रमाण र्ग्ध आता है उतनी तीसरे समयमे 
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१ ताप्रतौ (तदे ( दे ) घ॒ › इति पाठः। २ ह. घु, ७, ५९ पूरादम्‌, ३ म. बे, १, धर. २९. षटं. 
ठु ॥ ने.सूः गा, ४८. विदोषा, ५९१०. । 
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आहार-तदियसमयतन्भवत्थस्स जहण्णिया ओगाहणा दोदि । जदेही जावद्धा_ एसा 
ओगाहणा तदेही ताघद्धा चेव जहण्णिया ओदी खेत्तदौ होदि । तदेदी चेवे त्ति 
अवहारणं कुदोवलब्पदे ? णियमणिदेसादो । समुदयेपु प्रवृत्ताः र्दा अवयवेष्वपि वन्त 
इति न्यायात्‌ । सुहृमणिगोदजीवथपजत्तयस्त॑ ओगादणाए एगागासपंतीए वि ओगाहण- 
सण्णा अयि त्ति तदेदी सेत्तदो जहण्णिया ओहि स्ति किण्ण वेप्पदे ? ण, जहण्णमावेण 
विेसिदभोगाहणण्िसादो । ण च एगोटी जहण्णोगाहणा होदि, सद्दाए वक्परि 
समत्तिमस्सदण तस्थतणसव्वागासपदेसाणं गहणादो । पदेव वक्परिसमत्ती एत्थ ण गहिदा 
तति कथं णन्वदे १ आदइरियपरंपरागदभविरुदवेदसादो । तम्हा अदेदी जदण्णिया ओगाहणा 
तदेही खेत्तरो जहण्णोहिं त्ति सिद्धं । 

एद्‌ जहण्णोगाहणक्ेत्तं एणागासपदेसोटीए रथेदण तरेते चिदं जहण्णदव्वं जाणदि 
तति किण्ण वेप्पदे १ ण, जहण्णोगाहणादो असंखेजजगुणजरण्णोदिवेत्तप्पसंगादो । जं जहण्णोहि- 
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जघन्य अवगाहना होती है । ‹ जदेदी " अर्थात्‌ जितनी यह अवगाहना ह्योती है ‹ तदह › उतना 
ही क्षत्रकी अपेक्षा जघन्य अवधिज्ञान होता है । 
शका- उतना दी › रसा अवधारण वचन किस प्रमाणसे उपछ्च् होता है ? 
समाधान-- सूत्रम जो नियम पदका निर्देश किया है, उससे जाना जाता है किं यह 
सावधारण वचन है, क्योकि, समुदायेमिं प्रबत्त इए राब्द अधयववोमें भी रहते है, एेसा न्याय है । 
रंका-- सुक्ष्म निगोद रन्ध्यपर्याप्तक जीवकी अवगाहनाकी एक आकादापक्तिकी मी 
अवगाहना संज्ञा है, इसि कषेत्रकी अपेक्षा जधन्य अवधिन्नान तल्ममाण क्यों नहीं ग्रहण करते ? 
समाधान-- नदीं, क्योकि जघन्य विशेषणसे युक्त अवगाहनाका निर्देश किया है । एक 
आकारापंक्ति जघन्य अवगाहना होती है, यह कहना टीक नहीं है क्योकि, समुदाय खूप अर्थमे 
वाक्यकी परिसमापति इष्ट है । इसलिए सूक्ष्म निगोद रच्ध्यपर्याप्तक जीवकी अवगाहनामं स्थित सव 
आकारग्रदेरोका ग्रहण किया है । 


शंका-- यहापर अवयवरूष अर्थम वाक्यकी परिसमापि ग्रहण नहीं की गई है, यह किंस 
म्रमाणसे जानते हो ? 


समापान-- आचार्यपरम्परासे आए इए अविरुद्ध उपदेशसे जानते है 
इसङिए जितनी जघन्य अवगाहना होती है, उतना क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य अवधिज्ञान है; 
यह सिद्ध होता है । 
शंका- इस जघन्य अवधिज्ञानके कषत्रको एक अकाराप्रदेरापक्तिर्पसे स्थापित करके 
उसके भीतर स्थित जघन्य द्रव्यको जानता है, पसा यहां क्यों नहीं ग्रहण करते 
समाधान-- नर्ही; क्योकि एेसा ग्रहण करनेपर जघन्य अवगाहनासे असंल्यातयुणे 
जघन्य अवधिननानके केत्रका प्रसंग प्रा होता है । जो जघन्य भवधिज्ञानसे अवरुद्ध दत्र दै, बह 
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१ ताप्रतो * सुहुमणिगोदअपन्नक्तयस्स › इति पाठ; | २ अपरत ‹ जदण्णोहोदि » इति पाडः । . 


५५, ९९. ] पयडिअणिओगदारे ओदिणाणस्स सत्तपरूवणां [ ३०६ 


णाणेण अवरुद्रखेत्तं त जहण्णोदिखेत्तं णाम । त॑ च एत्थ जहण्णोगाहणादो असंसेखुणं 
दिस्सदे । ते जहा- जहण्णोगाहणाखेत्तायामेण जहण्णदव्वविक्खैभुस्सेदेहि दओ दिक्वेत्तस्स 
खेत्तफठे आणिञ्जमाण जदण्णोगाहणाए जहण्णदव्वविक्खंभुस्सेदेहि गुणिदाए अहण्णोगाह- 
णादो असंखेजयुणं खेत्तयुवरुष्भदे । ण च एवं होदि त्ति वोत्तं जत्, जत्तिया नहण्णोगाहणौ 
तत्तियं चेव जण्णोदिखेत्तमिदि सुत्तेण सह बिरोहादरो । ण च एवं उविदजरण्णलेत्तस्स 
चरिभागासपदेसे जहण्णदव्वं सम्मादि, एगजीवपडिबद्धस्स विस्सासोवचयसदहिदणोकम्मपिंडस्स 
घणलोगेण खंडिदएगखंडमेत्तस्स जहण्णदव्वस्स एगवग्गणाए वि अंगुरुस्स असंसेजदिभाग- 
मेत्तमोगादृणुबलंभादो । ण च ओदहिणाणी एगागासचुचीए जाणदि त्ति वोक्तं जुत्तं, जदण्ण- 
मदिणाणादो वि तस्स जहृण्णत्तप्पसंगादो जहण्णदन्वयवगमोवायाभावादो च । तम्दा 
जहण्णोहिणाणेण अवरुद्धखेत्तं सव्वयुचिणिदूण पणपद्रागारेण हदे सुहुमणिगोदअपञ्जत्तयस्स 
जरण्णोगाहणपमाणं ददि त्ति पेत्तव्वं॑ । जदण्णोहिणिच॑धणस्स चेत्तस्य को विक्खमो को 
उस्सेदो को वा आयामो त्ति भणिदे णत्थि एत्थ उवेदेसो, किंतु ओदिणिबद्धवसेत्तस्स 
पद्रणागारेण हृद्दस्स पमाणुस्सेदयणंगुरुस्स असंखेजदिभागो त्ति उवएसो । एवं जदण्ण- 
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दिखाई देता है ! यथा-- जितना जघन्य अवगाहनाके क्षेत्रका आयाम है तत्ममाण जघन्य द्रव्यके 
विष्कम्भ ओर उत्सेधरूपरसे स्थित अवधिक्ञानके कषित्रका क्षेरफल लछनेपर जधन्य -अवगाहनाको 
जघन्य द्रव्यके विष्कम्भ ओर उत्सेधसे गुणित करनेपर जघन्यं भवगाहनासे असंख्यात गुणा क्षेत्र 
उपलब्ध होता है । परन्तु यह क्षत्र इसी प्रकार होता है, यह कहना भ योग्य नहीं है; क्योकि 
“५ जितनी जघन्य अवगाहना है उतना ही जघन्य अवधिज्ञानका क्षेत्र है ” रेसा प्रतिपादन करनेवाले 
सूत्रके साथ उक्त कथनकां विरोध होता है । ओर इस तरहसे स्थापित्‌ जघन्य कषि्के अन्तिम 
आकाराप्रदेशम जघन्य द्रव्य समा जाता है, रेसा कहना ठीक नहीं है; क्योकि, एक जीवसे 
सम्बन्ध रखनेवाले, विल्लसोपचयसहित नोकर्मके पिण्डरूय ओर घन्ेकका भाग देनेषर प्रप्त 
हए एक खण्डमात्र जघन्य द्रन्यकी एक वर्गणाकी मी अड्गुखके असंख्यातवें भागप्रमाण अवगाहनं 
उपटन्ध होती है । अवधिक्ञानी एक आकाशप्रदेशसूची रूपसे जानता है यह कहना मी युक्त नहीं 
है, क्योकि, एेसा माननेपर वह जघन्य मलिज्ञानसे भी जघन्य प्राप्त होता है ओर जघन्य परव्यके 
जाननेका अन्य उपाय मी नहीं रहता । इसङिए्‌ जघन्य अवधिक्ञानके दारा अवरुद्ध इए सब क्षित्रको 
उठाकर धनप्रतरके आकारखूपसे स्थापित करनेपर सूक्ष्म निगोद ङच्ध्यपयीप्तक जीवकी जघन्य 
अवगाहना प्रमाण होता है, देसा यहां ग्रहण करना चाहिए । जघन्य अवधिन्नानसे सम्बन्ध रखनेवाले 
षेत्रका क्या विष्कम्भ है, क्या उत्सेध है ओर क्या आयाम है; रेसा प्ूठनेपर कहते हँ किं इस 
सम्बन्धम कोई उपदेरा उपर्ब्ध नदीं होता ! चिन्तु घनप्रतराकाररूपसे स्थापित अवधिज्ञान सम्बन्धी 
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अण्णं पुण समक्ररणे अभवरोगाहणपरमाणे ठु | अवरोगाहणमाणं उस्सेहंगुलभसंखमागस्छ । सुटरस्स य घणपदरं 
होदि हु तक्लेत्तसमकरणे ॥ गो. जी. ३७८-७९. 


६०४ ] छक्ठंडागमे वगगणा-खंडं ` [ ९, ५, ९९, 


मोदिक्वेत्तं तिचिख-मणुस्सगदसंवंधियं परूवियं । संपदि ओदिणिवद्धखेत्तपदिवद्धकाटस्स 
काठणिवद्धसेत्तस् वा पदुप्पायणटरयत्तरगाहायो भगदि-- 
अंशखमावछियाए भागषसंखेन दो पि संखेना । 
अंगुलमावटिय॑तो मवलियं वागुख्पुधतं ॥ ४ ॥ 
'एदिस्से गाहाए अव्यो इच्चदे । तं जहा- यगुटं ति उत्ते पमाणवगंगुठं येतत, 
देव-णेद्धय-तिचिखि-मणुस्साणसुस्सेहपल्वणं मोत्तण यण्णल्य प्माणांगुखादीणं गहं कायव्व- 





है 1 इस प्रकार तिर्यज्च ओर मयुप्यगति सम्बन्धी जघन्य अवधिन्नानके क्ित्रका कथन क्रिया | 

. विदोपाथे-- यहां जघन्य अवधिज्नानके कैका विचार करते हए उसे सूक्ष्म निगोद टच्च्य- 
पयाप्तककी तीसरे समयमे प्राप्त होनेवाटी जघन्य अवगाहनाः ग्रमाण वतयया है 1 सूक्ष्म निगोद 
छन्च्यपर्यी्तकके क्षुद्र मव ६०१२ होते ह । जो जीव इन सत्र भरवोको मसे धारणवर अन्तिम 
भवम दो मोडा चकर उत्पन्न होता है उसके यह जघन्य यवगाहना होती है ओर इतना टी 
अवधिज्ञानका जघन्य क्षेत्र होतां है, यह उक्त कयनका तात्पर्य है । कितने ही चाचार्यं इत 
कथनका इस प्रकार भ्याल्यान कःते ह कि सूक्ष्म निगोद टच्च्यप्यौप्तकी जितनी जघन्य अवगाहना 
होती है उतने आकारप्रदे्ोको एक श्रेणि स्थापित करनेपर अवधि्नानका जघन्य क्षत्र होता 
दै 1 पर यह कयन ठीक नहीं है, क्योकि, रेखा माननेपर एक तो यहं शत्र उक्त कषरते असंस्यातगुणा 
दोःजाता है ओर दूसरे इस प्रकारके तरम जघन्य अवधिन्नानका द्रन्य नहं माता । अत; पूर्वोक्त 
म्रकारसे ही अवधिक्ञानका जघन्ं क्षें मानना चाहिए जीर यह कयन इसका प्रतिपादन करने- 
वृलि सूत्तकां अविरोधी मी है। | 

- - -अव अवधिज्नानके क्षत्रसे सम्बन्ध रखनेवाठे काट्का ओः काट्से सम्बन्ध रखनेवाछ 
्षेत्रका कयन करनेके दिए अगेके मायासूत्न कहते है-- 

; ` जद्धां अवधिन्ञानका दज घनाङ्युलक्रे यसंख्यातवें भाग प्रमाण है वदां काट आवलिके 
असंख्यात भाय माण है । जहां क्षेत्र घनाङ्णुखकरा संख्यातवां भाग है वद्यं काठ 
आवटीका संख्यातवां -भाग हे । जाँ क्षत्र घनाङ्शुखश्रमाण है वहां काल ङ क्म पक 
आवलि प्रमाण है । जहां काठ पक आचणिग्रमाण है वहां क्षज घनाङुुटपृथक्रख 
भमाणदहे॥४॥ 

` अव ईस गाथाकरा अर्थं कहते हँ ¡ यथा-- अंगु देसा कहनेपर प्रमाणघनांयुख ञ्ना 
चादिषु कर्योकि देव, नारकी, -तिर्यश्च ओर मलु्येकर उत्सेषके कनके सिवा अन्यत्र परमा्णागु 





~ --.१.म. 4. १.१. २९. पदं, पु- ९ प्र, २४. अंगुदमावल्िग्राणे मृागमसंलिज्न दोषु चंखिग्ञा । 

्गुलमाव्ंतो आवच्या अंगु्पुहुत्त ॥ नः स्‌. गा, ५०. - २ उत्तेदअंगुटेणे राण णर-तिरिय-गार- 
यानं च ] उरस्वेगुखमाणं चउदेवणिक्रेदणययािं | दीवोदहि-देलमणं वेदीण णदीण कुड-जगदीर्णं । वस्छार्णं 
च पमण होदि पमार्णुल्ेणेव |] ति. प. १, ११०-११. अवरं तु मरिेतत उस्वेदं अंगु दवे उग्रा | 
स॒हूमोगाहणमाणे उवरि पमाणं तु अंगुख्यं ॥। गो. ली. ३८० क 4 । 


५; ९, ९९; ] पयडिअणिओगदारे ओदिणाणेखेत्तकार्परूबणा [ २०६९ 


मिदि गुरूदेसादो । एदम॑गुरमसंखे्सडाणि कायव्वं । तत्थ एगखंडमेत्तं जस्स ओहि- 
णाणस्स ओदिणिबद्धलेत्तं घणागारेण इृद्बमाणो' होदि सो कारो आवणियाए असंदेदि- 
भागं जाणदि । कुदो ? साभावियादो । आवस्याए असंखेखदिभागे काठे तीदाणागयं 
च दव्वं जाणदि त्ति भणिदं. होदि । गदहिणाणकेत्त-काराणमेसो एगो चेव किं वियप्पो 
होदि आदो अण्णो वि अस्थि तति पुष्छिदि दो ति संखेञ त्ति मणिदं । सेत्त-काा दो वि 
संखेखदिभागमेत्ता वि होंति ति एत्थ संधो कायव्वो 1 केस संखेज्ञदिमागमेत्ता १ अंगुरस्स 
अवकियाए च । कुदोवगम्मदे ? अदहियाराणुचुत्तीरो । खेत्तदो अंगुरुस् संखेजदि- 
भागं जाणतो काठ्दो आवक्ियाए संखेजदिमा्गे चेव जाणदि त्ति भणिदं होदि । छदो ? 
साभावियादो । खेत्तदो अंगुरं जाणतो कार्दो आवकियाए अंतो जाणदि । एत्थ अंगुर- 
मिदि उत्ते पमाणषणंगुले `पेत्तव्वं । आवरियंतो त्ति भणिदे देदुणावलिया पेत्तव्वा । जस्य 
ओदिणाणिस्स ओहिणिबद्धखेत्तं षणागेरेणं ददं संतमेगुरुपुधततं होदि सो कार्दो सगर 
माव्य जाणदि । 
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आदिका म्रहण करना चाहिये, रेसा ुरुका उपदेश है ।! इस अंगुरुके असंख्यात खण्ड करने 
नवाहिए । उनसे एक खण्डमात्र जिस अवधिज्ञानका अवधिसे सम्बन्ध रखनेवाटा क्षे धनप्रतर 
आकाररूपसे स्थापित करनेपर होता है वह कार्की . अपेक्षा आवल्िके असंख्यात भागको 
जानता है, क्योकि, रसा सभाव है ! आवल्िके असंख्यातवे भागप्रमाण काठके मीतर अतीत ओर 
अनागत द्रन्यको जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अवधिज्ञानके क्षेत्र ओर काक्का क्या 
यह एकं ही निकरंप होता है या अन्य भी विकल्प है, रेसा प्रनेपर “ दो वि संलेज्जा› देसा कहा 
है । क्षेन ओर कार ये दोनों दी संख्यातवे भागप्रमाण भी होते है, रसा यहां सम्बन्ध करना चाहिर्‌ । 

रोका-- किनके संख्यातं भागप्रमाण होते हैँ ? 

समाधान- अंगुरुके ओर आवछिक । 

शका-- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 

समाधान- अधिकारी अनुवृत्ति होमेसे। अगुरु ओर आवकिका यहां अधिकार 
है, उनकी अनुक्त होनेसे यह जाना जाता है । 


छषेत्रकी अपेक्षा अंगुरुके संख्यातवे भागको जाननेवाखा काट्वी अपेक्षा आवलिकि 
संख्याते भागको दी जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है; क्योकि, एेसा स्वभाव है | क्षित्रकी 
अपेक्षा एक अगुरुप्रमाण क्षेत्रको जाननेवाला कारकी अपेक्षा आवकिके भीतर जानता है | 
यहांपर ' चैगुरं ” ठेसा कहनेपर प्रमाणधनांगुङ लेना चाहिए ओर “आवचियितो ' एसा कहनेपर 
कुछ कम एक आवछि छेनी चाहिए । जिस अवधिज्ञानीका अवधिसे सम्बन्ध रखनेवाठा क्षे 


धनग्रतराकारखूपसे . स्थापित करनेपर अंगुल्प्थक्त्व म्रमाण होता है वह काल्की अपेक्षा एक 
सम्पूणं 'आावलिकी बात जानता है ! 
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संखे मागे › इति पाठः ( काप्रतौ तुटितोऽत्र पाठः) 1 
ॐ. १३-३९ 


६०६ ] , छकखंडागमे कागणा-डं [ ५ ५, ५९. 


आवलिगपुधतं घणहत्थो" तह गाउं सुहुतततो । 
जोयण भिण्णयुहुत्तं दिवसंतो पण्णबीसं ठं ॥ ५ ॥ 
जस्स ओदिणाणिस्स ओदिणिबद्धवदेत्तं घणपद्रागरिण ददं संतं चणरहसो होदि 

[ सो कार्दो ] आवलियपुधतं सत््ावकियाजो जाणदि । जस्स बओदिणाणिस्स गि 
गिबद्वरेत्तं घणागारण हद संतं पणगाउ होदि सो काठदो युहतततो अतोहं जाणदिं 1 
जस्स ओदिणाणिस्स ओदिणिवद्धक्खेत्तं घणागारेण दं संतं घणजोयणं होदि सो कालदो 
भिण्णञुत्तं समउणसुहृत्तं जाणदि । किमदं घणागारेण ह्ण गोदिणिवद्धखेत्तस्स णिदेसौं 
कीरदे ? ण, अण्णहा अद्धपमाणेर्ितो पुषभृदस्स कहणोचायाभावादो 1 जोयणै जोयण- 
पद्रं घा विण्ण वेष्यदे १ ण, जहण्णवखेत्तदो एदस्स असंलेजगुणदीणत्णसंगादो । ण च 
एवं । छदो १ कारस्स॒ भिण्णुहुतुवदेसण्णहाणुववत्तीदो । अस्स ओदिणाणिस्स ओहि- 
णिबदधक्खेततं घणागारेण इद्‌ संतं पचवीसजोयणधणाणि होदि सो काट्दो दिवसतो देचुण- 
दिवसं जाणदि । 


जहां कार आवटिपरथक्तवप्रमाण है वदां क्षे घनहाथप्रमाण है । जहां क्षे घनकोस- 
परमाण है चां कारु अन्तञनहते है । जद पेज घनयोजनपरमाण है वहां काल सिश्नमुहते है। 
जहां कार छु कम एक दिविसभ्रमाण है वहां क्षेत्र पच्चीस धनयोजन हे ॥ ५ ॥ 
जिस अवधिज्ञानीका अवधिसे सम्बन्ध रलनेवाला क्त्र ` धनग्रतराकार खूमसे स्थापित 
करनेपर धनाथ प्रमाण होता है वह कार्की अपेक्षा आवच्प्रथक्त्व अर्थात्‌ सत-आठ आवलियोकी 
नात जानता ह । जिस अवधिक्ञानीका अवधिनिवद् क्षेत्र धनग्रतराकाररूपसे स्थापित करनेपर 
धनकोसप्रमाण होता है बह काठकी अयेक्षा । सुतो , अीत्‌ अन्तूदर्तैकी वात जानतां है | 
जिस भवधिन्नानीका अवधिनिबद्ध केत घनाकारखूपसे स्थापित करनेपर धनयोजन प्रमाण होता है 
बहे काठकी अपेक्षा मिन्नत अर्थात्‌ एक समय कम सुहूैकी बात जानता है । 
रंका-- जवधिनिबद् कषतरका घनाकाररूपसे स्थापित करके किस्य निर्देश करते है ? 
समाधान-- नहीं, क्योकि अन्यथा कार्प्रमाणोते पृथग्भूत क्े्रके कयन करनेका अन्य 
कोई उपाय नहीं है । इसि भवधिनिरुद्ध ष्क घनाकाररूपसे स्थापित कर उसका निर्देरा 
करते हैँ 1 । 
शंका--यहांपर सूचीयोजन व प्रतरयोजन कषत्का ग्रहण क्यो नदीं किया है १ 
समाधान्‌-- नरहीःक्योकि पसा होनेपर जघन्य ्ेत्रकी अपेक्षा यह असंख्यातयुणा हीन प्राप 
दोता है । परन्तु देसा है नहीं, क्योकि, कालका मिननमुतप्रमाण उपदा अन्यथा बन नह्य सकता । 
जिस अबधिज्ञानीका अवधिनिबद्ध श्चेत्र घनाकारखूपसे स्थापित करनेपर पच्चीसं धन- 
योजन होता है बह काठ्की अपेक्षा ' दिवसंतो › अथत्‌ कुछ कम एक दिविसकी बात जानता है । 
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१ ताप्रतौ ¶ पुण ] षणहत्थोः इति पाठः । २ षटं, पु. ९, प्र, २५. ३ प्रतिषु अड" इति पाठः । 


५, ५, ५९. ] पयडिअणिओगदारे ओदिणाणवेत्त-काल्परूबणा [३०७ 


भरहम्मि अद्धमासं सादियमासं च जंबुदीवम्मि । 

वासं च मणुअलए वासपुधत्तं च सुजगम्मिं ॥ ६ ॥ 
छव्वीसजोयणाहियपचजोयणसयाणि चक्रा य भरो त्ति मण्णदिः । छदो ? 
समदाय प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि वकतन्त इति न्यायात्‌ । एदस्स धणो एत्य भरहो त्ति 
पेत्तव्वो, कारय कारणोपचारात्‌ । एत्य कालो अद्धमासो होदि । जस्स ओरिणाणिस्स 
ओहिणिवद्धव्खेत्तं घणागारेण द्द संतं भरदवणमेत्ते होदि सो रेण अद्धमासं जाणदि 
त्ति मणिदं होदि । पुव्वं॑व॒जोयणखक्खधणो जंबरूदीवो णाम । तम्हि कालो मासो 
सादिरेयो । जं ओहिणिवद्धं खेत्तं घणागारेण दददे जोयणलक्खथणमत्तखेत्तं होदि तमि 
कालो सादिरेवमासमेत्तो होदि त्ति मणिदे होदि । पणदालीसजोयणलकलघणो पुव्वै च 
मणुबलोगो होदि, तम्हि मणजरोए कारो एगं वस्सं । जम्हि ओहिणिबद्धवखेतत 
धणागारेण इद्दे पणदाटीसजोयणलक्खषणो उप्पञ्जदि तत्थ काटो एगवस्समेत्तो होदि 
त्ति भणिदं होदि । सुजगव्रदीवस्स वादहिरदोपासपेरंताणं मञ्ज्िमजोयणाणि सुजगवरं णाम्‌, 
अवयवेषु प्रवृत्ताः शब्दाः समुदायेष्वपि वत्तेन्ते इति न्यायात्‌ । तस्स घणो वि स्नगवरो णाम्‌, 
कार्ये कारणोपचारात्‌ । तस्य कालो वासपुधत्तं होदि । अद्धसयल्यंदआगारेण संदिदभरह- 
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जां घनरूप भरतवपे क्षे है वहां काठ आधा महीना है । जहां घनरूप जम्बृद्धौप 
क्षे है बां कार साधिक एक मदीना हे । जटां धनरूप भयुष्यलोक क्षेत्र है वहां काठक 
पक वषे है । जां घनरूप उ्चकधर दीप क्षेत्र है वहां काल वैपुथक्त्व है ॥ ६॥ 
` “ भरतक्षेत्र पांच सौ छव्वीस सही छह बटे उन्नीस योजनप्रमाण कहा जाता है, क्योकि, 
समुदायमे प्रवृत्त इए शब्द अवयतोम भी रहते है, रेसा न्याय है । यहां इसका धनरूप भरतक्षेत् 
ञेना चाहिए, क्योकि यहां कार्यम कारणका उपचार किया गया है । यहां कार अर्धं मासप्रमाण 
होता है } जिस अवधिज्ञानीका अवधिनिबद्ध क्षेत्र धनाकाररूपसे स्थापित करनेपर भरत क्षेत्रके 
घनग्रमाण होता है वह काल्की अपेक्षा अं मासकी बात जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य 
है । यहां ज्बूह्वीप पदसे पहखेके समान एक लाख योजनके घनप्रमाण ज्ूद्रीप छया गया है | 
इतना क्षेत्र होनेपर काङ साधिक एक महिना होता है । जो अवधिक्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाख क्षत्र 
धनाकाररूपसे स्थापित करएनेपर एक छाख योजनके घनप्रमाण होता है उसमे काल साधिक एक 
महीना होता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । पैतारीस खख योजनके घनप्रमाण पहले 
समान मनुष्यलोक होता है, उसं मयुष्यकोकं प्रमाण क्षेत्रके होनेपर कार एक वर्ष प्रमाण 
होता है । जिस अवधिज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले कषेत्रके धनाकाररूपसे स्थापित करनेपर वह 
पैतारीस लख योजन धनप्रमाण होता है वहां काठ एक वर्षमात्र होता है, यह उक्त कथनका 
तात्प है । सचकवर द्रीपके बाह्य दोनों पार्स्वो तक मध्यम योजनोकी रुचकवर संज्ञा है, क्योकि 
` अवयवोमे प्रवृत्त इए शब्द समुदायो भी रहते है, रेसा न्याय है । उसका धन भी रसुचकवर्‌ 
कहखाता है, क्योकि, यहां कार्म कारणका उपचार किया गया हैँ । इतना क्षेत्र होनेपर कार 
वर्षपृथक्तवप्रमाण होता है ] । 


१ षुखं. यु. ९) धू. २९. २ ताप्रतौ “ भणदि › इति प्राठः । ३ प्रतिषु ‹ तम्दा › इति पाठः| 


.३०८ ] छक्ख॑गमे वगणा-खंड [ ५, ५) ५९. 


जबृदीव-मणुसलो-रुजगपहुडयो कण्ण वेष्यते { ण यँगुरादिदु वि तथा गहण- 
पयसंगादो । ण च एवं, यच्ववत्थापरसंगादो । ष 
संखेन्जदिमे कले दीव-समुदा हवति संखेना । 

काटम्मि असंखेज्जे दीव-समुदा असंखेज्जा ॥ ७ ॥ 

कालपमाणादो दिणिवद्धखेत्तपमाणपल्वणषटमेसा गाहा आगया । ‹.संखेज्यदिमे 
काठे ` संसेज्नकाठे सते त्ति भणिदं होदि । एव्थतणकाठसदो संवच्छवाचयो, ण 
काठसामण्णवाचो; जहण्णोदितेत्तस् वि असंसेजदीवसमुदजोयणवणपमाणत्तप्पसंगादो । 
काठो संवच्छलाचयो त्ति कथं णव्वेदे १ सामण्णम्मि -विसेससंभवादो समयावखिय-यृहुत्त- 
दिवसद्धमास-मासपञिवंदधोिवेत्तसस परूविदत्तादो । संखे वासेसु ओदिणणिण 
तीदमणागयं च दव्वं जाणतो खेतेण किं जाणदि स्ति बुतते ‹ दीव-सयुद्य हवंति संखेजा " 
तस्स ओदिणिवद्धक्वेत्ते षण।गारेण दे संखेजाणं दीव-समुद्याणं आयामघणमेत्तं॑होदि । 
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शका-- पूर्णं चन्द्रक अर्धं आकाररूपसे स्थित भरत, ज्बूद्रीप, मनुप्यठोक ओर सुचकवर 
द्वीप आदि क्यो नही ग्रहण किये जाते ई. 
समाधान- नदी, क्योकि रेसा माननेपर अगुरु आदिम भी उस प्रकारके ग्रहणका 
प्रसङ्ग आता है । परन्तु देसा है न्ह, स्योकि रेसा माननेपर अन्यवस्याका प्रसद्ध आता है । 
जहां कार संख्यात बपे प्रमाण द्योता है वहां क्षे संख्यात द्ीप-समुद्रपरमाण -दोता 
है चीर जहां कार असंख्यात वर्षप्रमाण होता है वदां क्षेत असंख्यात .दवीप-समुद्धप्माण 
दोता है ॥ ७ ॥ 
काट्के प्रमाणकी अपेक्षा अवधिज्ञानसे सम्बन्ध रनेवाढे कषेत्रके प्रमाणका कयन कमेक छिर 
यह गाया आई है 1 ! संचेन्जदिमे काटे ' अर्थात्‌ संख्यात काच्के होनेपर, यह उक्त कयनका 
तात्पय है । यहां “काक शाब्द वर्पवाची च्या.गया है, काठसामान्यवाची नहं ट्या गया, क्योकि, 
अन्यथा जघन्य अवधिक्ञानका क्षेत्र भी असंख्यात द्वीपनसमुदरोके धनयोजन प्रमाण प्रात होगा | 
ंका-- काठ शाब्द वर्षैवाची है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 
समाधान क्योकि, काठसामान्यमे विशेष काठ्का प्रहण सम्भव है । ओर समय, 
आवृ, स्ते, दिवस, अथं मास ओर माससे सम्बन्ध रखनेवाठे अवधिज्नानके क्षेनरका निरूपण 
पहछे कर आये है | ॥ 
अवधिन्नानके द्वारा संख्यात वर्पौ सम्बन्धी अतीत जीर अनागत द्रव्योको जानता इ 
्ेत्रकी अपेक्षा कितना जानता है, देसा कहनेपर . “ दीवसमुदा .दबन्ति संखेज्जा ” यह चचन 
कहा है । उस अवयिज्ञानके कषेनको धनाकार खूप स्थापित करनेप्र बह संख्यात द्वीप-समुदरकि 
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दीगगदा उ महभव्वा ॥ न. चु. गा, ५३. २ अग्रतो ८संति? इति पाठः . -द.आ-का-चाव्प 
^ दिवषद्धमास्पडि- इति पाठः; | 
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° कालम्मि संखे ` असंखेजवासमेतते संते ओरिणिवद्क्सेतते घणागारेण हङ्जमाणमसंदेञे 
दीव-समुदे भायामेण ओष्टहदि ` । एवं तिरिक्खि-मणुस्साणं देसोहीए खेत्त-कारुपमाणपर्वणा 
गदा । संपहि णाणाकारं णाणाजीवे च अस्सिदण दव्व-खेत्त-कार-भावाणं 
वुडक्रमपल्वण्टमुत्तरसुत्तं भणदि- 

कारो चटुण्ण बड़ी कारो भजिदब्बो सेत्तबुीए । 

बुडीए दग्ब-पज्जय भनिदय्वा सेत्त-काडा ट ॥ < ॥ 

£ कारो चदुण्ण वुद्ी ' काठच्चतुरणी बद्धे भवति । केसिं चदुण्णं १ काल-खेत्त- 
दव्व-मावाणं । कटे वडूमाणे णियमा दव्व-खेत्त-भावा वि वडंति त्ति भणिदं होदि । 
८ कालो भजिदव्वो खेत्तुह्ीए ` खेत्ते वड़माणे काटो कयावि वडूदि, कयापि णो वदि । 
दव्व-सावा पुण णियमा वडंति, तेसं बुद्ीए विणा खेत्तुद़ीए' अणुववत्तीरो । ' बुड़ीए 
दव्व-पज्जय ` दव्व-पञ्जयाण बुद्धीए संतीए खेत्त-काठाणं बुदी मयणिञ्जा । कदो ? 
साभावियादो । दव्वबुदीए पण णियमा पज्जयबुड़ी, पज्जयवदिरित्तदव्वामाषादो, पज्जय- 
बुडीए वि णियमा दव्वदुदधी, दत्ववदिरित्तपज्जायाभावादो । अ शोकः- 
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सम्बन्धी क्षे धनरूपसरे स्यापित कनेपर असंख्यात द्ीप-समुदरोके आयामघनप्रमाण होता है | 

इस प्रकार तिर्थच ओर मनुष्योके देरावधि सम्बन्धी कषित्र ओर कालके प्रमाणका कथन 
किया | अव नाना कार ओर नाना जीोंका अवलम्बन लेकर द्व्य, क्षेत्र, का ओर भवोके 
वृद्धि-करमका कथन करनेके छिए्‌ आगेका सूत्र कहते है-- 

कारु चा्रोकी वृद्धिके लिए होता है। क्षेजकी दद्धि होनेपर कार्की उृद्धि दोती भी 
हे रौर नहीं भी होती । तथा द्रव्य जौर पर्यायकी इद्धि हदोनेपर क्षे मौर कार्की बृद्धि 
होती भी है नौर नदीं भौ होती ॥ ८॥ 

‹ काटो चदुण्ण बुड्टी › अर्यात्‌ काठ चारोकी इृद्धिके किए होता है । किन चारयोकी ? 
कार, क्षेत्र, द्व्य ओर मारबोकी । काख्की बृद्धि हयोनेपर दन्य, क्षत्र ओर भाव भी नियमसे बरद्धिको 
प्राप्त होते है, यह उक्त कथनका तात्पर्यं है । ' कारो भजिदन्वो खेत्तुदूढीए्‌ ' क्षेत्रकी ब्रद्धि होनेपर 
कार कदाचित्‌ बद्धिको प्राप्त होता है ओर कदाचित्‌ बरद्धिको नहीं भी प्रप्त होता है। परन्तु 
दव्य ओर भाव नियमसे बरद्धिको प्राप होते है; क्योकि, द्रव्य ओर भावकी वद्धि इए विना क्षित्रकी 
बृद्धि नहीं बन सकती । ‹ बुड्ढीए्‌ दव्बपल्लय › अर्थात्‌ द्र्य ओर पर्यार्योकी दद्धि होनेपर क्षेत्र ओर 
कार्की बृद्धि होती भी है ओर नहीं भी होती; क्योकि ेसा स्वभाव है । परन्तु द्रभ्यकी बृद्धि 
होनेपर पर्यायकी बरद्धि नियमसे होती है; क्योकि, पयौय अर्थात्‌. भावके मिना द्रव्य नहीं पाया 
जाता! इसी तरह पर्यायकी बृद्धि होनेपर भी द्रव्यकी दद्धि नियमसे होती है; श्योकि, इव्यके 


चिना पयीयका होना असम्भव है । इस विषयमे इटोक है- 
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१ ता्रती ‹ ओदटदि इति पाठः । २ ताभ्रतो “ मनिदन्वो (ध्व) इति पाठः । ३ षट्लं. घु. ९, 
ए २९. ४ ताप्रतौ “वहंति | तेति बुद्धीए विणा चखेत्तबुदीए [ विणा, खेत्तबुदीएट `] › -दइति पादः । 


६१० ] छक्ंडागमे कगणा-खंडं | % ९, ५९. 


नयोपनयैकान्तानां त्रिकालनां समुच्चयः । # 
अविभ्राड्भावसम्बन्धो दरव्यमेकमनेकरधा ॥ ३२ ॥ 
एदिस्से ाहाए जहा वेयणाए पर्पणा कदा तहा एत्य वि गिएवसेसा कायव्वा; 
मेदामादादो । एसो गाहत्थो देसोदीए जोजेयव्वो, ण परमोदीए । इदो णव्वदे १ आद 
रियपर॑परागयसुत्ताविरुढवक्खाणादो । परमोदीए पुण दव्व-खेत्त-काट-भावाणमक्कमेण दुदी 
होदि त्ति क्तव्वं । छदो १ अविरुद्वादरियवयणादो । दव्वेण सह्‌ खेत्त-कालाणं सण्णसण्णट्ट- 
युत्तरगाहादुत्तं मणदि-- 
तेया-कम्पसरीरं तेयादभ्वं च भासदब्बं च । 
बोदधव्वपसंखेन्जा दीव-समुद्रा य वासा यं) ९॥ 
तेजदयणोकम्मसंचिदप्देसपिंडो तेजासरीरं भाम । तं जाणतो सेत्तदो अर्वस 
दीव-समुदे जाणदि । कारुदो असंखेञचेसु वासेसु अदीदमणागयं च द्वं जाणदि । 
अद्रकम्माणं कम्मद्धिदिसंचो कम्मइयसरीरं णाम । तं" जाणंतो वि ओदिणाणी सेत्तदो 
असंखेञे दीव-समुदे कारुदो असंखेज्ञाणि वस्साणि जाणदि । णवरि तेजासरीरखेत्त-कारेर्हितो 
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, नैगमादि नयोकि ओर उनकी राखा उपश्ाखा रूप उपनर्योकि विपयभूत त्रिकाख्वतीं 
पर्यायोका कथश्च्त्‌ तादात्य रूप जो समुदाय है उसे द्रव्य कहते है । वह कथञ्चित्‌ एकं रूप है 
जर कथञ्चित्‌ अनेक रूपं है ॥ ६२॥ 

इस गाथाका जैसा वेदनाखण्डमे कथन किया है उसी तरह य्ह भी पूरी तरहसे कथन 


करना चादि; क्योकि, उससे इसमे कोई मेद नहीं है 1.इस गाथाके अर्थकी देरावपि ज्ञानम योजना 
करनी चाहिए, पश्मावधि ज्ञानम नहीं | 


रंका-- यह किंस प्रमाणसे जाना जाता है ? 
समाधान्‌-- वह आचार्यपरम्परासे आए इए सूत्राविरुद्ध ष्याल्यानसे जानां जाता है । ` 
ओ परमावधि ज्ञानम तो दरव्य, केत, कारु ओर भावकी युगपत्‌ इद्धि होती है, रेस यर 
व्याख्यान करना चाहिए; क्योकि, सूत्रके अविरद्ध व्याख्यान करनेवरे आचार्योका रेसा उपदेशा है। 
अब द्रन्यके साथ क्षेत्र ओर कार्की सूक्षम-स्थूलता वतखनेके किए अगेका गाथासूत्र कहते है-- 
जरो तैजसशर, कामेण शरीर, तेजसवगेणा ओर भाषाव्भेणा -द्रव्य होतः है, षौ 
घनरूप भसखंख्ात द्धीप-समुद््‌ क्षेत्र होता है जओौर असंख्यात चष कार होता है ॥ ८ ॥ 
तेजस नोकरमके संचित इए प्रदेशपिण्डको तैजसरारीर कहते है । उसे जानता 'इआ 
षत्रकी अपेक्षा असंल्यात द्वीप-समुददोको जानता है ओर कार्की अपेक्षा असंख्यात वई सम्बन्धी 
अतीत ओर अनागत द्रन्यको जानता है । आठ करम सम्बन्धी कर्मस्थितिके संचयको का्णदारीर 
कहते है । उसे जानता इआ भी अवधिक्ञानी कषे्रकी अपेक्षा असंख्यात द्वीप-समुद्रोको ओर 
काकी अपेक्षा. असंख्यात वर्षोको जानता है । इतनी विशेषता है किः तैजसरारीर सम्बन्धी त्र 


००७४७०७ ००००००७०१०७१००१७०००७००७९००००१००९०.०००००७१०९०००००००१०० ०१.०५०००००००८०९ 


९ जा. मी. १०७. २ षट. पु. ९ पर, ३८. ३ अप्रतौ ‹ एदं › इति पाठः 
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इमस्स खेत्त-काखा असंखेज्रगुणा । तेजद्यसरीरणोकम्मसंचयादो कम्मद्यसरीरसंचओ अणंत- 
गुणो, तदो सेत्त-कालाणमसंखेजगुणत्तं ण जुजदि १ ण एस दोसो, प्देसं पडि अणेतगुणतते 
संते वि तेजदयक्खंधेरितो कम्मदयक्खंधाणमदरसुहुमत्तेण तदसंखे्गुणततं पडि पिरोदामावादो । 
ण च गेज्छततं परमाणुपचयमदछत्तुवेक्खदे, चर्विखदियगेञ्छमेड-ररगिरैकणादो बहुपरमाणृहि 
आरद्धपवणम्भिं तदणुवरभादो । तेजश्यओगादणादो कम्मदयओगाहणा एगजीवदव्वाविणा- 
भावेण सरिस त्ति ण दोण्णमोहिगेऽगुणाणं सस्ति वोत जतत, समाणोगाहणाए द्िदभोरा- 
लिय-कम्मदयसरुवेहि दुद्ध-पाणियल्वेहि वा वियदिचारादो । तेजद्यदव्वं णाम तेजइय- 
वग्गणा एगा विस्सोवचयनिरदिदा । तिस्से गाहगं जमोहिणाणे तस्स ओहिणिबद्धलेततस्स 
पमाणमसंखेजा दीव-सयुदा, कारो असंखेआणि वस्साणि । णवरि कम्मदयसरीरेत्त-काठे- 
हितो इमस्स सेत्त-काठा असंसेजगुणा । कुदो ? कम्मदयसरीरकम्मपुंजादो तेजदयएग- 
वगगणाए पदेसाणमणंतगुणहीणतुवरुभादो तत्तो सुहुमत्तादो वा । तेजादव्वभिदि इत्ते त्देग- 
समयपवद्धस्स गहणं किण्ण करदे १ ण, दव्वसदस्स रूढ्विसेण वम्गणासु चेव उवरि 
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ओर कारुसे इसका क्षेत्र ओर कार असंख्यातगुणा होता है । 

शका- तजसदरीर नोकर्मके संचयसे कार्मणदरीरका संचय अनन्तगुणा होता है, 
इसलिए क्षेत्र ओर कार असंल्यातयुणे नह्य वनते ए 

समाधान-- यह कोई दोष नदीं है, क्योकि, प्रदोकी अपेक्षा अनन्तथुणे होनेपर भी 
तैजस स्कन्धेसि कार्मण स्वन्ध अति सूक्ष्म होते है, इसछिए इसके क्षेत्र ओर कारके असंस्यातयुणे 
होनेमे कोई विरोध नहं आता । दूसरे, ग्राह्यता ( म्रहणयोग्यता ) कुछ परमाणुप्रचयवे विस्तारकी 
अपेक्षा नदीं करती है, क्योकि, चष्चुके द्वार ग्रहण किये जाने योग्य भिण्ड ओर रजगिरके 
कर्णोकी अपेक्षा बहुत परमाणुओकि दारा निमित पवनम बह ( ग्राह्यता ) नीं पाह जाती (१)। 
चूकिं तैजसदारीरकी अवगाहनासे कार्मणदरीरकी अवगाहना एक जीव द्रव्य सुम्बन्धी होनेसे 
समान होती है, ईसरिए्‌ अवधिक्ञानके द्या ग्राह्य गुण ( म्रहणयोग्यता ) भी दोनेकि सद्र हों 
एसा कहना भी युक्त नदीं है; क्योकि, समान अवगाहनारूपसे स्थित ओदारिकरारीर ओर कार्मण- 
ारीरके साथ तथा दूध ओर पानीके साथ इसे कथनका व्यभिचार आता है । 


तेजस द्रन्यका अर्थं विल्लसोपचयसे रहित एक तैजस वर्गणा है । उसे: जो अवधिज्ञान ग्रहण 
करता है, उस अवधिज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाठे क्षेत्रका प्रमाण असंख्यात द्वीप-समुद्र ह्येता है ओर 
काक असंख्यात वर्षं होता है | इतनी विशेषता है कि कार्मणरारीरके कषे ओर कारुसे इसका 
छत्र ओर कार असंख्यातयुणा होता रै, क्योकि, कार्मणरारीरके कर्म-पुञ्चसे तैजसकी एक वगणाके 
प्रदेश अनन्तगुणे हीन उपडव्ध होते हैँ या उससे सूक्म हति है । 


शका---' तेजस द्रव्य " रसा कहनेपर उसका एक समयप्रबद्ध क्यो नहीं प्रहण 
किया जाता है 


९ अ-भा-काप्रतिषु ‹ गेर्छ्चत परमाणुपचय >, ताप्रतौ  गेज्छत्ते परमाणुपवय-' इति पाठः । २ प्रतिषु 
° भंडरंडगिर- इति पाठः । ३ प्रतिषु ‹ पवयणस्मि › इति पाठः । 


[0 
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सम्गमाणदव्व्रदाए पडृक्तिदंसरणाद । बास्रादव्वं भाम मासाव्गणाषं एनो खयो | तम्य 
तं गाहयमोदिणाणं तदो दिणिवदधदेच्माणमवंदेा दीव-सयुद्ा । तक्राटो यमंठ्ाणि 
वस्ाणि 1 वितु तेनद्रयदव्व-क्टेर्दितो मासाए खेत्त-काल असृदखतरपा । तेज्वणनुवन्नन- 
पदेसेर्दितो अग॑तमुणपदेेहि एवा मा्राव्रगणा भिगददरि 1 क्यं तःय यद्मद्वखंम वट 
माणस््र चदिणाघस्त वहतं चज ? ण, तेजद्यपुगवग्नगायायादणादो वंदडगुणदीचाप 
योादणाद वह्ार्ममानराएगवसम्गमाएु पटेन डि यमेतयुादु वि वद्माणम्म यदिपापस्य 
वृतं पडि विरोदामावादो । मान्नावन्गणाए चानादर्णा तत्ता पंदच्नषदीया चि ङौ 
णव्के १ स॒व्वस्योवा कम्मद्रवसरीरव्यवन्गणाए्‌ योगाद्या । मगदव्वतम्नत्राण योगादमा 
यसदेञगुणा । सासादव्ववन्गणाए यगादणा अर्मडेनुभा 1 तयाकगीरदव्दक्ग्याए 


=: 


, 


) ५८ 


प? 


ओगाहगा यर्मुवेज्रणा 1 यादार्नरीखव्वरग्गण्ाए योगादा य्ंलदगुणा । वटच्ियसगीर्‌- 


॥ ॥ 


दव्ववग्यणाए ओवादणा असंखेज्नुणा । गराचिविसरीरदव्ववग्ययार्ण चागाद्रपा यवंदड- 


¢ ~~ = ~ जोनेव्हधि ि दरव्यार्दता मामकः अनयोगद्रारमं न 
सुमावान-- चदा, त्याकरिं यग कदं जानवर द्रव्यादता नामक्रं अदयागद्रारयं दन्त 
[प क [न कि 


खब्दकी सदि वदा वगेणा अयमं दी प्रइृचि टी जात्री 
भाषा द्रव्या अथे मापावर्मेणन्व एक च्छन्वहा स्ते जो उवधिद्नान जनता उस 
उयिद्नानसे सम्वन्व रठनेवि प्रिता रमाण यसंख्यात द्रीप-समुष्र जग काच्च्त प्रनाय अलख्यात 
है । किन्तु तेजस्वर्मणा सन्बन्वी पेठ यर क्रते भावावर्मणा सन्दन्वी क्षेति ॐर्‌ ऋ 
अरंल्यातयुर्णा होत है । 


3 । 




















म्ररेयदि त णक मापादर्मना नि 
गका-- तेजन्तके एक वमेणक्ते म्रदा उनन्तयुने श्रद्वा द्रा एक मादाठनेणा निप्यनं 
लात ॐ] अनवत मायी ~> दरनेवाद्य थकध्ि्ान वरदा ते हो नक्ता इ 
हाता दं । अतः एत्न अदन्त मार्‌  विंप्रय कट्नंवाद्य देषिद्रान उड़ा तरसे दा न्क्तादह? 
~ दिनयक्ी एल वर्मणी ~ अवनाहनामे = ऊनन्यारगय्म 
नह; च्यक वजन एक कवमणाक्म उवगादहनार संष्यादयुणी दीनः 
अवगाहनाकरो <~ माप्रावर्मणा गणा यदपि ग्रदर्योदी अ्ेश्ना न्ना अनन्तममी = > 
उवरगाहनक् वरिण कदनत्रादछा मप्वरमणा यद्य प्रदरन्ञावम अपक्ना उनन्तमुमी हती दहः द्द 
उमे < नरन नि -* ~ -~ श्रेने् न 
मी उमे दरिप्रयं कत्लेवाडि अवधिह्नवेः ददं दानम चट्‌ चरन चदय जता] 
जका भायावर्मणाकी ~ उगहना = तेननवर्गणाती सखं्यवद्गगी <, 
क ~--माग्रवगण्कवणं अदयाहः तजसवनमणकभ अत्रमाहसासं द्रयुनी दीन 
>~ = ~> न जाता = 2 
द्य॑ती ह, यह कित ग्रनणते जाना जाता हं? 
समाघात र कार्यणदगीरव्यवर्मणाकी ~~~ ^> स्ते होती ॐ = 
141१ चह  कमनण्दरद्न्यवग्गावमं खनाहना स्वस्रे त्तकः दती रद} उने 
मनोद्रन्यवर्मणाकी गणाकी अवगाहना ग्य होती ड (स <~ 
नाद्रन्यव्गेणाकी अवगाहना अनल्वातयुणी होती ह । उमरे मापराद्रव्यवरग्राकी अवनाहना 
छतो - छस्य तनतच्चरीव्यदर्मणाक्म ~~ न ५ = क 
सन्ल्यत्तयुणा हत्त इ । उन्लस् तजन्नद्चराद्न्कवयणावये अवगदना अदख्यात्यगी दती 
(~ध उनसे आदारकदरी्व्यवर्ममाव्तनि ~ अवगाहनं पः अदख्यातमणी ० [. अ म = 4, ~ 
द 1 उदन अह्ारक्दष््दल्यतरमगात उवगाहना अ्ल्यात्रयुणी दती दह! रसे दकियिकः 
दतो्रव्यव्गणाकी अवमाहना अच॑ल्यातयणी डती -ड । उन्ये चनन ~ 
वग. सद्मन सल्वात्युणा इति -दहं ¡1 उक ओदार्क्द्यिगन्य्वर्मणत्ति 





९ चाप्रजा ` पडुचच्दगादो । मादल्ववच्त्यरद ° इति पाठः 1 द दात्रवौ ° दीश कषमा 2 इचि 
1. ३ य-ऋ्रप्त्योः ° मामरातरणगाष्‌ जोगादणाएट?, चाध्ररौ ` माङाक्नममायोगाद्यद्‌ ° इदि पाठः ! 
प्रतौ यरच्विखरीरवम्मयाए्‌ > इदि षाठ 


९ 4, ५९. ] पयडिअणिओगदारे ओदिणाणस्स दब्वत्तादिपरूबणां [६१६ 


गुणा त्ति अप्पाचहुभवयणादो । णेदं पाणं, ओगाहणडहरतं' णाणमहत्तस्स ण कारण- 
मिदि पुव्वं परूविदत्तादो । तेण सुहुमत्तं चेव भासाणाणमदृहतस्स कारणमिदि पेत्तव्वं । 
किमत्य सुहुमत्तं ? दुगेञ्छततं ! एसो अस्थो अण्णत्थ वि पथोत्तव्वो । ` च-सदो किमो ? 
अतुत्तसमुचयषटो । तेण मणदन्ववग्गणमेगं जाणतो खेत्तेदो असंखेञे दीव-सथदे कारुदो 
असंखेजाणि वस्साणि जाणदि । णवरि भासाखेत्त-काठेर्दितो असंखेखरुणे जाणदि । जदि 
पि भासाए वम्गणपदेसेहितो अणंतगुणपदेसेहि एगा ' मणदन्ववम्गणा आरद्धा, तो -वि 
मगदव्ववग्गणाए ओगाहणा भासाचगगणाओगाहणादो असंखेजगुणदीणा त्ति मणदव्ववग्गण 
पिसयमोदिणाणं बहुभमिदि भणिदं । कम्मदूयदव्ववग्गणं जाणतो खेत्तदो संखे दीव-समुदे 
कालदो असंखेजाणि वस्साणि जाणदि । णवरि एयमणदव्ववग्गणविसयभो दिणाणसेत्त- 
काठेहितो एयकम्मइयदव्ववग्गणविसयभोदिणाणखेत्तकाला असंखेञ्गुणा । एवं तिखिख- 
मणुस्से अस्सिदूण ओहिणाणदव्व-खेत्त-कालाणं पर्वणं करिय देवाणमोदिणाणविसयपस्वण्ट- 
सुत्तरगाहासुत्तं भणदि- 
अवगाहना असेख्यातगुणी होती है ! ” इस अ्पव्रहुत्वसे जाना जाता है । “1 

किन्तु इसकी ्रधानता नहीं है, स्योकि, अवगाहनाकी अल्पता ज्ञानके गडेपनकं कारणं 
नदीं है, यह पष्िठे कहा जा चुका है । इसङ्ए सूक्ष्मता ही भाषाज्ञानके बडेपनका कारण है 
एसा यहां म्रहण करना चाहिए । | 

रोका-- यहां सूक्षष शब्दका क्या अर्थ है ? 

समाधान- जिसका ग्रहण करना कठिन हो वह्‌ सक्षम कहङाता है । 

यह. अर्थं अन्यत्र भी कहना चाहिए । 

रका-गाथासूत्नमे “ च ` शब्द्‌ किंसलिए्‌ आया है 

समाधान्‌-- वह अनुक्त अर्थका समुचय कनेक ङिए्‌ आया है । 

इसछिए मनोद्रन्य सम्बन्धी एक वगैणाको जाननेवाखा क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यात 
ह्ीप-समुर्रोको ओर कालकी अपेक्षा असंख्यात वर्पौको जानता है, इस अर्थक] यहां प्रहणं होता 
है । इतनी विशेषता है किं यह भाषावगैणा सम्बन्धी त्र ओर काख्की अपेक्षा असंख्यातयुणे 
षे ओर कारको जानता है । यपि भापाकी एक वर्गणावे ्रदेशोंसे अनन्तगुणे प्रदेशों दारा 
एक मनोद्रन्यव्गणा निष्पनन होती है, तो भी मनोद्रन्यवर्मेणाकी अवगाहना -भाषावर्गणाकी 
अवगाहनासे असंख्यातगुणी दीन होती है, इसलिए मनाोद्न्यवर्ेणाको विषय करनेवाख 
अवधिज्ञान बड़ा होता है, यह कहा है । कार्मणद्रन्यवगैणाको जाननेवाल क्षे्रकी अपेक्षा 
असंख्यात द्रीप-समुद्रौको ओर काठ्की पेक्षा असंख्यात वर्षोको जानता है ] इतनी ` विशेषता 
है कि एक मनोद्रयवर्गणाको निषय करनेवारे अवधिक्ञानके क्षेत्र जीर कार्की. अपेक्षा एक कामेणः 
दरल्यवगैणाको विषय करनेवाले अवधिज्ञानका क्षेत्र ओर काङ असंल्यातगुणा होता है } इस भ्रकार्‌ 
ति््र ओर मदुष्योका आश्रय कर अवधिज्ञानके द्रव्य, कषे ओर कारका कथन ' करके अन्‌. 
देवकि अवधिज्नानके विषयका कथन करनेके छिर्‌ आगेका गाथासूत्न कहते है-- ` 


रम सः सत भ । 
छ, 4 ३.४ ० 





६१४) । ` हवैवंडागमै कगगा-खैड ` [ ५, ६, ५९; 


पणुवीस जोयणाणं आही वैतरकुमारवृगाण । 

संखेऽजजोयणाणं जोदिियाणं जहण्णोही ॥ १० ॥ 
, कैत त्ति मणिदे उष्बिहा घाणवेतरा येत्तव्वा । कुमारा ति भणिदे दसविह्‌- 
भवणवासियदेवा पेत्व्वा । एदे सव्वेसिं पि खेदो जहण्णोदिपमाणं पणुवीसयणजोयणाणि 
होदि तेसिमोदिणिवद्धवेतते धणागारेण ददे पणुवीसजोयणघणमेतसेतुबठंभादो । कारुदो 
पुण ए दें दिवसं जाणंति, “ दिवसो प्ण्णुवीसं त॒ ” इदि वयणादौ । जोदसियाणं 
वेत्तदो जहण्णोदिषमाणं संदेजजोयणघणपमाणं होदि । णवरि पेतरलद्णोदिदेत्तादो 
जोदसियाणं जहण्णो हिसेत्तं संसेजग॒णं । इदो ? जोदसियजहण्णोदिणिवद्धवेतत धणागारेण 
ददे पणुवीसजोयणाणि हति न्ति अमणिदृण संखेजाणि जोयणाणि होति त्ति वयणादो । 
होत पि पुचिहवेत्तादो एदं खेत्तं संलेजगुणं दो णव्वदे १ रुख्वदेसादो । एदे 
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व्यन्तर ओर भवनवालियोका जघन्य अवधिज्ञान पच्चीस घचनयोजनप्रमाण होता है 
सौर ज्योतिषियोका जघन्य अवधिज्ञान संख्यात योजनप्रमाण होता है ॥ १० ॥ 

£ व्यन्तर ' एसा कहनेपर आठ प्रकारके वानव्यन्तरोका ग्रहण करना चाहिए । . " कुमार” 
हसा कहनेपर दस प्रकारके भबनवासी देवोका ग्रहण करना चाहिए । केत्रकी अपेक्षा इन सवके ही 
जघन्य अवधिन्नानका प्रमाण पच्चीस॒ धनयोजन होता है, क्योकि, उनके अवधिज्ञान सम्बन्धी 
े्रको धनाकाररूपसे स्थापित करनेपर पच्चीस योजनधनप्रमाण क्षेत्र उपडव्ध होता है । कार्की 
अपेक्षा तो ये कुछछ कम एक दिनकी बात जानते है, क्योकि ‹ दिवसंतो पण्णुवीसं ' एेसा सूत 
वचन है । कषत्रकी अपेक्षा ज्योतिषी देवकि जघन्य अवधिज्ञानका प्रमाण. संख्यात धनयोजनप्रमाण 
होता है । इतनी विशेषता है कि न्यन्तरोकि जघन्य अवधिज्ञानके क्षित्रसे ज्योतिषियोके जघन्य 
अवधिज्ञानका क्त्र संल्यातगुणा है, क्योकि, ज्योतिषि्योके जघन्य अवधिक्ञानके क्षेत्रको धघनाकार- 
पसे स्थापित करनेपर बह ' पृच्चीस योजन होता है › एसा न कहकर ‹ संख्यात योजन 
होता है ' एेसा कदा है । । 
,  शेका-- यचपि रेसा है, तथापि पहखेके क्षसे यह क्ष संल्यातयुणा है, यह किस 
भ्रमाणसे जानते हो ए । | । 


समाधान--- गुरुके उपदेङसे जानते ई । 


रज ज०० 
कर ज ००००७७०० ००००००७० ०४१००००४ 


पासति गोयमा 1 जहनेणं पणवीसं जोगगादं उक्कोषेणं असंखेज्जे दीव-समुदे ओदिणा जाणंति पास॑ति | 
नागङ्रमारा ण जहननेणं पणवीसं जोगगादर, उक्कोतेण संखेज्जे दीव-समुदे मदिणा जाणेति पासति । र्व. 
जाव यणिङमारा । >८ ०८६ 2६ वाणमेतरा जहा नागकुमास | ८ ८» > जोषा णं भते ! केवतितं 
खेत्ते ओदिणा लाणति पासंति १ गोयमा | जदृननेणे घंेऽ्जे दीव-ससुदे, उक्कोसेण वि संसेज्जे दीव-समुदे 1. 
्ापना ३३१ ३-४. पणवीसनोयणादं दसवाससदरिषया छिद जेषि । दुविहोऽवि जोदसाणं संखेज ठि 
विसेसेणं ॥। वि, मा, ७०४. २ का-ताप्रत्योः " वेतरित्ति› इति पाठः। . ` ~ > 


९, ९, ९९. ] पयडिअणिओगदारे देवेषु ओषिविसयपरूवणा [ २१५ 


कालो पुण भवणवासियकालादो बहूगो । वितु तत्तो विसेसाहिगो रविः संेञञगुणो 
त्ति ण णन्वदेः उवेएसामावादो । संपि एदेभिमुक्घस्सोदिणाणस्स विसयपल्णद्ुत्तर- 
गाहासुत्तं भणदि- 

असुराणमसंखेञ्जा कोडीओ सेसजोदिसंताणं । 

संखातीदसहस्सा उक्कस्सं ओदहिपिस दुं ॥ ११॥ 

असुरा णाम भवणवासियदेवा । तेभिमुद्घस्सोदिखेत्ते धणागारेण द्द असंखेजाओ 

जोयणकोडीगो होंति । णवरि मवणवासिय-वाणवेतर-जोदिसियाणं देवां ओहिणिबद्ध- 
, खेत्तमधो योव होदि, तिरिएण वहुयं॒॑होदि त्ति वत्त्वं । सेसाणं भवणवासियादिजोदि- 
सियदेवपेरताणं उक्कस्सभोिखेत्तमसंखेजजोयणसदस्सघणमेततं , दोदि 1 णवविदहमवणवासीण- 
म॒ विहवेतराणं प॑चविहजोडसियाणं जमुक्स्सं ओदिवखेत्तं तमसुरडवकस्सखेततं पेविखदूण संखे्- 
गुणहीणं होदि । ते कथं णव्वेदे ? असुराणमसंखेजाओ जोयणकोडीयो त्ति भणिदूण ‹ सेसजोदि- 
संताणमर्य॑खेजाणि जोयणसहस्साणि ` त्ति सुत्तणदिसादो । सदस्सादो कोडी संखेखगुणा त्ति 


००००१०५१ 


इनका कारु यदपि भवनवासियोके काठ्से बहत होता है, किन्तु बह उससे विशेष 
अधिक होता है या संस्यातगुणा होता है, यह नहीं जानते ह; क्योकि, इस प्रकारका कोई , 
उपदेश नद्यं पाया जाता। 
अत्र इनके उत्कृष्ट अवधिक्ञानके विपयका कथन करनेके लिए आगेका गाथासूत्र कहते ईै- 
असुरेके उत्कृष्ट अवधिह्ञानका विपय असं ख्यात करोड घनयोजन होता है तथा 
उथोत्तिपियों चक रोप देवोके उकर्छृष्र अवधिक्षानका विषय असंख्यात हजार धनयोजन 
दता दहै॥ ११॥ 
अघर पदसे यहां अघुर नामके भवनवासी देव ल्एि गये हं । उनके उल्ृष्ट अवधिज्ञानके 
छषेतरको घनाकारखूपसे स्थापित करनेपर वह असंख्यात करोड योजन होता है । इतनी विरोषता 
है किं भवनवासी, वानन्यन्तर ओर अ्योतिषी देवोंका अवधिज्ञान सम्बन्धी क्त्र नीचे अट्प 
होता-है, किन्तु तिरा वहत ह्येता है; रेसा यां कथन करना चाष्िए ¡ शेष भवनवासी देवोसि 
कर ज्योतिषी देवों तक इन देवोके उ्कृष्ट अवधिज्ञानका क्षेत्र असंख्यात हजार धनयोजन द्योता 
है । नी प्रकारके भधनवासी, आठ प्रकारक व्यन्तर जीर पाच प्रकारके ्योतिषी देरवोका जो उत्कृष्ट 
अवधिज्ञानका क्षेत्र होता है वह असुरोके उक्छृष्ट ्ेत्रको देखते इए संख्यातथुणा हीन होता है । 
दका-- यह किंस प्रमाणसे जाना जाता है ? 
समाधान-- क्योकि असुरोके असंस्यात करोड योजन होता है" रेता कहकर “्योतिषियों 
तक शेप देवोका वह षिन असंख्यात हजार योजन होता है › देसा सूत्रवचन है । हजारकी अपेक्षा 
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१ तापतौ ˆ बहुगो किं तत्तो बितेषादिनमो । किं › दति पाठः । २ ताप्रतौ * ददि विषजो 
दरति पाठः । षट्‌, पु. ९, र. २५. असुराणमत्खेञ्ना कोडी जोय सेसाण | संलातीदा य खदु 
उक्कर्सोदीय विभो इ ॥ मूलाः १२-११० 





३१६ ]: । छक्ंडागमे कगणा-खंडं [ ५) 4) ५९. 


कादृण यसुरोहिसेततं सेमोहिव्ेत्तादो संदेज्जगुणत्तणेण णव्वदि' त्ति मण होदि (० 
मुकस्सकाठो अघंलेज्राणि वस्साणि दोदि । सेसाणं जोदियैताण पि देवाणं उक्रम्सभारकाल 
असंखे्ञाणि वस्साणि हटि । णवरि अयुरकस्सकारादो मेसनोदिश्ताणं देवाणमृच्सोदि- 
कालो संखेखगुणहीणो । कुदो एदमव्रगम्मदे ? गख्वदेसादो । किं च-- भवणवासिवेवा 
उक्कस्सेण पेवखंता उवरि जाव रम॑दरचृलियचसिमं ताव पेक्ख॑ति संपदि केष्पवासियाण- 
मोदिणाणविस्यपर्वण्टत्तरगाहयुत्तं मणदि- त 

सुक्कीप्ताणा पमं दोच्चं तु सणक्छमार-मादा । 

तच्चं तु कम्ह-ठंतय सुक्क-सहस्सारया चोलं ॥ १२ ॥ 

सक्कीसाणा सोहम्भीसाणकप्यवासिवदेवा रुगव्रिमाणटनरिमितसमंडटम्पहुडि जाव 

पढम › पटमपुढविेषठिमतटे त्ति ताव दिवद्रव्छगावदं पगरच्छविन्धारयैतं पस्यति । 








करोड़ संल्यातगुणा ह्येता है, रेसा सम्चकर अघुरोक अवधित्नानका क्षत्र ेप देवकि भवधितानके 
्षै्से संल्यातयुणा जाना जाता है, यह उक्त कयनका तात्प है । अघुरोका उच्छ्र काट 
असंस्यात वर्प होता है तथा व्योतिपियों तक येप दर्वोका भी उक्कृट अवधिज्ञान सम्बन्धी काट 
असंस्यात वरप हता है । इतनी विदेपता है किं अघ्ुरोके उट कार्की अपेश्ा व्योतिपिर्यो तक्र 
शेष देवोके अवधिज्ञानक्रा उक्छृ काठ संख्यातगुणा हीन होता है | 
रौका-- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 
समाधान वह गुरुके उपदेशयसे जाना जाता है । 

इक अतिरिक्त भवनवासी देव ऊपर देखते हए उच्छृ रूपते मेर्की चूटिकाके अन्तिम 
माग तक देखते हैँ । अव कल्पत्रासियोके अवधिन्नानकरे विपयका कयन कमेक ठिए आमगेका 
गाथासूत्र कहते है- 

सौयमे जीर ईशान कर्पके देव पटली एथिवी तक जानते 1 सनत्कुमार दौर 
मन्द कल्पक देव दूसरी पृथिवी तक जानते दै । बरह्म ओर लान्तव कर्पके देव सीरी 
पृथिवी तकत . जानते हँ । तथा शक नौर सदार कल्पे देव चौथी प्रथिवी तक 
जानते ई ॥ १२॥ 
; ` सक्की्ाणा ” अयौत्‌ सौधर्म ओर ईशान कल्पवासी देव अपने विमानके उपरिम तल- 
मण्डट्से टेकर्‌ प्रयम परथिवीके नीचेके तर तक उड राजु ङम्बे ओर एक राजु विस्तारवाठे 
. .“ १ भ-भा-कागरतिपुं " -गुणत्तणे णव्वदि 2 इति पाठः| २ ताप्रतौ ° वोतो ( चों ) ` इति 
गाः | -ष्से, यु. ९, धृ. २६. सक्करीषाणा पदमं वरिदियं तु सणक्छरमारमाहिदा । वैमाटंतव तदियं 
सुक्क-सहस्सारया चउत्थी ड्‌ ॥ मृला. १२-१०७. ति.प, ८-६८५. ३ रोदग्मगदेवा णं मते [ केवति्त 
खेत्त योष्टिणः जाणंति पाषंति १ गोधमा ¡ जहननेणे अगुल्श् अषंखेलदिभागे, उक्कोसेगं अहे जाव इमीषे 


स्यण्यमाष्‌ दिदि. चरमेते, तिरियं जाव असंखिज्ने दीव-सषृदे, उद्ढं जाव सगाई विमाणादईं योषणा 
जोर्णेति पासति | एवं .देखाणदेवा वि । मरलापना ३३-४, क 








९) ९) ५९. ] पयडिअणिओगदारे देवेसु ओहिविसयपरूवणा [ ३१७ 


काठेण असंखेजाओो वरिसंकोदीयओ जाणंति । सुत्तेण विणा कथमेदं णव्वदे १ गुरूषदेसादो । 
(तणककुमार-माहिदा सणक्कुमार-मार्हिदकप्पवासियदेवा सगविमाणधयदंडादो हटा “दोघं 
तु ` जाव विदियपुढविदेष्धिमतरे त्ति ताव चत्तारिरज्जुभायदं एगरज्खवित्यारं सेतत परस्स॑तिं। 
काल्दो पणिदोवमस्स असंखे्दिभागे अदीदमणागयं च जाणंति । कम्हू-वम्होत्तर- 
केप्पवासियदेवा अप्पणो विमाणसिहरादो दे्टा ° तन्वं तु ` जाव तदिययुढविदेष्टिमतरे त्ति 
ताव अद्धच्छट्टरञ्जुआयामं एगरज्जबिव्यारं खेत्तं पस्संति । काट्दो परिदवमस्स असंखे- 
खदिभागे अदीदाणागद च जाणेति । ंतय-काविद्टविमाणवासियंदेवा सगविमाणसिहरादो 
जाव तदियपुढविहेष्टिमतले त्ति ताव छरज्जुभआयदं एगरज्खवित्थारं सत्तं पस्संति । एगरञ्लु- 
वित्थारो त्ति कथं णब्वदे ? सीदहावरोगण्णाएण सव्वरोगणारिसदाणक्तीए छरज्जभायदं 
सव्वं लोगणालिं पस्संति त्ति सुत्त्टसिद्धीदो । एत्तो प्पहुडि जाव उवसिमिगेवज्जे स्ति ताव 
कालो वि देष्णं पठिदोवमे होदि । बम्ह-बम्हुत्तरकप्ये कालो पठिदोवमस्स असंखेजदि- 


(ज ० ०09०५००० ०७०५००० ००७००४५५०.०५००४ 


षे्रको देखते है । काकी अपेक्षा वे असंख्यात करोड वर्पकी बात जानते है । 
रीका-- सूत्रके विनां यह कैसे जाना जाता है ? 
समाधान-- गुरुके उपदेशसे जाना जाता दै । 

' सणक्कुमारमार्हिदा › सनक्छुमार ओर माहेन्द्र कट्पवासी देव अपने विमानके ध्वजादण्डसे 
केकर नीचे ' दोच्च॑ तु ' अर्थात्‌ दूसरी परथिवीक्रे नीचेके तरभाग तक चार राजु छम्बे जीर ॒एक 
राजु विस्तारवाले क्षेत्रको जानते हैँ । काठकी अपेक्षा ये पल्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण अतीत 
ओर अनागत विपयको जानते है । ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तर कल्पवासी देव अपने विमानरिखरसे ठेव 
नीचे ‹ तच्च तु ' अर्थात्‌ तीसरी पृरयिवीके नीचेके तरुभाग तक सादे पांच राज रम्बे ओर एक 
राजु विस्ताखाछे क्षेत्रको जानते हँ । कार्की अपेक्षा ये पल्योपमके भसंल्यातवव भागप्रमाण अतीत 
ओर अनागत विषयको जानते है । खन्तव ओर कापिष्ठ विमानवासी देव अपने विमानशिखरसे 
ठेकर तीसरी प्रथिवीके नीचेके तङ तक छह राजु खम्बे ओर एक राज विस्ताखाडे कषेत्रको 
देखते हं । 

दका-- वह क्षेत्र एक राजु विस्ताराख है, यद किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान-- यहां सिंहावखोकन न्यायसे आगेके गाथासूत्र ( १४ ) मे प्रयुक्त ‹ स्वं च 
खोयणाि › पदोकी अलुदत्ति आनेसे ' छह राजु आयत सब रोकनारीको देखते हँ " यह इस 
सूत्रका अर्थ सिद्ध है । इसीसे उक्त क्षेनेका विस्तार एक राजु. जाना जाता है । 

यहसि खेकर उपरिम ग्रैवेयकं तक्के देवोका कार मी कुछ कम पल्योपमप्रमाण होता है । 

रोका-~ ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तर क्पे कार पल्यका असंख्यातवां भाग कहा है । फिर 

बि एवं चेव । नवरं जाव अदे दोर्चाए पक्ुरप्यमाद युटवीए दद्िस्छे चरमेते | वं मिंददेवा वि | 

† प्रशपना २३-६. ॥ 


३१८ ¡ छ्क्ंडागमे कगणा-खंडं [ ५, ९) ५९. 


भागो त्ति उत्तो, एवय पुण ठंतय-काच्दटदेेसु तत्तो सादियेयं सेत्त पस्सतयु कधं काटो किंचूण- 
पल्मे्तो होदि ! ण एस दोसो, भिण्णकपेदु भिण्णसदहावेसु सगकप्पमेदेण ओदिणाणावर- 
णीयक्खयोवसमस्स पुधमावं पडि वियहामावादो । खेत्तमस्सिदृण पुण काटे आगिज्ञमाणे 
सोहम्मप्फहुडि जाव सव्वटसिद्धिविमाणवासियदेवे त्ति ताव पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण 
काठेण होदव्वं, एगस्स घणलोगस्स जदि एग परिदोचमे ठछच्भदि तो षणलोगसंखेजदि- 
भागम्दि किं ल्मामो त्ति पमाणेण फठ्गुणिदिच्छए ओवद्धिदाए पलिदोवमस्स संसेजदि- 
भागुवंभादो 1 ण च ए, एवंविदहगुख्वएसाभावादो । 

सुक्क-मदासुक्ककप्पवासियदेवा अप्पणो विमाणचृखियप्पहुडि जाव चडतयगुटविेष्िम- 
तठे त्ति ताव अद्धट्रमरज्ज॒आयदं एगरब्जुषित्थारं छोगणाठिं पस्संति । सदस्मारया सदर- 
सदस्सारकप्पवासियदेवा अप्यप्पणो विमाणसिदरप्पहुडि देष्धिम जाव ॒चटलयीयुदढविदेष्धिमतटे 
त्ति ताव अद्टरज्जभायदं एगरज्छवित्थारं रोगणािं पस्संति । | 


आणद-पाणदवासी तद्‌ आरण-अच्छुदा य जे देवा । 
पस्संति पचमसिदि खृद्टिम गेषञ्जया देवां ॥ १३ ॥ 
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यहां उनसे कुछ अधिक्‌ कषेत्रको देखनेवारे न्तव जीर कापिष्ट कल्पके देवोमिं उक्त काठ कुट 
कम प्यप्रमाण कैसे हो सकता है ए 
समाधान-.यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, भिनन स्वमाववछे विविध कल्पोमे अपने 

कटके मेदसे अवधिज्नानावरणीय कर्मके क्षयोपद्मके भिन्न होनेमे कोई विरोध नहीं है । परन्तु 
षेतरकी अपेक्षा काठके लनेप्र सोधम कल्पसे छेकर सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देवों तक उक्त काठ 
पल्योपमका संख्यातवां माग होना चाहिए, क्योकि, एक घनङोकक्ते प्रति यदि एक पल्य काठ प्रात 
ह्येता है तो घनखोकके संख्यातवें भागके प्रति क्या ङन्ध होगा, इस प्रकार भ्रराशिक करके 
फ्ररिसे गुणित इच्छारारिमे प्रमाणरारिका माग देनेपर पल्योपमका संख्यातवां भागः कारु 
उपटब्ध होता हे । परन्तु यह सम्भव नहीं है, -क्योकि, एसा गुरुका उपदेदा नहीं पाया जाता । 
[ अतः क्षेत्रकी अपेक्षा किये विना जहां जो काठ कहा है, उसका प्रहण करना चादिए्‌ । ] 

छक्र ओर महाचक्र कटपवासी देव अपने विमानके शिखरसे ठेकर चौथी प्रथिवीके नीचेके 
तठभाग तक साद सात राज म्बी ओर एक राजु ॒विस्तारवाटी खोकनाछ्िको देखते है । इतर 
ओर सहस्रार करपवासी देव अपने विमानके शिखसते ठेकर नीचे चीथी पृथिवीके नीचेके 
तर्माग तक आठ राजु छम्ब ५ राजु विस्ताखाटी स्मेकनाछ्को देखते हैं । 

आनतप्राणतकरपवासी मौर आरण-अच्युत कर † ते 
क ध १ ५ # पांचवीं एुथिवी तक देखते 

९ षटू. पु. ९ प्र. २६. पंचमि आणद-पाणद खटी आरणच्छुदा य पस्संति । णवगेवज्जा सत्तमि 
अणुदिस-अणुत्तरा य लेोरगतं ॥ मूला, १२-१०८. ति. प, <, ६८६. यआनत्त-प्राणता ऽऽ रणाद्युतानां 
जघन्योऽवधिः पड्कप्रभाया अवच्रमः, उक्छृषटस्तपःप्रभाया यघश्चरमः }. त. रा. १, २९१. ७. आणय- 
प्ाणयकषये देवा पासति पंचमि पुढविं । तं चेव आरणच्छुय ओोदिण्णाणेण पासृंति चि दद्िम-मस्मिम- 


५; ९, ६९. ] पयडिअणिओगदारे देषैसु ओदिविसयपरूबणा [ ३१९ 


आणद्‌-पाणदकप्पवासियदेवा सगविमाणसिह्रप्पहुडि दष्टा जाव पैचमपुढविरैष्टिमतरे 
ति ताच अद्धूसहिदणवरज्जुयायदं एयरज्विव्थारं रोयणाङि पर्स॑ति । आरण-अच्चुदकप्प- 
वासियदेवा सगविमाणसिहरप्पुडि दे्टा जाव प॑चमपुदपिैष्धिमतछे त्ति ताव दसरज्जुयदं 
एगरज्यवित्वारं ोगणारिं पेक्संति । ' खटी गेवेखया देवा ` णवगेवज्ञविमाणवासियदेवा 
अप्पप्पणो व्रिमाणमिहरपयहुडि देहा जाव श्ष्टिपुढविदेष्िमतले त्ति ताव विसेसादियणएक्का- 
रद्रज्जयद रज्छविक्खंभं जोगणाटिं पेक्खंति । । 
सव्वं च लोगणारि पस्संति अणुत्तरेखु जे देवा । 
सक्सेत्ते य सकम्मे रूवगदमणंतभागं च॑ ॥ १४ ॥ 
¦ अणुत्तरेयु च ' णवाणुदिस-पचाणुत्तरविमाणवासिययेवा अप्यप्यणो विमाणसिहरादो 
हेया जाव णिगोदट्टाणस्स वादिरिछिए वादवटए त्ति ताच रिंचरणचोदसरज्भायदं रज्जु- 
चित्यारं सव्वठोगगारिं पस्यति । ' स्वं च ' एय जो चसदो [ सो 1] अदुत्तसमच्वयदटो । 
तेण णवाणुद्धिसदेवाणं गादहासत्ते अणुव्धाणे गहणं कर्द । लोगणारीसदो अंतदीवभो त्ति 


आनत ओर प्राणत कसवासी देव अपने चिमानके शिरसे ठेकर नीचे पांचवीं प्रथिवीके 
नीचेक्रे तटभाग तक सदे नौ राजु म्बी ओर एक राजु चिस्तारबाी खोकनाटीको देखते ह । 
आरण ओर अच्युत कल्पवासी देर अपने व्रिमानके शिखरसे टकर नीचे पांचवीं प्रथिवीके नीचेके 
तट्भाग तक दम राजु रम्व्री अर एक राज्च विस्तारवाटी खोकनाटीको देखते ई । नी भ्रवेयक 
त्रिमानवासी देव अपने अपने विमानेके दिखरसे स्कर नीचे टी परथिवीके नीचेके तर भाग तक 
साभरिक ग्यार् राच टम्बी जीर एक राजु विंस्तास्वाटी स्ेकनाटीको देखते है । 

अनुत्तमं श्टनेघाटे जितने देव ह चै समस्त ही छोकनाटीको देखते दै । ये सव 
देव थपने अपने क्षोत्रके जितने परदेश द्या उतनी वार अपने अपने कमम भनोद्रव्यवर्मणाके 
अनन्ते भागका भाग द्ेनेपर जो अन्तिम पक भाग छथ आता है उसे जानते है ॥ १७ ॥` 

नी अनुदरा ओर पांच अरुत्तर विमानवासी देव अपने अपने विमानरिखरसे छेकर नीचे 
निगोदस्यानसे वाहरफे यातवल्य तकः शु कम चीदह राजु लम्बी ओर एक राजु विस्ताखाटी 
सव डोकनाठीको देखते ई । ' सव्वं च ' यहांपर जो ' च › शब्द है वह अनुक्त अर्का समुच्चय 
केकरे लिए १ । इससे गायासूत्रमे निर्दि नी अनुदिदावासी देवोका ग्रहण किया है । रोकनाटी 


[1 


गेविर्जा घत्तमि च उवग््ठि । संभिण्णलोयणारलिं पासंत्ति अणुत्तया देवा ॥ वि. भा. ६९९-७०० 
( नि, ४१-५० ). आणय-पाणैय-गारणच्छुय देवा अदि जाव पनमाए्‌ धूपरपभाए देदिस्ले चरिम॑ते, 
देटिम-मरिततिमभेयेऽजगदेवा अघे जाव छट्राए तमाए पुढबीए देद्वस्ले जाव चरमते । उवरिमगेविज्जगदेवा 
णं भते | केवतियं येत्तं ओहिणा जाति पासति १ गोयमा । जदमेणं अंगु असंसेज्जतिभागं, उक्कोसेणं 
अपे ठत्तमाए दिल्टे चगमते, तिरियं जाव असंखेज्जे दीव-सथु, उदं जाव सयाष्ं विमाणाष्रं ोषिणा 
जाणंति पा॑ति । प्रशापना ३२-४. 

१ पर्श, पु, ९, ध. २६. ति, १.८, ६८७. २ नवानामनुदिशानां प॑चानुत्तरविमानवासिनां च लोक- 
नादिपयन्तोऽवधिः । त, रा, १; २१, ७. २३ अ-आ-काप्रतिषु * मणुददिषदाणे ›, ताप्रतौ ‹ अणुदधिाणं 
इति पाठः । 


९२० 1 छक्खंडागमे कगणा-षंडं [ ५.५ ९९. 


कादूण स॒ब्वत्य जोजेयव्वो । त जहा~ सक्वीसाणा स॒गविमाणसिदरादो जाव पटमपुढवि त्ति 
सन्वं छोमणाछि पससंति ¦ सणक्कुमारमार्दिदा जाव विदिपुव्वि त्ति सव्वं रोगगार्टि 
पस्संति ! एवं सत्वस्य कत्तव्य, अण्णहा णवाणुदिस-पचाणुत्तरविमाणवासियदेवाणं स्व- 
लेगणारिविसयं दसणं हो । णः च एवं, सग-सगविमाणसिहरादो उवरि गहणा- 
मावादो णवाणुदिस-चत्तारिमणुरषिमाणवासियदेवाणे सत्तमुढविहेषटिमतठादो दे 
गहणामावादो च । सव्द्सिद्धिविमाणवासियेदेवा वि भ सव्वरोगणारिं पस्स॑ति, सग- 
विमाणसिदहरादो उवसिमिभागर्विन्रणिगिवीसजोयणवाह्रज्छपदरपरिदीणसयलठोगणाटीए 
गहणादो । णवाणुदिस-च्तारिथणुत्तरमिमाणवासियेदेवा सत्तमपुदविेषधिमतखादो देषा ण 
पेच्छंति त्ति हदो णव्वेदे १ अविरुद्रादसिवयणादो । णवाणुददिस-चत्तारिथणुत्तरविमाण- 
सन्वद्रसिद्धिविमाणवासियदेवां सिहरादो देटा जाच थंतिमवादवटथो त्ति रल्छुपदरविक्खंभेण 
सव्वटोगणार्टिं पेच्छ॑ति ति के पि आइरिया भणति ते जाणिय वत्तव्वं | 

सवे वि कारुदो र्विचृणपं जा्णति ! एसो वि युख्वणएसो येव, च्माणकाठे 


(०७९७७०७००००००१०००००००००००००१०००००००१००००००००५०००००००००५००००००१०००००००००,०५५ 


ईशान कल्पवासी देव अपने विमानके रिखसते ठेकर पटी परथिवी तक सव लोकनाटीको देखते 
है । सानक्छुमार ओर माहेन्द्र कल्पवासी देव दूसरी प्रथिवी तक सत्र खोकनारीको देखते है । इसी 
प्रकार आगे सर्वत्र कथन करना चाहिए । कारण कि इसकरे विना नौ असुदिदय ओर पांच अयुत्तर 
विम।नवासी देवकि सव खोकनाटीविषयक अवधिज्ञान प्राप्त होता है 1 परन्त॒ रसा है नी, क्योकि, 
प्रथम तो अपने अपने विमानेकि रिखरसे उपरे विषयक ग्रहण किसीकोे नीं होता ! दूसरे, 
नी अनुदि्च ओर चार अनुत्तर विमानवासी देवकि सातवीं परथिवीके अधस्तन तुते नीचेका ग्रहण 
नदीं होता ! तीसरे, सवीर्थसिद्धि विमानवासी देव भी सव लोकनाठीको नहीं देखते है, क्योकि, 


उने अपने विमान॒रिखरसे ऊपरका कुछ कम इक्कीस योजन वाहल्यवाङे एक रायुप्रतरखूप 
त्रके सिवा सतर डोकनारी क्ेत्रका ्रहण होता है । 


राका-- नौ अलुदिदय जर चार अनुत्तर विमानवासी देव सातवीं पृथिवीके अधस्तन तरसे 
नीचे नहं देखते है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 2 


समाधान्‌-- बह स॒त्ाविरुद आतचायोके बचनसे जाना जता है ! 
नौ असुदिर ओौर चार अनुत्तर विमानवासी देव तथा सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देव अपने. 
विमानशिलरसे ठेकर अन्तिम वातवख्य तक एक राजुप्रतर विस्ताररूप सव खोकनाटीको देखते है, 
रेसा कितने ही आचाय उक्त गाथासत्रका व्याख्यान करते है सो उसका जानकर वायनकरना चाहिए। 
ये समी देव काठकी अपेक्षा कुछ कम एक प्यके भीतर भवतीत अनागत द्रन्यको जानते 
द । यह भी गुरुका उपदेशा ही ह, इस विषयका कयन कटनेवाखा वसमान कार्म कोई सूत 


९ अप्रतौ “ अणुततरविभाणवाियदेवा सष्वहसिद्धि सष्वडसिद्धियविमाणवसियदेवा सिहरादो , 


कापरतो “ जणुततरविमाणवासियदेवा सब्तिद्धिविमाणचिहयदो", वाप्रतौ ‹ अुततर 
विंमाणवा 
चिहरादो > इति पाठः| “४: णुत्तरविं माणवाचचियदेवा 


५, ५, ५९. ] पयडिअणिओगदारे देवेसु ओहिविसतयपरूबणा [ ३९१ 


सुत्तामावादो । देवाणं विसदैभूददण्वस्स पमाणपछ्वणट गादापच्छिमद्धं मणदि- सगवखेतते 
सागभूदे संते सगकम्मे मणदव्ववग्गणाए अणंतिमभागेण सठागे परिच्छिञ्माणे जमंतिम 
स्वगदं पोगगल्दव्वं [तै] तस्स विसो होदि । एत्य च-सदो अदुक्तसमुचयदो । तेण मणदव्व- 
वग्गणाए अणंतिमभागयृदभागहारो तदवद्टिदत्ते च सिद्धं । । 

एत्य ताव सोहम्भीसाणदेवाणं दव्वपख्वणं कस्सामो । तै जहा- सगव्येत्तं लोगस्स 
संवेजजदिभागं सरागभूदं छवेदण मणदव्ववरगणाए अभंतिमभागं पिररेदण सन्वदव्वं समखंडं 
कादृण एवकेक्कस्स स्वस्स दादृण सरागरासीदो एगागासपदेसो अचणेदच्वो । पुणो एध 
एगल्वधरिं येत्तण एदिस्मे अवष्चिदविररुणाए समखडं कसि दाऊण विदिया सरागा 
अवणेदव्वा । एसो कमो ताव कायव्वो जाव सन्वाथो स॒लागाओ णद्धिदाओ त्ति । एत्य 
जं सव्वपच्छिमकिरियाभिष्पण्णं पोमगलदव्वमेगस्वधरिदं ते छ्वगदं णाम । तं सीदम्मीसाण- 
देवा ओदिगाणेण पेक्ख॑ति एवं सव्वेचेसु दव्वपूवणा कायव्वा । णवरि सग-सगलेतं 
सकागभूदं उेदण किर्या कायव्वा ! एं दव्वं देवेसु किक्कस्समादो अणुङ्कस्समिदि ? 
ण, दैवेषु वादिविशेसेण णाणे पडि समाणभावमावण्णेसु उकस्साणुकस्समेदामावादो । 
नहीं है ] अव देवकि विपथभूत द्रब्यके प्रमाणका कथयन करनेके छ्एि गाथाके उत्ताधका 
व्याल्यान करते ह. अपने अपने क्ष्रको सलकारूपसे स्थापित करके अपने अपने कमम मन- 
रल्यव्गेणाके अनन्व भागका जितनी शलाका स्थापित की ह उतनी बार भाग देप जो 
अन्तिम खपगत पुद्र द्रव्य प्रात होता है वह उस उस देवंके अवधिङ्ञानका िषय होता है । 
यापर ' च? शब्द्‌ अनुक्त अर्भका समुचय कःनेके किट आया है । इससे मनद्रव्यवगेणाके अनन्तवे 
भागरूप भागहार तदबस्थित रहता है, यह सिद्ध होता है । 

जत्र यापर प्रहे सीध ओर ेश्ान कल्पवासी देवोके दरन्यके प्रमाणका कथन करते है । 
यथा-- टोकक्रे संल्यातवे भागप्रमाण अपने क्त्रको श्कारूपसे स्थापित करके ओर मनद्रन्य- 
वगणाके अनन्ते भागका विरलन करके विरत रादिके प्रत्येक एकक प्रति सब द्रन्यको समान 
खण्ड वरकते देनेपर शाका रदिते एक आकादप्रदेश कम कर देना चािए । पुनः यहां 
चिरछित रािके एक अंके प्रति जो राशि प्राप्त हो उसे उक्तं अवस्थित विरल्न रादिके ऊपर 
समान खण्ड करके स्थापित करे ओर शाका राश्िमेसे दूसरी राखका कम करे । यह त्रिया सब 
शखाकाओकि समाप्त होने तक वरे ! यहां ससे अन्तिम न्ियाके करनेपर जो एक अंकक प्रति 
रात पुरक द्रव्य निष्पन्न होता है उसकी रूपगत संञा है । उसे सौधम ओर रेशान कर्पके देव 
अपने अवधि्ञान द्वारा देखते है । इसी प्रकार सव देर्ोमिं अवधिज्ञानके विषयभूत द्रव्यके 
प्रमाणका कथन करना चा्िए । इतनी विशेषता है किः अपने अपने कषिनको शलकारूपसे स्थापित 
कर यह त्रिया करनी चाहिए | 

शंका-- यद द्रव्य देमि क्या उत्कृष्ट है या अनुत्कृ्ट है ? 

समाधान-- नदी, क्योकि देव जातिविशेषके कारण ज्ञानक प्रति समान मावको ग्राप्त 
होते है, अतएव उनमें अवधिक्ञानके द्रन्यका उच्छृष्ट ओर अनुत्छृष्ट मेद नही दोता । 

छ. १३-४१ 


१६३२२ ] छवख॑डागमे कगणा-छंडं [ ५, ९9 ५९; 


- एद सुतं कणवासियेदेवा ण चेव, सेसाणं ण ददि त्ति कष णवे! तिखिख-मणपसेु 
अंगुरस्स असंखेजद्विमागमेततनहप्णोदिक्येत्तपमाणपल्वणादो । ण च कम्मइयस्रीरं जार्ण- 
ताणं अंगुरुस्स अस॑सेञ्जदिमागममेत् जह्णोदिेत्तं होदि, थसंदेजा दीव-सणुद्रा त्ति 
सुतेण सद्‌ विरोहादो । पुणो तिखिख-मणुप्सेसु ओराख्यिसरीरं चिस्सासोव्चयसुद्धिि 
एगघणलोगेण खंब्दि अमेगसंडं तं जह्णोहिदव्वं होदि । पुणो मणदव्वकगणीए्‌ अणं- 
तिममागमवध्धिदं विररेदूण जदण्णोदिदव्वं समखंडं काटृूण दिण्णे विदियंओोदहिणाणस् दन्वं 
होदि । एवं कारो चरण्ण बुद्धी ” एदस्स सुततस्स अत्थमवहारिय तिरकिख-मणुस्सेु द्व- 
तेत-कार-मावप्बणा कायव्या जाव देसोदीए सब्युक्स्सदव्व-देत्त-काल-भावा जादा त्ति । 
पुतेण [ विणा ] कथमेदे हुच्चदे १ अविरुदराद्रियवयणादौ । संपदि परमोदिदव्व-खेत्त- 
काल-मावपछ्वणद्रत्तरगाहासुत्तं भणदि-~ 

प्रमोहि असंखेऽजाणि लोगमेत्ताणि समयकाले दु । 
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शंका-- यह सूत्र कल्पधासी देवकी ही अपेक्षसे है, रेष जीरवोकी अपेक्षासे नहीं हः 
यह्‌ किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान-- वह तिर्॑च्च जीर मघुप्योमे अड्य॒ट्के असंख्यातवे मागप्रमाण जघन्य जवधि- 
ज्ञाने कषेनका कयन करनेवाले सूत्र ( गाथासूत्र २ ) से जाना जाता है { ओर कार्मण शरीर्को 
जाननेवाटे जीवेकि अड्गुख्के असंल्यातवे भागप्रमाण जघन्य अवधिक्ञानका कत्र होता है, यद 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि, इस कथनक्ा ' असंजलेना दीव-समुदया * इस सूत्र ( गायासूत्न ९ ) 
के साथ विरोध आता है] 

पुनः तिर्य ओर मनुर्योमं विख्षसोपचयसहित ओदारि शरीरको एक भधनखोकसे भाजित 
करनेपर जो एक भाग खन्ध आता है वह जघन्य भवधिज्ञानक्छ दन्य होता है] पुनः 
मनोद्रव्यवर्मणाके अनन्तवै भागरूप अवस्थित व्िरटनरारिका विरटन करके उसपर जघन्य 
अवधिज्ञानकै द्रव्यको समान खण्ड करके देयल्पसे देनेपर जी एक चिरख्नके प्रति द्रन्य प्रा होता 
है वह दूसरे अवधिज्ञानका श्रव्य होता है ! इख प्रकार कारो चरण्ण बुडूदी ` इस सूत्रके 
अर्थका अवधारण करके तिर्यञ्च ओर मु्यौमि द्भ्य, केत, काठ ओर भावकी प्रखूपणा करनी 


चाहि९ । ओर वह प्ररूपणा देशावधिज्ञानके सर्वोच्ष्ट द्रव्य, क्षे्न कार ओर भावके प्राह होते 
तक करनी चाहिए । 


शका-- यह सूतके चिना कैसे कहा जाता है ? 
समाधान-- यह सूत्राविरुद्ध आचाथौके व्चनसे कहा जाता है ] 


अवं परमावधिक्ञानके विषयभूत द्र्य, क्षत्र, कारु ओर भावका कथन करनेके लिए अगेका. 
गाथासूत्र कहते ईहै-- 


पस्मावधिज्ञानक्ा असंख्यात रोक भ्रमाण स्र है भौर असंख्यात रालाकाक्रमसे 
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९, ९, ५९. | पयडिअणिओगदारे परमोहिदव्व-वेत्त-कार-भावपख्बणा | २२९ , 


` रूवगद ठह दब्वं सेत्तोवमअगणिजीवेहि' ॥ १५ ॥ 

परमोदि त्ति ण्दिसादो हेष्टिमो स्वो सुत्तकठाओ देसोदीए परूविदो त्ति येत्तव्वो । 
परमा ओदही मज्ञाया जस्स णाणस्स ते परमोदिणाणं । किं परमं १ असंखेखलोगमेत्तसंजम- 
चियप्पा 1 प्रमोहिणाणं संजदेसु चेव उप्पञ्जदि । उप्पण्णे हि परमोदिणणे सो जीवो 
मिच्छत्ते ण कयावि गच्छदि, असंनम पि णो गच्छदि त्ति मणिदं होदि 1 प्रमोहिणाणिस्स 
देवेसुप्ण्णस्स असंजमो किण्ण रव्भदि त्ति चे-ण, तत्थ परमोरिणाणीणं पडिवादाभावेण 
उप्पादामावादो । देसं सम्मत्त, संजमस्स अवयवभावादो; तमोही मञ्ञाया जस्स णाणस्स 
तै देसोदहिणाणे तस्थ मिच्छत्तं पि गच्छे असंजम' पि गच्छे, अविरोदहादो । सव्वं 
केवरणाणं, तस्स भिसओ जो जो अव्यो सो वि सव्वं खयारादो । रूवमोदी माया 
जस्स णाणस्स तं सव्वोहिणाणं । एदं पि णिग्ग॑थाणं चेव होदि । (असंखमापि लोग 
लोकपरमाण समय काल है । तथा वह क्षेत्ोपम अधचिकायिक जीवक दारा परिच्छिन्न 
होकर प्रा पः रूपगत द्रव्यको जानता है ॥ १५ ॥ 

परमावधि › एसा निर्देरा करनेसे पिल सव सूत्रकप देक्ावधिज्ञानका प्ररूपण करता 
है, रेसा यहां ग्रहण करना चाहिए ! परम अर्थात्‌ असंख्यात कोकमात्र संयमभेद दी जिस 
्ञानकी अवधि अर्थात्‌ मर्यादा है वह परमावधिज्ञान कहा जाता है । 

रोका-- यहां परम राब्दका क्या अर्थ है १ 

समाधान-~ यहां परम शब्दसे असंख्यात छोकमात्र संयमके विकट्प अमी्ट है । 

, परमावधिङ्ञानकी उत्पत्ति संयतोके ही होती है । परमावधिज्ञानके उत्पन्न होनेपर वह॒ जीव 
न ९ म्रा होता है ओर न कभी असंयमको भी ग्राप्त होता है, यह उक्त कथनका 
तात्पर्य है | 

रौका-- परमावधिज्ञानीके मरकर देवोमे उत्पन्न होनेपर असंयमकी प्राति कैसे नय होती है ? 

समाधान--नदीं, क्योकि परमावधिक्ञानियोका प्रतिपात नहीं होनेसे वहां उनका 
उत्पाद सम्भव नहीं है । 

८ देश ' का अर्थं सम्यक्त्व है, क्योकि, वह संयमका अवयव हँ | वह जिस ज्ञानकी अवधि 
अर्थात्‌ मर्यादा दै वह देशावधिक्ञान है । उसके होनेपर जीव मिथ्यात्वको भी प्रात होता है ओर 
असंयमवो भी प्राप्त होता है, क्योकि, एेसा होनेमे कोई विरोध नहीं है । 

‹ सर्वं , का अर्थं केवलक्ञान है, उसका विषय जो जो अर्थं होता है वह भी उपचारसे सर्व 
कराता है । सर्वं अवधि अर्थात्‌ मर्यादा जिस ज्ञानकी हयोती है वह स्वंबधिन्नान है । यह. भ ` 
निगरन्थोके ही होता है । ' असंजञे्जाणि लोगमेत्ताणि ” इसमे रोकमात्रका अथे एक 
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धटूषे. पु. ९, पर, ४२. सम्वबहु्गणि जीवा णिरेतरं जक्तियं भरिन्न॑यु । खेत्तं . ` 
खेत्त निदिद्धो 1 नं. सू. गा. ४९. वि, मा. ६०१ (नि. ३१). २ आका-ताप्रतिषु 
३ प्रतिषु ° देखसम्पततं * इति पाठ} ४ प्रतिषु ‹ असंजदं ` 


३२४ ] छऋव्खंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ५) ५९. 


ते्ाणि ` छोगमेत्तं णाम एगो घणठोगो, दोदि धणरोगेहि दोण्णि छोगमेत्ताणि, एवे गं॑तृण 
असंदे्ोगमेत्ताि वेण उदस्तं परमोदिवेत्तं होदि । एदेण परमोदिणिवद्धसेत्तपल्वणा 
कदा } ‹ समयकालो ' समो च सो कारो च समयकाठो । किमदं समएण काटो विसेशिदी १ 
आवरि-लण-स्व-यहृतादिपडिसेहट । इु-सदो इततसमुचयद्रो । तेण समयकाटी वि 
असंवेज्ञाणि लोगमेत्ताणि होंति ति सिद्धं । एदेण परमोदीए्‌ उकस्सकाटा परविदो । 
अगणिकाद्यभोगाहणाणाणि स्तं णाम । तेन क्षेत्रेण उपमीयन्त इति षेत्रोपमाः, क्षेत्रोपमाश्च 
ते अधिजीवाश् कष्ोपमाभरिजीवाः । तेहि सखागग्देहि परिच्छिप्णं दव्वं छबगदं यणेत- 
परमाणुसभारदर परमोदी रददि जाणदि त्ति वेत्तव्यं । एदेण प्रमोदीए्‌ उक्कस्सदल्वपरू 
वणा कदा | 

संपि देसोदिखवकस्सदव्वं मणदव्ववग्गणाए्‌ अणंतिममागस्स समखंडं कष्ण दिण्णे 
एवंकेवकस्स स्वस्स परमो दिजदण्णदव्वे पावदि । एगधणलोगमावलियाए असंखेजदिभागेण 
गुणे परमोदीए जदृण्णखे्तं होदि । तेणेव गुणगारेण समऊणपल गुणिदे तस्सेव अदण्ण- 
कालो होदि । सठागादो एगस्वमवणेयव्वै 1 को एत्य सरागरासी १ तेउक्काद्यजहणो- 
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६1 दौ घनटीकंसि रो लोकमात् होते है । इस प्रकार आगे जाक असंख्यात छोकमात्रोको 
्रहणकर परमावधिज्ञानका उ्छष्ट क्त्र होता है । इसके द्वारा परमावधिज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवारे 


रका कथन किया गया है | “ समयकाखो › यां “ समय खूप जो काठ समयकाठ 
इस प्रकार कर्मधारयसमास है । 


शंका-- समय द्वारा काठ किसछिषए्‌ विदोपित किया गया है ? - 

समाधान-- आवढि, क्षण, ठ्व जीर सुवै आदिका प्रतियेध करनेके ठिए कालको 
समयसे विशेषित किया गया है | । 

“दु ' शब्द उक्त अर्थका समुच्चय करनेके ए आया है । इससे समय काठ भी 
असंख्यात लोक प्रमाण है, यह सिद्ध होता है । इसके दारा परमावधिज्ञानके.उक्कृष्ट काङ्को कथन 
किया है । अश्निकाविक जीवकं अवगाहनास्थानोका ,नाम क्षेत्र है । उस क्षनरके द्वारा जो उपमित 
करिए जाते है वे कषेत्रोपम कहते है । क्ेत्रोपम रसे जो अग्रिजीव्र वे क्षेरोषम अश्चिजीव है| 
राखकारूप उन अध्निकायिक जीवेकिं दारा परिच्छिन विये गये रेसे. अनन्त परमाणुओंसे 


आख्य खूपगत ्रन्यको परमावधिज्ञान उपर्व्ध करता है अर्थात्‌ जानता है, रेसा यहां प्रहण 
करना चाहिए । इसके द्वारा परमावधिज्ञानके उत्कृष्ट द्रन्यका कथन किया गया है । 


अव देश्चावधिज्ञानके उत्कर द्रन्यको मनोद्रन्य वरीणाके अनन्तवै भागका विरख्नकर उसके 
ऊपर समान खण्ड करके देनेपर एक एक विरटन अंकक ्रति परमावधिज्ञानक्रा जघन्य द्व्य प्राप्त 
होता है । एक धनखोकको आवक असंख्यात भागसे गुणित करनेपर परमावधिज्ञानका 
जघन्य क्षेत्र होता है । तथा उसी गुणकारसे एक समय कम पल्यको गुणित करनेपर उसीका 
जघन्य काठ हता है ! यहां शलाकामसे एक अंक कम कर देना चाहिए । "५ 
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९, ९, १९. ] पयडिअणिओगदारे तिरि्लि-गेरदएघु ओहि विसो २२९ 


गाहणं तस्सेवं उक्कस्सोग्गाहणाए सोदिय सुदधसेसम्मि सवं पक्खिविय तेण तेडक्कादय- 
गसिम्हि गुणि सढागारासी होदि । पुणो परमोदिजहण्णदव्वमवदिदविरटणाए समखेडं 
काटूण दिण्णे तत्य एगषंडं परमोहीए चिदियो दव्ववियप्पो होदि । पुणो प्रमोहिजहण्ण- 
खेत्त-काठे पडिरासिय पुषिविछछमावस्याए असंखेञ्जदिभागस्सं वर्गेण गुण्डि खेत्त-काठाणं 
विदियवियप्पो होदि । एवं वेयणाए इुत्तविहागेणं गेदव्वं जाव सठागरासषी सव्वो 
णिष्टिदो' त्ति । तत्य चरिमो दव्ववियप्पो ख्वगदं णाम । ते परमोहिउक्कस्सविसंभो होदि । 
चरिमखेत्त-काला वि तस्स उक्कस्सखेत्त-काटवियप्पा होंति । एवं सव्वोहीए वि जाणिदृण 
पछ्वणा कायत्वा । 


तेयासरीररबो ` उक्कस्सेण इ तिरिक्खजोणिणिघु । 


गारं जरण्णञही णिरणएसु अ जोयणुक्कस्सं' ॥ १६ ॥ 
‹ तिखिखजोणिणीयु ` प॑चिदियतिखिख-पयिदियतिखिखप्त्त-पर्विदियतिखिख- 
जोणिणीदयु उक्कर्सेण दव्वं केत्तिय॑दोदि ? ' तेजासरीरठंबो ` तेजइयसरीरसंचयभरूदपदेस 
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शंका-- यहां शलाका रारि क्या है ? 
समाधान-- तेजकायिक जीवकी जधन्य अवगाहनाको उसीकी उक्कृष्ट अवगाहनामेसे 
घटाकर जो शेष रहे उसमें एक मिलाकर उसके द्वारा तेजकायिक जीचराशिको गुणित करनेपर 
शरकारादि होती है । 
पुनः परमावधिज्ञानके जघन्य द्रन्यको अवस्थित विरर्नरारिके ऊपर समान खण्ड करके 
देयरूयसे स्थापित करनेपर वहां प्राप्त एक खण्ड परमावधिज्ञानका दूस द््यविकलप होता है । 
पुनः परमावधिज्ञानके जधन्य क्षेत्र जीर काख्को प्रतिराशि करके पूर्वोक्त आवल्कि असंस्यातवे 
भागके वर्गसे गुणित करनेपर क्षेत्र ओर काका दूसरा विकल्प होता है ] इस प्रकार वेदना 
खण्ड ( पु. ९, पृ. ४२-४७ ) मे कही गई विधिके अनुसार प्री शखाकारारिके समाप्त होने तकर 
कथन करना चाहिए । उक्तम जो अन्तिम द्रव्यविकलप है उसकी रूपगत संज्ञा है | वह 
परमावधिज्ञानका उच्छृ चिपय होता है | अन्तिम क्षेत्र ओर कार भी उसके उच्ृष्ट क्षत्र ओर 
काञ्के मेद्‌ होते है । इसी प्रका सवौवधिज्ञानका भी जानकर कथन करना चािए्‌ | 
पचेन्द्िय तिश्च, पंचेन्द्रिय तिथच पर्याप्तं ओर पंचेन्द्रिथय तिथच योनिनी 
जीवोके वैजसशरःरका संय उरक द्रव्य होता है  नारकियोमं जघन्य अवधिल्ञानका 
चेन गव्यूति प्रमाण है जौर उच्छृ कषे योजनं प्रमाण है ॥ १६॥ 
८ तिरिक्खजोणिणीञु › अर्थात्‌ पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्दिय तिर्यञ्च प्यौप्त ओर पञ्चेन्द्रिय 
तिर्थञ्च योनिनी जीवोके उत्कृष्ट द्रन्य कितना होता है ? ' तेजाशरीरखबो › अर्थात्‌ तेजसशरीरक 
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श त्राप्रतौ ‹ जहण्णोगाणं ! तस्तेव › इति पाठः | २ ताप्रतौ "मसंखे० भागादिमागस्छः इति पाठः.। 
३ षटं, पु, ९, पर, ४२-४७, ४ आआ-का-ताप्रतिषु ° णिदिदधो › इति पाटः | ५ काप्रतौ ‹ तेयासरीर- 
लेभो > इति पाठः । ६ काप्रतौ “ आउ > इति पाठः | ७ म, बं, १, ए, २३. आदहारतेयरमो उक्कोसेणे 
तिरिकखजोणीयु । गाउय जदण्णमोही नरएसुं य जोयणुक्कोखो | वि, भा. ६९३. (नि, ४६ ) 
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मेतो होदि । खे्तवकसं पुण यसंखेजदीव-सणुदभेतं होदि । उककृस्तेकारो असंखे्ाणि 
वस्साणि । कथमेदं णव्वदे ? ' तेयाकम्मसरीरं ' एदम्हादो सुत्तादो णव्षदे । णेरदए्यु 
जदृण्णोदिवदेतं गाउममेततं होदि, उवकस्सं पुण एगजोयणपमाणं । एदं सुत्तं देसामासियं, 
णिरणएसु सामण्णेण जहण्णुक्कस्सोहिषैर्बणादो । तेणेदेण दद्रदत्थस्स पछ्वणं चस्सामो । तं 
जहा सृत्तमाए पुढबीए णेरदयाणशुवंकस्सेत्तं गाउयपमाणं होदि । तेसिघुक्कस्सकालो 
अंतोमुहृत्तं । छ्टीए पुढ्वीए णेरदयाणमुव्कस्सोहिदेततं दिवड़गाडपमाणं । तेति कालो वि 
अतोहं । पंचमीए पुठवीए गेयाणं उक्कस्सोदिखेत्तं वेगाउथपमाणं । उक्कस्सकाटो 
अंतीमुहुततं । चरस्थीए पुव्वीए गेरदयाणसुक्कस्सो दिवेत्तमह़ादजगाडथपमाणं होदि । 
तस्युवकस्सकारो' अंतोसुहृतं । तदियाए पुढवीए णेयाणं उक्कस्सोदिक्छेतं तिण्णिगारय- 
पमाणे 1 तत्य उक्कस्सकालो अंतोमुहृत्तं । विदियाए गुढ्यीए णेरयाणदुक्कस्सोदिक्येततं 
अद्भु्टगाउमपमाणे । तद्युक्कस्सकालो अंतोमुहुतते । पढमाए पुढवीए णेरदयाणसुक्कस्सोहि- 
केखत्तं चत्तारिगाउयपमाणः । त्युक्स्सकालो सुहृत्तं समऊणं । सुत्ते यदुत्तकारो कदो 


संचयभूत प्रदेशो प्रमाण होता है । उसका उच्छ क्षेत्र असंल्यात दीप-समुदर प्रमाण ओर उक्कृ 
काठ असंख्यात वर्ष होता है । 
दैका-- यह. किंस प्रमाणसे जाना जाता है ? 
समाधान-- वह ' तेया-कम्मसरीरं ' इस सूत्र ( गाथासूत्र ९ ) से जाना जाता है । 
नारवियोमि जघन्य अवचिज्ञानका क्षेत गब्यृति प्रमाण है जीर उक्कृष्टकषित्र एक योजन प्रमाण 
है । यह सूत्र देशामदीक है, क्योकि, नारकियोमे सामान्यरूपसे जघन्य ओर उत्कृष्ट अवधिज्ञानके 
्षेतरका कथन करता है । इसछिए्‌ इसके द्वारा सुवित होनेवाठे अ्थका निरूपण करते है । 
यथा-- सातवीं पृथ्वीम नारविर्योके अवधिज्ञानका उक्कृ्ट षेत्र गल्यूति प्रमाण ओर वहां उक्कृ्ट 
क । छठी पृथ्वीम नारकियोके उक्छृष्ट अवधिक्ञानका क्षेत्र डेढ गब्यूति प्रमाण है 
ओ उक्छृष्ट कार अन्तश ह । पांचवीं पृथ्वीम नारकियोके उक्कृष्ट अवधिज्ञानका 
क्षेत्र दो गव्यूति प्रमाण ओर उक्छृष्ट कार अन्तर्ुहतै है । चौथी प्वीमे नारकियोकि उक्छृषट 
अवधिज्ञानकां क्षेत्र अदा गब्यूति प्रमाण ओर वहां उच्छृष्ट काठ अन्तरत है । तीसरी प्रथ्वीमे 
नारकिग्योके उच्कृष्ट अवधिज्ञानका षित तीन गब्यूति प्रमाण है ओर्‌ वहां उक्कृष्ट कारु अन्तरुहूतै 
है । दूसरी पृथ्वीम नारकि्योकि उच्कृष्ट अवधिज्ञानका क्षेत्र सदे तीन गन्यूति प्रमाण ओर वहां 
उच्छष्ट काठ अन्तमुद्ते है । पटिटी पृथ्वीम नारकियोकि उत्कर अवधिज्ञानका क्षेत्र चार गब्यूति 
प्रमाण ओर वहां उत्कृष्ट काठ एक समय कम सुूर्व प्रमाण है । । 
- शंका-- सनम कार नहीं कहा गया है, वह किंस प्रमाणसे जाना जाता ड 
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१ कापरतो * जदण्णुकस्ते्ि- ” तारत ‹ जदण्णुक्क्ते(स्छो) हि- इति पाठः ¡ २ या-का-ताप्रपिषु 
^ तपुकत्काो › इति पाठः | ३ ताप्रतौ ‹ गाडपमाणे› इति पाठः} ४ रयणम्पहाए जोयणमेयं 
सदिविखभो सुणेयन्बो । युटबीदो पुढवीदो गाज अद्धद्धपरिदाणी ॥ मूल. १२-१११. रयणप्पद्ावणीयं 
कोला चत्तारि ओदिणाणखिदी । तप्परदो पतक परिहाणी गाउददधेण ॥ तति. प. २२७१. चत्तारि गाडयादं 


अद्धा तिगाउवं चेव । अड्ढाइना दोण्णि य दिवद्ढमेगं च नरण्यु ] वि. भा. ६९६. ( नि. ४७). 
अरज्ञापना ३३६३-२. 


९, -९, ९९. ] पयडिअणिभोगदारे जहण्युक्कस्सोहिणाणसामित्त [३९७ 


णन्वदे ! ^ गाउमं सुहृत्ततो । जोयण भिण्णयुहु्तं ” स्ति एदम्हादो सुत्तादो णब्वेद । 
जरण्णुक्कस्सओहिणाणीगं सामित्तपदुप्पायण्टसुत्तरसुत्तं भणदि-- 


उक्कस्स माणुसेखु य माणुस-तेरिच्छए जहण्णोदी । 

उक्कस्स छोगमेततं पडिवादी तेण परमपडिवादी ॥ १७॥ 

‹ उक्कस्स माणुसेसु य ` उक्कस्सगोदहिणाणं तिखिखेसु देवेसु गेखणएसु वा ण होदि 
वितु मणुस्सेयु चेव होदि । च-सदो अदुत्तसमुचय्टो । तेण कि रुद्धं ? उकस्समोहिणाणं 
महारिसीणं चेव होदि त्ति समुषरुद्धं । ‹ माणुस-तेरिच्छए जहण्णोरी ' भहण्णमोहिणाणे 
देव-णेरएसु ण होदि, विंतु मणुस्स-तिख्खिसम्माद््ीसु चेव होदि । एगधणलोगेण 
ओराठियसरीरम्मि भागे दिदे जं भागरुद्धंः तै जहण्णोदिणाणेण विसृद्रैकयदव्वं' होदि । 
खेत पण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो होतो षि सव्वजहणोगाहणमेत्तो । जदण्णोहिकारो 
आवकियाए असंखेखदिभागो । एतो प्पहुडि उवसिमिसब्बवियप्पा तिच्खि-मणुस्सेसु वेयणाए 
दत्तविहाणेण णेदव्वा जाव अणणणो उक्कस्सदव्व-खेत्त-कारा त्ति । णवरि तिचिखिु 


समाधान-- वह “ गाउञं सुहृत्ततो । जोयणमिष्णमुहृत्तं ' इस सूत्र ८ गाथासूत्र ५ ) से 
जाना जाता है । 

अब जघन्य ओर उक्र अवधिज्ञानियोके स्वामित्वका कथन करनेके छिए आगेका सूत्र 
कहते है । 

उत्कृष्ट अघधिक्नान मच्प्योके तथा जघन्य अवधिज्ञान मयुष्य ओौर तिर्थच दोनोके 
होता है। उच्छृ क्षे छोक प्रमाण है। यह प्रतिपाती है, इससे आगेके अवधिक्षान 
अप्रतिपाती ह॥ १७ ॥ 

' उक्वस्स माणुसेसु य " अर्थात्‌ उत्कृष्ट अवधिज्ञान तिर्यच, देव ओर नाप्वियोकि नहीं 
होता; किन्तु मनुष्येके ही होता है । ‹ च › शब्द अनुक्त अर्थका सषुच्चय करनेके डिए आया 
है । इससे क्या ठच्ध होता है १ इससे यह ठच्ध होता है कि उक्छृष्ट भवधिज्ञान महा ऋषि्ोकि ही 
होता है | जघन्य अवधिज्ञान देव ओर नारवि्योकि नद्य होता, विन्तु सम्थ्टष्टि मनुष्य ओर 
तिर्थचोके ही होती है । एक धनखोकका ओदारिकरारीरमे भाग देनेपर जो मागख्न्ध आता है 
वह जघन्य अवधिज्ञानका विपयभूत द्व्य दयता है । परन्तु क्षे अंयुख्के असंख्यातवें भाग प्रमाण 
होकर भी सबसे जधन्य अवगाहना प्रमाण होता है । जघन्य अवधिज्ञानका कारु अवखिके 
असंख्यातवे भाग प्रमाण है । यहांसे केकर आगेके सब विकस्प तिर्यच्च ओर मचुष्योके वेदनाखण्ड 
( पु. ९, प्र, १४-३९. ) म कही गई विधिके अनुसार अपने अपने उक्छृष् द्रव्य, क्षेत्र ओर कारके 
प्राप्त होने तक जानने चादिए ! इतनी विशेषता है कि तिर्यचेमं उलट द्रव्य तेजसदारीर प्रमाण, 


१ ताप्रतौ ‹ पडिवादी [ ए ] ` इति पाठः । म. बं. १ पर. २३. उक्कोसो पणर मणुस्स-तेरिच्छि 
एसु य जदण्णो । उक्षोख छोगमेत्तो पडिवाई परं अपडिवाई ॥ वि. भा. ७०६ (नि, ५३ ) २ ताप्रतौ 
८ भागं छदधे › इति पाठः । ३ षटं. पु. .९, धू. १४-३९. ४.अप्रतौ कालो त्ति › इति पाठः। ~ 
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उकरस्सदव्व तेजदयसरीरं । उकस्सेत्तमंखेजाणि जोयणाणि । उक्स्सकारो असंखेजाणि 
वस्साणि । मणु्सेसु उक्षस्सदव्वमेगो परमाणु । उक्षस्सवेत्त-काटा असखेजा छोगा । 
देसोहिउकरस्सदेत्तं लोगमेतत, काटो समऊणपहं । एदं देसोदिणाणे पडिवादी होदि, तम्हि 
चेव भवे पडिवण्णमिच्छत्तजीवेसु विणासुवरंभादो ! ' तेण परमप्यदिवादी ' तत्तो उरिमिणि 
परमो सव्वोहिणाणाणि अप्पडिवादीणि यविणस्सराणि, केवलणाणंतियाणि होति त्ति मणिदं 
होदि । जावददियाणि बहिणाणाणि प्विदाणि तत्तियामो चेव ओदहिणाणावरपीयस्स 
प्य होति । विहगणाणस्स जदण्णक्ठेत्तं तिखिख-मयुस्सेसु अ॑शखस्स असंखेञदिसागो । 
उक्कस्सलेत्तं सत्त्दीव-सयुद्य । एवमोदिणाणावरणीयस्स कम्मस्स पर्वणा कदा । 


पणपञ्जवणाणावरणीयस्स कम्मस्स केवडियाभो पयडी- .. 


ओ ?॥ ६०॥ 
सुगममेदं प्च्छासुत्तं । 


मणपज्जवणाणावरणीयस्स कम्मस्स दुषे पयडीओ उजञमदिः 
मणपञ्जवणाणावरणीयं चेव षिउरमदिमणपञ्जवणाणावरणीयं चेष ॥ 
परकीयमनोगतोऽथो मनः, परि समन्तात्‌ अयः विरेषः [ पर्ययः ], मनसः पर्ययः 
मनःपययः, मनःपर्येयस्य ज्ञाने मनःपयेयज्ञानम्‌ । तस्स आचरणीयं मणपञ्जवणाणावरणीयं | 
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द्रव्य एक परमाणु तथा उक्ष क्षत्र ओर कारु असंख्यात रोक प्रमाण दै । देदावधिज्ञानका 
उक्कृष्ट कषित्र खोक प्रमाण है ओर उत्कृष्ट कार एक समय कम पल्य प्रमाण है ] यह देशावधिन्नान 
प्रतिपाती होता है, क्योकि, उसी भवम जीवक मिथ्याव्वको प्राप्त हो जानेपर इसका विना 
देखा जाता है 1 उससे अगेके परमावधिक्ञान ओर सर्वावधिज्ञान अप्रतिपाती अर्थात्‌ अनिनश्वर 
ह. अभिप्राय यह कि वे केवलक्ञानके उत्पन्न होनि तक रहते हैँ । जितने अवधिज्ञान कहे गये 
है उतनी ही अवधि्ञानावरणीय कर्मवी प्रकृतियां है । विभद्गज्ञानका जघन्य क्षेत्र तिर्यञ्च. ओर 
मतुष्योमे अंगुख्के असंख्यात्वे भाग प्रमाण होता है । उसका इकछृषट क्षेत्र सात-आठ द्वीप समुद्र 
प्रमाण होता है । इस प्रकार अवधिक्ञानावरणीय कर्म॑का कथन किया | 

मन.पश्रयज्ञानावरणीय कमेक कितनी भरकृतियां हः १ ॥ ६० ॥ 

यह प्रच्छासूत्न सुगम है । । 

मनःपययन्ञानावरणीय कर्मैकी दो प्ररूतियां है कजुमतिमनःपर्ययक्ञानाबरणीय 
ओर विपुरुमतिमनःपर्ययज्ञानावरणीय ॥ ६९१ ॥ । 

परकीय मनोगत अथे मन कहखाता है ! ‹ पर्यय › मे परि शाब्दका अर्थं सब ओर्‌, जौर अय 
रोच्दका अर्थं विशेष है । मनका पर्यय मनःपर्मय, जीर मनःपर्ययका ज्ञान मनःपर्ययज्ञान; इस प्रकार 
यदं षष्ठी तत्परष समास है । उसका जो आवरण . करता है बह भमनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्म है । 


५, ५, ६९. ] पयडिअणिओगदारे उजुमदिमणपलवणाणपरूबणा [ ३२९ 


तस्स दुवे पयडीमो उलुमदि-विउलमदिमणप्चयणाणावरणीयमेएण । एय" मणपडवणाणा- 
वरणीयं ण दुन्भावं पंडिवञजदि, एयस्स दुव्भावविरोदादो । अह दुवे, ण तेिमेयत्त 
दोण्णमेयत्तविरोहादो १. ण एस दोसो, रजु-विउमदिषिसेसणपिरदिदणाणविवक्खाए 
णाणभेदामावेण तदावरणस्स एयत्तुवरुमादो । उज्-निडरमदिविसेसणेहि विसेसिदमणपञ्लव- 
णाणस्स एयत्तामावेण तदावरणस्स वि दुष्माडुवटंभादो । परेः मणम्मि अद्धिदत्यविसयस्स 
विउल्मदिणाणस्स कधं मणपञवणाणववएसो १ ण, अर्चितिदं चेवं जाणदि त्ति णियमा- 
भावादो । किंतु चितियमर्चितियमद्धदितियं च जाणदिः । तेण तस्स मणपञ्जवणाणववएसो 
ण विरुब्कदे । 

_ जं तं उज्ुमदिमणपञ्जवणाणावरणीयं णाम्‌ कम्मं तं तिविह- 
उजुगं मणोगदं जाणदि उज्जगं बचिगदं जाणदि, उजुगं कायगदं 
जाणदि ॥ ६२ ॥, 

` जेण उज्छुगमणोगदट्र विसय उञ्जुगवचिगदट्टविसयं उज्जगकायगदट्रविसयं॑ति 
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प्रकृतियां है । 

रेका-- एक मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्म दो प्रकारका नहीं हो सकता, क्योकि, एकको 
दो रूप माननेमै विरोध आतां है । ओर यदि वह दो प्रकारका है तो फिरवे एक नदयहो 
सकते, क्योकि, दोको एक माननेमे विरोध आता है 

समाधान- यह कोई दोष नह्य है, क्योकि लुमति ओर विपुरुमति विशेषणसे रदित 
्ञानकी विवक्षा होनेपर ज्ञानके मेदोका अभाव होनेसे तदावरण कर्म एक प्रकारका उपङन्ध होता 
है | तथा ऋजुमति ओर विपुलमति विकशेषणोके द्वारा विशेषताको प्राप्त इए मनःप्ैयज्ञानके 
एकत्वका अभाव होनेसे तदावरण कर्म भी दो प्रकारका उपटन्ध होता है । 

शंका--- दूसरोके मनम नदं स्थित इए अर्थको विषय करनेवाले विपुरुमतिज्ञानकी 
म॑नःपर्यज्ञान संञा कैसे है ? 

समाधान-- नदी, क्योकि अचिन्तित अर्थको दी वह जानता है, रेसा कोई नियम 
नीं है । किन्तु विपुरुमतिज्ञान चिन्तित, अचिन्तित ओर अद्धैचिन्तिति अर्थको जानता है; 
इसक्िए उसकी मनःपर्षयज्ञान संज्ञा होने फोईं विरोध नहीं आता । 

जो ऋलुमतिमनःपर्ययज्ञानावरणीय करम है वह तीन प्रकारका है-- कजुमनोगतको 

जानता है, ऋज्ुवचनगतको जानता है मौर कजुकायगतको जानता है ॥ ६२ ॥ 

य॒तः ऋलुमनोगत अर्थको विषय करता है, ऋल्व्चनगत अर्थको निषय करता है ओर 


` १ प्रतिघ ^ एवं › इति पाठः । २ प्रतिषु  दुम्भागं › इति पाठः 1 ३ भा-काप्रत्योः ‹ एदेसिं * इति 
पाठः । ४ चितियमधितिये वा अद्धेचितियमणेयभेयगयं । मणपजवं ति उच्चई जं जाणड तं खु णरलोए ॥ 
गो. जी. ४२७. ५ अ-आ-काप्रतिषु ‹ उच्जुगं › इति पाठः । ६ म. ब. १; पर. २४ 

छ १३-४२ 


६६० | छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ५, ९) ६२. 


तिविहयुलमदिमणपञ्जवणाणं तेण तदावरणं पि तिविहं होदि | मणस्स॒कथयुजगत्तं १ जो 
जधा अत्यो ्िदो तै तथा चितयंतो मणो उन्छगो णाम । तच्विवरीयो मणौ अणुन्छगो 1 
कृं वयणस्स॒ उज्जुवत्तं १ जो जेम अत्थो द्विगो तं तेम जाणावयंतं वयं उ्ज्छध णाम्‌ 1 
तव्विवरीयमणुन्जुवं । कथे कायस्स॒उज्खवत्तं १ जो जहा अत्यो च्िदो तै तहा येव 
अरिणद्ूण दरिसयतो" काथो उलभो णाम । तव्विवरीयो थणुज्भो णाम्‌ । तव्य जं 
उज्जुवं पर्णः होदूण मणस्स गदमे जाणदि तसुजमदिमणपलवणाणं । यचितियमद्धचितिव 
विवरीयमविण [ वितियं च अदे ण] जाणदि त्ति भणिदं होदि । 

जसुज्लुवै परणं होदृण चितियं परणं चेव उह्टविदमदटं जाणदि तं पि उजमदिमण- 
पञ्चवणाणं णाम । अवोदिदमद्धबोष्िदं विवरीयभावेण वोदिदं च टे ण जाणदि त्ति मणिद 
होदि, ऋज्वी मति्थसिन्‌ मनःपयैयक्नाने तत्‌ ऋलुमतिमनःपर््ययज्ञानमिति च्युखत्तेः 1 
उज्जुववचिगदस्स मणपञ्ञवणाणस्स उलुमदिमणपज्जवववएसोः ण पावदि त्ति १ ण, एव्थ वि 
इसीसे तदाबरण कर्म भी तीन प्रकारका दै । 

रौका--मनको ऋजुपना कैसे आता है 

समाधान-- जो अर्थं जिस प्रकारसे स्थित है उसका उस प्रकारसे चिन्तवन करनेवाला 
मन छल है ओर उससे विपरीत चिन्तवन करनेवाखा मन अनर है । 

शंका-- वचने ऋजुपना कैसे आता है ? 

समाधान- जो अर्थं जिस प्रकारसे स्थित है उसे उस प्रकारसे ज्ञापन करानेवाय वचन 
ऋजु है ओर उससे विपरीत वचन अनर है । 

रोका-- कायम ऋजुपना कैसे आता है ए 

समाधान-- जो अ्थं॑जिस प्रकारसे स्थित है उसको उसी प्रकारसे अभिनय द्वारा 
दिखलनेवाखा काय ऋजु है ओर उससे विपरीत काय अनर है । 

उनमेसे जो ऋजु अर्थात्‌ प्रणुण होकर मनोगत अर्थको जानता है वह श्टजुमतिमनःपर्ययज्ञान 
है । बह अचिन्तित, अर्चिन्तित ओर विपरीतखूपसे चिन्तित अर्थको नहीं जानता है; यह 
उक्त कथनका तात्पर्य है । 

जो छु अर्थात्‌ प्रगुण होकर विचारे गये व सर खूपसे ही कहे गये अर्थको जानता है 
वह भी ऋ्नुमतिमनःपर्ैयज्ञान है 1 यह नहीं बोले गये, आये बोले गये ओर विपरीतरूपसे बोले 
गये अर्थको नदीं जानता है; यह उक्त कयनका तात्पर्य है, क्योकि, जिस मनःपर्ययज्नानमे मति 
लु है वह छजुमतिमनःपर्ययज्ञान है; रेसी इसकी व्युत्पत्ति है । 


१ अ-आ-ताप्रतिषु ^ दरिसमेतो › इति पाठः । २ अ-मोप्रत्योः ' पडण्णे 2 इति पाठः। ३ का-ताप्र्योः 
° चितियपडणं › इति पाठः । ४ ताप्रतौ ‹ पनववएसो › इति पाठः | क 


९, ९, ६२. ] पयडिअणिओगदारे उजुमदिमणपनवणाणयपसूवणा [ ३३१ 


उज्जुवमणेण विणा उज्युववयणपदुत्तीए अभावादो । चितिदं किदे संते जदि जाणदि तो 
मणपजवणाणस्स सुदणाणत्तं पसज्रदि ति दुत्त-- ण, एदं रजं एसो राया वा केत्तियाणि 
वस्साणि णंददि त्ति चितिय एवं चेव चोिदे संते पचक्वेणं रजसंताणपसिमिणं रायाष्टि्दिः 
च पच्च्छिदेतस्स सुदणाणत्तविरोदादो । 

जमुज्जुवभावेण चितिय उज्जुवसख्येण अरिणइदमत्यं जाणदि तं पि उज॒मदिमण- 
पवणाणं णाम, उजुमदीए विणा कायवावारस्स उलुवत्तपिरोदादो । जदि मणपलवणाण्‌- 
मिंदिय-णोईदिय-जोगादिणिखेकखे संतं उप्पञ्जदि तो रेस मण-वयण-कायचावारणिखेक्खं 
संतं किण्ण उप्पञ्जदि ? ण, विउरमदमणपञवणाणस्स तहा उपपत्ति्दसणादो' । उजुमदि- 
मणपञ्जवणाणं तण्णिखेक्खै' किण्ण उणञ्जदे १ ण; मनःपय्यज्ञानावरणीयकम्क्षयोपरमस्य 
वैचिव्यात्‌ | जहा ओदिणाणावरणीयक्खओवसमगदजीवपदेससेवंपिसंडाणपल्वणा कदा, 
मणपञ्चणाणावरणीयक्खभोवसमगदजीवपदेसाणं संखणपल्वणा तहा किण्ण कीरदे ? ण, 
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समाधान-- नही, क्योकि यहांपर भी ऋजु मनके विनां ऋजु वचनकी प्रवृत्ति नी होती । 

शंका-- चिन्तित अर्को कहनेपर यदि जानता है तो मनःपर्ययज्नानके श्रतक्ञानपना 
प्राप ्येता दै ? 

समाधान-- नष्ठी, क्योकि यह राज्य या यह राजा कित्तने दिन तक समृद्ध रहेगा; 
ठेसा चिन्तवन करके एेसा ही कयन करनेपर यह ज्ञान वकि प्रत्क्षसे राञ्यपरम्पराकी मयादाको 
ओर राजाकी आयुस्थित्िको जानता ह, इसलिए इस ज्ञानको श्तज्ञान माननेमे विरोध आता है । 

जो ऋलुभावसे विचार कर एवं ऋुरूपसे अभिनय करके दिखाये गये अर्थको जानता है 
चह भी क्रल्चमतिमनःपर्ययन्नान है, क्योकि, जु मतिके विना कायकी त्रियाके ऋ होनेमे 
पिरोध आता है । 

रंका-- यदि मनःपर्ययज्ञान इन्दिय, नोदन्दिय ओर योग आदिकी अपेक्षा किये विना 
उत्पन्न होता दै तो वह दृसरोके मन, वचन र कायके व्यापारकी अपेक्षा किये चिनां ही क्यों 
नहीं उत्पन्न टता ६ ? 

समाधान-- नदी, क्योकि विंपुलमतिमनःपययज्ञानकी उस प्रकारसे उत्पत्ति देखी 
जाती ६ई। 

दौका-- ऋलुमतिमनःपर्थयज्ञान उसकी अपेक्षा विये विना क्यो नहीं उत्पन होता 

समाधान-- नही, क्योकि मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपरमकी यह विचित्रता है } 

शंका-- जिस प्रकार भवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमगत जीवप्रदेोके संस्थानका कथन 
किया है उसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमगत जीवप्रदेशोकि संस्यानका कथन 
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१ भा-काप्रायोः ^ पक्ष, ताप्रती ‹ पच्चक्खेप (ण ) › इति पाठः| २ ताप्रतौ ‹रायाउद्िदं 
इति पाठः| ३३ ताप्रतावतः प्राक्‌ “ जदि मणपजव [ णाणे ] › इत्यधिकः पाठ उपकभ्यते । ४ ईंदिय- 
णोदिय-लोगादि पेष्लिज्ञ उलुमदी शेदि । गिश्वेक्खिय विडल्मदी हिं वा ष्टोदि णियमेण ॥ गो. 
ओ. ४४५. . ५ प्रतिपु ! तं णिरवेक्खं ` इति पाठः| 
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सणप्वणाणाव्रणीयकम्मक्लमोवसमस्स दव्वमणपदेसे वियसियभ्टच्छदारविद्सैठणे समु- 
प्जञमाणस्स तत्तो पुथमृदसंगणामावादो । संपदि मणप्लयरस विसयश्रद्पल्वणटयु्तरः 
सुत्तं मणदि- + 
मणेण माणसं पडिविंदहत्ता परेति सण्णा_सदि मदि चिता 
जीविद.मरणं लह्यलाहं स॒द-दुक्ं णयरव्रिणासं देसविणसि जणवयः 
विणासं सेडविणासं कब्बडबिणापं मड्वविणापं पट्रणविणस दाणा- 
गुहविणासं अहुद्ि जणाबुदि सुबह हबुट्ि सभिक्खं दुभ्भिक्खं 
चेमाखेम-मय-रोग कारसं[ प ]जुत्ते अस्थे वि जाणदि ॥ ६३ ॥ 
मणेण मदिणागेण । कं मदिणाणस्स॒मणव्ववएसो ? कञ्च कारणोवयारादो । 
मणम्मि भवं ङग माणसं, अधवा मणो चेव माणसो ! पडिरविदरता पेतृण पच्छा मणपञ्जव- 


क्यों नदीं करते 
समाधान-- नही, क्योकि मनःपर्ययज्ञानावरणीय कैका क्षयोपदाम विकसित आठ 
पौँुडीयुक्त कमल तैसे आकारवाले द्रन्यमन प्रदेश उत्पन होता है, उससे इसका पएथभूत 
संस्यान नहीं होता । 
अव मनःपर्ययज्ञानके विषयभूत अर्थका कथन करनेके ठिए्‌ आगेका सूत्र कहते है-- 
मनक द्वा मानसकरो जानक्रर मनःपयेयज्ञान कासे विक्नोपित्त दृसलरोकी संक्षा; 
स्तिः मति, चिन्ता, जीवित-मस्ण, रछाभ-जखाभ, खुख-दुःख, नगरविनाडा, देराविनाह्य 
जनपद्विनाश्च, खेटविनादा, कवैटविनादा, मडवविनाश, पटनविनार, द्रोणयुखविनाद्यः 
अतिचष्ठि, नाच्छ, खचि, ददै, भिक्ष, दर्भिक्त; क्षेम, यक्षम, भय ओर रोग रूप 
पदार्थोको भी जानता है ॥ ६३ ॥ 
मनसे अथीत्‌ मतिज्ञानसे | 
रका-- मतिक्ञानकी मन संज्ञाकरेसे है? 
समाधान-- कार्ये कारणक उपचारसे मतिज्ञानकी मन संज्ञा सम्भव है । 
भनमे उत्पन. इए चिहको मानस कहते हैँ । अथवा मनकी ही संज्ञा मानस है। 
° पडिरविददत्ता › अर्थात्‌ प्रहण करके पञ्चात्‌ मनःपर्थयज्ञानके द्यारा जानता है । मतिज्ञानके दारा 
दूसरोके मानसको ग्रहण करके ही मनःपरययज्ञानके दारा मनम स्थित अर्योको जानता है, यह 
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९ सन्वेगञंगसं मव चिष्डादुप्पजदे जदा अदी । मणपजवे च दव्वमणादो उप्पजदे णियमा ॥ दिदि 
हेदि ह दव्वम्णे वियिथअदृच्छदारविंदं वा ! अंगोवंगुदयादो मणवरगणलंघदो भियमा | मो. ची, 
४४८२१.-४२, २ ताप्रततौ ^ व्रिजाणदि › इति प्राठः ! प. वं, १, ध, २४. फथमयम्थो लभ्यते वि 
निरोधात्‌ । आगमे हयुक्तं मनखा मनः परिच्छिय परेषां संडादीच्‌ चानाति इति। त, रा. १; २३, ९, 


५, ९, ६३, ] पयडिअणिओगदारे उज्चमदिमणपलवणाणपरूवणा [ ३६३ 


जाणदि त्ति भणिदं होदि । एसो णियमो ण ॒विउरमदरस्स, अचितिदाणं पि अद्टाणं 
विसदैकरणादो । किं किमेदेण जाणदि त्ति दुत्ते मणपञ्जवणाणविसयदिसा प्टविज्जदे 
उत्तरसुत्तखंडेण-- परसि सण्णा सदि मदि चिता । जेण सदकटावेण अथो पडिवल्लाविज्ञदि 
सो सदकलायो सण्णा णाम । तमुड॒मदिमणपजवणाणी पचक्ं पेच्छदि । दि्-सुदाणु- 
भृदट्रविस्रयणाणविसेसिदजीवो सदी णाम्‌ । तं पि प्चक्सं पेच्छदि । असुत्तो जीवो कं 
मणपज्वणणेण सृत्तपरिच्छेदियोहिणाणादो देषिमेण परिच्छदे १ ण, सुत्ष्रकम्मेहि 
अणादि्वधणवद्धस्स जीवस्स असुत्ततताणुववत्तीदो । स्यृतिरमृती चेत-न, ओवादो पुधभूद- 
सदीए अणुवटंभा । अणागयस्यविसयमदिणणेण विसेसिदजीवो मदीः णाम । त॑ पि पक्स 
जाणद्रि 1 वद्माणर््विस्रयमदिणाणेण विसेसिदजीवो चिता णाम । त पचक्सं पेच्छदि । 
एदासि तिविहयिताणे विरद पि जाणदि त्ति पर्वणद्टसुत्तरसुत्तखंडं भणदि-- 
आउपमाणे जीविदं णाम्‌ । तस्स परिसमत्ती मरणं णाम । एदाणि दो वि जाणदि। 
जीविदणिदेसो चेव कायव्यो, एत्तियाणि वस्साणि एसो जीवदि ति वयगेण चेव मरणाव- 


उक्त कयनका तात्पर्यं हं । विपुटमतिमन.पर्ययज्नानका यह नियम नहीं है, क्योकि, वह अचिन्तित 
अर्योको भी विपय करता है | इसके दारा क्या क्या जाना जाता है, रेसा प्रछनेपर सूत्रके उत्तराषै 
द्वारा मनःपर्ययन्ञानके विपरयकी दिदाका निरूपण करते है-- ' परेसिं सण्णा सदि मदि चिता | 
जिस स॒ब्दकयपके द्रा अर्थका कयन किया जाता है उस शब्दकलपको संत्ना कहते हैँ । उसे 
ऋुमतिमनःपर्यय्ञानी प्रत्यक्ष देखता है । द्र श्रुत ओर अनुभूत अर्भको विषय करनेवाले ज्ञानसे 
विशेषित जीवका नाम स्मृति है । इसे भी बह प्रलक्षसे देखता है । 
रेका-- यतः जीव अमूर्तं है अतः वह मूर्तं अर्थको जाननेवाले अवधिज्ञानसे नीचेके 
मनःपर्ययन्ञानके द्याया केसे जाना जाता है ? 
समाधान-- नही, क्योकि संसारी जीव मूर्तं आट कर्मक दारा अनादिकाटीन्‌ बन्धनसे 
वद्ध ह, इसलिए वह अमूं नहीं हो सकता । 
शंका--स्पृति तो अमूत है ? 
समाधान-- नदी, क्योकि स्मृति जीवसे प्रथक्‌ नदं उपडन्ध होती | 
अनागत अर्भको व्रिपरय करनेवारे मतिक्ञानसे विरोपित जीवकी मति संज्ञाहै, इसे भी वह 
प्रद्यक्ष जानता है । वर्तमान अथैको विय करनेवाटे मतिज्ञानसे विशेपित जीवकी चिन्ता संज्ञा 
है, से भी वह्‌ प्रद्क्ष देखता है । इन तीन प्रकारकी चिन्ताओंकि विषयभूत अर्थको भी वहः 
जानता है, इस बवातका कयन करनेकरे छिए्‌ आगे सूत्रखण्ड कहते ह--आयुके प्रमाणका नाम जीवित 
ओर उसी परिसमापिका नमि मरण है । इन दोर्नौको भी जानता है । 
शंका-- सूत्रम ‹ जीवित ' पदका ही निर्देश करना चाहिये था, क्योकि, यह इतने वर्षाः 
तक जियेगा, इस वचनसे दी मरणका ज्ञान हो जाता है ? 
` १ कााभरतयोः' हिद ' इति पाठः । २ काप्तौ ८ सेदी » ताप्रती ‹ सदि ' इति पाठः| ३ का-ता- 
भरत्योः ‹ मदिः इति पाठः| ४ प्रत्िघु ! बह्णाणस्ठ ` इति पाठः| 
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गमादो १ ण एस दोसो, दव्वष्टिय-पजवष्टियणयावठंविसिस्साणुगग्ं तदुत्रीदौ कंदटी- 
घृदेण मरताणमाउद्धिदिवरिमसमए मरणामावेण मरणाउद्टिदिवसिमिसमयाणं समाणाहि- 
य्रणामावादो च॑ ! इच्छिद्टोवलद्धी लादौ णाम । तव्विव्रीयो अलाहो । एदे वि 
पचवकखं जाणदि । एत्य वि पुव्वं व परिहारो वततव्वो । टत्यसमागमो अण्ित्थविगोगो 
च सु णाम । अणिदत्यसमागमो इषटव्थनिगोगो च दुःखं णाम । एत्तिएण काटेण सुहं 
होदि ति किं जाणदि आहो. भ जाणदि त्ति १ चिदिए ण पच्चक्खेण सुदावगमो, काठ- 
पमाणाव्रगमामावादो 1 पढमपक्खे काठेण वि पच्चक्खेण होदव्वं, अण्णहा सुहमेत्तिएण 
काठेण एत्तियं वा काठ होदि त्ति वोत्तमजोगादो । ण च कालो मणपलवणाणेण पचक्ख- 
मवगम्मदे, असूत्तम्मि तस्स दु्तिषिरोहादो त्ति ? ण एस दोसो, ववहारकाटेण एत्य हि- 
यारादो । ण च सुत्ताणं दव्वाणं परिणामो कारसण्णिदो अमुक्तो चव होदि तति भियमो 
अस्थि, अन्ववत्थावत्तीदो । 

चतुरगोपुरान्वितं नगरम, तस्स विणासो णगरविणासो । तमेत्तिएण कारेण होदि 
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समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि द्रव्यारथिक ओर पर्यायार्थिक नरयोकां 

अवरम्बन करनेधाठे दिष्योका अनुग्रह करनेके ठिए दोनों वचन कहे गये है । दूसरे, कदटीधातसे 

मरनेवाठे जीवोका आयुस्थितिके अन्तिम समयमे मरण नदीं हो सकनेसे मरण ओर आयुस्थितिके 
अन्तिम समयक समानाधिकरण भी नहीं है, इसछिए भी उक्त दोनों ही वचन कटै गये है । 

इच्छित अर्की प्रातिका नाम खम ओर इससे विपरीत अर्थात्‌ इच्छित अर्थवी प्राप्षिका 

न होना असम है । इन्द मी प्रत्यक्ष जानता है । यदहांपर भी उपस्थित होनेवाटी शंकाका 

परिहार पषिलेके ही समान करना चाहिए । इष्ट अर्थके समागम ओर अनिष्ट अर्थके वियोगका 


नाम सुख ह । त॒था अनिष्ट अर्थके समागम ओर इष्ट अर्थं॑वियोगका नाम दुःख है । [ इन्दे मी 
त्यक्ष जानता है । ] ॥ 


रेका-- इतने काख्मे सुख होगा, इसे क्या वह जानता है अथवा नद्य जानता १ 
दूसरा पक्ष स्वीकार करनेपर प्रद्क्षसे सुखका ज्ञान नहीं हयो सकता, क्योकि, उसके काख्के 
प्रमाणक ज्ञान नहीं उपलन्ध्‌ होता ] पद पक्ष माननेपर काठ्का भी प्रत्यक्च ज्ञान होना चािए, 
क्योकि, अन्यथा इतने काठ्म सुख होगा या इतने कार तक सुख रहेगा; यह नहं कहा जा 
स च 

समाधान-- यह्‌ कोई दोष नदी है क्योकि यापं व्यवहार कारका अधिकार है । 


दूसरे, काठ सं्ञागाला मूष दरव्यका परिणाम अमू ही होता है, रेसा कोई नियम. 
क्योकि, दसा माननेपर अन्यवस्थाकी आपत्ति आती है । रसा कोरे नियम.भी नहीं ह 
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९ प्रत्षु “ मरणाुदधिदि › इति पाठः 1 २ वदपरिवेढो गामो णयरं चउगोउरेहि मगिज्जं । शिरि 
सिविद ५.३ 9, ८. डिदं 1 (4 ध, र । गिरि 
सरिकदपरिवेटं खेडं गिरिवेदिद्‌ च कन्बडयं ।। पणञ्नयपमाणगामणदहाणभूद्र मडंबगृमे खु । वररयणणे नोणी . 


५ ९) ६२. 1 पयडिअणिभोगदारे उञ्ुमदिमणपजवणाणपरू्बणा [ ३१५ 


त्ति जाणदि । णगरद्धिदी किण्ण प्ूविदा ! ण, णग्रविणासावगमस्स णगरद्धिदिअवगमेण 
विणा उप्पत्तिविरोदादो । विष्टं पि णगसेत्तिएण कारेण होदि त्ति जाणदि ! सुत्तेण 
चिणा कथमेदं णन्वदे । ण, एदस्स युत्तस्स देसामासियत्तादो । अंग-वैग-करिग-मगधादभो 
देसो णाम्‌ ! एदेसिं विणासो देसविणासो णाम ! तं जाणदि । एवय वि पुव्वं व तिषिहा 
पर्वणा कायव्वा । देसस्स एगदेसो जणवयो णाम, जहा सूरसेण-गांधार-कासी-आव॑ति- 
आदयो । एेसिं विणासो जणवयविणासो । ते जाणदि । एत्य तिविहा पर्वणा कायब्वा । 
सरिसप्ैतावरुद्धं खेडं णाम । तस्स विणासो खेडबिणासो । एदम्हादो उचरिमसव्वविणासेु 
तिविहा पर्वणा कायव्वा । पवेतावरुद्रं क्व्वडं णाम । तरस ॒विणासो कन्वडविणासो । 
पंचशतपग्रामपरिवारितं मडंवं णाम । तस्स विणासो मडंवविणासो 1 नावा पादम्रचारेण च 
यत्र गमनं तदत्तनं नाम । तस्स विणासो पटरणविणासो । समुद्र-नि्नगासमीपस्थमवत्रन्नौ 

निवह द्रोणमुखं नाम । तस्स विणासो दोणाञुहविणासो । एदं देसामासियं काण एल 
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नगरविनारा कहटाता ई । बह नगरविनास् इतने कामे होगा, इसे यष ज्ञान जानता है | 

रका--~ सूम नगरकी स्थिति क्यो नहीं की ! 

समाधान-- नदी, स्योकि नगरी स्थितिका ज्ञान इए विना नगरके विनाशके ज्ञानकी 
उत्पत्ति माननेमे चिरोध आता ६ । 

विनष्ट इआ भी नगर इतने कार्म बनेगा, इसे भी जानता है ? 

शंका-- सघ्रके विना यह वात किस प्रमाणसे जानी जाती है १ 

समाधान-- नही, क्योकि यह सूत्र देशामर्ईशक है । 

अद्ध, वङ्ग, कलिङ्ग जीर मगध आदि देश कहलाते है; इनके विनारकी देराविनाश संज्ञा है । 
इसे वह जानता है । यहां पर भी पहलेके समान तीन प्रकारकी प्ररूपणा करनी चाहिए । देराका 
एक देदा जनपद कषखाता र ! यया शूरसेन, गान्धार काशी ओर अवन्ती आदि । इनका 
विना्घ जनपदविनाद्य कहल्ता है ! उसे भी बह जानता है । यहांपर भी तीन अकारकी प्ररूपणा 
करनी चाष्िए । नदी ओर पर्षतसे अवरुद्ध नगरकी खेट संज्ञा है, इसका विनादा सेटविनाश्च 
कहता है । इससे आगेके सव विनासौकी तीन प्रकारकी प्ररूपणा कटनी चाहिए । पवैतोसे 
रुके इए नगस्का नाम कर्बट है, तया उसका विनाश कर्बटविनाश कहरता है । पांच सौ 
रामेति धिरे हृए नगरका नाम मडंव है, तथा उसका विनष्ट होना मडबविनाशच कहखाता है । 
नौकाके दारा जीर पैरोसे चरुकर जहां जाते है उस नगरकी पत्तन संज्ञा है, तथा उसका विनष्ट 
होना पत्तनविनाश्च कदै्खता है । जो समुद्र ओर नदीके समीपम स्थित है ओर जहां नौकयें 
आती जाती है उसकी द्रोणसुख संजा है, तथा उसका विनष्ट होना द्रोणमुखषिनाश कहता है । 
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पटटणणामे विगिदिहं ॥ दोणाश्दाभिधाणे सरिवद्वेलए वेदियं जाण । संबाहणं ति बहुविहरण्ण- 
महासेलसिष्स्ये ॥ ति, प, ४, १३९८-१४००. ९ काप्रतौ ° गावा ›- इति पाटः 


३३६ | छक्लंडागमे कगणा-खंडं [ ५) ५) ६४, 


घोसविणास-संवाहविणास-संणिवेसविणास-दाणविणास-गामविणासादओ क्त्तव्वा । तत्र 
घोषो नाम ब्रज: । यत्र शिरसा धान्यमारोप्यते स॒ संवादः ! विपयापिपस्य॑ यवस्थानं संनि- 
वेरः | समुदराचरुद्धः रजः स्थानं नाम, निम्नगावरुद्धै वा | व्रतिर्परिवृतो म्रामः । एदेसि- 
युप्पाद्-ष्टिदि-मगे जाणदि त्ति भणिदं होदि । 

प्माणातिस्ति व्रर््षणमतित्षटिः । आव्र्धिपैणम्‌, तस्य अभावः अनावृष्टिः । 
सस्यसम्पादिका वृष्टिः सुवरष्टिः । अतिवर्टयवृष्टिटिगाँ स्वगतक्षारत्वादिरुणेन सस्यसम्पादने 
अक्षमा वा दुदरष्टिः । सालि-्रीहि-जव-गोधूमादिधण्णाणं सुत्तं सुभिक्स णाम । तच्वि- 
वरीयं दुभ्भिक्खं णाम । मारीदि-उमरादीर्णमभावो खेमं णाम तव्विवरीदमक्खेमं । प्रचक्ा- 
गमादमो मयं णाम । खय-ङु्ट-जरादयो रोगो णाम । ष्टे . अतये काठसंपलतते काठेण 
व प्चक्खं जाणदि । एदेसियुप्पाद-दिदि-भगे" जाणदि त्ति 
भागद्‌ । 


(4. भूः धु ^ ज #वाणं 
किंचि मूजओ-अप्पणो परेसिं च पत्तपाणाणं' जीवाणं जाणदि 
इसे देशामरौक मानक यहोपर घोषविनाश, संबाहविनाश, संनिवेराविना, स्यानबिनाशच जीर 
म्रामविनारा आदिका कयन करना चाहिए । इनमेसे धोषका अर्थ रन है । जहांपर शिरसे @ 
जाकर धान्य सखी जाती है उसका नाम संवाह दै । देङाके स्वामीके रहनेके स्थानका नाम 
संनिवेश है । समुदरसे अवरुद्ध अथवा नदीते अवरुद्र व्रनका नाम स्थान है । जो वाद़ीसे धिर 
हो उसका नाम प्राम है। इनके उत्पाद, स्थिति जीर विनाावो वह जानता है; यह उक्त 
कथनका तात्पर्य है | 
प्रमाणसे अधिक वर्षाका होना अतिवृष्टि है ! आद्ष्टिका अथ वर्णौ है, उसका नदीं होना 
अनाबृष्टि है । जिस वर्षसि धान्यकी अच्छी उत्पत्ति होती है वहं सुदृष्टि है । अत्तिवृष्टि ओर 
अदृष्टि जिसका विह है अथवा जो स्वगत क्षार आदि गुणके कारण धान्यके उत्पन करने 
असमर्थ है वह दुष्ट है । शालि, नीहि, जौ ओर गहं आदि धान्योकी एल्भताका नाम सुमिक्ष 
तथा इससे विपरीत दुरभिक्त कहदाता है । मारी, ईति व राष्ट आदिके अभावका नामक्षिम है 
तथा इससे विपरीत अक्षेम है । परचक्रके आगमन आदिका नाम भय है | क्षय, बुष्ट जर्‌ ज्वरं 
आविक व रोग है। इन ष ˆ काठसंपज्ते' अथात्‌ कासे विशेषित होनेपर ऋजुमति- 
मनःपययक्ञान त्यक्ष जानता है । इनकी उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाशचको जानता हैः 
स | राको जानता है; यह उक्त 
ओर भी--व्यक्तमनवांडे अपने ओर दूसरे जीवों से सम्बन्ध रखनेवटि अर्थको वह 


१ प्रतिषु ‹ विषयाविषस्य › इति पाठः 1 २ प्रतिषु ‹ चन्ति? 
; षु ‹ इत्ति › इति पाठः ! ३ आप्रतौ ८ ~ 
इषा ध को -तामत्योः ˆ सतिद्टयाइृष्टिलिया › इति पाठः | ४ प्रतिषु व 
पाठः] ५ ताप्रतौ " मगो? इति प्राठः । ६ काप्रतौ °वहमाणा् › इति पाडः | . । 
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णो अवत्तमाणाणं जीवाणं' जाणदिः ॥ ६४॥ 

किंचि अव्य उज्मदिणाणसंवद्धं॑भृगो पुणो वि भणिस्सामोः । ते जहा-- कार्य 
कारणोपचारा्िन्ता मनः, व्यक्तं निष्पन्नं संशय-विपर्ययानध्यवसायविरहिते मनः येषां ते 
वयक्तमनसः, तेषां व्यक्तमनसां जीवानां परेपामात्मनश्य सम्बन्धि वस्तन्तरं जानाति, नो 
अव्यक्तमनसां जीवानां सम्बन्धि वस्त्वन्तरम्‌; तत्र तस्य साम्याभावात्‌ । कधं मणस्स 
माणववएसो १ ण, ' एए छ्च समाणा ` न्ति विदहिददीहत्तादो । अथवा, वर्तमानानां 
जीवानां वर्तमानमनोगतभिकारसम्बन्धिनमर्थं जानाति, नातीतानागतमनो विषयमिति 
सूत्रार्थो व्याख्येयः । 

दव्वदो अजदण्णण ओराखियसरीरस्स एयसमयणिज्जरमणंताणंतपिस्सासोवचयपडिवद्ध 
जाणदि । उकस्मेण एयसमयदरैदियणिज्रं जाणदिः । तेधि मञ्छिमदव्ववियप्पे अजहण्ण- 
अणुक्कस्परसुमदिमणपज्रवणाणी जाणदि । एवं उहण्णुक्कस्सदव्ववियप्पा सुत्त 
अमता वि पुव्वाइयियोक्धेसेण पश्विद्रा । संपहि- जहण्णुवकस्सकाठ्पमाणपरूवणट्- 
मुत्तरसुत्तं भणद्रि- 
जानता ई, अव्यक्त मनवा जीवोंसे सम्बन्ध रलनेवाले अभरैको नहीं जानता ॥ ६४ ॥ 

° किचि ° अर्यात्‌ ऋजुमतिमन.पर्थयज्ञान सम्बन्धी अर्थ॑को “ भूयः अर्थात्‌ फिरसे भी कहते 
है| यया- कार्यम करारणका उपचार होनेसे चिन्ताको मन कहा जाता है । ' व्यक्त॑का अर्थ 
निष्पन्न दह्योता है 1 अर्थात्‌ जिनका मन संशाय, विपर्यय ओर अनध्यवसायसे रहित है वे व्यक्त मनवाले 
जीव ई; उन व्यक्त मनवाले अन्य जीवोंसे तथा स्वसे सम्बन्ध रखनेवाञे अन्य अर्थको जानतां 
है 1 अन्यक्त मनवाले जीसे सम्बन्ध रखनेवाञे अन्य अर्थको नहीं जानता है, क्योकि, इस 
प्रकारके अर्को जाननेका इस ज्ञानका साम्यं नहीं है| 

शंका-- मनको मान व्यपदेश कैसे किया है? 

समाधान-- नही, क्योकि ' एए छच्च समाणा ” इस नियमके अनुसार यहां दीर्घं हो 
गया है । अथवा, वर्तमान जीवोकि वर्वमान मनोगत त्रिकाल सम्बन्धी अर्थको जानता है, अतीत ओर 
अनागत मनोगत विपयक्रो नहीं जानता; इस प्रकार सूत्तके अथैका व्याल्यान करना चादिए । 

, द्रन्यकी अपेक्षा वह जघन्यसे अनन्तानन्त विल्लसोपचयोसे सम्बन्ध रखनेवाञे ओदारिकरारीरके 
एक समयमे निरभराको प्राप्त होनेबाले द्रन्यको जानता है, ओर उत्कृष्ट रूपसे एक समयम होनेवाले 
इन्दरियकरे निर्जराद्रभ्यको जानता है । इन उक्छृष्ट ओर जघन्यके मध्यवे जितने द्रन्यनिकटप हैँ 
उरनं जजयन्यानुत्कृ्ट शटुमतिमनःपर्ज्ञानी जानता है । इस प्रकार यपि जघन्य ओर उक्छृष्ट 
द्र्यके विकल्प ॒सूत्रमे नहीं कहे ई तथापि पूर्वं आचार्योकि उपदेदयसे उनका कथन किया है 1 . 


अव जघन्य ओर उच्कृष्ट कालका कथन करनेके ठिए आगेका सूत्र कहते है-- 
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१ काप्रतौ ‹ णाभवद्टमाणजीवा्ण 2, ताप्रती ° अवत्तमाणजीवाणं * इति पाठः। २म. वे, १ 
पू. २४. व्यक्तमनतां जीवानामथै जानाति, नाव्यक्तभनणाम्‌ | त, रा. १, २३, ९. ३ ताप्रतौ ^भण्णिस्वामोः 
इति पाटः । ४ अवरं दन्वभुरालियखरीरणिलिण्ण्मयत्रदधं ठु । चविंखदियणिजिण्णे.उक्स्सं उ्चमदिस्स हवे ॥ 
गो, जी. ४५०. तस्थ दन्वओ ण उरउलुमदै अणंते सणतपएतिए खघे जाणडई पासद््‌ । न, सु, १८. 

छ, १३-४६३ 
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कृाङ्दो जहण्णेण दो-तिण्णिमवमहणाणि ।॥ ६५ ॥ 
जदि दौ चेव भवग्गहणाणि जाणदि तो ण तिण्णि जाणदि । यह तिण्णि जाणदि 
तो ण दोण्णि, पिण्डं दव्मावविरोदादो त्ति ? ण एस दोसो, चद्माणभवेग्गहणेण विणा 
दोष्मि, तेण सह तिण्णि मवग्हणाणि जाणदि त्ति तदुतीदो । । 


उक्कस्तेण सत्तदभवगगहणाणि ॥ ६६ \ ति 
एय वि व्माणमकरगदणेण विणा स्त, अण्णहा अष्ट जाणदि तति पततन्वं । अगणि- 
यदकाटमवगहणणिदेसादो एत्थ कालणियमो स्थि त्ति अचगम्मदे । 
जीवाण्‌ं गदिमागदिं पटुप्यदिदि ॥६७॥ = __ 
एदम्दि के जीवाणं मदिमागर्दिं सततं कयै पडिसेविदं पदुष्पादेदि नाणदि 
ति पेततववं । | व 
देत्तदो ताव जहण्णेण गाउवपुधततं उक्कैस्सेण जोयणपुधत्तस्स 
अम्भ॑तरदो णो बहिद्धा ॥ ६८ ॥ 
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शैका-- यदि दो ही भर्वोको जानता है तो बह तीनको नहीं जान सकता, ओर यदि 
तीनको जानता है तो दोको नहीं जानता, क्योकि, तीनको दय खूप माननेमे विरोध आता है ! 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, वह वर्तमान भवते विना दो र्वोकी ओर 
उसके साथ तीन भवोकी बात जानता है, इसछिर दो ओर तीन भव कहै है । 

उत्कर्पसे सात ओर आट भवोको जाचता है ॥ ६६ ॥ 

यापर भी वर्तमान भवकरे विना सात, अन्यथा आठ भ्वोको जानता है; रेसा प्रहण करना 
व अनियत कारुप भवग्रहणका निर्दर होनेसे यदं कारुका नियम नहीं है, दसा जाना 
जाता ₹। 

जीर्वोकी गति भौर आगत्तिको जानता है ॥ ६७ ॥ 

इस कालके भीतर्‌ जीवोकी गति, आगति, मुक्त, करत ओर प्रतिसेबित अथैको ‹ पदुम्पादेदि' 
अर्थात्‌ जानता है, रेसा यहां ग्रहण करना चाहिए । 


्षेजकमी अपेक्षा बह जघन्यसे गव्यूतिपृथक्स्वप्रमाण क्षेजको जौर उत्कपैसे योजन- 
पृथक्तवक्रे मीतरकी वात जानता है, वादरकरी नदीं ॥ ६८॥ । 
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९ म. च. १, धर. २५. तते ऋलुमतिमैन भपरययः कालतो जघन्येन जीवानामाप्मनश्च दवि-तीगि मवम्रद- 
णापि, उत्कषेण खसष्टौ गत्यागत्यादिभिः प्ररूपयति । स. चि.१-२३. त. रा. १, २३, ९. काल्मोणं 
उज्लमईे जद पलिोषमस्छ असंदिग्नदमागे, उककोसेण वि पलिमोवमरठ भसेखिष्जदमा अतीय- 
मगाग्न ना काठ जाणह पाल ¡ नं. चु, १८. २ म. तं, १, ध. २५, क्षत्रतो जघन्येन गब्यूतिष्य-- 
करम्‌, उत्कर्थेण व न बिः! स. चि, -ई-२३. त. रा. १, २३, ९. सेत्तमो भे 
उन्लमई अ नदनेणं अंगुकरत -अघलेज्नदमा, उक्कोसतेणं अदे जाव दमी रयगपममाए पुदवीए उचरिम- 
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बेहि दँडसदस्सेहि एयं गाड होदि । तमद्रहि गुणिदे गाडअयुधत्तं । एदस्स घण- 
मेत्तं उजुमदिमणपञ्जवणाणी जदण्णेण जाणदि । ओरिणाणस्स जदण्णखेत्तमगुखस्स असंखेजखदि- 
भागो त्ति वुत्तं । तकारो आवलियाए असंखेजदिभागो । इमस्स पुण ओहिणाणीदो 
उणयरस्सं खेत्तं गाडअपुधत्त, कारो दो-तिष्णिभवग्गहणाणि त्ति भणिदं । कधमेदं घड्दे ? 
ण्‌, दोण्णं णाणां भिण्णजादित्तादो । तमोदिणाणं णाम संजदासंजद विसय, मणपञ्ञवणाणे 
पुण संजदविसयै ! तदो भिण्णजादित्तं गम्मदे । तेण दोण्णं णाणाणं ण विसपएहि समाणत्तं । 
किंच-- जदा चर्विंखदियं रसादिपरिदारेण ख्व चेव परिच्छिददि तहा मणप्ञ्वणाणं पि भव- 
विसयासेसमद्यपञ्जाएहि विणा जेण भवसण्णिददो-तिण्णिवजणपलायाणं चेव परिच्छेद्य, तेण 
गेदमोहिणागेण सरिसिमिदि । ण च बहुएण कारेण णिष्पण्णसत्त्टमकग्गहणाणमपरिच्छेदय, 
तस् भविप्॒कदभसेसभत्यपञ्जायस्स भवसण्णिदवजणप्ञाए वावदस्स बहुसमयणिष्फण्णभेु 
पदुक्तिवियोहाभावादो" । अष्टहि देडसदृस्सेहि जोयणं, तषि ुणिदे जोयणपुधत्त्मतरदंडाणं 
` प्रमाणं होदि । एप पणो" उजमदिमणपजवणाणस्स उकस्सक्रेततं होदि । 
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वते हजार्‌ धनुपकी एक गव्यूति होती है । उसे आस्से गुणित करनेपर गन्यूतिप्रथक्व 
होता है । इसके घनमप्रमाण क्षेत्रको ऋुमतिमनःपर्ययज्ञानी जघन्यसे जानता है । 
शंका-- अवधिज्ञानका जधन्य क्षत्र अंगुखुके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है ओर कार 
उसका आवक्कि असंख्यात भागप्रमाण है । परन्तु अवधिज्ञानसे अटपतर इस ज्ञानका क्षेत 
गन्यूतिष्यक्व कहा है ओर कार दो तीन मवप्रहणप्रमाण कहा है । यह्‌ केसे नन सकता है। 
समाधान-- नही, क्योकि दोनों जान मिनन मिन जातिवाले है । वह अवधिज्ञान संयत 
व असंयत सम्बन्धी है, परन्तु मनःपर्ययज्ञान संयतसम्बन्धी है । इससे इनकी पृथक्‌ प्रथक्‌ जाति 
जानी जाती है । इसछ्ए दोनों शञानोम विषयकी अपेक्षा समानता नदं है । दूसरे, जिस प्रकार 
चश्ु इन्दिय रसादिको दोडकर रूपको ही जानती है उसी प्रकार मन {पर्ययज्ञान भी भवविषयक 
समस्त अरभपययिकिं बिना यतः भवसंकक दो तीन व्यञ्ञनपर्यायोको ही जानता है, इसछ्ये बह 
अवधिज्ञानके समान नदीं है । बहत काठके दारा निष्यन इए सातं आठ भवग्रहणोका यह 
अपरिच्छेदक है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि, अशेष अर्थपर्यायोको नहीं बिषय करनेवाले 
जीर मवसं्षकं व्यन्ननपर्यायोंको विषय करनेवारे उस ज्ञानकी बहत समयोसे निष्प हए भर्मिं 


्दृत्ति माननेमे कोई विरोध नी आता । | 
आठ हजार धनुौका एक योजन होता है । उसे आछ्से गुणित करनेप्र योजनपृथक्त्वके 


भीतर धनुषोका प्रमाण होता है । इनका घन ऋजुमतिमनःपर्ययक्ञानका उत्कृष्ट क्षेत्र होता है । 


ष्व उडगपयरेः उदं नाव नोडसस्छ उवरिमतरे, तिरय नाव _अंतोमणुष्सखित्त अडादन्जेषु दीव 
समुद प्चरवसु कम्मभूमिदु तीए अकम्मभूमिषु छष्यन्नाण अंतरदीवगेष्च सननिपंचेदिभाणं पञ्जत्तयाणे 
मणोगए मावे जाणद पास्‌ । नं. घुः १८. # ति 
१ ताप्रतौ ' ऊणयस्स ` दति पाटः 1 र ताप्रतौ ' सेसमस्थ- इति पाठः । ३ अ-काप्रत्यो$ !णिप्पण्णाः 
इति पाठः । ४ रतिषु ° बुपपततिविरोहामावादो ' इति पाठः । ५ परिष ‹ देखि पुणो 2 इति पाठः । “ˆ . 
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तं सब्बसुञ्ञमदिमणपन्जवणाणावरणीयं णप कम्प्‌ ॥ ९६९ ॥ 
ते सव्वं उज्ञुसदिमणपञ्जवणाणं उज्मदिमणपञ्वणाणावरणीयं कस्म होदि । 
कृदो णाणस्स कममत्तं १ आवरणिे आवक्रणोवयारादो । दौ एगवयणणिदेसो ! 
दन्वष्धियणयावलंबणादो । ॥ 
जं तं विउरमदिमणपनलवणाणावरणीयं णाम क्म्‌ तं 
* | [+ णु ५ ् 
छबिह्‌- उञ्जगमणुञ्जगं मणोगदं जाणदिः उज्जगपणुज्ग वचिगदं 
ए ५ ५ ज ८.9 
जाणदि, उज्जगपणुञ्जगं कायगदं जाणदि ॥ ५७०॥ 
जहत्थो मण-वयण-कायवावारो उज्छुवो णाम । संशय-विपर्ययानध्यवसायष्पो 
मणोवाक्षायव्यापारः अनर । अद्धैचिन्तनमचिन्तनं चा अनध्यवसायः | दोरायमानप्रत्ययः 
संशयः । अयथाथेचिन्ता विपयैयः । चितिदृण जं विस्सखिं तं पि जाणदि, जंपि 
चितदस्सिदिदि त पि जाणदिः तीदाणागयपृज्ञायाणं सगसख्वेण जीवे संवादो । जाणण- 
कममपर्वणुवरिमषुतं मदि 
मणेण माणसं पडिविदहइत्तां ॥ ७१ ॥ 
` चह सव ऋज्ञमतिमनःपयैयज्ञानावरणीय करम हे ॥ ६९ ॥ 
वह सव छलुमतिमनःपर्यज्ञान छऋलुमतिमनःपर्ययज्ञानावरणीय करम है । 
रंका-- ज्ञानको कर्मपना कैसे प्रा होता है ? 
` समाधान-- आवरणीयमे आवरणके उपचारसे ज्ञानको कर्मेपना प्राप्त होता है | 
सका-- सून्तम एक वचनका निर्देश किस कारणसे किया है ? 
समाधान- द्रव्यार्थिक नयका अवख्म्बन लेकर एक वचनका निर्देश किया है | 
जो विपुरमतिमनःपर्ययज्ञानावरणीय क्म हैः चह छद प्रकारका है-- कजुमनोगवको 
जानता है, अनूज्ञुमनोगतको ` जानत। है, ऋजुघचनगतको जानता हे, अनृज्ञुवचनगतको 
जानता है, ऋज्ञुकायगतको जानता हे जोर अनरजुकायगतको जानता दैः ॥ ७० ॥ 
यथार्थे मन, वचन ओर कायका व्यापार ऋल्ु कहराता है । तथा सराय, विपर्यय 
ओर अनध्यवसायरूप मन, वचन ओर कायका व्यापार अनृजु कहता है ! अर्धचिन्तन या 
अचिन्तनका नाम॒ अनध्यवसाय है ] दोखायमान ज्ञानका नाम संदाय है | अयथार्थ चिन्ताका 
„ नाम विपयैय है । विचार करके जो भूर गये हैँ उसे भी यह ज्ञान जानता है । जिसका भविष्य 
चिन्त॒वन करेगे उसे भी जानता है, क्योकि, अतीत ओर अनागत पयाया अपने स्वरूपे - 
जीवम पाया जाना सम्भव है । 
` . अन जानने रूप त्रियाके कर्मैका कयन करनेके किए आगेका सूत्र कहते है-- 
मनक दारा मानसको जानकर ॥ ७१॥ 
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९, ५, ७२. } पयदिअणिओगदारे विउर्मदिमणपजवणाणपरूवणा [ २४१ 


मणेण मदिणागेण, माणसं णोददियं मणोवग्गणखंपणिव्वत्तिदं, पडिविंदङ्ता वेतृण 
पच्छा मणपञ्जवणाणेण जाणदि । णोहेदियमर्दिदियं कथं मदिणाणेण वेष्पदे १ ण इहारिगा- 
ब्ेभरेण अर्दिदिषएु वि अस्ये इ्तिदसणादो । अथवा, मगेण मदिणागेण माणसं 
मदिणाणविसरयं पडिर्विद्इत्ता उवरंभिय पच्छा मणपञ्जवणाणं पयद्दि त्ति वततव्वं ! जदि 
मणपञज्जवणाणं मदियुव्वं होदि तो तस्स सुदणाणत्तं पसञदिः त्ति णासंकणिलं, पचक्खस्स 
अवगहिदाणवगदहिदद्यसु बद््माणस्स मणपञ्जवणाणस्स सुदभावविरोदादो | 
परेसिं सण्ण। सदि मदि चिता जीविद.मरणं लाहा सुह 
दुक्खं णयरतरिणासं देसविणासं जणवयपिणासं खेडपिणापं कखड- 
विणासं मडवविणासं पटणविणासं दोणागुहविणासं अदिवुद्धिं अणा- 
वु सुबु दुबु सुभिक्खं दमभिमिक्खं खेपाखेमं भय-रोग कार 
संपजुत्ते अस्थे जाणदि ॥ ७२॥ 
एदस्स सुत्तस्स अस्यो जहा पुव्वं परूविदो तहा पर्तरेदव्वो । 
मन अर्यात्‌ मतिन्नानके द्वारा मानसको अर्यात्‌ मनोवगणके स्कन्धोसे निप्पनन इई नोईन्द्रिय- 
को ' पडर्धिदत्ता " अर्त्‌ रहण करके पञ्चात्‌ मन.पयैयज्ञानके द्वारा जानता ह । 
दैका-- नोडन्द्रिय अतीन्द्रिय है, उसका मतिज्ञानके द्वारा वैते प्रण होता है 
समाधान-- नी, पयोकि ईहारूप रिगके अवटम्बनके वसे अतीन्द्रिय अर्थम भी 
मतिङ्ञानकी प्रवृत्ति देखी जाती ई । अथवा, मन अयौत्‌ मतिन्ञानके द्वारा मानस अर्थात्‌ मतिज्ञानके 
विपयवौ ग्रहण कके पद्चात्‌ मनःपर्थयज्ञान प्रदत्त होता है रेता कयन करना चाहिए ।“ 
शंका-- यदि मनःपर्ययज्ञान मतिक्ञानपूर्यक होता है तो उसे श्वुतक्ञानपना प्राप्त होता है १ 
समाधान-- रेसी आदोक्रा करना ठीक नहीं है, भ्योक्रि, अवग्रहण किये गये ओर 
नहीं अवप्रहण किये गये पदा्थौमे प्रशृ्त होनेवाले प्रत्यक्षस्वरूप मनःपर्ययज्ञानको शरतज्ञान 
माननेरमे विसेध आता है । 
वद दरे जीर्घोकी कालसे विशेषित संका, स्खति, मति, चिन्ता, जीवित मरण, 
उाभ-लाम, सुख-दुःख, नगरविनाश, देशविनाश, जनपद्विनाच्तः, खेरविनाश, कषैर- 
विनाश, मडभ्बविनाश्च, पञ्नविनाश्य, द्रोणमुखचिनाः अतिवृष्टि, जनाब्रषटि, खुदणि, दुर, 
सुभिक्ष, दरभिष्ठ, क्षम, अषि, भय सौर रोग रूप इन अर्थक जानता है ॥ ५२॥ 
इस सूत्रका अर्थं जिस प्रकार पहले कह आये हँ उसी प्रकार यदाप भी उसका कथन 
करना चाद्िए । 
` रम, १, प्र, २४२५. तथाऽ<लमनः परेषां च चिन्ता-नीवित-मरण-एुख-दुः्ख-लभलखभादीन्‌ 
अम्यक्तपरनोभिन्यक्तमनोभिश्च चिन्तितान्‌ अविन्तितान्‌. जानाति विपुलमतिः त. रा, ११२३१२०. 
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परिषि भूमओ-अप्पणो परसि च क्तमाणाणं' जीवाणं जाणदि 
अवत्तमाणाणं जीवाणं जाणदि ॥७३॥ [ता 
्चिताए अद्धपरिणयं विस्सरिदवितियवद्यु चिता अवावद च॒ मणमव्वत्त, अवर 
वत्तं । क्तमाणाणमवत्तमाणार्णे वा जीवाणं चिताविसयं मणपलवणाणी जाणदि' । जं . 
उज्जुवाणुख्डुवभावेण वचितिदमद्धचितिदं चिति्माणमद्धचितिजमाणं चितिहिदि यद्धं 
वितिहिषि वा तं सव्वं जाणदि त्ति मणिदरं होदि । _ 
काठदो ताव जहण्णेण स॒त्द्रुमवगगहणाणि, उक्कस्तेण 
असंखेञ्जाणि मवम्गहणाणिं ॥ ७४ ॥ 
सुगममेदं । र 
जीवाणं गदिमागदिं पदुप्पादेदि ॥ ७५॥ 
एदग्डि काठे जीवाणं गदिमागदि चुत्तं कयं पट्सिविदं च पक्खं पदुप्पादेदि 
जाणदि त्ति मणिदं होदि । | 
` ` जर भी-- व्यक्तं मनवाञे अपने ओर दूसरे जीर्वोसे सम्बन्ध रखनेव्राटे सर्थको 
जानता है, तथा अव्यक्त मनवा जीवों से सम्बन्ध स्खनेषाडे अथक्रो जानता दै ॥ ७२ ॥ 
चिन्तामे अर्धं परिणत, चिन्तित वस्तुके स्मरणसे रहित ओर चिन्ता अन्यापत मन अव्यक्त 
कहता है ! इससे भिन्न मन व्यक्त कहता है । भ्यक्त मनवाठे ओर अव्यक्त मनवाडे जीवक 
चिन्ताके विषयको मनःपर्थयज्ञानी जानता है । ल॒ ओर अचरज ख्यसे जो चिन्तित या अ 
चिन्तित है, वर्तमानम जिसका विचार किया जा रहा है या अर्ध विचार कियानारहादहैः 
तथा मविष्यमें जिसक्रा विचार किया जायगा या आघा विचार . किया जायगा उस सव॒ अर्थको 
जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है | 
काकी अपेक्षा जघन्यसे खात आड भ्वोंको ओर उत्कर्षसे असंख्यात भर्वोको 
जानता है ।॥ ७81. 
यह सूत्र सुगम है । 
जीवोकी गति ओर आगतिको जानता है ॥ ७५॥ | 
इतने कारके भीतर जीवोकी गति, आगति, युक्त, कृत ओर प्रतिसेवित अर्थको प्रत्यक्ष 
£ पदुप्पादेदि › अर्थौत्‌ जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्यं है । 
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१ का-ताप्रत्योः " वह्माणाणे इति पाठः । २ का-ताप्रत्योः ' अवट्रमाणा्णं › इति पाठः ! ३ ताप्रतौ 
४ -चितियवल्यु, चिताए्‌› इति पाठः | ४ अ-आ-काप्रतिषु ‹ वत्तमण्णाणप्रवत्तमण्णा्णं › इति पाठः । 
५ अप्रतौ ‹ जीवाथ जाणदि › इति पाठः] ६. चितियमव्वितियं बा अदे चितियमणेयमेयगयं । योद चा 
विडल्मदी खदिऊण विलागण पच्छा ॥ गो. जी, ४४८. ७ म. व॑, १, पर. २६. द्वितीयं कस्तो जघन्येन 
सताषटौ भवम्रहणानि, उ्कर्षेणासंख्येयानि गत्यागत्यादिभिः पररपयति । ख. घि. १-२३. त. रा, १ 3 २३) 
१०. ते चेव विउलमद अन्महियतरागं विडलतरागे विचदधतरागे वितिमिरतरायं नाण पास्‌ | न॑. चू. १८. 
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खेत्तदो ताव जहण्णेण जोयणुपुधत्तं ॥ ७६ ॥ 
सुगमं । 
उक्कस्पेण माणुसत्तरसेटस्स अम्भ॑तरादो णो बहिद्धं ॥७७] 
माणुुत्तरसेरो एत्थ उवल्वखणभूदो, ण त॑तो; तेण पणदारीसजोयणसकखलेत्त- 
नभते दिदाणं चिताविसयं तिकारुगोयरं जाणदि त्ति भणिदं होदि । तेण माणुसोत्तसेलस्स 
वाहिरे बि सगविसदभूदव्खेततंतो हाइ्दुण चितेमाणदेव-तिखिखाणं चिताधिसयं पि चिडल- 
मदिमणपलवणाणी जाणदि त्ति सिद्धं । के वि आदरिया माणुसुत्तरसेरुस्स अन्तरे चेव 
जाणदि त्ति भणति ! तेसिमहिप्पाएण माणुसोत्तरसेखादो वादहिरभावावगमो णस्य । 
माणुसुत्तरसेलन्भ॑तरे चेव ्राद्टृण चितिदं जाणदि त्ति के वि आदइरिया भणंति । तेसिम्ि- 
प्पाएण छोगंतद्धियभत्यो वि पचक्लो ! एदे दो वि अलया ण सर्मजसा, सगणाणपहुष- 
दरुतोर्पदिददव्वस्स अणवगमाणुववत्तीदो । ण च मणपज्जवणाणं माणुत्तरसेरेण पडिदहम्मई, 
अपरायत्तगेण चवदहाणविवञ्जियस्स वाहाणुववत्तीदो । ण च ठोग॑तद्टियमत्थं जाणतो तत्थद्टिय- 


1 


यह सूत्र घुगम है । 

उत्कर्थसे मायुपोत्तर शोककरे भीतर जानता है, बाहर नहीं जानता ॥ ७७॥ 

मानुपोत्तर रौर यहां उपलक्षणभूत है, वास्तविक नहीं है । इसलिये पैताटीस खख योजन 
्े्रके भीतर स्थित जीवोके चिन्तक विषयभूत नरिकालगोचर्‌ पदार्थको वह जानता है, यह उक्त 
कयनका तात्पर्य है । इससे माुपोत्तर शैख्के बाहर भी अपने विषयभूत क्षत्रके भीतर स्थित 
होकर विचार करनेबाठे देवो ओर ति्ैज्चोँकी चिन्ताके विषयभूत अर्को भी विपुकमतिमनः- 
पथयज्ञानी जानता है, यह सि द्ध होता ह । 

कितने ही आचार्यं मानुपोत्तर शल्क भीतर ही जानता है, रेसा कहते है । उनके 
अमिग्रायानुसार माचुपोत्तर शैटसे बाहरके पदा्थौका ज्ञान नहं होता । माठुषोत्तर रौर्के भीत 
ही स्थित द्येक चिन्तित अथको जानता है, रेसा भी कितने ही आचायै कहते है । उनके 
अभिप्रायानुसार जोकके अन्तमे स्थित अर्भको भी प्रत्यक्ष जानता है । चिन्तु ये दोनों द्यी अर्थ 
टीक नदीं रै, क्योकि, तदनुसार अपने ज्ञानरूपी पुष्पदख्के भीतर आये हए द्रन्यका अनवगम बन 
नहं सकता ] मन.पर्थयज्ञान मानुषोत्तर ल्के दारा रोक दिया जाता है, यह तो कुछ सम्भव हैँ 
नही; क्योवि, स्वतन्त्र होनेसे ग्यवधानसे रहित उक्त ज्ञानकी प्रवृत्तिमे बाधाका हाना सम्मव नहीं 
है 1 दृसरे, खोकके अन्ते स्थित अर्थको जाननेवाख यह ज्ञान वहां स्थित चित्तको नहं जने, 
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१. ये, १, प्र. २६. क्षत्रतो जघन्येन योजनप्रथक्वम्‌, उकवर्षेण मानुषोत्तरेलस्याभ्यन्तरे न बदिः। 
स, छि. ६-२३. त. रा. १, २३, १० तं चेव विउल्मई अड्भाश्ज्जेदिमंगुलेिं अन्महि भतरं बिउर्तरे 
विषुद्धतरं वितिमिस्तरगं खेत्ते जाणद पासद | न. सू. १८. २ णरलोए त्ति य वयणं विक्खेभणियामये ण 
वट्रस्स । जम्द्‌। तग्धणपदरे मणपञ्जव्रखेत्तमुद्िहं ॥ >९>९>८> >< तदपि कुतः मानुषोत्तरादूषदिश्वतुःकोण- 
, दिथततिेगमरा्णे परिचिम्तितानां उक्कृष्टविपुलमतेः परिजञानात्‌ । गो. जी, जी. प्र, ४५६. . ३ प्रतिघ 
^ प्च्चक्लापए ` इति पाठः । ४ म-आा-कप्रतिषु “ णाणवहुवदरुतो इति पाठः । ` 
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चित्तं ण जाणदि, सगवेत्त॑तोष्टियसगविसयत्यस्स अणवगमाणुववत्तीदो । ण च एवे, चेत्त- 
परमाणपल्वणाए विहर्ताव्तीदो" । पणदाीसजोयणलवखन्मेते हाइण चितयेतजीवेहि 
चितिजञमाणं द्वं जदि मणपज्जवणाणपदाए ओष्टद्वचे्तन्भ॑तरे होदि तो जाणदिः अण्णहा ण 
जाणदि त्ति भणिदं होदि । , , 
तं सव्वं विरलमदिमणपञ्जवणाणावरश्णीयं णाम कमं ॥७८॥ 
सुगममेदं पुव्वं इ्त्थत्तादो ` । एवं मणपजवणाणावरणीयस्स कामस्स पर्वणा गदा । 


यह भी नहीं हो सकता; क्योकि, अपने कषत्रके भीतर स्थित अपने विपयभूत अर्थैका अनवगम 
बन नह्य सकता । परन्तु रसा सम्भव नहीं है, क्योकि, एसा माननेपर क्ेत्रके प्रमाणकी प्ररूपणा 
निष्फर व्दस्ती है । इसलिए पैतारीस खख योजनके भीतर्‌ स्थित होकर चिन्तयन करनेवञ 
जीवोके द्वारा विचार्थमाण ऋय यदि मनःपैयज्ञानकी प्रभासे अच्टब्ध क्ेत्रके भीतर होता है तो 
जानता है, अन्यथा नह जानता है; यह उक्त कथनका तात्पर्य हे । 

विषेषार्थ-- विपुरुमतिमनःपरयैय ज्ञान कितने क्षत्रके विप्रयको जानता है, इस वातका 
यहां विचार हो रहा है । सूत्रम इतना ही कहा है कि मानुपोत्तर शैख्के भीतत्के विषयक 
जानता है, बाहरके विषयको नदीं जानता ! वीरसेन स्वामी इसका यह व्याए्यानं क्पे है कि 
यहां मालुषोत्त रैर पद उपरुक्षण है ओर इससे पैताटीस लख योजनका प्रहण होता है । 
इसि पैताडीपर का योजनके भीतर जो भी चित्तगत पदार्थ स्थित हो उसे वह जानता है । 
पैताटीस खख योजनम मानुषोत्तर शट्की कोई मर्यादा नही । मानुपोत्तर शैख वाहर भी यह 
्ेत्र हो सकता है । इस विषयके दो व्या्यान ओर उपट्न्ध होते हँ | प्रथम तो यह कि 
' मानुषोत्तर रैर ' पद्‌ उपरुक्षण नहीं है, किन्तु इसके भीतरकरे चित्तगत पदार्थको ही जानता 
है, ओर दूसरा यह किं इसके भीतर स्थित जीरके चित्तगत पदा्थको ययपि जानता है फिर भी 
चिनत्तगत बह पदाथ ठोकान्त तकका भी यदि हो तो उसे भी जानता है । किन्तु वीरसेन स्वामी 
इन दोनों न्या्यारनोको स्वीकार न्म करते । प्रथम मतके सम्बन्धे उनका कहना है किं 
मानुषोत्तर दोकको यदि मर्यादा माना जाता है तो इसका यह अर्थं होता है कि बह रौर 
मनपरययज्ञानमे रुकावट करता है । पर रसा हो नीं सकता, क्योकि, मनःपर्ययज्ञान पराधीन ज्ञान 
नहीं है । इसडिए यहां मानुषोत्तर रौख्को पैताटीस खाख योजन क्षेका उपलक्षण ही मानना 
चाहिए । दूसरे मतके सम्बन्धमे उनका कहना यह है कि यदि विपुरमतिमनःपर्ययज्ञान मानुषोत्तर 
रोके भीतर स्थित जीवेकि चित्तगत छोकान्त तकके विषयको जानता है तो वह लोकान्त 
स = जान सकता है, ओर रेसी हारुतमे पिर कषेतरकी मयादा मानुषोत्त्‌ शक 
तककी नहीं बन सकती ! इसरिए्‌ यदी निदिचित होता ;पर्य है 
भीतर वित्तगत विषयको यदि हः उसके कषेतरके भीतर र ध 

यह सव्र विपुलमतिमनःपयेयन्ञानावरणीय कर्म है ॥ ७८ ॥ । 


यह्‌ सून्‌ सुगम ह, क्योकि इसका अर्थ पहले कहा जा चुका व 
ज्ञानावरणीय कर्मका कथन' किया । चका है । इस प्रकार मनःपयय 


१ रतिषु ` विश्छतावत्तीदो › इति पाठः । २ तापरती ‹ उत्त्थादो › एति प्राठः | 
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केवटणाणावरणीयस्स कम्भस्स केवडियाअो पयडीभो १।७९॥ 
यगममेदं पुच्छासुत्तं । । 


केवरुणाणावरणीयस्स कम्मस्स एया चेव पयंडी ॥ ८० ॥ 
कुदो ? बहूणं केवर्णाणाणमभावादो । संपहि केवरुणाणस्स रक्खणपख्वणदुत्तर- 
सुत्तं भणदि- । 
तं च केवरुणाणं सगं संपुष्णं असक्तं ॥ ८१ ॥ 
अखण्डत्वात्‌ सकलम्‌ । कथमस्याखण्डलम्‌ १ समस्ते वाद्या अप्रवृत्तौ सयां 
खण्डता । न च तदस्ति, विषवीकृताशेषभ्रिकार्गोचरबाद्याथेल्वात्‌ 1 अथवा, कलास्तावंद- 
वयवां दरव्य-गुण-प्येयमेदावगमान्यथाटपपत्तितोऽवगतसत्वाः, सह कठाभिवैतेत इति सकलम्‌ । 
अनन्तदर्शन-वीर्य-विरति-क्षायिकसम्यक्लाययनन्तयुणेः सम्यक्‌ प्रस्परपरिदारलक्षणविरोषे 
सत्यपि सहानवस्थानलक्षणविरोधाभानेन प्ूणैलात्‌ सम्पण केवलन्ञानम्‌ ; सकरगुणनिधानमितिं 
यावत्‌ । सपलार्शचरवः कमोणि न विदन्ते सपत्नाः यस्मिन तद्सपलं केवरन्ञानम्‌ 
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यह प्च्छासूत्र सुगम है । 
केवलक्षानावरणीय कर्मेषी एक दी प्ररूति है ॥ ८० ॥ 
क्योकि, केवलन्नान बहत नदी है । अन केबरुक्ञानका रक्षण कदनेके छिए आगेका सूतं 
कदते ई-- 
घष्ट केवलक्षान सकर है, सम्पूरणं है, जौर असपल्ञ है ॥ ८१॥ 
अलण्ड दोनेसे बह सकर हं । 
रका-- यद अलण्ड कैसे है ए 
समाधान-- समस्त बाह्य अमै प्रइृत्ति नहीं होनेपर ज्ञानम खण्डपना भाता है, सो वह 
इस ज्ञानम सम्भव नही है; क्योकि, इस ज्ञानके विषय त्रिकारुगोचर अरोेष गह्य पदां है । 
अया द्र्य, गुण जर पर्यीयोकि मेदका ज्ञान अन्यथा नहीं नन सकनेके कारण जिनका 
अस्तित्व निश्चित है रेसे ज्ञानके अवयरवोका नाम॒ कला है; इन कराओंकि साथ वह अवस्थित 
एता है इसङिए सकर ह । ‹ सम्‌» का अर्थे सम्यङ्‌ है, सम्यक्‌ अथोत्‌ परस्परपष्टिर च्क्षण 
विरोधके होनिपर मी सदहानवस्यान लक्षण विरोधके न होनेसे चूकि यह अनन्तदशंन, अनन्तवीयै, 
विरति एवं क्षायिकसम्यक्ल आदि अनन्त गुणो प्रण है; इसील्यि इसे समरणं कहा जाता है । बः 
सकल गुणोका निधान है, यह उक्त कनका ताप्पयै है । सपल्नका अथं इ है, केवलश्ञानके 
श्तु कर्म॒ । वे इसके नदीं रदे ट, इसि केवरक्ञान असपत है । उसने अपने प्रतिपक्षी 
ट्प ह समणो केवलमसवत्त सन्वमावगये ] रोयालोयनितिमिरं कवलणाणं पगेयववं ॥ 
गो, जी. ४५९. २ अ-जा-काप्रतिष ‹ कलस्थावयवा तोभ्ररौ ‹ कास्था ( स्तावद ) यवा › इति पाठः| 
३ म-भआ-कापरतिषु ‹ सयत्नाः श्वः कर्म्मणि » ताप्रतो ' घपतनारशत्रवः, कर्मणि . इति पाठः| 
©, १३४४ 


६४६ ] छक्वंडागमै वेगेणा-सैड ` [ ५, ५,-८२्‌. 
निम्प्रैलोरलितखप्रतिप्षातिचतुष्कमिति यावत्‌ -।..एदं कैवरणाणं सयं चैव उप्यज्ञदि 
त्ति जाणावणदं तन्वितयपछ्वणं च उत्तपुत्तं भणदि-- ` _ 

सई.भयवं उपण्णणाणदरसी सदेवासुर्‌.माणएसस् छोगस् 
आगदिं गदि चयणोववादं बंधं मोक्खं इिढ दिदि जादे अणुमागं 
तकं कठं माणो माणपियं युत्तं कदं पडिसेविदं आदिकम्‌ अरहकममं 
सब्बलोए सम्यजीवे सब्बभावे सम्पं सम॑ जाणदि पस्सादं विहरादं 
तिं ॥ ८२॥ ¦ 


्ञानधरममाहात्यानि भगः, सोऽस्यास्तीति भगवान्‌ । उलनरननानेन द्रष्टुं शीठमस्ये- 
वयुसक्नज्ानदशी, स्वयमुलक्ज्ञानदीं मगवान्‌ स्ैलोकं जानाति । कथं ज्ञानस्य सखयमुसत्तिः ? 
न, काय-कारणयेरेकाधिकरणत्तो भेदाभावात्‌ । सौधर्मादयो देवाः, असुराश्च भवनवासिनः। 
देवासुखचनं देशामरदौकमिति ज्योतिषां व्यन्तराणां तिरश च ग्रहणं कतंन्यम्‌ । सदेवासुर- 
मादुषस्य लोकस्य आगतिं जानाति । अण्णगदीदो इच्छिदगदीए आगमणमागदी णाम | 
इच्छिदगदीदो जण्णगदिगमणे गदी णाम्‌ । सोधममिदादिदेवाणं सगसंपयादो विरहो चयं 
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धातिचतुष्कका समूल नाश कर दिया दै, यह उक्त कनका तात्य हे । यह केबर्नान स्य ही 
उत्पन्न ५५. स्स वातका ज्ञान करानेके. छि ओर उसके विषयका कथन करनेके टिए आगेका 
सूत्र कहते है । 


स्यं उत्पन्न हए ज्ञान ओर दस्नसे युक्त भगवान्‌ देवलमेक्त भौर अरोक साथ 
मचुष्यलोककी आयति, गति, चयन, उपपाद्‌, बन्ध, मोश्ल, ऋद्धि, स्थिति, युति, अञुभाग, 
तकं, कल, मन, मानसिक, शुक्त, छतः प्रतिसेवित, आदिकर्म, अरदःक्मै, सव लोको, 
सव जीवों ओर सव भा्घोको सभ्यक्‌ भ्रकारसे युगपत्‌ जानते है, देखते हैः ओर 
विहार करते दै ॥ ८२ ॥ । 
ज्ञान-धमेके माहास्योका नाम भग है, वह जिनके है वे भगवान्‌ कहते . हँ । उत्पनन हए 
ानके दारा देखना जिसका स्वमाव है उसे उत्पनङ्ञानदसी कहते है | स्वयं उत्प इए ज्ञान-दरन 
स्वभाववाङे भगवान्‌ सव ोकको जानते है | । [न 
रंका-- ज्ञानकी उत्पत्ति स्वय कैसे हयो सकती है? 
६ समाधान नडी, क्योकि कार्यं ओर कारणका एकाधिकरण दोनेसे इनमे कोई मेद 
| 
. सोधमौदिक देव, ओर भवनवासी अघुर कहलाते है । यहाँ देवाघुर वचन देशाभर्खकः है 
श्सिए्‌ इससे ज्योतिषी, व्यन्तर ओर तिथच्चोका. भ मरहण करना चाहिए ¡ देवडोक ओर 
अघरोकके साय मलुष्यरोर्ककी ' आगतिको जानते ह । अन्य गतिसे इच्छित गति आन 
शगति हे । इच्छित गतिसे अन्य गतिम जाना गति है| सोषमौदिक देवोका- सपनी, संमपदासे 


पो 
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णाम ! अप्पिदगदीदो अण्णगदीए समुप्पत्ती उववादो णाम । जीवाणं विग्गहाविग्गहसस्ूपेण 
आगमं गमणं चयणसुबवादं च जाणदि त्ति भणिदं होदि । तहा पोगगङाणमागमणं 
गमणे चयण॑मुववादं च जाणदि 1 पोग्गठेु अप्पिदपञ्ञाएण विणासो चयण, अण्णप्ञाएण 
परिणामो उववादो णाम । धम्माधम्म-कालागासाणं चयणमुववादं च जाणदि, तेसं 
-गमणागमणाभावादो ! लोक्यन्ते उपठग्यन्ते अस्मिन्‌ जीवादयः पदार्था इति आगासो चेवं 
लोगो त्ति । तेण आधये आधारोवयरेण धम्मादीणं पि छोगत्तसिद्धीए। 
चन्धने चन्धः, चदृध्यते अनेनास्मि्निति वा बन्धः । सो च बधो तिविहो-- जीवव॑धो 
पोग्गख्वधो जीव-पोमालवंधो चेदि । एगसरीरद्िदाणमणेताणैताणं णिगोदजीवाणे अण्णोण्ण- 
वधो सो जीववंषो णाम । दो-तिण्णिजदिपोगम्गकाणं जो समवाओ सो पोग्गर्बंधो 
णाम 1 ओराछिय-वेरव्विय-आहार-तेया-कम्मदयवग्गणाणं जीवाणं जो बंधो सो जीव- 
पोग्ग््वधो णाम्‌ । जेण कम्मेण जीवा अणेताण॑ता एक्म्मि सरे अच्छंति ते कम्मं जीवन॑धो 
णाम । जेण णिद्ध-ल्ुक्खादिगुगेण पोग्गलाणं वंधो होदि सो पोग्गल्व॑धो णाम । जेदि 
मिच्छततासंजम-कसाय-जोगादीहि जीव-पोग्गराणं चधो होदि सौ जीव-पोग्गर्बंधो णाम। 
एद वंधं पि सो भयवेतो जाणदि । 
साथ तथा विना विग्रहके आगमन, गमन चयन ओर उपपादको जानते है; यह उक्त कथनको 
तात्पर्य है | तथा पुद्गरोके आगमन, गमन, चयन ओर उपपादको जानते है । पुद्गखोमे विवक्षित 
पर्यायका नादा होना चयन है । अन्य पर्यायरूपसे परिणमना उपपाद है 4 ध्म, अधरम, कार 
जीर आकाडके चयन जीर उपपादको जानते है, क्योकि, इनका गमन ओर आगमन नहीं होता) 
जिसमे जीवादिक पदार्थं रोके जाते है अर्थात्‌ उपटब्ध होते हँ उसकी रोक संज्ञा है । यहां 
‹ छोक्र ' राब्दसे आकाश छिया गया है । इसलिए आघेयमे आधारका उपचार करनेसे धमीदिके 
भी लेक सिद्ध ह्येते है । 
वधनेका नाम वध है । अथवा जिसके द्वारा या जिसमे बेधते हैँ उत्का नाम बे है | वहः 
वैध तीन प्रकारका है-- जीववैध, पुद्गक्वध ओर जीव-पुद्‌गखर्वध । एक दारीरमे रनेवाे 
अनन्तानन्त निगोद जीरयोका जो परस्पर वैध है वह जीववेध कहटाता है । दो, तीन आदि 
ुद्गरछोका जो समवाय संबरध होता है वह पुद्गटवेष कहता है । तथा ओदारिकि वीणा, 
चैतरियिकः वर्गणा, आहारक वगणा, तेजस वगैणाएं ओर कार्मेण वगणा; इनका ओर जीर्वोका 
जो वेध होता है बह जीवपुद्गख्वध कहटाता है । जिस कर्के कारण अनन्तानन्त॒ जीव एक 
शारीरम रहते है उस कमवी जीवतरैध सज्ञा है । जिस स्निध ओर रक्ष आदिं गुणक. कारणं 
ुद्गलोका वैष होता है उसकी पुद्गर्रष संज्ञ ह । जिन मिष्या, असंयम, कषाय ओर योग्‌ 
आदिके निमित्तसे जीव ओर पुद्गलका बन्ध होता है वह॒ जीवयुद्‌गर्बन्ध कठलाता है । ससं 
र्धको मी वे भगवान्‌ जानते हैँ । । । 
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१ कृ-ताप्रयोः मागम चयण इति पाठः | 
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मोचने मोक्षः, सुच्यते यतेनास्मिरिति वा मोक्षः । सो मोक्खो तिविहो- जीव- 
मोक्सो पोगरमोकखो जीव-पोम्गरमोक्खो चेदि । एवै मोक्खकारणं तिवचिदं ति वत्तववं । 
वषं व॑धकारणं वंधपदेस-वद्ध-वञ्कमाणजीवे पोग्गटे च, मोक्खं मोक्खकारणं मे।क्खपदेस- 
मुक्क सुचमाणजीव-पोगठे च तिकारुविसए जाणदि त्ति भणिदं होदि । भोगोवभोगहय- 
हस्थि-मणि-रयणत्पया सपरवकारणं च इद्ध भाम 1 तिहुवणगयसयखपयायो देवासुर्मणव- 
संपयकारणाणि च जाणदि त्ति मणिदं होदि । श्व्वाणमप्पिदभाचेण अवर्णं अवछाण- 
कारणं च द्िदी णाम । दव्वहिदि-कम्मष्टिदि-कायष्टिदि-मवद्धिदि-भावद्धिदियादिद्धिदि च 
सकारणं जाणदि त्ति भणिदं होदि । दव्वक्छेत्-काठ-भवेहि जीवादिदव्वाणं मेटणं जडी 
णाम्‌ । युति-बन्धयोः को विदेषः ? एकीमावो वन्धः, सामीप्यं संयोगो चा युतिः । तत्थ 
दव्वजुडी तिविहा- जीवलुटी पोग्गलजडी जीव-पोग्गरजडी चेदि । तत्थ एक्कम्हि शरे 
गामे णयरे विले गुहाए अडईए जीवाणं मेकणं जीवज्डी णाम । वाएण रहिंडिज्माणपण्णाणं 
व एक्म्हि देसे पोग्गलाणं मेरणं पोग्गटजुडी णाम । जीवाणं पोगगाणे च मेटणं जीव- 
पोगगलडी णाम । अधवा दनव्वजुडी जीव-पोगगल-धम्माधम्मकाल-आगासाणमेगादि- 
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छरटनेका नाम मोक्ष है, अयवा जिसके द्रारा या जिसमे मुक्त होते ह वह मोक्ष कष्टता 
है । वह मोक्ष तीन प्रकारका है-- जीवमोक्ष, पुद्गलमोक्ष जीर जीव-ुद्‌गलमोक्ष । इसी प्रकार 
मोक्षका कारण भी तीन प्रकार कहना चाहिए ! बन्ध, वन्धुक कारण, वधप्रदेशा, वद्ध एवं वध्यमान 
जीव जीर पुद्गक; तथा मोक्ष, मोक्षका कारण, मोक्षप्रदे, सुक्त एवं सुच्यमान जीव ओर पुदूगख; 
इन सब्र त्रिकाट्विषयक अर्थोको जानता है, यह उक्त कयनका तात्पर्यं है । भोग व उपमोग खूप 
धोडा, हाथी, मणि व रतन रूप सम्पदा तथा उस सम्पदाकी प्रा्तिके कारणका नाम ऋद्धि है । 
तीन रोक रहनेवारीं सव सम्पदार्ओको तथा देव, अघर ओर मयुण्य मवकी सम्प्रा्तिके 
कारर्णोको भी जानता है; यह उक्त कथनका तात्पर्य है । छद द्र्व्योका विवक्षित भावसे 
अवस्यानः ओर अवस्थानके कारणका नाम स्थिति है । द्रन्यस्थिति, कर्मस्थिति, कायस्थिति, 
मवस्थिति ओर मावस्थिति आदि स्थितिको सकारण जानता है, यह उक्त कथनका तास्व है | 
द्व्य; क्षेत्र का ओर भावके साथ जीवादि द्व्योके सम्मेखनका नाम युति है । 
शंका-- युति जर वन्धे क्या मेद्‌ है १, 
समाधान एकीमावका नाम वन्ध है ओर समीपता या संयोगका नाम युति है । 
यहां द्रन्ययुति तीन प्रकारकी है--जीवयुति, पुद्रव्युति ओर जीव-पुदरख्युति । इनमेसे एक 
कुछ, ग्राम, नगर, वि, गुफा या अटवीं जीका मिलना जीवघयुति है । वायुके कारण दहिल्ने- 
वाले पत्ति समान एक स्थानपर्‌ पुद्र्छोका मिठना पुद्ल्युति है। जीच ओर पुद्रेका मिरना 
जीवःयद्तख्युति द । अथवा जीव, युद, धर्म, अधर्म, काठ जीर आका इनके एक आदि स॑योगके 


१ ताप्रतौ मणिस्यणे संपयासंपय- इति पाठः । २ अप्रतौ "-डिदिं य जाणदि> इति पाठः | 
ड माकाभृ्योः ‹ खामीणु *, ताप्रतौ ‹ सानीणं (घय) › इति पाठः | 
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संजोगेण उप्पादेदग्वा । जीवादिदव्वाणं णिरयादििखेत्तहि सह मेटणं सेत्तजुडी णाम । तेसिं 
चेव दव्वाणं दिवस-मास-संवच्छरादिकाठेहि सह मेरुणं कारजुडी णाम । कोह-माण-माया- 
लोदहादीदि सह मेकणं भावजुडी णाम । एदं सव्वं पि जडिवियप्पं तिकारबिसयं सो 
भयतो जाणदि । 

छदव्वाणं सत्ती अणुभागो णाम । सो च अणुभागो छविहो-- जीवाणुमागो पोग्ग- 
लाणुमागो धम्मलिियणुमागो अधम्मस्थिय्णएुभागो आगासत्थियअणुमागो काठ्दव्वाणु- 
भागो चेदि । तय असेसदव्वावगमो जीवाणुभागो । जर-कु्टक्खयादिविणासणं तदुप्पायणं 
, च पोग्गलाणुभागो । जोणिपाहुडे भणिदमत-तेतसत्तीयो पोग्गलाणुभागो त्ति पेत्तव्वो । 
जीव-पोगगराणं गमणागसणदेदु्त, धम्मयिियाणुभागो । तेसिमवहाणहेदुत्त अपम्मवियियाणु- 
भागो । जीवादिदव्वाणमादास्तमागासयियाणुमागो । अण्णेसिं दव्वाणें कमाकमेहि प्रि- 
णमणहेदुत्तं कारदव्वाणुभागो । एवं दुसंजोगादिणा अणुभागपरूवणा कायन्वा-जदा 
[ मष्िमा- ] पिंड-दंड-चक्ष-चीवर-जल-कैमारदीणं षड्प्पायणाणुमागो । एदमएुभागं 
पि.जाणदि । तदो देतु्ञपकंमियनथौन्तरम्‌ । एद पि जाणदि । चित्तकम्म-पत्तच्छेजादी कला 
णाम्‌ । कलं पि जाणदि 1 मणोवस्गणाए णिव्व्तियं हिययपरमं मणो णाम, मणोजणिदणाणै 
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द्वारा द्रव्ययुति उत्पन करानी चाहिए । जीवादि दरव्योका नारकादि क्षत्रोके साथ मिना कषत्रयुति 
है 1 उन्हीं द्रन्योका दिन, महीना ओर वर्षं आदि कारके साथ मिरप होना काच्युति है| 
क्रोध, मान, माया ओर खोभादिकके साथ उनका मिखप होना भावयुति ह । त्रिकाङ्बिषयक 
इम सब युतियेकिं मेदको वे भगवान्‌ जानते हैँ । 

छ द्रन्योकी रक्तिका नाम अनुभाग है । वह अनुभाग छह प्रकारका है-- जीवासुमाग, 
पुद्रखनुमाग, धमस्तिकायानुभाग, अधमौस्तिकायानुभाग, भआकाशास्तिकायाुमाग ओर काठ्द्रव्यानु- 
भाग । इनसे समस्त द्रल्योका जानना जीवालुभाग हे । ज्वर, कुष्ठ ओर क्षय आदिका विना 
करना ओर उनका उत्पन्ने कराना इसका नाम पुदरराुभाग है । योनिग्राशतमे कहे गए मेनेन रूप 
रक्तियोका नाम पुद्रखानुभाग है, रेसा यहां म्रहण करना चाहिए । जीव ओर पुद्ररोके गमन ओर 
आगमनमें हेतु होना धमास्तिकायानुभाग है । उन्दके भवस्थानमे हेतु होना अघमीस्तिकायानुभाग 
है । जीवादि दर््योका आधार होना आकादास्तिकायानुमाग है । अन्य द्रव्योके कम ओर अक्रमसे 
परिणमनमे हेतु होना काठद्रव्यान्चुमाग है । इसी प्रकार द्विसंयोगादि रूपसे अनुभागका कथन 
कएना चाहिए । जैसे--मृत्तिकापिण्ड, दण्ड, चक्र, चीवर, जल ओर कुम्हार आदिका घटोत्पादन 
हूय अनुमाग । इस अनुभागको भी जानते हैँ । तर्क, 'हेतु ओर ज्ञापक, ये एकार्थवाची शब्द्‌ 
है । इसे मी जानते दै । चित्रक आर पत्रकेदन आदिका नाम कडा है । काको ` भी वे जानते 
है । मनोवर्गणासे बने हए हदय-कमख्का नाम॒ मन है, अथवा मनसे उत्प इए ज्ञानको मन 
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९ अ-भा-ताम्रतिषु ‹ देतु ज्ञापक-, काप्रतौ ° देतु ज्ञायक › इति पाठः । २ अपप्रतौ ‹ पत्तष्छेद्यादि 
का-ताप्रत्यो; “ पत्तछेजादि › इति पाटः | 
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वा मगो इदे । मणसा चिन्तिद्धा माणसिया । ते वि जाण्दि । रज-महव्वयादिपरि 
पारणं सुत्ती णाम । तै सुत्तं जाणदि । जं किंचि तिसु वि काठयु अण्णत्तो णिपपण्णं तें 
कदं णाम । पंचहि ददिएदि ति वि कालेसु जं सेविदं ते पडिसेविदं णाम । आच कर्म्म 
आदियम्म णाम । अत्थ-वैजणपञ्ञायमावेण सत्वे दव्वाणमार्दिं जाणदि ति भणिदं होदिः। 
रहः अन्तरम्‌, अरैः अनन्तरम्‌ , अरः कम्म अरहस्कभ; ते जानाति सुदधदव्वष्धियणयविसएण 
सव्वेसिं दव्वाणमणादित्तं जाणदि त्ति भणिदं. होदि । सवैसिमिनू ठोके सवैजीवानू 
सर्वभावांश्च जानाति। . | 
सव्वजीवग्गदणं ण कायव्व, वद्ध-मृततेहि गयव्यत्तादो ? ण, एगसंखाविसिष्वद्ध- 
यक्रगहणं मा तत्थ दोहदि ति तप्पडिसदटं॑सव्वजीवणिदेसादो । जीवा दुविहा-- 
संसारिणो युत्ता चेदिः 1 तत्थ सत्ता अग्ैतवियप्पा, सिद्धछोगस्स आदि-अ॑ताभावादो । 
करदो तदमावो १ पवाहसख्वेणाणुवकतीर्णं “ स॒व्वा सिद्धा सेदणं पडि सादिया, संताणं 
पडि अणादिया ” त्ति सुत्तादो । संसारिणो दुविहा तसा थावरा चेदि । तसा चउवविहा- 
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महात्रतादिका परिपाखन कटनेका नाम युक्ति है । उस युक्तको जानते है । जो कुछ तीनों ही 
काठोभ अन्यके द्वारा निष्पन्न होता है उसका नाम कृत है । पाचों इन्द्ियोके द्वारा. तीनों ्ी 
काठोमं जो सेवित होता है उसका नाम प्रतिसेवित है ¡ आच कर्मका नाम॒ आदिकर्म है | अथ- 
पर्याय ओर व्यञ्जनपर्याय रूपसे सत्र दर्व्योकी आदिको जानता है, यह उक्ता कथनका तात्पर्य 
है 1 रदस्‌ शब्दका अर्थं अन्तर ओर अरहस्‌ शब्दका अथ अनन्त है । अर्हम्‌ एसा जो कर्म 
वह अरहःकर्म॑कहखाता ह । उसको जानते हैँ । -ञुद्ध द्रन्यार्थिकः नयके विषय खूपसे सुव 
्र्वयोकी अनादिताको जानते दै, यह उक्त कथनका तात्पर्यं है । सम्पूणं रोके स्र जीवों 
ओर सव भावोँको जानति हैँ । । 
शंका-- यहां ! सवै जीव ` पदको ग्रहण नहीं करना चादि, क्योकि, वद्ध ओर ` सुक 
पदके द्वारा उसके अर्थका ज्ञान हो जाता है । ४ ॥ 
समाधान-- नही, क्योकि एक संख्या विष्ट वद्ध ओर सुक्तका ग्रहण वहांपर न होतः 
इसलिए इसका प्रतिषेध करनेके 'लिए " सर्वं जीव * पदका निर्देश किया दै । 
जीव दो प्रकारके है-- संसारी ओर मुक्त । इनमे मुक्तं जीव अनन्त प्रकारके है, क्योकि, 
सिद्धोकका आदि ओर अन्त नहीं पाया जाता । ५ 
शंका-- सिद्ध डोककरे आदि ओर अन्तका अभाव कैसे है ९ । 
समाधान--- क्योकि" उसकी प्रवाह स्वरूपसे अनुडक्ति है, तथा “ सव सिद्ध जीव सिद्धिकी 
अपेक्षा सादि है ओर सन्तानकी अपेक्षा अनादि है, ' एेसा सूत्रवचन भी है । 
संसारी जीव दो प्रकारके है--त्रस ओर स्थावर 1 त्रस जीव चार प्रकारके है-- दरीन्दिय, 
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९ काभतौ * भरदा” इति पाठः । २ तापरतौ ‹ रहर्कमे * इति पाठः । ३ घंारिणो युक्ताश्च । 
त सु; २, ६०. ४ अपरतो ' गणवती › इति पादः । ५ संसारिणन्नतंस्थावृरा त, चु, २; १२. 
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बीहदिया वीददिया . चंउरिंदिया ` पंचिदियां चेदि । पर्चिदिया दुविहा सण्णिणो 
असण्णिणो चेदि'। एदे सन्ये तसा दुविहा पञत्तापजत्तभेएण । अपजत्ता दुविहा ठद्धि- 
अपजजत्त-णिव्वत्तिभपलत्तमेएण । थावरा पचविहा-- पुढविकाद्या आउकादया. तेउकादया 
वाउकादया वणप्फदिकादया चेदि । एदे पंच बि थाव्रकाया पादकं दुविहा बादरा सुहुमा 
चेदिः । त्थ वादखगप्फदिकादया दुविहा पत्तेयसरीरा साहारणसरीरा. चेदि । एव , 
पत्ेयसरीरा दुविहा बादरणिगोदपदिष्टिदा वाद्रणिगोदअपदिष्िदा चेदि । एदे थावरकाया 
सव्व वि पादेक्कं दुविहा पत्ता अपञ्जत्ता चेदि । अपञ्चत्ता दुषिहा ठद्धिगपलत्ता णिव्वत्ति- 
अपज्ञत्ता चेदि । तस्थ वणप्फदिकादया अणंतवियप्पा, सेसा असंसेञ्जवियप्पा । एदे 
सव्वजीवे सव्वरोगष्टिदे जाणदि त्ति मणिदं होदि । 

भावा णवचिहा जीवाजीव-पण्ण-पाच-आसव-संवर-णि्रा-वंध-मोक्खमभेएण । तत्य 
जीवा परूविद्‌ा । अजीवा टुनिहा युत्ता असुत्ता चेदि 1 तत्थ सत्ता एगरणवीसदिविधा । तं 
जहा-- एयपदेसियवम्गणा संखे्पदे सियवग्गणा असंखेज्ञपदे सियवग्गणा अ्णतपदेसियवग्गणा 
आहाखम्गणा अगहणव्ग्गणा तेजदयसरीखम्गणा अगहणवम्गणा भासावग्गणा अगहणवग्गणा 
मणोचम्गणा अगहणवगणा कम्मद््यवग्गणा धुवखंधवम्गणा सां तर-णिरेतरवग्गणा धुवयुण्ण- 
कृगणा -पत्तेयसरीरग्गणाः धुवसुण्णवग्गणा वाद्रणिगोदवरस्गणा धुवसुण्णवर्गणा सुहुम- 
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्रीन्द्रिय, चतुरिन्दरिय ओर पेचेन्द्रिय । पैचेन्दरिय जीव दो प्रकारके है-- संगी ओर असंत्गी।ये 
सब त्रस ओव पर्याप्त ओर अपर्यापतके मेदसे दो प्रकारके है । अपर्याप्त जीव रन्ध्यपयौपत ओर 
निदत्यपयौपतके भेदसे दो प्रकारके है । स्थावर जीव पांच प्रकारके है प्रथ्वीकायिकःजल्कायिक, 
अश्रिकायिकः, वायुकायिक्‌ ओर वनस्पतिकायिक | इन पाचों ही स्थावरकायिक जीवोमे प्रत्येक दो 
प्रकारके है-- वाद्र ओर सूष्ष्म ] इनमे वादर वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके है-- प्रत्येक 
शरीर ओर साधारणञ्चरीर । यां प्रत्येकरारीर जीव दो प्रकारके है-- बादरनिगोदप्रतिष्ठित 
भोर बोदरनिगोदअप्रतिष्ठित । ये. सव स्थावरकायिक जीव . भी प्रत्येक दो प्रकारके है-- पयीप्त 

र अपर्याप्त । अपर्याप्त दो प्रकारके ईै-- रब्ध्यपर्याप्त ओर निर्दैच्यपर्याप् | इनमेसे वनस्पतिकायिकं 
नन्त प्रका्के ओर शेष असंट्यात प्रकारके है |. केवर, भगवान्‌ समस्ते छोकमें स्थित इन सब 
जीवको जानते है, यह उक्त कथनका तात्पथं है | . छि ४ 
„ जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आक्तव, संवर, निर्जरा, बन्ध ओर मोक्षके मेदसे पदार्थ नौ प्रकारके 
हं । उनमेसे जीरवोका कथन कर आये हैँ । अजीव दो प्रकारके है-- मूते ओर अमूत । इनमेसे 
श प्रर उन्नीस्‌ प्रकारके है । यथा-- एकप्रदेशी वर्गणा, संख्यातप्रदेडी वर्मणा, असंस्यातप्रदेरी 

णा, .अनन्तप्रदे्ी वगणा, आहारर्गणा, अग्रहणवर्गेणा, तैजसङरीएव्गणा, अग्रहणवर्गणो, माषाः 
वेगैणा, अग्रहणवगेणा, मनोवगैणा, अग्रहणवर्मणा, कर्मणशरीरर्मणा, धुवस्वन्धवर्गणा, सीन्तर्‌- 

निरन्तरवगेणा, घुवद्यल्यवर्गणा,- प्त्येकरारीर्मणा; रवयन्यवगैणा, बादरनिगोदवर्गणा, धरुवदय्यः 
कणा, सूष्मनिगोदवगैणा, धरवस्चः्यवगैणा ओर महास्कल्यवर्गणा । इन तेईस वरीणोमिसे चारं 
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वमणासु थवणिदासु एमृणवीसदिविधा परोगसा होंति । पदेक्कमण॑तमेदा । असत्ता 
चडच्विहा--धम्मसिथियो अधम्मधियो आगास्थियो कारो चेदि । कारो धणलोगमेततो । 
सेसा एयियप्पा । आयासो अणंतपदेसियो । कालो अप्देसियो । सेसा संखेजपदेिया । 
सुहपयडीयो पुण्णं । असुहपयर्डओ पां । तत्य धाद्वउकक परावं । अवाङ्चउकं 
मिस्य, त्य सुहासुहपयडीणं संभवादो । मिच्छत्ासंजम-कसाय-जोगा आसवो । तत्य मिच्छन्त 
पैचविहं । असंजमो बादारीसविदो । वुत्तं च-- 
पैवरस-पचवण्णा दोगधा अदट्रफास सत्तसरा । 
मणस्रा चोदसजीवा वादाटीसं तु अविरमणं ' ॥ ६३३ ॥ ` 
अणेताणुवंधि-पक्खाण-भपचक्खाण-संजुरुणैकोह-माण-माया-रोद-हस्स-रदि-अरदि- 
सोग-भय-दुगुछा-इसियि-पुरिस-णहुसयभेएण कसायो प॑चवीसविहो 1 योगो पण्णरस- 
विहो । आसवपडिक्क्खो संवरो णाम । गुणसेडीए पएक्वारसमेदभिण्णाए कम्मगलणं णि्धरा 
णाम्‌ । जीव-कम्माणं समवाओ बंधो णाम । जीव-कम्माणं णिस्सेसविसिठेसो मोक्वो 
णाम्‌ ! एदे स्वे मावे जाणदि 1 समं अक्कमेण । एदे समर्गहणं केवटणाणस्स अदि दियत 
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्वद्यल्यनगैणाओकि निकार देनेपर उनरीस प्रकारके पुदरर होते है ओर वे प्रत्येक अनन्त मेरदौको 
ल्यि इए है ! अमूर्वं॑चार प्रकारके है- धमीस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकारास्तिकाय ओर 
काठ । काङ घनलोकप्रमाण है, शेष एक एकं दै । भका अनन्तप्रदेशी रै, कार अप्रदेरी दै, 
ओर शेष असंल्यातप्रदेशी रै । 

यभ प्रकृतिर्योका नाम पुण्य है ओर अयम प्रकृतियोकां नाम पाप है । यहां घातिचतुष्क 
पाप खूप है ! अघातिचतुष्क मिश्ररूप है, क्योकि, इनमे शुम ओर अयम दोन प्रकृतियां सम्भव 
ह । मिथ्यात्व, असंयम, कषाय जर योग ये आज्ञव है । इनमेते मिथ्यात्व पांच प्रकारका है । 
असंयम व्याटीत प्रकारका है ] कहा भी है- 

पांच रस, पांच वण, दो गन्ध, भाठ स्पदौ, सात स्वर, मन ओर चौदह प्रकारके जीव; 
इनकी अपेक्षा अविरमण अर्थात्‌ इन्द्रिय च प्राणी रूप असंयम व्याटी प्रकारका है ॥ ३३ ॥ 

अनन्तायुबन्धी करो, मान, माया ओर छोभ; प्रत्याल्यानावरण क्रोध, मान, माया नीर 
छोभ; अग्र्माल्यानावरण कध, मान, माया ओर छोभः संन्धल्न क्रोध, मान, माया ओर खोभ; हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तथा खीवेद, पुरुषवेद ओर नपुसक्चेदके मेदसे कथाय प्रच्चीस 
भ्रकारकी है । योग पन्द्रह प्रकारका है । आतवके प्रतिपक्षका नाम सेवर है । ग्यारह मेदरूप गुण- 
श्रणिके दारा कमौका गङना निर्जरा है ] जीवो ओर कर्म-पदररोके समवायका नाम बन्ध है | जीव जीर 
कमैका निःशेष विरे होना मोक्ष है ! इन सव भावोको केवटी जानते है । समे अर्थात्‌ अक्रमसे। 
यां जो ‹ समे › पदका ग्रहण क्रिया है बह केरन्नान अतीन्द्रिय है जीर व्यवधानादिसे रहित है, 


8 भ०७००७०००००३ 6७०००००० ०००० ०००0०००० ००००१४०० ०००००००० ००००००९९०००७ 


$ पंचरस-पचवष्णा दोगेते अद्फास सत्तघया 1 मणसा चोदसनीवा इंदिय-पाणा य संजमो णेभो ] 
शूला. ५५ २२१. २ भ-गा-कराप्रतिषु ^ संजुल्ण~ इति पाटः 1 
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ववृहाणादिणिबदणे च सुचेदि, अण्णहा समरगदणाणुवक्तीदो । संशय-विपय्येयानध्यवसाया- 
भावतसचिकारगोवराशेषद्रव्य-पयायग्रहणाद्वा सम्यग्‌ जानाति भगवान्‌ केवटी । अरोष्‌- 
बाद्यार्ग्रहणि सत्यपि न केवर्तः सवैज्ञता, सखरूपपरिच्छि्यमावादिययक्ते आदह-पस्सदि 
परिकार्गोचरानन्तपयौयोपचितमामानं च पश्यति । केवलन्ञानो्पत्यनन्तरं कृतसतकरमक्षये सति 
वितनोरुपदेशाभावात्‌ ती्थौभाव इत्युक्ते आह--" विहरदि त्ति ` चतुणोमघातिकम्मेणां 
सात्‌ देशोनां परमैकोरीं विहरतीति । 


 केवर्णाणं ॥ <३ ॥ 
एवंगुणविसिषटे केवरुणाणं होदि । कथं गुणस्स गुणा हंति ? केवरुणाणेण केवछि 
णिदसादो 1 एवेविहो केवटी होदि त्ति मणिदं होदि । एव॑ केवरुणाणाव्रणीयकम्मस्स 
पर्वणा कदा होदि । 
सणावरणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीञओ ?॥ ८४॥ 
सुगमं । 
दंसणावरणीयस्स कम्मस्स णव पयडीभो- णिदाणिदा 
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इस बातको सूचित करता है; क्योकि, अन्यथा सन पदार्थोका युगपत्‌ ग्रहण करना नहीं बन सकता 
संशय, विपर्यय ओर अनध्यवसायका अभाव होनेसे अथवा त्रिकाख्मगोचर समस्त द्रव्यं ओर 
उनकी पर्यायोका ग्रहण होनेसे केवरी भगवान्‌ सम्यू्‌ प्रकारसे जानते है । केवरी द्वारा अशेषं 
बाह्य पदा्थौका ग्रहण होनेपर भी उनका सर्वज्ञ होना सम्मव नहीं है, क्योकि, उनके स्वरूपपरि 
च्छित्ति अथात्‌ स्वसंवेदनका अभाव है; रेसी आरकाके होनेपर सूत्रम ' प्यति › कहा है | 
अथोत्‌ वे त्रिकाठ्गोचर अनन्त पयीयोसे उपचित आत्माको भी देखते हैँ । केवलज्ञानकी उत्पत्ति 
होनेके बाद सव कर्मौका क्षय हो जानेपर शारीररहित इए केवली उपदेश नहीं दे सकते, इसलिप 
तीर्थका अभावे प्राप्त होता है; ेसा कहनेपर सूत्रम “ विहरदि ` कहा है. । अर्थात्‌ चार -अघातिं 
कमौका सत्व होनेसे बे कुछ कम एक पूर्वकोटि कार तक तिहार करते है । 
पेखा केवरक्ञान दोतादहे॥2॥ 
इस प्रकारके गुणोवाटा केवलज्ञान होता है 1 
रौका-- गणम गुण कसे हो सक्ते है ? | 
। समाधान-- यहां केवरक्ञानके द्वारा केवलक्ञानीका निर्देश किया गया हैः। इसे प्रकारके 
कवरी होते है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । । 
इस प्रकार केवलक्ञानावरणीय कर्मैका कथन किया । 
दरनावरणीय कर्मकी कितनी परङूतिययां ईह १ ॥ ८७ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
९ प्रतिषु ‹ जानातीति › इति पाठः । २ काप्रतौ ‹ जानातीति भगवान्‌ केवठिनः ° इति पाठः । 
छ. १३४५ 


. ३९५४ 1 छकखंडागमै वगणा-खंडं [ ९, ५, ८५. 


पयलापयला थीणगिद्धी णिदा य पयस्‌ य चक्खुद॑ं्णावरणीयं अच- 
क्ुदंसणावरणीयं ओदिदंसणावरणीयं केवरदंसणावरणीयं चेदि ॥ 
जिससे पयदीए उदएण द्रणिन्भर सोवदि, ण्णेहि उषटाविजंतो वि ण उद्र सा 
िदाणिदया णाम । जिस्से उदएण दियो णिसण्णो वि सवदि गहगदियो व सीसं धुणदि 
वायाहयरया व चदुसु वि दिसासु ठोष्टदि सा पयलापयला णाम । जिससे णिद्याए्‌ उदएण 
जतो वि भियो व णिच्चलो चिद्टदि, दियो वि वद्ूसदि, वद्यो वि णिवदि, णिव- 
ण्ण वि उद्टाविदो वि ण उद्टदि, सुत्तो चेव पथे वहदि, कसदि ठुणदि  परिवादिं णद सा 
थीणगिद्धी णाम । जिस्से पयडीए उदएण अद्धजगंतओ सोवदिः धृटीए भरिया इव 
लोयणा हति, गुसवभरेणोष्द व सिरमदमासियं होड सा णिदा णाम । चिस्ते प्यडीए 
उदएण अद्धसुत्तस्स सीसं मणा मणा चरुदि सा प्रयला णाम । सगसवेयणविणासहेदुत्तादो 
एदागोः प॑चविहपयडीओ दसणावरणीयं । ५ जं सामण्णं गहणं दसणं » एदेण सुततर्ण 
सह विरोह किण्ण जाये ? ण, जीवो सामण्णं णाम, तस्स गहणं दैसणं ति सिद्धीदो । 
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दशशनावरणीय ॥ ८५ ॥ 
जिस प्रकृतिके उदयसे अतिनिर्भर होकर सोता है ओर दृसरोके दरार उटाये जानेपर भी नहीं 
उठता है वह निद्रानिद्रा प्रकृति है । जिसके उदयसे स्थित व निपण्ण अर्यात्‌ वैठा हआ भी सो 
जाता है, भूतसे गृहीत इएके समान शिर धुनता है, तया वायुसे आहत र्ताके समान चारे दी 
दिहार्ओंभे रोटता है वह प्रचखप्रच प्रकृति है । जिस निद्राके उदयसे जाता हआ भी स्तम्भित 
किये गयेके समान निर्चरु खडा रहता है, खडाखड़ा भी चैठ जाता है, वैटकर भी पड़ जाता है, 
पड़ा इआ भी उठनेपर भी नहं उल्ता है, सोता हआ ही मागमे चछ्ता है, मारता है, काटता है, 
ओर बड़बड़ाता है; वह स्त्यानगृद्धि प्रकृति है । जिस प्रकृतिके उदयसे आधा जागता इभ सोता 
है, धूिसे भरे इएके समान नेत्र हो जते है, ओर गुरु भारको उटये हृएके समान शिर अतिभार 
हो जाता है वह निद्रा प्रकृति है] जिस ग्रकृतिके उदयसे आधे सोते इएका शिर थोडा 
थोडा हिरत रहता है वह प्रचरुता प्रकृति है । संवेदनके विनाशम कारण होनेसे ये पचो दी 
प्रकृतियां दरनावरणीय है । 
शका-- “ ज सामण्ण गहण दसर्ण- इस सूत्रके साय उक्त कथनका वितेध क्य नहीं 


होता है १ 


समाधान न, क्योकि यहां जीव सामान्य रूप है । इसीष्यि उसका ब्रहण दशन 
थह सिद्ध ही है। १ 


९ पद" जी. चः १, १५-१६, २ क्रतौ « हणदि ' इति पाठः । ३ ताप्रतौ ° िदुततादो । 


पदामो › इति पाटः। ४ जं सामण्णग्दणं दंसणमेयं॒विसेसियं णाणं 
1 ण॒ द्स्ण विसेसियं णाण | रोण इ 
सत्थपजाो ॥ सं. सृ, २-२१. । दोण्दं वि णयाण एलो पाडेक्कं 
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कधं जीवो सामण्णं १ ण, इदं चेवत्यं जाणदि त्ति णियमाभावादो, राग-दोस-मोहामावादो 
वा जीवस्स समाणत्तसिद्धीदो । एदा पचण्णं पयडीणं बहिरंगंतरगस्थगहणपदिकूकाणं कर्थं 
दंसणाचरणसण्णा, दोण्णमावारयाणमेगावारयत्तविरोहादो ! ण, एदाथो पंच वि प्यडीभो 
दसणावरणीयं चेव, सगसवेयणविणासकरणादो । बहिरंगत्थगहणाभावो वि तत्तो चेव होदि 
त्तिण योक्त जुत्तेः दैसणाभवचेण तच्विणासादो । किमे दैसणामवेण णाणासावो ! 
णिद्याए विणासिदवञ्छत्थगहणजणणसत्तित्तादो । ण च तञ्जणणसत्ती णाणं, तिस्से दसण- 
प्पयजीवत्तादो । चक्घुविण्णाणुप्पायणकारणं सगसंवेयणं चक्खुदंसणं णाम । तस्सावारयं 
कम्पं चथ्सु्दसणावरणीयं । सोद-षाण-जिन्भा-फास-मणेर्हितो समुप्पज्जमाणणाणकारणसग- 
संवेयणमचक्खुदंसणं णाम । तस्स आवारयं अचवसुदंसणावरणीयै । परमाणुमादि- 
महक्संषंतंपोगगरुदव्वविसयओहिणाणकारणसगसंवेयणं ओदिदंसणं । तस्स आवारयं 
ओदिदंसणावरणीयं । केवलणाणुप्पत्तिकारणसगरसंवेय्णं केवख्दंसणं णाम्‌ । तस्स आवारयं 
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रोका-- जीव सामान्य रूप कैसे हो सकता है १ 
समाधान-- नष्ट, क्योकि इसी अर्थको जानता है, रेसा कोई नियम नहीं है । अथवा 
राग, देष ओर मोहसे रहित होनेके कारण जीवके समानता सिद्ध है । 
दंका-- ये पाचों ही प्रकृतियां वदिरंग ओरं अन्तरंग दोनों ही प्रकारके अर्थके ग्रहणे 
वाधक है, इसलिए इनकी दशनावरण संज्ञां कैसे हो सकती है; क्योकि, दोर्नोका आवरण 
करमेवालंको एकका आवरण करनेवाा माननेमें विरोध आतादहै १ ` 
समाधान-- नदीं, ये पाचों दी प्रकृतियां दर्शनावरणीय ही है, क्योकि, वे स्वसंवेदनका 
विना करती ह | 
शंका-- वदिरंग अर्थके ्रहणका अभाव मी तो उन्दीसे होता है ? 
समाधान-- रसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि उसका विनादा दरौनके अमावस 
ह्येता है । | 
शंका-- द्नका अभाव होनेसे ज्ञानका अभाव क्यो होता.है ए 
समाधान-- कारण कि निद्रा बाह्य अर्थके ्रहणको उत्पन्न करनेवाटी राक्तिवी विनाशक 
है । ओर बाह्यार्ग्रहणको उत्पन करनेवाी यह शक्ति ज्ञान तो हो नहीं सकती, क्योकि, वह 
दरोलात्मक जीव स्वरूप है । 
चाश्षुष विज्ञानको उत्पन्न करनेवाटा जो स्वसंवेदन है वषट॒चक्षुदर्शन ओर उसका 
आवारक कर्म चक्षुददीनावरणीय कहलाता है । श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, स्परीन ओर मनक निमित्तसे 
उत्पन् होनेवाले क्ञानके कारणभूत स्वसंबेदनका नाम अचक्षुदशन ओर इसके आवारक कैका 
नाम अच्चुदरोनावरणीय है । परमाणुसे केकर महास्कन्ध पर्यन्त पुद्रल द्रभ्यको विषय करनेवाखे 
अवचिक्ञानके कारणभूत स्वसंवेदनका नाम अवधिददीन है ओर इसके आवारक कमैका नाम 
अचधिदद्नाक्रणीय है । केवलक्ञानकी उत्प्तिके कारणमूत स्वतंवेदनका नाम्‌ केष्द्न ओर 
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केबरदंसणाचरणीयं । किं च~ छटुमल्यणाणाणि दैसणपुन्वाणि, केवरुणाणं पुण केवल- 
दंसणसमकाठमावी;. णिरावरणत्तादो । सुद-मणपञजवदंसणाणि किणण सुत्त परविदाणि ॥ 
ण्‌, तेधि मदिणाणपुन्वाणं दैसणपुव्वसैविरोहादो । विहंगदंसणं किण्ण परविदं १ ण, तस्स 
ओदिदंसणे अंतव्भावादो । तथा सिद्धिविनिश्येऽप्युक्तम्‌--“ यवधिविरभेगयोरवधिद्धीनमेव ” 
इति। चक्खु-भचक्खु-ओदिदंसणाणमेत्य बियप्पा किण्ण पष्विदा १ ण, णाणमभेदे अवगदे 
तक्षारणभेदो यवगदो चैवे त्ति तषस्वणाकरणादो । 


एवडियाओ पयथडीभो ॥ ८६ ॥ 


जेण कारणेण दसणावरणीयस्स अवराथो पयीओ ण संमवंति तेण एवडिया [ओं] 
णव चेव पयडीओ होति त्ति मणिदं । 


वेयणीयस्स कम्मस्स केवडियाभो परयदीो १ ॥ ८७ ॥ 

सुगममेदं । 

कैयणीयस्स कम्मस्स दुषे पयदीभो- सादावेदणीयं चेव अ- 
सादविदणीयं चैव॑ । एवडियाओ पयडीओ ॥ ८८ ॥ 
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उसके आवारक कमैका नाम वेवर्दर्शनावरणीय है ¡ इतनी विदोपता है कि छ्मस्थोके ज्ञान 
द्वक होते दै" पल॒ नेनञान केवल्दरौनके समान कारम होता है; योषि, ज्ञान ओर 
दरदौन ये दोनों निरावरण है । 
शका सूत्रम श्रतदर्न ओर मनःपयैयददचन क्यो नहीं कहे गये है 
पापान्‌ नाही, क्योकि वे (श्चतज्ञान्‌ ओर मनःपर्ययज्ञान ) मति्ञानपरषक होते है 
इसलिए उनको ददौनधू्वैक माननेमे विरोध आता है । 
शंका-- विर्मगदर्दीन क्यो नदय कहा है ? 
समापान-- नही, करयोकि उसका अवधिदद्दीनमे अन्तर्माव हो जाता है । ठेसा ही 
सिद्धिविनिर्चयमे भी कहा गया है--“ अवधिज्ञान ओर्‌ विभेगङ्ञानके भवविदरेन ही होता है। 
रेका-- चक्चदशन, अचक्चुदर्सन ओर अवधिदर्नके यहां मेद क्यो नहीं कहे 
समाधान नही! क्योकि ज्ञानके मेदो ज्ञात हो जानेपर उनके कारणोके मेदोका 
ञान हो ही जाता है, इसीठिए्‌ उनका कयन नहीं किया है | 0 
इतनी ही भरङृतियां होती हैः ॥ ८६ ॥ । 
जिस्‌ कारणस द्दीनावरणीय कमैकी जन्य श्रकृतियां - सम्भव नही है, इसील्यिये नौ 
ही प्रकृतियां होती ह, ठेसा कहा है । 
. वेदनीय कर्म॑की कितनी पतिया होती छ १ ॥ ८७ ॥ 
` यह सूत्र घुगम है । 


वेदनीय कमेकी दो प्रकृतिर्या है-- खातरावेदनीय सौर असातातेदनीय । इतनी रह 
भक्तियां होती हैः ॥ ८८ ॥ 9 
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` ` सतु सुखम्‌, सदेव सातम, यथा पेडसेव पारं । सातं वेदयतीति ' सातवेदणीये, 
दुक्खपडिकारहेदुदल्वसंपादयं' दुक्खुप्पायणकम्मदव्वसत्तिषिणासयं च कम्म सादावेदाणीयं 
णाम्‌ । जीवस्स सुदसहावस्स दुक्ुप्पाययं दुक्खपसम्णैदेदुदव्वाणमवसारयं च कम्ममसादा- 
वेदणीयं णाम । एवं दो चेव पयदीओ । अण्णाणं पि दुक्खुप्पाययं दिस्सदि त्ति तस्स 
मि असादावेदणीयत्तं किण्ण पसुञ्ञदे १ ण, अणियमेण दुक्छुप्पाययस्य असादत्ते संते 
खम्ग-मोग्गरादीणं पि असरादावेदणीयत्तप्पसंगादो । । 


मोदणीयस्स कम्मस्स केवडियाञ पयडीभो ? ॥ ८९ ॥ 
सुगमं । । 
मोहणीयस्स कम्मस्स अहावीस पयडीओः ॥ ९०॥ 
एदं संगहणयविसयसुततं सुगमं । संपदि पञ्जवद्धियणयाणुग्गदद्युत्तससुत्त मणदि- 
६ तं च मोहणीयं इषिहं दंसणमोरणीयं चेव चरित्तमोहणीयं 
` ॥९१॥ । 
मोहयतीति मोहणीयं कम्मदव्वं । अत्तागम-पयत्येसु पय रद सद्धा पासो च 


१७००९१००५००००५००९०००००००० ९ ००००००१०००१००१७००००००००.०००.०७.००००७९० १०१०६१४» 


८ सत्‌ का अथं खुख है, इसका ही यहां सात शब्दसे श्रहण किया गया है; जसे कि 
पण्डुएको पाण्डुर शब्दसे भी प्रहण किया जाता है । सातका जो वेदन कराती है बह सातावेदनीय 
म्रृति है । दुःखके प्रतीकार करनेमे कारणभूत सामप्रीका मिकानेवाखा ओर्‌ दुःखके उत्पादक 

कर्मद्रन्यकी ` राक्तिका विनारा करनेवाख कम सातावेदनीय कहखाता है । सुख स्वमाववलि 

जीवको दुःखका उत्पन्न करनेवाख्‌ ओर दुःखेके प्रदामन करनेमे कारणभूत द्रव्योका अपसारक 
कमै असातवेदनीय कहा जाता है । इस प्रकार वेदनीयकी दो ही प्रकृतियां ह । 

शंका-- अ्नान भी तो दुःखका उत्पादक देखा जाता है, इसि उसे भी असाता- 

वेदनीय क्यो न माना जाय ? 

समाधान-- नही, क्योकि अनियमसे दुःखक्रे उत्पादकको असातवेदनीय मान ऊेनेपर 

तस्वार ओर सुद्गर आदिको भी असातावेदनीय मानना पडेगा । । 

मोदनीय कर्मकी कितनी प्ररूतियां है ?॥ ८९ ॥ 

यह सूत्र युगम है । 

मोहनीय कमैकी अटा प्ररूतियां है ॥ ९० ॥ 

यह संग्रहनयको विषय करनेवाखा सूत्र सुगम है । 

अब पर्याया्थिक नयवले जीवोका अनुग्रह करनेके छिए्‌ भगेका सूत्रे कहते है-- 

ह मोहनीय कमै दो प्रकारका है- दशनमोदहनीय ओर चारिघमोहनीय ॥ ९१ ॥ 
व जो मोहित करता है बह मोदनीय नामक कर्मद्रन्य है । आप्त, आगम ओर पदार्थौमं जो 
तापरत्योः * संपातं ` इति पाठः । ३ ताप्रतौ ° ुक्छुपलम्‌्‌- * इति पाठः । ४ षट. जी, चू. १, १९ 
५ षटू, जी, चुः ९३ २०; ६ * ` क 


३५८ } । छंडागमे कगणा-खंडं [ ५, ९, ९१. 


दंसणं णाम । तस्स मोदयं सत्तो विवरीयभावजणणं दंसणमोहणीयं भाम । रागाभावो चारि, 
तस्स मोहय तणडिवक्खमाइ्प्पाययं चास्तिमोहणीयं । 
जं तं दंसणमोहणीयं कम्पं तं बंधदो एयविह ॥ ९२ ॥ 
तव्वंधकारणस्स बहुत्तामावादो । कारणमेदेण कञरमेदो ददि, ण अण्णहा । तद 
दंसणमोहणीयं वंषदो एयविहं चेवेत्ति सिद्धं । | . 
तस्स संतकम्पं पुण तिविर सम्मत्त मिच्ततं सम्भाभिच्छतते ॥९३॥ 
कष वंधकाठे एगबिदं मोहणीयं संतावत्थाए तिविदं पडिव्दे १ ण एस दोसो; 
एवकस्सेवं कोदवस्स दरिजिमाणसस एगकाठे एगकिरियाविसेसेण तंटरद्तटुट-कोदवभावुव- 
ठंभादो" । होदु तत्थ तथाभावो सकियियज॑तसंवयेण १ ण, एत्थ वि अणियष्िकिरणसदिदजीव- 
संबेधेण एगविहस्स मोहणीयस्स तधाविहभावापिरोदादो । उप्पण्णस्स सम्मत्स्स सिषं 
ादुप्पाययं अथिरत्तकारणं च कम्म सम्मत्त णाम । कथमेदस्सं कम्मस्स॒सम्मत्तववएसो ? 
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्रत्यय, रुचि, श्रद्धा ओर दशन होता है उसका नाम दशन है! उसको मोहित करनेवाय अर्थात्‌ 
उससे विपरीत भावको उत्पन्न करनेवाला कर्म दरीनमोहनीय कहलता है । रागका न होना 
चास्तर है । उसे मोहित करनेवाला अर्थात्‌ उससे विपरीत भावको उत्पन्न करनेवाद कर्म चाति 
मोहनीय कहता है । 
जो ददौनमोहनीय कस है वद बन्धकी अपेश्चा एक प्रकारका है ॥ ९२ ॥ 
क्योकि, उसके बन्धके कारण बहुत नहीं है । कारणके मेदसे ही कार्मे मेद होता है, अन्यथा 
नहीं होता । इसख्ि दर्ईदनमोहनीय करम बन्धकी अपेक्षा एक प्रकारका ही ह, यह सिद्ध है | 
किन्तु उखक्रा सत्कमे तीन प्रकारका है--सम्यक्त्व, मिथ्यात्व ओर सखम्यग्मिथ्यात्व ॥ 
रंका- जो मोहनीय करम बन्धकारमे एक प्रकारका है वह सत्त अवस्थामे तीन 
प्रकारका कैसे हो जाता है! । 

- समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि दला जानेवाखा एक ही प्रकारका कोद द्रन्य 
एक कार्म एक त्रियाविशेषके द्वारा चाव, आधे चावल ओर कोदो, इन तीन अवस्थाओंको प्राप्त 
होता है । उसी अकार्‌ प्रकृते भी जानना चाहिए । 

रका-- वहां क्रियायुक्त जाति ( एक प्रकारकी चक्की ) के सम्बन्धसे उस ग्रकारका 
परिणमन भले ही हो जावे, विन्तु यहां वैसा नहं हो सकता ? 

समाधान-- न्दी, क्योकि यापर भी अनिचृत्तिकरण सहित . जीयके सम्बन्धसे एक 
प्रकारके मोहनीयका तीन प्रकार परिणमन होनेमे कोई विरोध नदीं आता 1 


उदन इए सुम्यक्त्वमे िथिङ्ताका उत्पादक ओर उसकी अस्थिरताका कारणमूत कमै 
सम्धक्त्व कहताखा है । . 

ध ९ षटं, जी चू. १; २१. २ षटं, जी, चू. ९ २१. २ अप्रतो ^ कम्मस्सेन इति पाटः | 
४ जंतेण कोवं वा पटगरुवषमसम्मभावजलेतेण । मिच्छे दव्वं तु तिधा असंखगुणदीणदस्बकमा ॥ 
गो, क. २६. ५ काप्रतो ^ षिदिल >, ताप्रतौ ‹ थिर? इति पाठः | 


६, ६, ९४. 1 पयडिअणिओगदारे मोहणीयपयञ्पिरूबणा । ३५९. 


सम्मत्तसहचारादो । सम्मत्त-मिच्छतमावाणं संजोगसमुष्मृद॑भावस्स उप्पाययं कम्मं सम्मा- 
मिच्छततं णाम । कथं दोण्णं विरुद्धाणे भावाणमक्छमेण एयजीवदव्व॑म्हि इ्ती ? ण, दोण्णं 
संजोगस्स कथंचि जब॑तरस्स कम्मष्टवणस्सेवै (१) दुतिविरोदाभावादो । अत्तागम-प्ययेसु 
असृद्प्पाययं" कम्मं भिच्छततं णाम । एवं दंसणमोहणीयं कम्मं तिविहं होदि 1 
जं तं चरित्तमोरणीयं कम्पं तं दुषिहं कसायेदणीयं णोकसाय- 
बेयणीयं चेवं ॥ ९४ ॥ 
जस्स कम्मस॒ उदएण जीवो कसायं वेदयदि तं कम्मं कसायवेयणीयं णाम । जस्स 
केम्मरस उदएण जीवो णोकप्रायं॑वेदयदि तं णोकंसायवेदणीये णाम । सुख-दुःख-सस्य- 
क्मै-कषेत्रं ब्रषन्तीति कषायाः ! ईषतकषायाः नोकषायाः । केन नोक्षायाणामीषूलम्‌ १ 
स्थितिबन्धेन अनुमवबन्धेन च । किं च-- कषायान्रोकषायाः अल्याः, क्षपकभ्रण्यां नो 
कषायोदय विनष्टे सति प्शात्‌ कषायोदयविनाशात्‌ णोकसायोदथयणुबैधकाटं पेकखिदूण 
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रंका-- इस कर्मकी सम्यक्त्र संज्ञा कैसे है 
समाधान-- सम्यक्त्वका सहचारी शटोनेसे । 
सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्व रूप दोनो भावके संयोगसे उत्पन्न इए भावका उत्पादक कर्म 
सम्यग्मिथ्यात्व कहटाता है । 
रंका-- सम्यक्त्व ओर मिथ्या रूप इन दी विरुद्ध भार्वोकी एक जीव द्रव्यमे एक साथं 
वृत्ति कैसे हो सकती है ? 
. समाधान-- नहीं, क्योकि'ˆ( १) के समान्‌ उक्त दोनों भावके कथचित्‌ जाद्यन्तरभूत 
संयोगके होनेमं कोई विरोध नहीं है । 
आप्त, आगम ओर पदार्थेमिं अश्रद्धाको उत्पन्न करनेवाला कर्म भिथ्यात्र कहता है । इस 
प्रकार दर्दनमोहनीय करम तीन प्रकारका है । 
जो चारिज्रमोदनीय क्म है वह द्यो पकारका रहै-- कषायवेदनीय ओौर 
नोकषायतेदनीय ॥ ९४ ॥ 
जिस कर्मके उदयसे जीव कषायका वेदन करता है बह कषायवेदनीय कर्म॑है । जिस 
वर्मके उदयसे जीव नोकषायकां वेदन करता है वह नोकषायवेदनीय कर्म है । सुख शौर, दुःख 
रूपी धान्यको उत्पन्न करनेवाठे कर्मरूपी क्षत्रको जो कृषते हैँ अर्थात्‌ जोतते है वे कषाय. हैँ | 
ईषत्‌ कषरायोको नोकषाय कहा जाता है । 
रंका-- नोकषाय अरपरूपता किंस कारणसे है ? 
` समाधान्‌-- स्थितिनन्ध ओर अलुमागनन्धकी अपेक्षा उनम अल्परूपता है! तथा ` 
कषायोसे नोकषाय अप है, क्योकि, क्षपकश्रेणिमे नोकषायोके उदयका अभावं ` हो जनेपर 
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१ ताप्रती ! समुदुमूद- › इति पाठः | ` २ भ-भा-काप्रतिषु (णः इति नास्ति । ३ कापरतौ 
कलुरवणस्तेव ›, ताप्रतो ° कम्मट्वरवणस्सेव › इति पाठः । ४ अ-मा-काप्रतिषठु ‹ अंसदूदुमायंयं › इर्ति 
पाठः। ५ षटू. जी, चू, १, २२ 


-३६० ] ` ` छक्ड॑डागमै कगणां लंड [ ५, १, ९६, 


कसायोदयणुवंधकारस्स अण॑तगुणनुवंभादो वा । कसायाणञुदयकाठो अतोयुहूतत, 
णोकसायस्स उदयकाठो अणो, तेण णोकाएितो कसायाणं थोवत्तमयि त्ति सण्णा- 
विवञ्लासो किण्ण इच्छिदो १ ण, एवविदविवक्खामावादो । _, 
जं तं कतायेयणीयं कम्मं तं सोलसविहं-- अणंताणुवंधि- 
कोह- माण- माया- सोहं अपच्यक्छाणाव्रणीयकोद- माण-मा्या उह 
पच्चक्साणावरणीयकोहमाण-माया-लोहं कोदसंजटणं माणसंजलण 
4 * द [4 * ॐ @ १ 
मायासंजटणं छोभस्षजट्ण चेदि ॥ ९५ ॥ 
` सम्महूसण-चारिताणं विणासया कोह-माण-माया-रोहा अणंतभवाणुपणसदावा 
अणेताणुवंधिणो णाम । अतु भवेसु अणुवेधो जेसिं ते वा अणेताणुवंधिणो मण्णंति । 
हषस्रत्याख्यानमपरलयाल्यानमिति ब्युसत्तेः अणु्रतानामप्रलयाख्यानसंज्ञा । अपचक्खाणस्स 
आवारय कम्मं अपचक्खाणावरणीयं । पच्चक्ाणं महव्वयाणि, तेसिमावारयं कम्मं पचक्खाणा- 
वरणीयं । ते चरव्विह कोह-माण-माया-खोदमेएण । सम्यक्‌ शोभनं ज्वरतीति संज्वलनः 1 
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देखते हए कषायोके उदयका अनुबन्धका अनन्तगुणा उपट्न्ध ह्येता है, इस कारण भी 
नोकषायोकी भद्पता जानी जाती है । ` । 


रंका-- कषारयोका उदयकार अन्त है, पस्तु नोकपार्योका उदयकाठ अनन्त दै; 
इस कारण नोकपारयोकी अपेक्षा कार्यम ही स्तोकपना है । इसीठिए इनकी उससे विपरीत संज्ञा 
क्यों नहीं स्वीकार की गई हे ? 


समाधान नर्ही, क्योकि इस प्रकारकी यां विवक्षा नदीं है । 

जो कषायवेदनीय कम है वह सोलह प्रकारका है- अनन्ताचुवन्धी क्रोधः, मान, माया; 
कोभ; अपरत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, छोभ, प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान 
माया, लोभ; कोधसंज्वन, मानसंज्वरनः, मायासंञ्वलन मौर लोभसंञ्वखन ॥ ९५ ॥ 

` जो कोष, मान, माया ओर खोम सम्य्ददोन व सम्यक्ूचारितरका विनाश करते हैँ तथा जो 

अनन्त मवके अनुबन्धन स्वमाववारे होते हँ वे अनन्तानुतन्धी कहखते ई ! अथवा, अनन्त 
मरवोमे जिनका अनुबन्ध चल जाता है वे अनन्तानुबन्धी कषरति है । ‹ ईत्‌ -मरत्याख्यानं 
अप्रत्याल्यानम्‌ ` इस व्युत्पत्तिके अनुसार अणु्रतोकी अप्रत्याल्यान संज्ञा है । अप्रयाख्यानका 
आवरण करनेवाख कमे अप्रत्याख्यानावरणीय कमे है । प्रत्याख्यानर्का अर्थे महानत है । उनका 
आवरण करनेवाला करम प्रत्याख्यानावरणीय है । वह क्रोध, मान+ माया ओर सोभके मेदसे- चार 
भरकाका हे । जो ‹ सम्यक्‌, अथीत्‌ शोभन रूपसे ' ज्र्ति › अथात्‌ प्रकारित होता है बह 
संजवलनक॑षाय है । | । 
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१ षटूसे, जी. चू, १, २३ .२ अपरत ‹ बंधिणो णापर भर्णति ` इति पाठः| | 
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कुतस्तस्य सम्यक्तम्‌ १ रलंत्रयाविरोधात्‌ । कोह्‌-माण-माया-ोदसु पादकं संजलणणिदसो 
किम कदो ? एदेसिं बंधोदया पुथ पुथ ॒विणट्धा, पुव्विह्तियचउक्कस्सेव अक्कमेण ण 
विणा ति जाणावणषटं । 


तं णोकसायेयणीयं कम्मं तं णवविहं- इष्थिवेदं-पुरिसषेद 


णरंसयवेद-दस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुच्छा चेदि ॥ ९६ ॥ 

जस्स कम्मस्स उदएण पुरिसाभिलासो होदि ते कम्मं इस्थिवेदो णाम । जस्स 
कममस्स उदएण मणुस्सस्स इत्थीसु अदिलासो उप्यञ्जदि त कम्मं पुरिस्वेदो णाम्‌ । जस्स 
कम्मस्स॒.उदपएण इ्यि-पुरिसेसु अदहिखासो उप्ञ्जदि तं कम्मं णदसयवेदो णाम । जस्स. 
कममस्स उदएण अणेयविहो हासो समुप्पञ्जदि त कम्मं हस्सं णाम । जस्स कम्मस्स उदएण 
दव्व-ठेत्त-कार-भवेदु जीवाणं रद समुष्पञ्दि त कम्मं रई णाम । जस्स कम्मस्स॒उदए्ण 
दव्व-हेत्त-काल-मावेसु अदं समुप्पञ्दि तं कम्ममरईं णाम । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं 
सोगो समुप्पञ्जदि त कम्मं सोगो णाम । जस्स कम्मस्प उदएण जीचस्स सत्त भयाणि 
समुप्य्ति ते कम्मं भयं णाम 1 जस्स कम्मस्स उदएण दव्व-खेत्त-काठ-भावेु चिशिसा 
सयुप्प्जदि ते कम्म दुगड णाम । करणाए कारणं कम्मं क्रणे त्ति किं ण दुत्तं१ ण) 
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शंका-- इसे सम्यक्पना कैसे है ? 
समाधान-- रल्त्रयका विरोधी न होनेसे । 
रशेका-- को, मान, माया ओर रोभमेसे प्रत्येक पदके साथ संज्र्न राब्दका निदेश 
किसलये किया गया है 
समाधान-- इनके बन्ध ओर उदयका विनारा प्रथक्‌ प्रथक्‌ होता है, पंहिटी तीन 
कषायोके चतुष्के समान इनका युगपत्‌ विनादा नीं होता; इस ॒बातका ज्ञान करानेके रिष 
व्रोधादि प्रत्येक पदके साथ संज्बल्न पदका निर्देश किया गया है | 
जो नोकषायवेदनीय क्म है चह नौ भरक्तारका है-- सरीवेदः पुरुषवद्‌; नपुंसकयेद, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भव ओर जुगुण्ला ॥ ९६ ॥ 
जिस कर्मके उदयसे पुरुषविषयक अभमिखषा होती है वहं खीवेद कर्म है 1 जिस कर्मके 
उदयसे मलुष्यकी ज्ियोमि अमिकाषा उत्पन्न होती है वह पुरुषवेद कर्म॑है । जिस कर्मके उदयसे; 
स्री ओर पुरुष उभयविषयक अभिखषा उत्पनन होती है वह नपुंसक्वेद कर्म॑है । जिस कर्मके 
उदयसे अनेक प्रकारका परिहास उत्पन्न होता है बह हास्य कर्म है | जिस कर्मके उदयसे जीवोंकी. 
र्य, क्षेत्र, कारु ओर भावमे रति उप्पनन होती है वह रति कर्म है । जिस कर्मके उद्यसे 
दनय, क्षत्र, कार ओर भावम अरति उत्प -होती है वह अरति कर्म॒है | जिस कर्मके उदयसे 
जीोके रोक उत्प होता है वह रोक कर्म है । जिस कर्मके उदयसे जीवके सात प्रकारका भय 
उत्पन होता है वह भय कर्षं है । जिस कर्मके उदयसे द्र्य, क्षेत्र, कार ओर भावम विचिकित्सा 
उत्पन्न होती है वह जुगुप्सा कम है 


छ, १३.४६ 
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करुणांए जीवसहावस्स कम्मजणिदत्तविरोदादो । अकरुणाए कारणं कम्मं वत्तव्वं १ ण एस्‌ 
दोसो, संजमघादिकम्माणं फलमावेण तिस्से अच्युवगमादो । 


एवडियाभ पथडीभो ॥ ९७ ॥ 
णव्‌ चेव णोकसायपयडीओ, दसादीणमसंमवादो । 


आउभस्स कम्पस्स केवडियाभो पथडीभो ? ॥ ९८ ॥ 
एति मवधारणं' प्रतीति आयुः । सें सुगमं । ह 


आउअस्स कम्मस्स चत्तारि पयडीओ- णिरयाउअं तिरिक्खा- 


उं मणुस्साउअं देवाउअं चेदि । एवडियाओ पयडीओं ॥ ९९ ॥ ` 

जं कम्मं णिरयभव धरेदि ते णिस्याउ्ं णाम्‌ । जं कम्म॑तिखिखभवं परि त 
तिरिक्खाउथ णाम । जं कम्मं मणुसमवं धरिदि तं मणुसाउयथं णाम । जं कम्मं देवभवै 
धारेदि तै देवाउं णाम । एवं चत्तारि चेव आउपयडीभो होंति, पचमादिभनाणसभावादो । 


णामस्स कम्पस्ं केवडियाभो पयडीभो ? ॥ १००॥ 
नाना मिनोतीति नाम । सेसं सुगमं । 
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समाधान नदीं, क्योकि करुणा जीवका स्वभाव है, अत एव उसे कर्मजनित मानने 
विरोध आता है । 
शंका-- तो फिर अकरुणाका कारण कर्म कहना चाहिए 


समाधान-- यह कोई दोष नदीं है, क्योकि उसे संयमघाती क्के फर्रूपसे स्वीकार 
किया गया है। 


नोकषायचेदनीयकी इतनी प्रकृतियां होती है ॥९७॥ ` 

नो ही नोकषायप्रकृतियां होती है, क्योकि, दस आदि गरकृतियां सम्भव नहीं ह । 
५ आयु कमेकी कितनी प्ररृतियां होती ड १॥ ९८ ॥ 

- जो भवधारणके प्रति जाता है बह आयु है । शेप सुगम है । 

_ „ आपु कमेकी चार मतिया ह -- नारकाय, तिचायुः मचप्यायु भौर देषायु । उसकी 
इतनी प्ररुतियां होती है ॥ ९९॥ | 

जो कमै नरकं भवको धारण करता है बह नारकाय कम है । जो कर तिर्ैच भवको 
धारण कराता है बह तिर्यचायु कमै है । जो कप मनुष्य भवको धारण कराता है बह मलुप्यायु 
कमै है । जो कर्म देव भवको धारण कराता है वह देवाय कर्म है ! इस प्रकार आयु कर्मैकी चार 
ही.प्रृतियां ह, क्योकि, पांचवे आदि मव नं पाये जाते । 

नामकमेकी कितनी प्ररूतियां है १ ॥ १०० ॥ । । 
जो नाना प्रकारसे बनाता है वह नामकर्म है । शेष कयन सुगम है । 


‡ काताप्रतयोः £ मवणघारणे इति पाठः । ` २ एत्थनेन नारकादिमवमित्यायुः । व. ति. ८, # 
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` णामस्स कम्मस्म बादाठीसं पिंडपयडिणामाणि-गदिणामं 
जादिणामं सरीरणामं सरीरबधणणापं सरीरसंघादणामं सरीर 
संठणणामं सरीरञंगोवंगणामं सरीरसंबडणणामं षण्णणापं गंधणाम्‌ 
रणाम फ्तणाम अणुब्वणाम अयुरुूगट्हूमणाम उवघादमणामं 
प्रधादमाम उस्सस्षमाम जददव्रणाष उञ्जवणाम्‌ पिहायगदि-तस 
थावर-बादर-युहुम-पज्जत्त- अपञ्जत्त- पत्तेय-साहारणसरीरः थिराथिर 
युहाघु्ह-सुमग-दू मम-युस्सर ह्स्र आद्ज्ज अणाढद्ज्ज जसकिन्ति- 
अजसकितति-णिमिण-तित्ययरणामं चेदि ॥ १०१ ॥ 
जं णिरय-तिख्खि-मणुस्स-देवाणं णिव्वत्तयं॑कम्मं त॑ गदिणामं । एंदिय-ेददिय- 
तेददिय-चडरिंदिय-पचिदियमावणिव्वत्तयै जं कम्मं ते जादिणामं । जादी णाम सरिस॒प्पचर्य- 
गेज््ा । ण च तण-तस्बरेसु सरिसत्तमस्थि, दोवैचिलियासु (१) सरिसिभावाणुवलंभादो ? 
ण, जखाहारग्गहणेण दोण्णं पि समाणत्तदंसणादो । जस्स कम्मस्स उदएण भओोरा्य- 
वेउव्विय-गाहार-तेजा-कम्मदयसरीरपरमापु जीवेण स॒ह ॒बंधमागच्छंति तं कम्मं सरीरणामं । 
` नामकरमेकी च्वारीस पिण्डप्रङूतियां है-- सतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, शरीर 
वन्धननाम, शरीरसंघातनाम, शरीर संस्थाननाम; शरीरंगोपांगनाम; शारीरसंहनननाम, 
वणेनाम, गेघनामः रलनाम, स्पदीनामः आचुपूर्वीनाम, अगुरुटघुनाम, उपघातनाम, परघातः 
नाम, उच्छवाखनाम, आतापनामः, उद्योतनामः, विहायोगतिनामः, चसनाम, स्थावरनाम, 
बाद्रनाम, सुष्षमनाम, पर्याप्तनाम, अपर्याप्तनाम, पत्येकशरीरनापम, साधारणकशषरीरनाम, 
नाम, अस्थिरनाम, श्युभनाम, अद्युभनाम, खमगनाम, दुभेगनाम, सस्वरनाम, 
दुस्वरनाम, आदेयनाम, अनादेयनाम, यक्लःकीर्तिनाम, अयश्यःकीर्तिनाम, निर्माणनाम सौर 
तीथक्ररनाम ॥ १०९१ ॥ । 
जो नरके, तिर्थच, मनुष्य ओर देव प्यीयका बनानेवाला कर्म है वह गतिनामकम॑है । 
जो कर एकेन्दरिय, द्रीन्द्रि, ्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय भावका बनानेवाला है बह 
जाति नामकर्म है | । 
रका-- जाति तो सदृशाप्रत्ययसे ग्राह्य है, परन्तु तृण ओर शक्षोमे है नदी; 
क्योकि, दो बृक्षोमे सददराभाव उपरब्ध नहीं होता ए > 
समाधान-- न्दी, क्योकि जर व आहार ग्रहण करनेकी अपेक्षा दोनोमे ही समानता 
देखी जाती है । 
जिस कर्मैके उदयसे ओदारिकः, वैत्रियिक, आहारक, तैजस ओर कार्मण राररीके परमाणु 
जीववो साय बन्धको प्राप्त होते है वह॒ शरीर नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे जीवके साथ 
९ अ-भा-कापरतिपु ८ णाम › इति पाठः ( अपरऽप्ययमेवास्ति पाठस्तत्र ) ! २ अ-आ-ताप्रतिष 
-परीरसंबाद्णणाते , काप्रत ' सरोरसंघादणाम › इति पाठः । ३ षट, जी. चू, १, २७-२८. ४ तापरतौ 
सरीरपश्चय- › इति पादः। ६, 4 


३६४ ] ` छक्खंडागमे कगणा-खंडं (९, ५ १०१; 


जस्य कम्मस्स उदएण जीवेण संबद्धाणं चगणाणे अण्णोण्णं संबंधो होदि तं कम्मं 
सरीरव॑धणणार्मः 1 जस्स कम्मस्स उदएण अण्णोण्णसंवद्धाणे वग्गणाणं महतं ते सरीरसंयाद्‌- 
णार्भ, अण्डा तिलमोअथो व्व विस॑डठं सरीरं होज । जस्स कम्मस्स उदएण समचउरस- 
सादिय-युर्ज-वासण-ईड-णग्गोहपसिंडसंहाणं सरीरं दज तं सरीररंाणणामं' । जस्स 
कम्मस्सुदएण अद्टण्णमंगाणलुवंगाणं च णिप्प्ती होदि ते अंगोरवेगे णामं । जस्स ॒कम्मस्स॒ 
उदएण सरे दडणिष्पत्ती होदि तं सरीरसंघडणं णामः । जस्स कम्मस्स उदएण सरीरे 
वृण्णणिप्पत्ती होदि ते वण्णणामं । जस्स कम्मस्सुदएण दुविहगंधणिप्फची होदि ते गंपणामं । 
जस्स कम्म्रसुदएण सरे. सस॑णिप्फत्ती होदि ते रसणामं । जस्स ॒कम्मस्सुदएण सरैरे 
फार्सणिष्फतती होदि त फासणामं । जस्स कम्मस्युदएण . परिचत्तुव्वसशेरस्स अ [ ग- | 
दिदुत्तरसरैरस् जीवप्देसाणं स्वणापरिवाडी होदि तं कम्ममाणुपुव्वीणामे । जस्स कम्मस्मु- 
दएण जीवस्स सगसरीरं गुर-रहुगभावविवञिय होदि त कम्ममगुरुभलहुगं भाम । जस्स 
कम्मस्सुदएण सरीरमणणो चेव पीड केेदि तं कम्मुवधादं णाम, तस्स उदाहरणं दीह 
सिंग-तैडोदरादओ । जस्स कम्मस्युदएण सरीरं परीडायरं होदि तं परवादं णामं । जस्स 
केममस्स उद्एण उस्सास-णिस्सासाणं णिष्फची होदि तपुस्सासणामं । जस्स कम्मस्सुदरएण 
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सम्बन्धको प्रात इई वर्ेणा्ओका परस्पर सम्बन्ध होता है वह इारीरवन्धन नामकरमं है । जिस 
कर्मके उदयसे परस्पर सम्बन्धको ग्राप्त इह वरणाओमें मसृणता आती है वह॒ शरीरसंयात नाम- 
कम है इसके विना शरीर तिख्के मोदकक्रे समान विसंस्थुरु ( अव्यवस्थित ‹ हो जायगा | 
जिस कमक उं्दयसे समचतुर, स्वाति, कुन्नक, वामन, हंड ओर न्यम्रोधपरिमण्डल संस्थानवाटा 
शारीर र नामकरमं हे । जिस कर्मके उदयसे आठ अंगो ` ओर उपार्गोकी 
उत्पत्ति होती है वह आंगोपांग नामकम हे । जिस कर्मके उदयसे शरीरम हडियोकी निष्पत्ति 
होती है बह ररीरसंहनन नामकर्म है । जिस कर्मके उदयते शरीरम बणैकी उत्पतति होती है वह 
वण. नामकम्‌ है । .जिस कर्मैके उदयसे शरीरम दो प्रकारके गन्धकी उत्पत्ति होती है. चह 
गन्ध नामन है । जिस कर्मके. उदयसे शारीरे रसकी निष्पत्ति होती है वह रस नामकम है | 
जिस कमेक, उदयसे . शरीरम स्परीकी , उत्पत्तिः होती है वह॒ स्पदी नामकर्मं है | 
॥ जीवने ` क तो छोड दिया है, किन्तु उत्तर शरीरको अभी ग्रहण नहीं किया 

उसके आसमप्रेशोकी रचनापरिपाटी जिस कर्मके उदयसे होती है वृह आनुपू नाम्‌. 
कमे है । जिस कर्मके उदयसे जीवका अपना शरीर गुरु ओर च्घु ६ रहित दयता है 
वह अगुरुख्घु भ है । जिस कर्मैके उद्यसे शरीर अपनेको . ही पीडाक्रारी होता है 
बह उपघात नामकः है । इसका उदाहरण-- जैसे दीर्धं सींग, सुख ओर पेट आदिका होना । 
जिस्‌ करभक उदयसे शरीर दूसरयोको पीड़ा करनेवाख होता है वह परघात नामकम है । जिस 
केके उदयसे उच्छवास ओर निखरासकी उप्पत्ति होती है बह उच्छास नामके है । जिस 


९ स-भ-काम्रतिषु ‹ सरीरवंघणं णाम ` इति पाठः । २ अ-ा-काप्रतिषु ‹ सरीरसंवादं णाम > इति 
प्राठः | ३ प्रतौ ‹ विषदं ?, काग्रतौ ˆ विसर 1, ताप्रतौ ‹ विंख्लं › इति पाठः । ४ काग्रती ' समचड- 
रसवादिखुच्ज-° इति पाठः 1 ५ अ-आ-काप्रतिषु ^संडाणं णाम ? इति पाठः । ६ काभरतौ भसंषडणं णाम 
इति पाठः | ७ का-तापत्योः सयुदणण रख-> इति पाठ; । ८ का-ताप्रतयोः ्ुदएण फास- इति पाडः 1 
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सरीरे आदीभो होदि तै आदाबणामं । सोष्णप्रमा आतापः । जस्स 
होदि तं कम्ममुबोवं णामं 1 जस्स कम्मस्पुदएण भूमिमोिय अणेषदिय ४ व ॥ 
. गमणं होदि ते विह्ययगदिणामे 1 जस्स कम्मससुदएण जीवाणं सचरणासंचरणमा 
कम्मं तणा 1 जस्स कम्मस्सुदएण जीवाणं थाचरतं होदि तं कम्म थावर ४ प 
वाउकादयाणं संचरणोवलंभादो ण तसत्तमप्य, तसि गसणपरिणामस्स ६4 मियत्ाद्‌) ध 
जस्स कम्मस्सुदएण जीवा बादरा दयति तं वादरणाम । जस्स कम्मस्मुदएण ५ ज 
इदिया होंति तं सहुमणामं । जस्स कममस्सुदएण जोषा पजा होंति तं कम्मं पञ्च ५ 
जस्स कम्मस्सुदएण जीवा अपञ्रत्ता दीति तै _कम्ममपञत्तं णाम । जस्स क 
एककसरीरे एड्धो चेव जीवो जीवदि त कम्म पतेयसरीरणामं । जस्स एण 
होदृण अणेता जीवा च्छति ते कम्मे साहारणसरीर । जस्स कम्मस्सुदएण रसाद्‌ १४ ॥ 
सस्वेण केत्तिये पि काटमवह्ाणं होदि तं थिरणामं । जस्स कम्मस्सुदएण रसा 
सिम॑ादुसख्वेण परिणामो होदि तमथिरपरामे । स्स्‌ कममससुदएण चकषवष्टिबर्ेव-वासु 
तादिरिद्धीणं घूचया संखंकुसारविंदादो अंग-पचगसु उप्पञ्ञंति तं व जस्स 6 
सुदएण असुहक्णाणि उप्पजति तमसुहणामं । जस्स॒कममस्सुदएण जीवस्स सीह 


क्के उदये शरीरम आताप होता है बह आताप नामक है। उष्णता सहित प्रभाका नाम 
क । जिस कर्मैके उदयसे शरीरं उ्ोत होता है वह उदोत १ है ५ ४ 
उदयसे भूमिका आश्रय केकर या चिना उसका आश्रय च्ए्‌ भीजी न मन ४ 
है वह विहायोगति नामकर्म है ¡ जिस कर्मके उदयसे जी्ोके गमनागमन माव हं १ है वह रसं 
नामकम है । जिस कर्मके उदयसे जी्ोकि स्थावरपना होता है वह स्यावर नामक । 
जल, अग्रि ओर वायुकायिक जीवम जो संचरण देखा जाता है उससे उन त्रस नदी व 
लेना चाये; क्योकि, उनका वह गमन सख्य परिणाम पारिणामिक होता है । जिस कके उदय 
जीव बादर होते हँ वह वादर्‌ नामकम हे । जि कर्मके उदयसे जीव्‌ सक्षम पएकेन्दरिय होते दै < 
सुक्ष्म नामकरमं है । जित कर्मके उदयसे जीव पर्याप्त होते है बह पर्याप्त नामकं है । जिस क 
उदयसे जीव अपरयीप्त होते दै वह अपर्याप्त नामक है । जिस क्के उदयसे एक रर एक ही 
-जीव जीवित रहता है वह प्रत्येकरारीर नामकम है । जिस॒ कमैके उदयसे एक ही शरीरवाले होकर 
अनन्त जीव रहते है वह साधारणशरीर नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे रसादिकः धाक 
अपने रूपसे कितने दी काठ तक अवस्थोन होता है बह स्थिर नामकम है । जिस क्के उद्यसे 
रसादिकोका आगेकी धातुओं स्वरूपसे परिणमन होता है वह अस्थिर नामकम है । जिस कर्मके 
उदयसे चक्रवरतित्व, वरुदेवत्व ओर वाघुदेवत्न आदि ऋद्धियोकि सूचक रख, अंकुश ओर कमक 
आदि चिहं अंगों उत्पन् होते है बह जभ नामकरमं है ! जिस कर्मैके उदयसे अयम 
र्षण उतमन होते है बह अञ्युम नामक है। जिस-कर्मके उदयसे जीवक सौमाग्य होता है वह 
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९ अःब-तातिषु “वरिमा, इति पाठः (कप्तौ ठु वाक्यमेवेदं नोपलभ्यते) 1 २ षटू, पु,६,१,६३, 


३६६ | . छक्लंडागमे कगणा-खंडं [ ५, ५, १०६. 


होदि त॑ सुहगणामं । जस्स कम्मससुदएण जीवो दृहवो होदि तै दमगं णामं । जस्स 
करममस्पुद्एण कण्णलुहो सरो होदि तं सुस्सरणामं । स्स कममसमुदएण खरोद च 
कष्णसुहो सरो ण होदि त दटुस्सरणामं । जस्स ॒कम्मस्युदएण जीवो धादेजो दोदि 
तमादेजणामं । जस्स कम्मस्सुदएण सोभणाणष्टाणो वि जीवो ण गउरविदि तमणादे 
णाम । जरस कम्मस्सुदएण जसो कित्तिजड्‌ कदिज्द्‌ जणवयेण तं जसमित्तिणामं । 
जस्स कम्मस्युदएण अजसो कित्ति लोएण तमजसगित्तिणामं । जस्स कम्मस्युदएण 
अंग-प्ंगाणं अणं पमाणं च जादिवसेण णियमिज्जदि तं णिमिणणामं । जस्स कम्मघुदएण 
जीवो पैचमहाकद्ाणाणि पाविदृण तित्थं टवार्स॑गं णदि तं तित्ययरणामं । एवमे- 
दाभो बादारीसं पिंडपयडीयो । को पिंडो णाम १ वदू पयडीणं संदोह पिंडो ! तसादि- 
पयहीणं वहूत्तं णस्थि त्ति ताओ अपिंहपयडीयो त्ति ण वेत्तववं, तत्य वि बहूं पयडीण- 
युवठंभादो । कुदो तहुवलद्वी ? ज्तीदो । का ज्त्ती ? कारणवहुत्तेण विणा भमर-पयंग- 
कर्मके उदयसे कार्नोको प्यारा उ्गनेवाख स्वर होता ई वह सुस्वर नामकर्म है । जिस कर्मके 
उदयसे गधा एव ऊटके समान कर्णोको प्रिय गनेवाखा स्वर नहीं होता है चह दुःस्वर नामकर्म 
है । जिस कर्मके उदयसे जीव अदेय होता है चह आदेय नामकर्म॑है । जिस कर्मके उदयते 
अच्छा कार्य करनेपर भी जीव गौरवको प्राप्त नही होता है बह अनादेय नामकर्म है । जिस कर्मके 
उदयसे जनसमृहके द्वारा यश॒ गाया जाता है अर्थात्‌ कहा जाता है वह यदाःकीरति नामकर्म 
है । जिस कर्मके उदयसे खग अपया कहते हैँ वह अयद्कीतिं नामकर्म है ] जिस कर्मके 
उदयसे अंग-प्रतयेगका स्थान ओर प्रमाण अपनी अपनी जातिकरे अनुसार नियमित किया जाता है 
वह निमोण नामकर्म है ¡ जिस कर्मके उदयते जीव पांच महाकल्याणकोंको प्राप्त करके तीर्थ 
अर्थात्‌ बारह अंगोकी रचना करता है वह तीर्थकर नामकम है ] इस प्रकार ये व्यास पिण्ड- 
ग्रकृतियां हं । 

दरका-- पिण्डका अर्थं क्या है| 

समाधान बहुत ्रकृतिर्योका समुदाय पिण्ड कहा जाता है । 

` शंका-- त्रस आदि ग्रकृतियां तो बहत नहीं है, इसलिए क्या वे भपिण्डप्रकृतियां ६ १ 

समाधान--रेसा ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योकि वहां मी वहत अरकृतिर्योकी 

उपर्न्धि होती ह। 


रौका-- वहां बहत प्रकृतियोकी उपडन्धि केसे होती है 
समाधान युक्तिसे । - 
रका-- वह युक्ति कौनसी है  .. 


०.९ भ-मा-काप्रतिषु. ‹ सरो होदि ` इति पाठः ] २ रतिषु ° गित्तिजद्‌ › इति पाठः । 


५, ९, १०६. ] पयडिअणिओगदारे णामपयडिपरूबणां [* २६७ 


मायंग-तुरगादीणं बहुताणववत्तीदो* । संपि उत्तरततरपयडिपमाणपर्वणद्टखततरसुत्तं भणदि-- 

जं तं गदिणामकम्मं तं चरब्विह-- णिरयगहणामं ` तिरिक्ख- 
गहणामं मणुस्सगदिणामं देवगदिणापे ॥.१०२॥ 

जं तं जादिणामं तं पैचवि-- एंदियजादिणामं बेहदिय- 
जादिणापं तेहदियजादिणामं चररिदियजादिणामं परचंदियजादिणामं 
चेदि ॥ १०३॥ 

जं तं सरीरणामं तं पंचविह-- ओयलियसरीरणामे वेऽ- 
वियसरीरणामं आहारसरीरणामं तेजदइयसरीरणामं कम्मदयसरीर 
णामं चेदि ॥ १०४ ॥ 

जं तं सरीरबंधणणापं ते पंचविई-ओराखियसरीरबधणणामं 
वेउन्ियसरीरबंधणणापं आहारसरीरबधणणामं तेजहइयसरीरबंधण- 


णामं कम्मइयसरीरबंधणणामं चेदि' \\ १०५ ॥ 

जै तं सरीरसंघादणणामं तं पंचवि्ह--ओराल्यसरीरसंधादण- 
णामं वैउव्वियसरीरसंघादणणामं आदहारसरीरसंघादणणामं तेजदृय- 
सरीरसंघादणणामं कम्पटयसरीरसंघादणणामं चेदि ॥ १०६॥ 


आदिक नाना मेद नहीं बन सकते है । इससे जाना जाता है किं त्रसादि प्रकृतियां बहुत हैँ । 
` ` अब उत्तरोत्तर प्रकृतियेकि प्रमाणका कथन कनेक छ्एि आगेका सूत्र कहते है-- 

जो गति नामकम है बह चार प्रकारका है-- नरकगति नामकमै, तियञ्चगति 
नामकम, देवगत्ति नामकम सौर मदष्यगति नामकम ॥ १०२ ॥ 

जो जाति नामकम है बह पांच प्रकारका है-- प्केन्दियजाति, दीन्द्रियजाति, 
्ीदिद्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति भौर पचेन्द्रियजाति नामकम ॥ १०३॥ । 

जो शारीर नामकमे है वद पांच प्रकारका है-- जौदारिकरायीर, वेक्रियिकरशारीर) 
आहारकश्चरीर, तेजसशरीर, जर कामणशरीर नामकर्म ॥ १०४॥ | 

जो शरीरवन्धन नामकर्म है घ पाच अकारा है-- ओदारिकरारीरबन्धन, वेक्रि- 
यिकशसीरवन्धन, -भाहारकशरीरबन्धन, तेजखश्चरीरबन्धन ओर कामेणद्रारीरबन्धनं 
नामकमे ॥ १०५॥ अ । 
„ _ जो. शरीरसंघात नामकमे दै बद पाच पकारका है-- ओदारकश्शरीग्संघात, 
न आहारकरारीर संघात, तेजसदारीरसंघात ओर कामेणशरीरसंघात 

कम ०६ ॥ ॥ 


९ ता्ती ' वुतुगवसी; इति पाठः । ९ धे, जी, चू. १, २९, ३ पटल, जो चू. क 
४ दं" ी,च्‌, ९ ३१. ५ षटं, जी, चू. १, ३२. ६ पद, गी. च्‌, ९.३२. ` 2 ^ ९५ 


२६८ ] ; : . छव्खंडगमे कगणा-वं [ ९, ९, {०७ 
- एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । | , | 
जं तं सरीरसंगणणामं तं छव्विह-- समचडरसरीरसंगणणामं 
णरगोहपरिमंडल्सरीरसंगणणामं सादियसयैरसंटाणणामं खुन्जसरीर 


$ ¢ [1 $ ५ क 2 # 
संडाणणापे बापणसरीरसंयणणामं हूंडसरीरसंगणणामं चेदि ॥१०७१ 
चतुरं शोभनम्‌, समन्ता्तुरं समचतुरम, समानमानेोन्मानमिलथैः । समचतुर॑च 
तत्‌ सरीरसंस्थान च समचतुरशरीरसंस्थानम्‌ । तस्य संस्थानस्य निवर्त यत्‌"कम तस्याप्ये- 
. वैव संज्ञा, कारणे कार्ययोपचारात्‌ 1 न्यग्रोधो वथ्वृक्षः, समन्तान्म॑ठं परिमण्डलम्‌ , न्यग्रोधस्य 
परिण्डटमिव परिमण्डलं यस्य सरीरसैस्थानस्य तन्न्यग्रोधपरिमण्डलरशैरसंस्थाने नाम | 
अधस्तात्‌ शष्ष्णं उपरि विशार यच्छरीरं तन्न्यग्रोधपरिमण्डटगीरसंस्थान नाम्‌ । एतस्य 
यत्‌ कारणं करम तस्याप्येवं संजा, कारणे कार्योपचारात्‌ । खातिर्ैरमीकः, स्वातिखि शरीर- 
संस्थानं खातिशीरसंस्थानम्‌ । एतस्य यत्‌ कारणं कम तस्याप्यैवेव संज्ञा, कासे कार्योप- 
चारात्‌ । दीरषराखं ऊुन्जशरीरम्‌, कुव्जशरीररस्य संस्थानं ऊन्नशरीरसंस्थानम्‌ । एतसय 
यत्‌ कारणं करम तस्याप्येतदेव नाम, कारणे कार्योपचारात्‌ । वामनथरीरस्य संस्थानं वामन- 


ये सूत्र सुगम हैं | 

जो शरीरसंस्थान नामकम है चह छद प्रकाल्का है-- समचतुरशसीरर्सस्थान, 
न्यग्रोधपरिमण्डलशरीरसंस्थान, स्वातिदारीरसं स्थान, ऊन्नदारीरसंस्थान, वामनक्ारीर- 
संस्थान सौर इण्ड्यीरसंस्थान नामकर्म ॥ १०७ ॥ 

चतरका अर्थं शोभन है, सत्र ओरसे चतुर समचतुर कहलाता है । समान मान जीर 
उन्मानवाल, यहं उक्त कथनका तात्प है । समचतुर एेसा जो शरीरसंस्यान वह समचतुरशरीर. 
संस्थान है । उस संस्थानका निै्तैक जो कम है उसकी भी कारणमे कार्यका उपचार करनेसे 
यही संज्ञा होती है । न्यप्रोधका अर्थं वटका इृक्ष है, ओर पसिमण्डल्का अर्थं है सवर ओरका मण्डल 
न्यप्रोधकरे परिमण्डलके समान जिस शरीरसंस्थानका परिमण्डक होता है वह न्यप्रोधपरिमण्डल 
शरीरसंस्थान है ! जो शरीर नीचे सूक्ष्म ओर ऊपर विशाङ होता £ वह न्यप्रोघपरिमण्डल- 
दरीरसंस्ान कहता है । इसका कारण जो कम है उसकी भी कारणमें कार्यका उपचार 
होनेसे यही संज्ञा है । स्वातिका अर्थं वर्मक अर्थात्‌ वामी है। स्वातिके समान जो 
शरीरंस्यान, होता है वह स्वातिदारीरसंस्थान कहता है ! इस शरीर्का कारण जो कर्म है 
उसकी भी यही संज्ञा है, क्योकि, कारणमे कार्थका उपचार किया गया है । जिस शरीएकी 
शाखां दी हयो वह दुव्जशरीर है, वुल्जदारीरका जो संस्थान है वह कु्जदारीरसंस्यान है | 
इसका कारण जो कमै है उसका भी यही नाम है, क्योकि, कारणम कारयका उपचार किया मयां 
ट । बामन सरीरका जो संस्थान है वह वामनश्रीरसस्थान है, अर्थात्‌ जिसकी शाखाये हत्व 
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९ त्ष 'समचडरवहीसः" इति पारः । २ ष्व. ली. चू.२, ३४, ३ कापरती बाक्यमिद्‌. प्ति नातम्‌ । 


९, 4, १०९. ] पयडिअणिओगदारे णामपयडिपरूबणा [ ३६९ 


शरीरसंस्थानम्‌ ! हस्वसाखं ' वामनश्यरीरम्‌ ! तस्य कारणकरमेणोप्ेषै संज्ञा । पिषमपाषाण- 
भृतदतिवत॑ समन्ततो विषमं हण्डम्‌ , हुड च तत्‌ शशरसंस्थानं हडसरीरसस्थानम्‌ । एतस्य 
कारणकर्मैणोप्येवैव संज्ञा । 
जं तं सरीरंअंगोवंगणामं तं तिविहं- आराखियसरीरअंगो- 

वंगणाम वेरब्वियसरीरअंगोवंगणामं आहारसरीरअंगोवंगणामं चेदि ॥ 

सुगममेद । 

` जं तं सरीरसंघडणणामं तं छन्विहं--वज्जरिसहवदरणारायण- 
सरीरसंषडणणामं कञ्जणारायणसरीरसंषडणणामं णाराय्णसरीरः 
संधरणणामं अद्णारायणसरीरसंघडणणामं खीलियसरीरसंघडणणापर 
अंपत्तसेषट्रसरीरसंघडणणामं चेदि " ॥ १०९ ॥ 

वज्रमिव वज्रम्‌ , वज्रऋषर्भः वञ्नाराचश्च वजरषैमवज्नाराचौ, तौ एवै शरीरसंहनन ` 


वञ्रऋषभवज्ननाराचदरीरसंहननम्‌ । घञ्राकारेण स्थितास्थः वेष्टकः ऋषमः तौ भित्वा स्थित 
वश्चकीरुक वन्रनाराच () । ऋषभरदितं वजनाराचशरीरसंहननम्‌ । तास्यां विना नाराच- 
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हौ बह बामनरारीर है 1 उसका कारण जो कम है उसकी भी यदी संज्ञा है । विषम पाषा्णेसि 
भरी इई मराकके समान जो सब ओरसे विषम होता है बह हण्ड कहराता है, इण्ड रेसा जो 
शरीरसंस्थान वह इण्डदारीरसंस्थान है । इसके कारणभूत कर्मैकी भी यदी संज्ञा है । 

जो शरीरजंगोपांग नामकमे हे वह तीन प्रकारका है-- ओदारिकश्षरीरमांगोपांग 
वैक्रियिकशारीरभांगोपांग ओर आदहारकरारीरांमोपांग नामकम ॥ १०८ ॥ । 

यद्‌ सन्न सुगम हे । | 

जो हारीरसंदनन लामके है वह छह प्रकारका है-- वज्रक्रषभवल्ननाराचश्चयैर. 
संहनन, वज्ननासयचक्चरीरसंहनन, नाराचरारीरसंहनन, अधेनाराचशशरीरसंहननः, कीलित- 
श्रीरसंदनन ओर असंप्राक्तसेवातेश्रीरसंहनन नामकम ॥ १०९. ॥ 

, जो व॒ज्रके समान होता है यह वज्र कहरता है । वञ्ञकषभ जीर वज्रनाराच, इस रकार 
यहां द्रन्दर॒ समास है । इन दोनों रूप जो शरीरसंहनन है वह वन्रक्रषमवज्ननाराचदरीर- 
संहनन कहखाता है । वञ्जरूपसे स्थित हड़ी ओर ऋषम अर्थात्‌ वेष्टन इन दो्नोको मेद्‌ कर जिसमे 
वज्रमय कीठे स्थित है बह वज्नकषभवन्ननाराचशरीरसंहनन है । जिसमे वज्रमय नाराच हौ, पर 
ऋषभ रदित हो वह वन्ननाराचररीरसंहनन है । इन दोनोके विना जो शरीरसंहनन होता है - 
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९ अ ञआकाप्रतिषु ' दश्यशाखं ', ताप्रती ° दद्यशाखं › इति पाठः । २ ताप्रतौ " पाषाणथूतद्तिवत्‌ 
इति पाठः । ३ षटखं. जी" चू. १, ३५. ४ ताप्रतौ ‹ णाराईण ` एति पाठः 1 ५ षटं, जी, चू. १, ३६. 
६ काप्रतौ "वज्न्छषम ` इति पाठः | ७ अ-आ-काप्रतिषु ‹ नाराचाः त एव > ताप्रतौ नतः 
तएव! इति पाठः । ८ काप्रतौ * तो › इति पाठः। ९ अ-मकाप्रतिषु "वज्ररीलकवज्जनाराचत्रमरहितं › 
तप्रतौ वजञकीरुक ( ; ) वज्ननाराच (: ) । कऋषमरहितं इति पाठः । 
ॐ, १३४७ 


२७० ] ` छक्खंडागमे कगणा्खडं [९ ९ ११०. 


श्रीरसंहननम्‌ । नाराचेन अदधभिन्रं अद्धेनाराचशरीरसंहननम्‌ । अवज्रकीलेः कीकितं कीरित 
शरीरसंहननम्‌ । स्नायुभिर्बद्धास्थिं असंपराठसरिरपादिशरीरसंहनम्‌ । एतेषां कारणानि यानि 
कर्माणि तेषामेतान्येव नामानि । सनायवन्त्र-सिरादीनां निरवं्तकानि कम्मांणि किक्ञोक्तानि ? 
न॒, तेषामगोपांगनाम्न्यन्तमौवात्‌ । | 

ज त वण्णणामकेम्म त पचवेह- कण्णवण्णणाम णालवण्ण 


= (२ 


णाम रुहिरवण्णणामं दडिदवण्णणापं सुङ्षखवण्णणाप चद्‌ ॥११०॥ 


जे ते गंधणामं तं दुष सुरहि्गधणामं दरहिगंथणामं ` 
चेदि ॥ १११ ॥ 


जं तं रसणापं तं पचविह-- तित्तणामं कड्वणामं कसायणामं 
अंबिरुणामं महूरणामं चेदि" ॥ ११२॥ 


जं तं फासणामं तमटविरह-- कक्खेडणामं पउअणामं गर्वणामं 
रहूमणामं णिद्धणामं दुक्खणामं सीदणामं उदुणणामं ` चेदि ॥११३॥ 
एदाणि रत्ताणि सुगमाणि । । 


वह नाराचशरीरसंहनन है ! नाराचसे आधा भिदा इंआ संहननं अधैनाराचरारीरसंहनन है । 
अवेन्नमय कीलोसे कीडित संहनन कीक्ितदारीरसंहनन है । जिसमे स्नायुओंसे हडयां वधी होती 
है बह अरसंप्रातसीसुपादिङरीरसंहनन है । इनके कारण जो कर्म है उनके भीय ही नाम है। 
शका-- स्नायु, अत ओर सिरा आदिके बनानेवाङे कर्मं कयो नहीं कहे १ ` 
समाधान-- नहीं, क्योकि उनका आंगोपांग नामकर्ममे अन्तर्भाव हो जाता है । 
जो वणै नामकम है बद पांच प्रकारका है-ऊष्णवर्णे, नीरवर्ण, रुधिरघणै, शकर 
ओर हरिद्रावणे नामकम ॥ ११० ॥ 
जों गन्ध नामकमे है वह दो प्रकारका है - सुरभिगन्ध ओर दुरभिगन्ध नामकर्म ॥ 
जो रख नामकम है षह पांच प्रकारका है-- तिक्त, कटुक, कषाय, आम्ल ओर 
मधुरः नामकमे ॥ २९२॥ 


जो स्प नामकम है बह भार प्रकारका है-- ककरा 
सदु, गुरु स्निग्ध, रुक्ष 
सीतं ओर उष्ण नामकम ] १९३ ॥ # । 


ये सूत्र सुगम है । 
१ मरति“ वैन्नस्थि 2 इति पाठः । २ षदट्खं, जी न 
। चू. १; ३७. ३ ष्रटखं जी १, ३८ 
४ श्ल. जी. चू. १, ३९. ५ अरतौ उण्डणाम ` इति पाठः । - ६ षट्खंग जी क इ : 
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` ` जं तं आणुपुष्विणामं तं चउव्विहं -णिरयगहपाभोगगाणुपुम्ि 
णामं तिरिक्सिगहपाओगगाणुपुञिणामं मण॒स्गहपाभोग्गाणुपुन्विणामं 


देवगहपाओगाणुपुचिणामं चेदि ' ॥ ११४ ॥ 
सुगममेदं सुत्तं । संपि णिरयगदपाथोमग्गाणुपुन्विणामाए उत्तरपयडिपमाणपल्वणह- 
-य॒त्तरसुत्तं भणदि- 


णिरयगइपाओग्गाणुपुखिणामाए केवडियाओं पयडीभो ? ॥ 
सुगम । 


णिरयगहपाओगाएपुमिणमाए पयडीओ अंग॒लस्स अखे 
उजदिभागमेत्तबादृाणि तिरियपदराणि सेडीए असंखेज्जदिभाग 


मेतेहि ओगाहणवियप्पेहि युणिद।ओ ! एवडियाभो पयडीओ ॥११६॥ 

मुककपुव्धसरीरस्य अगदिदुत्तरसरीरस्स जीवस्स अष्टकम्मक्खंधेहि एयत्तमुवगयस्स हंस 
धवविस्सासोवचएहि उपचियपंचवण्णकम्पक्सेधंतस्स॑विसिद्टमुहागारेण जीवपदेसाणं 
अणुपखिडीए परिणामो आणुपुन्वी णाम । कि सुहं णाम ? जीवपदेसाणं विसिष्टसंडाणं । 
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जो आलुपूर् नामकरमं है वह चार प्रकारका है-नरकगतिप्रायोग्याुपूर्वी, तियैञ्च- 
गतिप्राथोग्यायुपूर्वी, मलुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्ी ओर देवगतिप्रायोग्यालुपूर्वी नामकम ॥११७॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

अन नरकगतिप्रायोग्याुपवीं नामकरमकी उत्तर प्रकृतियोके प्रमाणका कथन करमेके किए 
आगेका सूत्र कहते है-- 

- नरकगतिप्रायोग्यायुपूषीं नाम कर्मकी किंतनी प्रङूतियां ह १ ॥ ११५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । | 

नःकगतिभ्रायोम्यादुपूवीं नामक्मेकी ब्रङूतियां अंशुरुके असंख्यातवें . भाग मान्न 
तियैक्‌प्रतररूपं बाहस्यको ध्रेणिके यसंख्यातवे भागमा अवगांहनाविकद्पोसे गुणित 
करनेपर जो छन्ध आवे उतनी ह । उसकी इतनी माच प्रङृतियां है ॥ ११६॥ 

जिसने पूवै शरीरको छोड दिया है, विन्तु उत्तर शरीरको म्रहण नहं किया है, जो आठ 
वरमस्कन्धोके साथ एकरूप हो रा है, ओर जो हंसक समान धवरु वर्णवाले चिल्तसोपचयोसे 
उपचित पांच वणवा कमैस्कधोसे संयुक्त है; रेसे जीवके विरिष्ट सुखाकाररूपसे जीवप्रदेलोका 
जो परिपाटीक्रमाचुसार परिणमन होता है उसे आनुष्वी कहते है । 

. शका-- सुख किसे कहते है 
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९ षटं, जी. चू. १, ४९१, २ प्रति ‹ कम्मवंघंतं तस्त्र >. इति पाठ | | 


३७२ ] छवखंडागमे कगणा-खंडं [ ५, ५-११६. 


णिसगए पामोगगाणुषववी [ णिरयगहपागोग्ाणुुव्वी ] । तिस्ते जं कारणं कम्म॑तस्स 
वि एसा चेव सण्णा, कारे कल्छवारादो । संडाणणामकम्मादो जेण सरीरसंसणणिष्फती 
तेणं पिष्फला भिरयगड्पाओोम्गाणुषुवि त्ति ण वेतत जक, अगदिदोरायिय-वेडव्विय- 
सरीरस्स जीवस्स संगणाणयदयामावादो कम्मव॑सरीरमसंटा्णं मा दोहदि त्ति जीवपदेसाणं 
अण्णण्णाए्‌ अणुपरििादीए अव्ाणस्स कारणमाणुपुव्वि त्ति णिच्छिदव्वं । 

उस्सेहषण॑गुरुस्स संखेबदिमागमेत्तरव्वजरण्णीगाहणाए णिखगर्दि गच्छमाणसिलय- 
मच्छस्स विसिषहामोरण श्ियस्स एगो णिरयगदरपाओोम्गाणुपुष्विवियप्पो रच्भद्‌ । पुणी 
तीए चेव जहण्णोगाहणाए णिरयगदिं गच्छमाणस्स अवरस्स सित्यमच्छस्स विदियो णिरय- ` 
गृपाथोम्गाणुपुष्िवियप्पो ठन्भद, पुव्वह्जीवपदेसाणमणुपखिडीए अव्छाणादो एव्वहा- 
गास॒पदेसादो पुषभूदभागासपदेस्ेपेण एवय अण्णास्सिथणुपखिडीए अव्छाणदसणादो । 
संपदि ताए चव सव्वजहण्णोगाहणाए णिरयगहदं गच्छमाणस्स अवरस्स सित्थमच्छस्स तदियो 
णिसयगङ्ूषाओग्गाणुपुव्िवियप्पो रच्मदि, पुष्विरलभणुपखिडिभवट्राणादो पुच्विह्ठागास- 
पदेसादो पुषभदभागासपदेससंव्धेण एत्य वि अण्णारिसिअणुपरिाडीए अवछ्ाणस्स उव्‌- 
ठंभादो । एद कारणं सव्वत्थ वत्त्वं । पुणो सन्वजहण्णोगाहणाए अलद्धपुव्वमहागारेण 
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नरकगतिके योग्य जो आलप होती है वह नरकगतिप्रायोग्यानुष््वीं है, जीर इसका कारण 
जो कर्म हैः उसकी भी यही संज्ञा है, क्योकि, यहां कारणमे कार्यका उपचार किया गया है । 
, शंका-- यतः संस्थान नामकर्मके उदयसे शरीरसंस्थानकी उत्पत्ति होती है अतएव 
नरकगतिप्रायोग्यासुप्रवी प्रकृतिका मानना निष्फरु है १ 

समाधान-- एसा कहना योग्य नहीं है, क्योकि जिसने ओदारिक ओर वेक्रिविक- 
रारीरको ग्रहण नहीं किया है ेसे जीवके वकि संस्थानोका उदय रहता नदीं है अतएव उसका 
कार्मेणदारीर संस्यानरहित न होवे, इसङ्ए जीवप्रदेदोके भिनन भिन्न परिपाटीक्रमावुसार 
अवस्थानका कारण आनुपू प्रकृति है, रसा यहां निर्वय करना चाहिए ! 

उत्सेध धनाङ्गु्के संख्यात भागमात्र सबसे जघन्य अवगाहन कि साथ नरकगतिको 
जानेवाठे ओर विदिष्ट सुखाकाररूपसे स्थित सिक्थ मत्स्यके नरकगतिप्रायोग्यानुप्रवीका एक 
विकट पाया जाता है । पुनः उसी जघन्य अवगाहनाके साथ नरकगतिको जानेवठे दूसरे सिक्थ 
मरस्यके नरकगतिप्रायोग्यायुप्रवीका दूसरा विकट्प पाया जाता है, क्योकि, पहल्के जीवप्रदेशोका 
अयुपरिपारीसे जा अवस्थानं पाया जाता है उससे यरहांपर पहण्के आकाराप्रदेशेसि प्रथग्भूत 
आकाराप्रदेरोके सम्बन्धसे भिन्न अनुपरिपाटीका अवस्थान देखा जाता है ! अव उस हयी सनसे 
जघन्य अवगाहनाके साथ नरकगतिको जानेवले अन्य सिक्थ मत्स्यके नरकगतिम्रायोग्यायुप्वं. 
नामकमैका तीसरा विकट्प प्राप्त होता है, क्योकि, पहलेकी अनुपरिपाटी रूपसे जो अवस्थान है 


इससे यहांपर भी पहलेके आकाशप्रदेशोसे पृथग्भूत आक्पशप्रदेशोकि सम्बन्धसे अन्य अनुपरिपाटीका 
अवस्थान उपटन्ध होता है । यह कारण सर्वत्र कहना चाष्िए । पुनः सत्रसे जघन्य अवगादनाके 
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१ अप्रतौ “त्ति चोकं › इति पाठः| २ ताप्रती ‹ मावादो | कम्मद्ये- › इति पाठः । . 


५ ५, ११६. | पयडिअणिओगदारे णामपयडिपरूबणा [२७३ 


णिरयगद गच्छमाणस्स अवरस्स भित्थमच्छस्स॒चउलो णिरयगहूपायोग्गाणुपुच्िवियप्यो 
मदि, अद्धपुव्वषुहागारेण परिणयत्तादो । पुणो अधरस्य सित्थमनच्छस्स ताए चैव 
सव्वजूणोगाहणाए भिरयग्द गच्छमाणस्स पंचमो णिरयगदपाओोग्गाणुपुव्विवियप्पो लम्भः 
अरुद्पुव्वघुदहागारेण परिणमिददव्वस्स कारणत्तादो । एवं छ-सत्त-अद्र-णव-दस-आवकिय- 
उस्सास-थोच-खवै-णारि-सुहृत्त-दिवस-पक्ख-मास-उड-अयण- संवच्छर-लग-एव्य- पल-सागर- 
र्लतिरियपदेर स्ति णिरयगदपायओग्गाणपुन्विवियप्पा प्वेयन्वा । पुणो एदेणेये कमेण 
दो-तिण्मिमादितिसियिपद्रवियप्मा वडवेदव्वा जाव खछचिथ॑गुरुस्स असंखेजदिभागमेत्त- 
तिरियपदराणं जक्तिया आगासपदेसा तत्तिया णिरयगदषाओोग्गाणुपुचिचियप्पा रच्भति । 
णवरि णव-णवशुहवियप्येहि णिरएसु उप्पञ्जमाणसिस्थमच्छाणं सा सव्वजहण्णोगाहणा धुवा 
कायन्धा 1 रज्जपदरं रज्जुवग्गो तिरियिपदरं ति एयष्टो । खचिगुरस्स असंखेख्दिमागेण 
तिसििपदरे गुणिदे जत्तिया आगासपदेसा तत्तिया चेव णिरयगदपाओग्गाणुषएुव्विवियप्पा 
सिलमनच्छसव्बजहण्णयेगाहणमस्सिदण रुद्धा त्ति भणिदं होदि । एत्तो अदहिया ण ठर्मति | 
कुदो १ साभावियादो । । 

संपदि पदेसुत्तरसव्बजहण्णोगाहणाए णिरएसु मारणंतिएण तेण विणा वा किगगह- 
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साथ अखच्धपूवै सुखाकाररूपसे नरकगतिको जानेवाे अन्य सिक्य मत्स्यके नरकगतिप्रायोग्यानु- 
ूर्वीका चोथा विकल्प होता है, क्योकि, पहठे नदीं उपलन्य इए रसे मुखाकाररूपसे बह परिणत 
भा है । पुनः उसी सर्वैजघन्य अवगाहनाके साथ नरकगतिको जानेवाटे अन्य सिक्थ मत्स्यक 
नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका पांचवां विकरप उपखच्ध होता है, क्योकि, यह अर्ब्धपूर्वं सुलाकार- 
ख्पसे परिणमित इए द्रन्यका कारण है 1 इस प्रकार छ, सात, आठ, नो, दस्‌, भवर, उच्छास, 
क, ख्व, घटिका, सुहूर्त, दिवस, पक्त, मास, छतु, अयन, वर्ष, युग, पूर्व, पल्य, सागर ओर ` 
राजु रूप तिर्थक्प्रतर्‌ तक नरक्गतिप्रायोग्यानपूर्वकरि चिकर्प कहने चािए । पुनः इसी कमते दो 
तीन आदि तियैकूप्रतरविकट्पोको सूच्यगुख्के असंस्यातवे भाग मात्र तिर्क्ूप्तरोके जितने भाकाश. 
प्रदेश होति ह उतने मात्र 6. कि विकर प्रापु होने तक्‌ बदाते जाना चाहिए | 
इतनी विशेषता है किं नूतन-नूतन मुखविकल्पोके साथ नरकोमें उत्पन्न होनेवारे सिक्थ मत्स्योकी 
वेह ससे जघन्य अवगाहना ध्रुव करनी चाहिए । रायुप्रतर, राजवर ओर्‌ तिर्यवूप्रतर, ये एकार्थ. . 
वाची शब्द है । सू्व्यगुख्के असंख्यात मागसे तिर्थक्मतरको गुणित करनेपर जितने आकारभदेदा 
उपलन्ध होते है उतने दी सिक्य मत्स्यकी ससे जघन्य अवगाहनाकी अपेक्षा नरकगतिप्रायोग्यानु- 
पा त ट + कथनका तात्पर्यं हे 1 इनसे अधिक विकल नह्य भप्त 
अब एक प्रददा अधिक ससे जघन्य अवगाहनाके साय नरकोमिं मारणान्तिक समुदृधात 
कके या उसने विना विपरहगति द्वारा उत्पन्न होनेवाले सिकथ मतस्योके नरकगतिमायोग्यानपूकि 


१ अप्रतौ ^ मव > का-ताप्रत्योः ° ताव › इति पाठः । २ का-ताधतयोः संवच्छर-पुव्व › इति पाठः| 
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अदियोगाहणाए अदिया युहागारा ण र्ति, कारणसत्तिेदेण कभेदुष्पत्तीदो । ण च 
एक्कम्हि कारणे समाणसततिसंलोवरक्खिपै संते कञ्संखाविसयभेदो अस्थि, विरोहादो । 
जहण्णोगाहणगुहागरेहि प्देसुत्तरजदण्णोगाहणषुहागारा अण्णोण्णं किं सरिस आहो 
विसरिसा त्ति ? जदि पदढमादिया अणुपरिवाडीए पढमादिएदि सरिसा तो पेदुत्तरजदण्णो- 
गाहणाए लद्धणिरयगदपाओगगाणुपुष्विवियप्पा पुणरत्ता दति । अह जदि ण सरिता तो एदे 
मृहागारा णिरयगङषाभोग्गाणुपुव्वीए ण होंति । अह हंति, जहण्णोगाहणाए अण्णेहि वि 
मुहागरेषहि होदव्वमिदि ? एत्य परिहारो दुच्चदे-- ण ताव पढमपक्खे दुत्तदोसो 
संभवदि, अणब्भुवैगमादो । ण च असरिसपक्छे दुत्तदोसो वि संमवदि, अण्णाणुपुष्बीदो 
असरिसिधुहागारुप्प्तीए चिरोहाभावादो । ण च जहण्णोगाहणाए एसा आणुपुव्वी सकञ- 
मुप्पादेदि, प्देसुत्तरओगाहणापडिवद्धाणुपव्वीए सेसोगाहणासु ववारविोहादो । ण च 
जहण्णोग।हणयुहागोरहि पदेसत्तरजहण्णोगाहणमुहागाराणं सरिपत्तमस्थि, पुणस्त्तप्पसंगादो । 
एसा भणुपन्वी पुचिाणुुव्वीर्हितो पुधभरदे त्ति कथं ण्व १ भिष्णकलकरणादो । ण 
उतने ही विकल्प प्रा होते है | अधिक अवगाहनाके अधिक सुखाकार नीं प्राप्त होते, क्योकि, 
कारण रूप रशाक्तिभे भेद ॒होनेसे ही कार्यम मेद उत्पने ह्येता है । समान रक्तिसंल्यासे युक्त 


एक्‌ कारणके होनेपर कार्यम संख्याविषयक मेद नदीं होता टै, क्योकि, रेसा माननेमें 
विरोध अता है । 


शंका-- जघन्य अवगाहनाके भुखाकारोसे अ्रदेशोत्तर जघन्य अवगाहनाके सुखाकार 
परस्परम क्या समान होते हैँ या अस्मान £ यदि प्रथमादि मुखाकार अनुपरिपारीसे प्रयमादिकोकिं 
साथ समान होते हैँ तो एक प्रदरा अधिक जघन्य अवगाहनाके द्वारा प्राप्त इए नरकगति- 
प्रायोग्यानुप्र्वीके विकर पुनरुक्त होते हैँ । ओर यदि वे समान नहीं होते है तो ये सुखाकार 
नरकगतिप्रायोग्यानपूर्वकि नहीं हो सकते । यदि उसीके होते है तो जघन्य अवगाहनासे भिन्न भी 
मुखाकार होने चाहिए ४ 

समाधान--- यहां इस शांकाका समाधान कहते है, प्रथम पक्षम कहा इआ दोष तो 
सम्भव नहीं है, क्योकि, उसे स्वीकार ही नदीं किया है । तथा असमान पक्षम कहा हुआ दोष भी 
सम्भव नहीं है, क्योवि, अन्य आनुपूर्वीसे असमान युखाकारोकी उत्पत्ति होनेमे कोई विरोध नहँ. 
आता । जघन्य अवगाहनाकी यह आनुपूर्वीं अपने कार्थको उत्पन्न करती है, यह कहना दीक 
नहीं है; क्योकि, एक प्रदेश अधिक अवगाहनासे सम्बन्ध रखनेवाढी आनुप्रवीका रेष अवगाहनाओ- 
म व्यापार मानने विरोध आता है । जघन्य अवगाहनाके सुखाकारोके साथ एक प्रदेशाधिकं 
जघन्य अवगाहनाके मुखाकारोकी समानता होती है, यह कहना भी टीक नहीं है; क्योकि, रेसा 
माननेमे पुनरुक्त दोष आता है | | 

शका-- यह आनुपूर्वी पलेकी आनुद्र्वियोसे मिनन है, यह किस प्रमाणस्े जाना जाता है 

९ अ-का-कप्रतिषु ‹ संखोवसक्कीए्‌ ° ताप्रतौ ‹ संसोवलूक्की (डी) ए › इति पाठः । २ सनमा- 
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चं भिण्णक्नै कुणमाणाणं सत्ती समाणा, विरोहादो । ण च स्तिदे संते वल्युस्ध अभेदो 
अलि, अन्ववःथापसंगादो । एवं पदेक्कं सव्वोगाहणावियणेघु सची्ंगुरुस्स असंखेखदिः 
भागगुणिदरच्छपदस्मे्ता णिरगद्यपाग्गाणुपुष्विषियप्पा वत्तव्वा । एव रन्मैति तति काण 
सिलमन्छोगाहणं महामच्छोगाहणाए सोहिय सयुद्धसेसम्मि जदण्णोगाहणवियप्प्टमेगरवे 
पक्त सेडीए असंखे्दिमागमेत्ता ओगाहणवियप्पा होंति, संखे्जघणंुखेयु षि सेडीए 
असंसेजदिभागो त्ति संववहासबरंभादो । पुणो जदि एगोगाहणवियप्पस्स अंगुरुस् असंखे- 
जदिभागेण गुणिदतियिपदसेत्ता णिस्गदिपाओग्गाणुपुव्विवियप्पा ठन्भेति तो संसेजघणंगुर- 
मे्तोगादणवियप्याणे केवडिए णिरयगदपाओम्गाणुपुष्विवियपे ठमामो त्ति संखेखघण॑शुरेहि 
सूचिंगुरुस्स अपंखेजदिभागमेत्ततिसियपदरसु ुण्दिसु जावदिया आगासपदेसा तावदिया 
चेव भिर्यगदपाओोग्गाणुपुच्चीए उन्तरोत्तरपयडीयो होंति । 


तिरिक्खगहपाओगाणुपुजिणामाए केवडियाभो पयडीञ ?॥ 
. सुगममेद । 


तिरिक्खगहपाओगगाणुपएुन्िणामाए पयडीभो खोभो सेडीए 


कार्यको करनेवारोकी राक्ति समान होती रै, यह कहना ठीक नहीं है; क्योकि, एेसा माननेमे 
विरोध आता है । रक्तिमेदके होनेपर भी वस्तुमे मेद नहीं होता, यह कहना भी ठीक नदीं है; 
क्योकि; एेसा मानने अग्यवस्थाका प्रसङ्ग आता है । 
इस तरह पथक्‌ प्रथ्‌ सब अवगाहनायिकरपोमे नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्यीके सूव्य॑गुरुके 

असंस्यातवे भागसे गुणित राप्रतर प्रमाण विकस्प कहने चाहिए । वे इस तरहसे प्रा होते दै, रेसा 
समश्नकर सिक्य मस्स्यकी अवगाहनाको महामत्स्यकी अवगाहनामेसे घटाकर जो रेष रहे उसमे 
जघन्य अवगाहनाके विकद्पकी अपेक्षा एक मिखनेपर श्रेणीके असं्यातवे भाग मात्र अबगाहना- 
निकस्प होते है क्योकि, संख्यात धनाइ्गुरोमं भी श्रेणीकरे असंल्यातवै भागरूप संख्याका 
व्यवहार होता हआ देखा जाता है । 

„ पुनः यदि एक. अवगाहनाके विकटपकी अपेक्षा नरकगतिप्रायोम्यानुप्र्वीके विकर्प॒ अंगुख्के 
असं्यातवे भागसे गुणितं तिथेक्मतर प्रमाण प्राप्त होते हैँ तो संख्यात घनाङ्गुर मात्र अवगाहना- 
विकरपोके कितने नरकगतिप्रायोन्यानुपूर्वीविकस प्राप्त होगे, इस प्रकार संस्यात धनाङ्गाोसे 
सूच्यैगुरुके असंल्यातवे भाग मात्र तिर्वूप्रतरोको गुणित कनेर जितने आकारप्रदेरा होते है 
उतनी ही नरकगतिप्रायोग्यानुपरवीकी उत्तरोत्तर प्रकृतियां होती है| 

- तिचेम्गतिश्रायोभ्याचुपूरवींकी कितनी प्रकतियां होती ह १ ॥ १ १७॥ ` 
. , यह्‌ सूत्र सुगम है । 
..- ` तियग्गतिभ्रायोग्यादुपू्ं नामकमेकी अङृतियां रोकको जगयधणीके असंख्यात 
:. १ काप्रती ^ पयडीभो ताभ सेडीए्‌ ° इति पाठः | ` 
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(4 (^ पेष भ न 
असंखेज्जदिभागमेततहि ओगाहणवियप्येहि ुणिदाओ । एवडियाभो 
पयडीभ ॥ ११८ ॥ _ 

एदस्स सुत्तस्स अत्यविवरणं कस्सामो । तै जहा- सुहुमणिगोदयपजत्तएण उस्सेह- 
धणरुरस्स अरंसेञदिभागमेततसव्वजरण्णोगाहणाए तिकि मारणंततिए मेष्दि एगो 
तिखिखगद्पायोस्ाणषुचविवियप्पो ठन्मदि, एगागासपदेससंरयपेण अघुव्वदागीरेण परिणाम- 
हेदत्तादो । पुमो विदियसुहुमणिगोदयपञत्तएण ताए चैव जहणोगाहणाए पिरिक्ेषु 
उष्प्णएण अयुव्वो युद्ायारो संप्तो । तापे विदियो तिखिखगदपायस्गाणपुचिवरियप्पो 
ठन्मदि । एवमपुव्व-जपुव्वसुहागारेहि तिखिखेसु उग्पादेदन्वो जाव जहण्णोगाहणमस्सिदृण 
घणरोगमेत्ता तिखिखगदपाओम्गाणुपुव्वीए उत्तरोत्तसषयदिषियप्ा रुद्धा त्ति । संपदि जदण्णो- 
गाहणमस्सिदृण तिर्क्खिगदपाओम्गाणुपुव्वीए वियप्पा एत्तिया चेव ट्भ॑ति, एदे्हितो 
अदियघुहागाराणमेत्य असंभवादो । सुहमणिगोदयपञरत्ताणं सव्वजहण्णोगाहणाए तिखिचेषु 
उप्पञ्जमाणाणं णव-णवयुहागारा पगरिसेण चदि वहूया होति तो घणलोगमेत्ता चेव होति 
त्ति भणिदं होदि 1 पुणो पदेसुत्तरसष्वजहण्णोगाहणाए वि वणलोगमेत्ता चेव तिरिखगड्‌- 
पाञओग्गाणुपुव्विणामाए पथडिवियप्पा सम्भ॑ति । एवं दुषदेुत्तरजहण्णोगाहणप्यहुडि महा- 
मच्छुकस्सोगाहणे त्ति ताव एटेसि सब्वोगादणाणं घणलोरमेत्ता तिच्खिगदपायोग्गाणु- 
पुच्िधियप्पा उप्यादेदव्वा । 
साग मात्र अवगादनाविकद्पोंसे गुणित करनेपर जो छच्ध आवे उतनी ई ¡ उह्तकी 
इतनी मान्न प्ररुतियां होती है ॥ ११८ ॥ 

इस सूत्रे अर्थका विवरण करते हँ ¡ यथा-- सूक्ष्म निगोद छच्ध्यपर्याप्त जीवकरे उत्सेध- 
धनांगुख्के असंख्यातवें भाग प्रमाण सवसे जघन्य अवगाहनाके द्वारा तिर्यचोमे मारणान्तिक ससुद्धात 
करनेपर एक तिर्थचगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका विकल्प प्राप्त होता है, क्योकि, वह एक आकाराप्रदेदाके 
सम्वन्धसे अप्य मुखाकार खूपसे परिणमनका देतु है । पुनः दूसरे सुक्ष्म निगोद्‌ रच्ध्यपर्याप्त जीवके 
उसी जघन्य अवगाहनाके साय तिर्यचोम उत्पन होनेपर अप्व मुखाकार प्राप्त होता रै । उस समय 
दूसग॒ तिर्थचगतिप्रायोग्यानुषूर्वीविकख होता है ! इस तरह जघन्य अवगाहनाका आदम्ब्रन ऊेकर 
धघनरोक प्रमाण तिर्थचगतिग्रायोग्यानुधू्वीके उत्तरोत्तर प्रकृतिविकल्पोके प्राप्त होने तक अप्व अघ 
मुलाकारोके साय तिर्यचोँमं उत्पन कराना चाहिए । जघन्य अवगाहनाका आडम्बन कर तिर्यचगति- 
प्रयोग्य ुपूर्वीकि इतने ही विकर्प उपख्न्ध होते दै, क्योकि, इनसे अधिक सुखाकारयोका प्राप्त होना 
यहां सम्भव नहीं है । सृक् निगोद छब््यपर्याप्तकोकि सवसे जघन्य अवगाहनाके साय तिर्थचमिं 
उत्पनन होनेपर नूतन नूतन सुखाकार उक्कृष्ट ख्पसे यदि वहत होते है तो वे घनखोक प्रमाण ही होते 
है, यहं उक्त कयनका तात्पर्यं है 1 पुनः एक प्रदेश अधिक स॒श्चजघन्य अवगाहनाके आश्रयते मी 
धनलोकप्रमाण दी तिर्यचगतिप्रायोम्यानुषूवी नामकरमके प्रकृतिविकट्प होते है! इसी प्रकार दो प्रदे 
अधिक जघन्य अवगाहनासे लेकर महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहना तक इन सत्र अवगाहनाओं 
सम्बन्धी अङ्ग अङ्ग घनङोक प्रमाण तिर्थचगतिप्रायोग्यादुपर्वके चिक उत्पन्न कराने चादिए । 


न 
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सपि सुहुमणिगोदयपञज्तयस्स सव्वजदण्णोगाहणं महामच्छोगाहणाप्‌ सोहिय 
ुद्ररेसम्मि एगख्वे प्क्खिषियं पुमो एदेण सेदीए अरसंखेञ्जदिभागेण पणठोगे गुणिदे 
जक्तिया आगारपदेसा तक्तिया चेव तिखिखग्हपायोग्गाणुपुच्िणामाए उत्तरोत्तरपयडीओ 
होति । क बि आदरिया .तियििपदररेण गुणिदषणलोगमेत्ता तिरि्लगदपागोम्ाणुपुन्विवियप्पा 
एवे्विसते ओगाहणाए होंति त्ति भणति । तण्ण षड्दे, सुततविरुद्तादो- रोगो सेदीए 
अरंदेबदिभागमेततेदि ओगाहणवियप्येहि रणिदाओ ' त्ति । भ च एदभ्दि सुते रब्यपदर- 
गुणिदषणलोगणिदसो अस्थि जेणदे ककलाणं स्च दो । संपदि रोगो सेडीए भसंसेजदि- 
भागमेतेहि मोगाहणबियपेदि शुगेयन्वो । एवं गुणिदाओ पयडीमो होंति त्ति सुत्तसंबधो 
कायन्वो । 
पगुस्तगहपाञग्गाएपुव्विणामाए केवडियाभो पयडीओ १ ॥ 
सुगमं । 
पणुसगहपाजमाणपूजिणामाए पयडीओ पणदारीसजोयण्‌- 
सदेषदस्सबादृखछणि तिरिथपदराणि उड्ढकबाड्छेदणणिष्कण्णाणि 
सेए असंखेजदिभागमेतेहि ओगाहणबियपेहि गणिदाओ । 
एवडियाओ पयडीओ ॥ १२० ॥ 
` अव सूम निगोद र्ब्ष्यपर्याप्तककी सबसे जघन्य अवगाहनाको महामत्स्यकी अवगाहनामेसे 
घटाकर जो शेष रहे उसमे एक अंक मिखकर श्रेणिके असंल्यातवे भाग प्रमाण इससे धनखोकको 
गुणित करनेपर जितने आकाशप्रदेश होते है उतनी दही तिर्यचगतिम्रायोग्यानुष्र्वी नामकर्मकी 
उत्तरोत्तर प्रकृतियां होती है । कितने हयी आचार्यं॑तिर्थक्ममतरसे गुणित घनरोक प्रमाण एक एक 
अवगाहना सम्बन्धी तिरयचगतिप्रायोग्यानुपूवके विकद्प होते है, एसा. कथन करते हैँ । परन्तु वह 
धटित नहीं होता, क्योकि, इस कथनमें श्रकरत सूत्रसे बिरोध आता है--' लेकको जगृश्रिणीके 
असतल्यातवे माग मत्र अवगाहनाविकल्पोसे गुणित करे › यह्‌ उसका विरोधी सूत्रवचन है । इस 
सूत्रम ‹ राजुप्रतरसे गुणित धनलोक ' एसा उष्टेख नीं है जिससे कि यह व्याख्यान सत्य माना 
जाय । अब खोकको जगभ्रेणीके असंख्यात भाग प्रमाण अवगाहनाविकट्पोसे गुणित कना 
चार्‌ । इस प्रकार गुणित करमेपर उक्त प्रृतियां होती है, रेसा यां सूत्रका सम्बन्ध 
करना चाहिए] 
मदष्यमतिप्रायोभ्यायुपूर्वी नामकमेकी कितनी भ्रङुतियां दोतती हैँ १ ॥ ११९ ॥ 
यह सूर घुंगमहै। | 
.  मवुप्यगतिप्रायोग्यातुषू्ीं नामकमेकि पररूतियां ऊष्वैकपाटछेदनसे निष्पन्न पैताटीस 
स्मल योजन बादरवारे तियकूप्रतरोको जगभ्रेणीके असंख्यातवें भाग माज अवमादनाविक- 
 स्पोसे गुणित करनेपर जो छब्ध आते उतनी दै । उसकी इतनी म्र भरृतियां दोदी हैः ॥ 


५ 
००१७० ००१७००६०२५०१००००१० ७११०९ ९ ४४७०७०७००७०१ 


8, १३४८ 


३२७८] छक्लंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ९) १२०. 


एदस्स सुत्तस्स अत्थपल्वणा कीरदे । त॑ जहा- उस्सेहवणंगुटस्स असंखेजदिमाग- 
मेतसव्बजदृ्णोगाहणाए सुहुमणिगोदयपल्तो विग्गहगदीए मणुस्सेषु उवचण्णो । तसथं एगो 
मूगुसगहपाओोम्गाुपुच्विषियप्पो रन्भदि । विंफठा एसा प्रयडी ? जदण्णोगाहणाए यपुव्व- 
संगणणिप्पायणफला । ेत्तंतरगमणफला स्ति किण्ण बुच्यदे १ ण, आणुपुव्विखदयाभवेण 
उलुगदीए गमणामावप्पसंगादो । पुणो विदिए सुहुमणिगोदयपञत्तजीवे जहण्णोगाहणाए 
विगगहगदीए मणुस्सेसु उववण्णे विदिभो मणुसगदिपाथोग्याणुपुच्विणामाए वियप्ो होदि । 
पुणो तदिए सुहुमणिगोदयप्जत्तजीवे जहण्णोगाहणाए अलुद्पुव्वेण सुदायारेण मणुस्सेसु 
उववण्णे तद्वि मणुसगदिपायोग्याणुपुव्वीए चियप्पो होदि, यण्णहा अपुव्वयुहागारुपपत्ति- 
विरोदादो । ण च कञ्ञमेदादो कारणभेदो असिद्धो, थकारणकञ्लुप्पत्ति्यसंगादो । एदं सव्व- 
जहण्णोगाहणं णिररेभिउ्णं अलद्धपुव्वणाणाविदमहागरेहि मयुस्सेसु मारणंतियं केमाण- 
सुहुमणिगोदजीवाणं मणुसगदपायोग्गाणुपुव्विपयडिवियप्पा उप्पादेदव्वा जाव पणदाटीस- 
जोयणसयसदस्सवादृछाणं तिरियपदराणं जक्तिया आगासपदेसा तत्तिया वियप्पा टरा त्ति । 
` इस सूत्रकै अर्थका कथन करते है । यथा--उत्सेव धनायु्करे असंख्यात भागप्माण सवसे 
जघन्य अवगाहनाके द्वारा सूक्ष्म निगोद छव्ध्यपर्याप्तक जीवे विग्रहगतिसे मनुष्यो उत्पन्न हआ । 
यहां भनुप्यगतिप्रायोग्यानुष्रवीका एक विक प्राप्त होता है । 

दंका-- इस प्रकृतिका क्या फल है ? 

समाधान- उसका फर जघन्य अवगाहनके द्वारा अप्य संस्थानोको निप्पन कराना है । 

रेका-- क्षत्रान्तरमं छे जाना, यह ईस प्रकृतिका फर क्यों नहीं कहते ए 

समाधान-- नदी, क्योकि ऋुगतिमे आनुप्रवीका उदय नहीं होता, अतएव वहां 
ऋलुगतिसे अन्य गतिम गमनके अभावका प्रसंग आता है । 

पुनः दूसरे सूक्ष्म निगोद रब्ध्यपर्यीप्तक जीवके जघन्य अवगाहनाके साय विग्रहगतिसे 
मनुष्यो उत्पन्न होनेपर दूसरा मनुष्यगतिग्रायोग्यायुद्र्वीका विकल्प होता है ¡ पुनः तीसरे सुक्ष्म 
निगोद्‌ रच्च्यपर्याप्तक जीवके जघन्य अवगाहनाके साय अ््धपूरव मुलाकारके द्वारा मनुष्यों उत्पन्न 
होनेपर तीसरा मदुप्यगतिप्रायोग्यानुपवीका विकल्प दोता है, क्योकि, अन्यया अगव भुखाकारकी 
उत्पत्ति होनेमे विरोध आता है । यदि कटो कि कार्यमेदसे कारणम मेद मानना असिद्ध है, तो यह 
कहना ठीक नदीं है; क्योकि, इस तरह कारणक विना दी कायैकी उत्पत्तिका प्रसंग आता है 1 
सवस जघन्य इस अवगाहनाका आटम्बन यकर अठब्धप्रवं नानाविध सुखाकारोके साय मुष्योमे 
मारणान्तिक समुदूघातकेो करनेवाले सूष्ष्म निगोद र्च्ध्यपर्यौप्तक जी्ोके पैताटीस खख योजन 
बादव्य रूप ति्यक्प्रतरोके जितने आकाशप्रदेरा ह्यते ह उतने विकल प्राप्त होने तक 
मयुष्यगतिप्रायोग्यानुव प्रकृतिके विकर उत्पन्न कराने चादिए । यहां जघन्य अवगाहनाकाः 
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१ का-वाप्रस्योः ‹ उववण्णो ` इति पाठः । २ अ-अताप्रतिषु * णिरंमिजण ‡ इति पाठः । ३ अ-आ- 
काप्रतिषु ‹ -पुष्विवियप्पा › इति पाठः| । | | 
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संपि एत्य जहण्णोगाहणमस्सिदूण मणुसगदपाओग्गाणुपुष्विवियप्पा एत्तिया चेव रन्भ॑ति । 
कुदो १ सामावियादो । ण च सहामो परपञ्णियोगारहो, अव्ववत्थावत्तीद्‌ 1 कै वि 
अद्रा युहसंडाणाणि चेव आणुपुव्वीदो उप्पञ्जति त्ति भणति । तण्ण धडदे, सेसावयव- 
संडणाणमकारणप्पत्तिप्पसंगादो । 

एदाणि पणदाटीसजोयणसदसदस्सवाहहाणि तिस्यिपदराणि कष्पण्णाणि त्ति 
भणिदेः उच्वदे-उडकवाडच्छेदणणिप्ण्णाणि त्ति । इदरेसिमाणुपुष्िकम्माणे तिसियिपदराणं 
पणलोगस्स य॒उप्पत्तिमपरूविय एएदेसिं चेव तिरियपदराणसुप्पत्ती किमे प्टविञदे ? 
लोगसंडाणपस्बणट । उडूकबाडमिदि एदेण रोगो णिदि्टो । कथमेसा रोगस्स सण्णा ? 
ुचदे-- उर्व च तत्‌ कपाटे च उध्वैकपायम्‌ , उध्वैकपाटमिवै लोकः उध्वैकपाटम्‌ । जेण 
लोगो चोदसरण्जरस्पेहो सत्तरज्जुरंदो मञ्ै उवरिमपिते च एणरज्छवादद्छो उवरि वम्द- 
लोगुदेसे पचरण्खैवादछछो मू सत्तर्जवादृष्छो अण्णत्थ जहाणुवड्िादषछो, तेण उड्द्धिय- 
क्वाडोषमो । उडइकवाडस्स ठकेदणं उडकवाडच्छेदणं, तर्णं उडकवाडेदणेण णिष्पण्णाणि 
एदाणि पणदारीसजोयणसदसदस्सवादृछतिरियपदराणि । 
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आरुम्बन लेकर मनुप्यगतिप्रायोग्यायुपूर्वकि इतने ही विकल्प उपरन्ध होते है, क्योकि, रेसा 
स्वभाव है । ओर स्वभाव दूसरेके दारा प्रसन कने योग्य नहीं होता, अन्यथा अव्यवस्था प्राप्त हो 
जवेगी । कितने दी आचाथ॑आनुष्रवीसे सुखसंस्थान दी उतपन होते है, रेखा कथन करते है 
वह घटित नहीं होता, क्योकि, रेसा माननेपर शेष अवयवोके संस्थानोकी अकारण उत्पत्तिका, 
्रसंग.आता है । 
ये ्पैताटीस लख योजन वाह्य खूप तिर्यच्ूप्रतर कसे उत्पनन होते है, रेसा कहनेपर 
सूत्रम “ उड्ढकवाडच्छेदणणिप्पण्णाणि › यह वचन कहा है । 
. शंका-- इतर आसुव ककि तिर्थक्रतरोकी ओर घनखोककी उत्पत्ति न कहकर 
इन्हीं तियैकूतसेकी उत्पत्ति किसखिए कदी जाती हैँ १ 
समाधान रोकसंस्थानका कथन करनेके छिए । “ उद्ढकवाडं ' इस पदक द्वारा 
यहां कोकका निर्देश किया है । | 
शका-- यह रोककी संञा केसे कही जाती है £ . - 
समाधान-- ऊर्वं सा जो कपाट वह ऊध्वकपाट है, ऊर्वं कपाटके समान होनेसे खोक 
उध्वैकपाट कहलाता है । यतः कोक चौदह राजु ऊचा, सात राज चौडा, मध्यमे भीर ऊपर. 
अन्तिम मागे एक राजु बाहल्यवाखा, उपर ब्रह्मलोके पास पांच राजु बाहल्यवाला, मूलम सात 
रा बाहल्यवाद्य, तथा अन्यत्र बृद्धिके अनुरूप ॒बाहल्यवाद है; अतः वह उर््वस्थित 
कपाटके समान कदा गया है । उष्वैकपाटका छेदन ऊर््वकपाछेदन है, उस उर्वकपाट- ` 
छेदनसे ये पैतालीस लाल योजन बाहव्यरूप ति्य्तर निष्पन्न इर्‌ है । | 


१ ताप्रतौ ‹ खा चदे १ इति पाठः | २ अ-आ-काप्रतिषु ‹ कपाटं च उष्वैकपाटमिव › ति 
पाठेः } ३ तामरतो ‹ पंजर ' इति पादः । ५ तापरतौ ‹ उङ्ुकवाडस्व छेदं तेण › इति पाठ; | - 
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सुपि एत्य उकवाडछेदणबिदाणे दुचदे । त जहा-- सत्तरन्खरंदंतम्मि दो वि 
धासेसु तिण्णि-तिण्णरज्जुभायामेण एगरज्छविक्ंभेण उडकवाईं छेत्तव्वं । पुणो पणदाटीस- 
जोयणलक्ुससेहे मोत्तेण देषा उवरिं च मञ्किमदेसे उद्रकवाडं रदिदयव्यं । पुणो सह १ 
भूमि ५ विसेसो ४ उच्छेय १ भजिदो वह्िपमाणं होदि ‡ । एदीद्‌ वद्वीए पणदारीस- 
जोयणलक्लेसु बह्िदसेततं दोयु वि पासेसु अवगेदव्वं । एवयुडुक्वाडच्छेदेणेण पणदाटीस- 
जोयणसदसहस्सवादल्याणि तिरियिपदराणि णिप्कण्णाणि । एदेण लोगो मज्छपदेसे विकखंभा- 
यामि एगरज्छुमेत्तो दोदृण दष्टा उवरि च वहूमाणो गदो त्ति जो लोगोवदेसो' सो 
फेडिदो, तत्थ उडृष्ियकवाडसंडाणामावादो । तुन्भेहि उत्तखोयो वि उडकवाडसंणो णं 
होदि, वहि-हाणीहि गदवादृहत्तादो ति उुतते- ण, सव्वप्पणा सरिसदि्ैतामावादो । भावे 
वा चंदमुही कण्ण त्ति ण षड्दे, च॑दम्मि भू-युहविख-णासादीणमभावादो \ 

के वि आदरिया उद्मुवरि तति भणति, दो वि पासाणि कवाडमिदि भणति । एटर्सि 
ठेदेण पणदाठीसजोयणसदसहस्सवाहहतिस्यिपद्राणं गिष्पर्तिः प्ति । तण्ण घडे; 


अब यहां उर््वकपाट अर्थात्‌ टोककी छेदनविपि कहते हैँ ¡ यथा-- सात राच प्रमाण 
चौडा्मेसे दोनों दी पारख भागोमिं तीन-तीन राज आयाम रूपसे ओर एक रा विष्कम्भ रूपसे 
उर्ध्वकपाट अर्थात्‌ खोकका छेदन करना चािए । पुनः पताटीसर ख योजन उत्सेधको दोडकः 
नीचे व ऊपर मध्यभागमें ऊर्ष्वकपाटका केदन करना चाहिए । पुनः मुख १ राज ओर भूमि 
५ राजु, इनका अन्तर ४ राजु, इसमे उत्सेध १ राजका माग देनेपर वृद्धिका प्रमाण ई होता 
है । इस बृद्धिके प्रमाणसे पैताीस लख योजनोमं वदे इए छेत्रको दोनों द्यी पछ भागोेसे 
अल्ग कर देना चाहिए । इस प्रकार उर्ध्वकपाटका छेदन करनेसे पैताटीक्त लख योजन 
बाहल्यरूप तिर्यक्तर निष्पन्न होते है ] इक्त कथनसे ! लोक मध्य मागमे विष्कम्भ ओर आयाम 
रूपसे एक राजु प्रमाण हो करके नीचे ओर ऊपर बृद्धिगत होकर गया है › रेसा जो लोक्का 
उपदे है वह खण्डित हयो जाता है, क्योकि, उसमे ऊर््वस्थित कपाटके संस्यानका अभाव है । 
यहां रोकाकार कहता है कि तुम्हारे द्वारा कहा गया खोक भी रर्ष्कपाटके संस्थानरूप 
नहीं होता है, क्योकि, उसका बाहल्य बरद्धि ओर हानिको लिए इए है ! सो उसका रसा कहना 
टीक नहीं है, क्योकि, दृष्टान्त सर्वात्मना सदरा नद्यं पाया जाता । यदि कहो किः सर्वात्मना 
सद्दा दृष्टान्त होता है तो * चन्द्रमुखी कन्या › यह घटित नं हयो सकता, क्योविः चन्द्रम भू, 
मुख, आंख ओर नाक आदिक नहीं पाए जाते। 1 
कितने ही आचाय ' ऊर्ध्वं › का अर्थं ‹ ऊपर ' एसा कहते है ओर दोनों दयी पर्छ कपाट 

ह, ठेस कहते है । वे इनके छेदनसे पैताठीप्र खख योजन्‌ वाहल्यरूप - तिरय्मतरोकी निष्पत्ति 
कहते ह । परन्तु यह घटित नहीं होता, क्योकि, दोनों पाकी कपाटः यह संज्ञा नहीं है ¡ ओर 
जो बात अग्रतिदध है उसका कथन काना उचित नहीं है, क्योकि, इससे अन्यवस्थाकी आपत्ति 
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९ तप्रतौ ^ नि छोगोवदैसो › इति पाठः ] २ कामौ ‹ संडाणिग >, ताप्रतौ ° सेठाणे [णो णः इति 
पाठः । ३ तापतौ ° चेदगुदीकरणेत्ति › इति पाठः | ४ तामतौ " णिणण्णे › इति पाठ | 


५, ५ १२०. | पयडिअणिओगदारे णामपयडिपरूवणा [ ३८१ 
वत्तीदो । ण च उवमेयरस उवमाणसण्णा असिद्धा, अग्गिसमाणमणुभगम्मि अमिववएसुव- 
लंभादो । के वि आदइरिया एवं भणेति जहा पणदाटीसजोयणल्क्खाणं रज्ज॒पदरस्स 
य॒ अद्धच्छेदणएौ कदे परिदोवमस्स असंसेजदिभागमेत्ताणि अदच्छेदणाणि छम्म॑ति । 
जत्तियाणि एदाणि अद्च्छेदणाणि तत्तियमेत्तां मणुसखगदपाओग्गाणुपुच्िषियप्पा हति त्ति | 
एत्य उवदेसं रुण एदं चेव वक्खाणं सचमण्णं असचखमिदि णिच्छयो कायव्वो ! एदे च दो 
वरि उवएसा सुत्तसिद्धा । कुदो ? उवरि दो वि उवदेसे अस्सिदूण अप्पाबहुगपल्वणादो । 
विरद्वाणं दोण्णमल्याणं केषं सुत्तं होदि त्ति वुत्ते-- स्व, जं सुत्तं तमविरुद्धत्थपल्वयं चेव । 
वितु णेदं रुक्त, सुत्तमिव सुत्तमिदि एदस्स उवयारेण रुत्तत्तव्छुवगमादो । किं पुण सुत्तं ? 
सुत्तं गणहरकियं तदेव पत्तेयबुद्धकदिथं च । 
सुदकेव्णा कषयं अमिण्णदसपुव्विकहियं च ॥ ३४ ॥ 
ण च भूद्बरिभिडारमो गणहरो प्तेयबुद्धो सुदकेवटी अभिण्णदसपुव्वी वा जेगेदं 
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आती है ! उपमेथकी उपमान संज्ञा असिद्ध है, यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योकि, अभ्रक 
समान मनुम्यकी अग्नि संज्ञा देखी जाती है । 
कितने ही आचार्यं देसा कहते हैँ किं पैतारीस खख योजनो ओर राजुप्रतरके 
अदरैढेद करनेपर पल्योपमके असंल्यातव माग मात्र अर्धच्छेद उपट्न्ध होते है । जर जितने 
ये अर्दैच्छेद होते हैँ उतने ही मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्ीके विकट्प होते है । यांप उपदेशको 
रपत करके यही व्याख्यान सत्य है, अन्य व्याख्यान असत्य है; एेसा निर्चय करना चादिए | 
ये दोनों ही उपदेशा सूत्रसिद्ध रै क्योकि, आगे दोनों दी उपदेशोका आश्रय करके 
अरपवहूत्वका केथन किया गया है । 
शेका-- विरुद दो अर्थोका कयन करनेवाल् सूत्र कैसे हो सकता है ! 
समाधान-- यह कहना स्य है, क्योकि जो सूत्र है वह अविरुद्ध अर्का ही प्रङूपण 
करनेवाय होता है । विन्तु यह सूत्र नहीं है, क्योकि, सूतके समान जो होता है वह सूत्र 
कहलाता है, इस प्रकारसे इसमे उपचारसे सूत्रपना स्वीकार किया है । 
शैका-- तो फिर सूत्र क्या है ! 
समापान-- “ जिसका गणधरने कथन किया हो, उसी प्रकार जिसका प्रत्येकबुद्धो 
कथन किया हो, शतकेवछिरयोनि जिसका कथन किया हो, तथा अभिन्दशष््वियोनि जिसका कथन 
किया हो; वह सूत्र है ” 1 ३४ ॥ परन्तु मूततरछि भद्रक न गणधर है, न प््यक्लुद्ध है न 
्ुतकेवटी है, ओर न अभिनदशपूरवी ही है; जिससे कि यह सूत्र हो सके । 
.  शंका-- यदि यह सूत्र नहीं है तो सवके अप्रमाण होनेका प्रसंग क्यों न प्रात होगा १ | 
तत्तिपमेत्ता इति पाठ; ३ अ-आ-काप्रतिषु ‹ पर्त्रणं ? इति पाठः | ४ भ, आ, ३४. मूला. ५) ८०, . 
५ अ-जआ-कराप्रतिषु कोष्टकस्थोऽयं पाठो नास्ति] 
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पमाणे संदिद्धे संते सव्व ] स्स थप्ममाणत्तविरोदादो । पमाणं कुदो णव्वदे १ राग-दोस- 
मोहामावेण पमाणीभृदपुरिसपरपराए आगदत्तादो । अम्हाणं पुणं एसो अद्िप्पाओ जंहा 
पढमपटबिदमत्थोः चेव दमो, ण विदरिो त्ति । कुदो ? पणदाटीसजोयणटक्खवादद्यणं 
तिस्विपदरारणः अद्धच्छेदणाणि सेीए असंखेञदिभागमेत्ेहि ओगाहणवियप्ेहि गृणिदरायो 
तति सुत्त संवंधुोवद्टिथतणिदेसामावादो णिर्ययरद्कवाडच्छेदणयणिदेसादौ वा, केषु वि 
सुत्पोतथएसु बिदियमत्यमस्सिदृणं पर्टविदथप्पावहयाभावादौ च । एदाए योगादणार् 
रद्धमायुपव्विपयडीगो उविय सुहमणिगोदजरण्णोगाहै मदामच्छुवकस्सोगादणाणए सोधिव 
एगस्ते पक्त सेडी९ असंखेजदिमागमेत्ा ओगादणवियप्पा हंति । एदेहि यगादण- 
वियप्येहि एगोगाहणभाणुपुषिवियम्पेु गुण्दिसु मणुसगदयाओोम्गाणुपुव्वीए सव्यपयडि- 
समासो होदि । _ 
देवगहपाभोगगाणुपुव्विणामाए केवडियाभो पयडीभो१॥१२१॥ 
सुगमं । 
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समाधान-- नदी, क्योकि एक उदे ्माणताका सन्देद होनेपर सको अप्रमाण 
माननेमे विरोध आता है 1 र 
शंका-- सूत्रकी प्रमाणता कैसे जानी जाती है ! ` 
समाधान-- राग, देप ओर मोहका अमाव हो जानेसे प्रमाणीमूत पुरुपपरम्परासे 
प्रात होनिके कारण उसकी प्रमाणता जानी जाती है । - | 
हमारा तो यह अभिप्राय है कि पहले कहा गया अर्थं ही उत्तम है, दूसरा नदी; क्योकि - 
“पैताटीस खख योजन वाहल्यरूप तिर्यक्‌रतरोके अग्रैच्छेदौको जग्रेणीक्रे असंघ्यातवे 
भागमात्र अवगाहनाविकल्पोसे गुणित करे” इस प्रकार सूत्रम सम्बन्धको दिखानेचाठे पष्टबन्त 
निर्देराका अभाव है, अथवा उ्यैकपाट छेदनका निर्दे निरर्थक विया है, कितनी दी सूत्र- 
पोथियोमे दूसरे अर्थका आश्रय करके कहे गए अव्पवहुत्वका अमाव भी है । । 
इस अवगाहनासे प्राप्त आनुप्वी प्रकृतिको स्थापरित करके सुक्ष्म निगोद ठन्ध्यपर्याप्तककी 
जघन्य अवेगाहनाको महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहनार्मेसे घयाकर जो शे रहे उसमे एक अंक 
भिखनेपर जगश्रेणीके असंल्यातवें भाग प्रमाण अवगाहनाविकव्य होते ई । इन अवगाहनाविकपोंसे 
एक अवगाहना सम्बन्धी आचुर्वीविकट्पोको गुणित करनेपर मनुष्यगतिग्रायोग्यानुपर्वकि सवर 
प्रकृतिविक््पौका जोड़ होता है । । | 
देवगतिप्रायोग्या्॒पूर्वी नामकमकी कितनी प्रकतियां है 2 ॥ १२१ ॥ 
यह सूत्र सुगम है 1 | 
देवगतिपरायोग्यादुपू्ी नामकर्मेकी रूतियां नौ सौ योजन वाहल्यरूप तिथैक्धतसेको 
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, १ अप्रतौ ° अन्च पुण, आ-कापरत्योः ‹ अद्म पुण ‰ ताप्रवौ ° जदयषुग ( अग्डाणं घुण ) ° इति 
पाठः । २ ज-भा-कामृतिषु ^ पढमं परूविदं अत्यो › इति पाठः । ३ या-का-ताप्रतिषु ‹ तिरियपदगणि ° 
इति पाठः 1 ४ ताप्रतो ‹ एदाए एनो [भो] गाहणाए › इति पाठः { ` 9 ` =" 8 


९५, १२२. | पयडिअणिओगदारे णामपयडिपरूबणां [ ३८३ 


ह्यणि तिरियपदराणि -सेडीए असंसेज्जदिमागमेतेदि ओगाहण- 
विप्यहि गणिदा । एवडियाभो पयडीओ ॥ १२२॥ 

‹ तिरियपदराणि › स्ति पुव्वै णहुसय्गिण णसं काउण पच्छा ' गुणिदाओो ' त्ति 
तेसिमिलिरिगिण णिदिसो ण जुञदे, भिण्णादियरणत्तादो ? ण एस दोसो, तिरियपद्राणं 
पयडि त्ति विवक्खाए इस्थिरिगत्ुवरेभादो । उस्सेदवणंशुरस्स संदेजदिभागमेत्तसव्व- 
जहण्णोगाहणाए देवग गच्छमाणस्स॒सित्यमच्छस्स एगो देवगदिपाओग्गाणुपुख्विवियप्पो 
 छम्भदि । पुणो तीए चेव सब्जहण्णोगाहणाए अलद्धपुव्वेण सुहागारेण देषगदं गच्छमाणस्स 
शित्यमच्छस्स भिदियो देवगदिपाभोग्गाणुपुञ्िषियप्पो ठन्मदि 1 गुह सरीरं, तस्स आगारो 
संखाणं ति पेत्त्वं । जघ्न छोकः-- 

मुखम शरीरस्य सर्वै वा सुखमुच्यते । 
तत्रापि नासिका श्रेष्ठा नासिकायाश्च चक्षुषी ॥ २३९ ॥ 

एवे पुणो पुणो अरुद्धपुन्वुहागारेण देवेसुप्प्ञमाणसित्थमच्छाणं णवजोयण॑सदवाह्‌- 

हणं तिर्यिपदराणं जत्तिया आगासपदेसा तत्तिया चेव सव्वजहण्णोगाहणमस्सिदृण देवग्द- 
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जगध्रणीके संख्याते भागमा अवगाहनाधिकस्पोसे शणित करनेपर जो छच्ध आचे 
उतनी होती है । उसकी दतनी मान्न प्र्तियां है ॥ १२२ ॥ 

रैका-- ' तिस्यिपदराणि ` इस प्रकार पहले नपुंसकलिद्धं रूपसे निर्देरा करके परचात्‌ 
' गुणिदाओ इस प्रकार उनका खीर रूपसे निर्देश करना योग्य नहीं है, क्योकि, इस प्रकारसे 
इनका भिन्न अधिकरण हयो जाता है ? 
.. समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि तिरयवरूतरोकी ' प्रकृति › एेसी विवक्षा 
होनेपर सरीरिगपना उपटब्ध हो जाता है । 

उत्सेध धनागुख्के संख्यातवे भागमात्र सर्वजघन्य अवगाहनके दवारा देवगतिको जनिवाङे 
सिक्थ मत्स्यके एक देवगतिप्रायोग्यानुप्रवीका विकल्प श्रा होता है । पुनः उसी सर्बजघन्य अव- 
गाहनाके द्वारा अलन्धपूरवै सुखाकारके साथ देवगतिको जानेवाङे सिक्य मत्स्यक दूसरा देवगति- 
्रायोग्यानुपरीविकरप प्राप्त होता है । सुलका अर्थं शरीर है, उसका आकार अर्थात्‌ संस्थान, 
रेसा यहां ग्रहण करना न । इस क रोक है-- । 
ˆ` इारीरके आधे भागक है, अथवा पर ने 
नासिका श्रेष्ठ है ओर नासिकासै मी दोनो 8 अ 1 ॥ ० 

इस प्रकार पुनः भ अलन्धषै मुखाकारके साथ देवम उत्पन्न होनेवाे तस्यो 
नो सौ योजन बाहल्यखूम कै जितने आकाराप्रदेश होते है उतने दही क व 
अबगाहनाक्रा आढम्बन लेकर देवगतिप्रायोग्यानुप्र्वकि उत्तरोत्तर प्रकृतिविकटप प्राप्त होति है । 
न एक प्रदेशा अधिक ससे जघन्य. भवगाहनामे .भी इतने ही प्रकृतिविकटप प्रात होते है । 

९ ताप्रतौ ‹ लोज्ण › इति पाठः| 


१८४ छक्खंडागमे कगणा-खंडं [५ ५, १९६९. 


वि एकत्तिया चेव वियप्पा ठ्म॑ति ! एवं दपदेरतरसव्वजहण्णोगाप्टडि गेदव्वं जाव 
सब्मुककस्समहामच्छोगाहणे त्ति । संपहि एगोगादणवियप्पसस्‌ जदि, णवृजोवणैसदवाहलतिरिय- 
पदसे्ता देवगदिषायोग्णाणुपुष्िविथप्या ठन्ति तो संलेखयगटमेततोगाहणमेततवियपमाणं 
केवडिए देवगदयायोग्गाणुपु्विवियपे ठमामो त्ति सयठोगाहणवियप्येहि णवृजोय्ण॑सद- 
वादृतिरियपदरेषु णिदेु देवगदपाभग्गाणुपुच्विणामाए उत्तरोत्तरपयडिसव्ववियप्पा दति। 


एत्थ अप्पाचृहुगं ॥ १२२ ॥ | 
किमद्मेद्‌ कीरे ? पयडीणं थोव-वहुत्तजाणावण्टट, अण्णहा यशुतसमाणत्सगादो | 
पव्बत्योगाओ णिरयगहपाभोगगाणुएन्विणापाए पयडीञो ॥ 
कुदो ? दचि्थगुरस्स असंखेञ्दिभागवादइछतिरियपद्रेु गिरणसुप्पज्माणजीवाण- 
मोगाहणष्णिहि गुण्दिसु तासि पमाणुष्पत्तीदो । ह १ 
देवगहपाभोगाणुपुव्विणामाए पयडीओ असंखेज्ज- 
गुणा ॥ १२५ ॥ | 
एत्य शुणगारो पर्दवमस्स असंदेजदिभागो, दैष्िमतिरियपदरस्स उचसिमितिरिय- 
पद्रं सरिस, देद्टिममोगाहण्डाेहि उवस्िओगादणहाणाणि सरिसाणि स्ति अवणिय 


इस्‌ प्रकार दो प्रदेशा भधिक सर्वैजघन्य अवगाहनासे लेकर ससे उत्कृष्ट महामस्स्यकी अनगाहना तक 
छे जाना चाहिए । अत्र यदि एक अवगाहनाविकट्पके नौ सौ योजन बाह्यरूप तिर्यक्प्रतरप्रमाण 
देधरगतिप्रायोमग्यानुपर्ीविकद्य प्राप्त होते ह॑तो संघ्यात धनाँगुरमात्र अवगाहनाविकल्पकि कितने 
देवगतिप्रायोग्यानुदूर्वीविकसप प्राप्त होगे, इस प्रकार समस्त अवगाहनाविकल्पोके द्वार नी सौ 
योजन बराहद्यरूप तिर्थक््रतयोको गुणित कनेर देवगतिभायोग्यानुपूर्वी नामक प्रकृतिके 
सब उत्तरोत्तर प्रकृतिविकट्प प्राप्त होते है । 
अव यहां अद्पवह्ुत्व कहते ह ॥ १२३ ॥ 
ंका-- यह चिसछिए कहा जा रहा है ९ 
समाधान-~ प्रकृतियोकि अल्प-वहुत्वका ज्ञान करानेके छि क्योकि, अन्यथा अनुक्तके 
समान होनेका प्रसंग प्राप्त होता है। 
नरकगतिप्रायोग्याुपूर्वीं नाकर्मी भ्रङूतिथां सवसे स्तोक द ॥ १२४ ॥ 
क्योकि, नरकोमिं उत्पन्न होनेवाले जीर्वोकि अवगाहनास्थानोंसे सूच्य॑गुरुके असंख्यातवें 
भागग्रमाण बाहल्परूप तिर्क््रतरोको युणित कटनेपर उनका प्रमाण उत्पन्न होता है । 
देवगतिप्रायोग्याचुपू्ी नामकर्स॑की प्रकृतियां असं ख्थातशरुणी ई ॥ १२५ ॥ 
यहांपर गुणकार पल्योपमके असंस्यातव भागप्रमाण है, कोक, अधस्तन तिर्य्रतरसे 
उपरिमि तियैकूमतर सच्छा है तथा अधस्तन अवमाहनास्थानोसि उपसिम अवगाहनास्थान 
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१ ताप्रतौ ‹ नोजण इति पाठः | २ काप्रतौ ‹ णयनोयण > ताभरतौ ‹ णवयोजण ` इति पाः । 
३ ताप्रती सत्रमिदं कोष्ठक [ ] स्थमस्ि । । 


९.६, १२५७. पयडिअणिभोगदारे णांमपयदिपरूवणा ३९९ 


हष्विमशुरस्स असंखेअदिभागेण णवजोयणसदे भागे दिदि परिदोवमस्स अरंलेजदिभागुव- 
ठंभादो 1 देष्टिमखधिअंगुरुस्स पल्रस्स असंखेअजदिभागो अवहारो होदि स्ति कृदो 
णत्वदे १ अविरुद्धाइयियिचयणादो । एदेण ` णिरयगद्रपागोग्गाणुपुव्विबियप्पेु गुणिदेसु देव- 
ग्षाओग्गाणुपुन्विवियप्या होति । च श 

मण॒षगपाओगगाणुपुविविणाप्राए पयडीओ संखेज्ज- 


गुणा ॥ १२६ ॥ | 
` एं गुणगारो संखेञ्जाणि ख्वाणि; हेद्िमतिरिथपदरेण उवसितिरियपदरं सरिसं 
त्ति अवेणिय हेष्टिमभोगादणट्धाणिर्हितो -उपरिोगाहणह्राणाणि पिसेसाहियाणि त्ति ताणि 
बि जवणिय्‌ देषटिमणवजोयणसदेण उवरिमपणदालीसगोयणसदसदस्सेु ओषष्िदिसु संखेल- 
छ्मोवरंभादो । एदि. संखेजरष्वेहि देवगदपाओम्गाणुपुवविबियपेयु गुण्दिसु मएसगदि- 
पाओओग्गाणुपुच्विषियप्पा होंति । ह (1 

` त्िरिक्लगहपाओगगाणुएुन्विणामाए पयडीजो अपंखेञ्ज- 
गुणा ॥ १२७ ॥ | 

एत्य शुणगारो सेडीए असंदेजदिभागो । कदो १ देद्िमथोगादणद्ाणेहि उवसिमि- 
ओगादणधाणाणि सर्साणि स्ति अवणिय पणदालीसजोयणसदसहस्सवाहर्छतिरियिपदरेण- 


समान है, इसरिप्‌ इनकी छोडकर अधस्तन अंगुखके असंल्यातवे भागका नी सी योजनम भाग 
देनेपर पल्योपमका असंख्यातं भाग उप्च्ध होता है । ४ 
शका--.अधस्तन सूर्व्यगुलका पट्योपमका असंख्यातवां भाग अवहार है, यह किंस 
प्रमाणसे जाना जोताहै१ ` | 
समाधान बह सूतरसे अविरुद्ध कथन करनेवारे भाचार्यौके वचनसे जाना जाता है । 
तेह इससे नरकगतिप्रायोग्यानुपूरवके विकरपोको गुणित करनेपर देवगतिपरायोगया पूरके विकंपं 
ह। । । 
. उनसे मञुप्यगतिभ्रायोम्यायुपूवी नामकर्भकी धकृतियां संख्यातशुणी हैः ॥ .१२६॥ | 
यहापर ुणकार संस्यात अंकपरमाण है, क्योकि, उपसिमि तिर्थकूमतर अधस्तन तिः ˆ 
्रतरके _ समान है! इलि उसे छोडकर तथा अधस्तन अवगाहनास्थानोसि उपसिम अवगाहना- 
स्यान विशेष ष है र उन्हे भी छोडकर अधस्तन नौ सौ योजनका उपरिम 
-तारीस खख योजनम भाग देनेपर संख्यात अंक उपढन्व होति . है । इन संघ्यात यंकि - 
देलगतिप्ायोगयलुपूवीके विकल्पोको गुणित करनेपर मनुप्यगतिप्राग्रोगयातुप्वीके विकट होते है । ` 
उनसे वियचगतिभ्ायोग्याचुपूी नासकमकी प्रकृतियां असंख्यातशुणी है ॥ १२७ ॥ ,.. 
पपर गुणकार्‌ श्रेणीके असंल्यातवे भाग प्रमाण है, करयोकि, पिष्टे अवगाहनास्थानसि 
भर अवगानस्यान सान ह इसि उन छोडकर पतीस. लल पजन गोह्य 
९ प्रति ‹ असंसेज › इति पाठः । 
2. १३-४९ 


३८६ ] छक्ंडागमे वगणा-खंदं [५ ५) १२९. 


भरणलोगे मागे दिदे सेडीए असंखे्दिभागस्स उवठ॑भादो । 
भूओं अप्पाब्हूभं ॥ १२८ ॥ 
पुव्वमप्पाव्हुगं भणिदरेण किमहं पुणो इुच्चदे ? अण्णं पि व्क्खाणेतरमप्थि त्ति 
जाणावण् | वक ५ 
सब्बत्थोषा मणुसगहपजामगायुपुनव्वणापापए पयडीञ।१२९॥ 
इदो १ पणदाटीसजोयणल्क्लवाहत्काणं तिपयिपदराणमदच्छेदुणएदि सव्वोगाहण- 
हाणेसु गुणिदिसु मणुसगदपाओम्गाणपुव्विणामाए पयदी्णं सव्ववियप्युप्पत्तीद्रो | 


णिरयगहपाभोग्गाणपनिणामाए पयडीभो असंसेज्न- 


शुणाञ्ा ॥ १३० ॥ । ध 
को गुणगायो १ असंदेजञाणि जगप्द्राणि । कुटौ ! हे्िमयोगादणाणिर्हितो 
उवरिमिगोगाहणछाणाणि विसेसदीणाणि त्ति अवणिय हेद्धिमपलिदोवमसस अरसंखेलेदिभागेण 


गुखुस्स असंदेदिभागवाहतलतिरयिपदे भागे दिदे अंले्जतिरियपदस्वटंमादो । 
देवगहपाओग्गायुपुिणामाए प्यडीमो असंखेऽ्ज- 
गुणाओ ॥ १३१ ॥ 
को शुणगारो ? पठ्दवमस्स असंखेबदिभागो । कारणं सुगमं 1 
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ति्यच्छतरसे घनरोकको भाजित करनेपर प्रणीका असंख्यातवां भाग उपर्न्ध होता है | 
पुनः अल्पवदुत्् कदते हँ ॥ १२८ ॥ 
रका-- पहले इसी अ्पवहुत्वको कहकर अव उसे पुनः किसटिए्‌ कहते है ? 
समावान्‌-- अन्य भी व्याख्यानान्तर है, इस वातका ज्ञान करानेके ठि उसक्रा कथन 
फिरसे भी कियाजारहा है। 
मचुष्यगतिग्रायोग्याजुपू्वी नामक्मैकी धरतियां सवसते अल्प | १२९ ॥ 
श योक, पताटीस जख योजन .वाहल्यरूप तिय॑कूभतरोन अददेदोसे सव अगाहना- 
स्थानोको गुणित करनेपर मलुष्यगतिप्ायोग्यनुपूी नामक ्रक्तिके सप्र विकल्प उत्यन्र होत है। 
उनसे नरकमतिभायोम्याचुपूवीं नामकशेी भरङूतियां असंख्यातशुणी दहै ॥ ९५० ॥ 
गुणकार क्या है १ असंस्यात जगप्रतर गुणकार है, क्योकि, पिद्छे अवगाहनास्यानोसे 
अगे अवगाहनास्थान विरोष हीन ई, इसलिए उन्हे होडकर पिरे पल्योपमक्ते असंल्याते 
भागका अंयुख्के असंल्यातवें मागप्रमाण वाह्यस्य ति्क्सतरमे भाग देनेपर्‌ असंख्यात 
तिर्यच्तर उपर्ब्ध होते है । ` 
उनसे देवगति्रायोग्याचुपू्ी नामकमकी भकृतियां असंख्यातयुणी ड ॥ १३१ ॥ 
--- यणकार या ह £ गुणकार पल्वोप्क्रा संख्याता माग है । कारण सुगम है । 
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५, ५ (३४. ] पृरयडिथणिओगहारे गोदपयडिपरूबणा । [ ३८७ 


` तिरिक्गहपामोगायुपुन्विणाभाए पयडीभो . असंखेन्ज- 
गुणा ॥ १३२॥ 
उम | 4 ९ (4 
अशुरुभर्हूुजणामं उवघादणामं परघादणाम  उस्सासणाम 
आदावणामं उज्जोवणामं विहायगदिणामं तसषणाम्‌ धार्रणामं 
बादरणामं सुहुमणामं पउजत्तणामं अपञ्जत्तणामं पततेयसरोरणाम्‌ 
साथारणसरीरणामं ` धिरणापरं अधिरणामं स्॒ृणामं अयुटणामं 
पुभगणापं द्रूमगणाम्‌ं सुस्सरणापं दुस्सरणाम जआदज्जणामं 
अणादेञ्जणापमं जसकरित्तिणामं अजसकित्तिणामं णिभिणणामं 
तित्थयरणापमं' ॥ १३२ ॥ 
, णएदासिं प्यडीणें उत्तरोत्तपयडिपख्वणा जाणिदूण कायब्बा ।! ण च एदासिसुततरोत्तर- 
एयडीओ णलि, पत्तयसरीराणं पव-धम्ममणादीर्णे साहारणसरीराणं मृूरुय-शृहस्छ्यादीणं 
यहुविहसर-गमणादीणरुवरेभादो । 


गोदस्स फम्पस्स केवडियाो पयदीओ ? ॥ १३९ ॥ 
उच्च-नीरचः गमयतीति गोत्रम्‌ ! सेयं सुगमं ! 
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उनसे तिथैचगत्तिभायोग्यावुपूषीं नामकमैकी प्रङतियां असंख्यातशुणी है ॥ १२२ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | - । 

-अगुखलघुनाम, उपधातनाम, परघातनाम, उच्वासनाम, आतापनामः, उद्योतनाम, 
विदायोगतिनाएम, चसनामः, स्थावरनाम, बादरनामः, सृक्षमनाम, पर्या्नाम, अपर्याघनाम, 
परयेकशषरीरनामः सखाघारणशरीरनाम; स्थिरनाम, अस्थिरनाम, दयुभनाम, अञ्युभनाम 
खभगनामः कुभेयनाम, खुस्वरनाम, दुःस्वरनाम, आदियनाम, अनादेयनाम, यद्ाःकीततिनाम, 
अयशःकीतिनापमः निर्मणनाम जरः सीर्थकरनाम ॥ १३२ ॥ 

इन ्रकृतियोकी उरतरो्र प्रकृतियोका कथन जानकर करना चादिए ! ` इनकी उत्तरोत्तर 
मङृतियां नही है, यहं कहना ठीक नही है; क्योकिः धव ओर धम्ममन आदि प्रतयकरारीर; 
मूर ओर थूहर जादि साधारणररोरः; तथा नाना प्रकारके स्वर ओर नाना प्रकारके गमन 
आदि उपड्न्ध होते है । , 

गोजक्ैकी कितनी प्ररुतियां है ? } १२४॥ 


जो उच्च जर नीचका ज्ञान करता है उसे मोर कइते है । शेष कथन सुगम है । 


५९५ 
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पामरत ° बवष्भागादीणं› इति पाड-। ३ कतौ ` उसे णीये? इति पाठः | डैवधम्माण वण 


६८८ 1 . छक्खंडागमे कगणा-खंड [ ५, ९, १६९ 


गोदस्स कम्मस्स इवे पयदीओ उचागोदं चेव णीचागोदं 

चेवं । एवडियाओ पयडीो ॥ १३५॥ 
उचैरगोतरस्य च्व व्यापारः ? च तावद्‌ राव्यादिरक्षणायां सम्पदि; तस्याः सृदव्यतः 
समुलत्तेः । नापि पचमदाव्रतग्रहणयोग्यता उचैगेत्रिण क्रियेते, देवेष्वभव्येु च तदग्रहणं 
र्ययेग्येषु उचैगोत्रस्य उदयामावप्रसंयात्‌ । न सम्यम्ानोरपत्तौ व्यापारः, ज्ञानाव्णक्षयोप- 
र॒मसहायसम्यग्द्रीनतस्तदुरत्तेः । तिर्वग्‌-नाखेष्वपि उचेर्गोतस्योदयः स्यात्‌, तवर 
सुम्यग्नानस्य सात्‌ । नादेयतरे यदसि सौमास्ये वा व्यापारः, तेषां नामतः सयुदत्तः । 
तेष्वाुङ्काधुसत्तौ, कास्निकानां तेषां प्रमाथैतोऽसलात्‌ बिद-बाह्यणसाधुप्वपि उचै- 
गो्सयोदयदद्नात्‌ । न सम्पदचेम्यो जीवोदत्तौ तदव्यापारः; म्टेच्छराचसमुलन्नपृुकस्यापि 
उचैगे्रोदयप्रसंगात्‌ । नायुत्रतिम्यः समुखत्तौ तदव्यापारः, देवेष्यौपपादिकेयु उचेगेघ्रोदय- 
स्यासचप्रसंगात्‌ नाभेयस्व नीयर्गोत्रतापततेशच । ततो निप्फट्घुैगोनिम्‌ । तत एव न तस्य 
कर्मलमपि ! तदभावे न नीचर्गोत्रमपि, दयोरन्योन्याविनाभावित्वात्‌ ¦ ततो गोचकर्मामावे 
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प्ररृति्या है ॥ १६५ ॥ 


राका-- उच्चगोत्रका भ्यापार कहां होता है ? राव्यादि खूप सम्पदाकी प्राप्तिं तो 
उसका व्यापार होता नहीं है, क्योकि, उसकी उत्पत्ति सातावेदनीय क्के निमित्तसे ह्योत ३ । पांच 
महाव्रतेकि ग्रहण करनेकी योग्यता भी उच्चगोत्रके द्वारा नहीं की जाती है, क्योकि, रेसा मानने. 
पर जो सव देव ओर अमन्य्‌ जीव पांच महन्र्तोको नदीं धारण कर सकते है, उनम उच्चगोत्रके ` 
उदयका अमाव प्राप्त होता है । सम्यगजञानकी उत्पत्तिमे उसका व्यापार होता है, यह कहना भी 
ठीक नहीं है; क्योकि, उसकी उत्पत्ति ज्ञानावरणके क्षयोपदामसे सहकृत सम्य्दनसे होती है । 
तथा दसा माननेपर तिर्थचोँ ओर नारकिर्योके भी उच्चगो्रका उदय मानना पड़ेगा, क्योकि 
उनके सम्यनजञान होता है 1 आदेयता, यदा जीर सौभाग्यकी प्राप्तम इसका व्यापार द्योता है; यह 
कहना मी टीक नहीं है, क्योकि, इनकी उत्पत्ति नामकर्मके निमित्तसे होती है । इ्वाकु कुक 
आदिकी उत्पत्तिमे मी इसका व्यापार नदीं होता, क्योकि वे काद्पनिक है, अतः परमार्थसे उनका 
अस्तित्व ही नहीं है । इसके अतिरिक्त वैशय ओर ब्रामण साधुओमिं उच्चगोत्रका उदय 
देखा जाता है । सम्पन्न जसे -जीर्वोकी उत्पत्तिमे इसका व्यापार होता है, यह कहना भी 


टीक नहीं है; क्योकि, इस तरह तो भ्डेच्छराजसे उत्पन्न इए वाख्ककरे भी उच्च गोत्रका उदय 


ग्राप्त होता ह स जीवोकी उत्पत्तिम उच्चगोत्रका व्यापार होता है, यह कहना मी 
ठीक नहीं ईः क्योकि, एसा माननेपर ओपपादिक दे्वोमिं उच्गोत्रके उद्यका_ अभाव प्राप्त होता 
है, तया नाभिपुत्र नीचगोनरी ठहरते हैँ । इसल्प्‌ उच्चगोत्र निप्फ है, ओर इसीलिए उसे 


कमेणना भी घटित नदीं होता 1 उसका जभाव्‌ होनेपर्‌ नीचमोत्र मी नहीं रहता, क्योकि 
वे दोनो एक दूरके अनिनामावी है । इसटिए गोत्करम है ही नदीं ? ५. 


„ ₹ षटं, ली. च्‌. १, ४५. २ ताप्रतौ ‹ जानवरण - 


‡ इति पाठः 1 ३ अ-जा-कराप्रतिषु ‹ नासेयश्च ? 
तप्तो “ नामन (स्य); इति पाठः | (` ८. 


५.५, १२७. 1 पयडिअणिओगदरे अंतराइयपयडिपरूबणा [ २८९. 


इति ! न, भिनवचनस्यासव्यतविरोधात्‌ । तद्िरोपोऽपि त्त्र त्कारणाभामतोऽवगम्यते । 
न च केवरकानविषयीकतेष्वथेषु सकलेष्वपि रजोुषा ज्ञानानि प्रवतत येनादुपरम्भािन- 
वृचनस्याप्रमाणत्रुच्येत ! न च निष्फं गोत्रम्‌ › दीक्षायोग्यसा्वाचाराणां साप्वाचारेः 
कृतसम्बन्धानां' आर्यप्रत्ययाभिधान-व्यवहारनिचन्धनानां पुरषाणां सन्तानः उचत त्रो- 
सत्तितुकमीप्युैगोत्रम । न चात्र पूर्वोक्तदोषः सम्भवन्ति, विरोधात्‌ । तद्विपरीतं 
 नीचैरगोत्रम्‌ । एवं गोत्रस्य दे एव प्रकती मवतः। _ , 
अंतराहयस्स कम्पस्स केबडियाओं पयडीञा ? ॥ १३६ ॥ 
सुगमं । | 
अंतरा्यस्स कमास्स पच पयडीओ-- दारणतरह्यं लाहतरा- 
इयं मोगंतरा््यं परिभोगंतरादयं पिधियंतराहयं वेदि । एडियाओ 
पयडीओ ॥ १३५७ ॥ 
अन्तरमेति गच्छती्यन्तरार्यः । रलप्रयवद्भ्यः स्वचित्तपरियागो दानं रलप्रयस्राधन- 
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समाधान-~ नदी, क्योकि जिनवचनके असत्य होनेमें विरोध आता है । बह विरोध 
भी वहां उसके कारणोके नहीं होनेसे जाना जाता है । दूसरे, केवरक्ञानके द्वारा विषय विये गये 
सभी अर्थोमिं छदमस्थोके ज्ञान प्रवृत्त भी नदीं होते है । इसीच्यि यदि छद्मस्थोको कोई अर्थ॑नदीं 
उपटग्ध होते है तो इससे जिनवचनको अप्रमाण नहीं कहा जा सकता । तथा गोत्रकसै निष्फठ 
है, यह बात भी नहीं है; क्वोकि, जिनका दीक्षायोग्य साधु आचार है, साधु आचारवारोके 
साथ जिन्ोनि सम्बन्ध स्थापित किया है, तथा जो * आय इस प्रकारके ज्ञान ओर वचनन्यवहारके 
निमित्त है; उन्‌ पुरृषोकी परम्पराको उच्वगोत्र कहा जाता है | तथा उनम उतपत्तिका कारणभूत 
कमै भी उच्चगोत्र है । यहां पूर्वोक्त दोष सम्भव ही नदीं है, कयोकि, उनके होनेमे विरोध है । ` 
, उससे विपरीत कम नीचगोत्र ह } इस प्रकार गोत्रकर्मकी दो ही प्रकृतियां होती है । 
` ` अन्तसय कर्मकी कितनी प्ररृतियां है १॥ १३६ ॥ 
यह सूत्र ५. हे। । 
सन्तयय कर्मकी पांच प्रङृतियां है-- दानान्तराय, न्तराय, भोगा 
परिभोगान्तराय डर वीर्यन्तसय | उसकी इतनी माग थ ॥ ॥ 
. जो अन्तर अथौत्‌ मध्यमे आता है बह अन्तरायकम है । रनत्रयसे युक्त जीवो छि 
अपन वित्तका स्माग॒करने या रलत्रयके योग्य साधनो प्रदान करनेकी इच्छाका नाम दानं है । 
अभिुषित अर्थकी प्राप्ति होना खम है ! जो . एक बार भोगा जाय बह भोग है | यथा-- गन्ध 
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„९ आ-का-ताप्रतिषु ' कृतसम्बन्धनानां ' इति पाठः । २.काप्रतौ 
देदकमपधुच्ेगोनरे ° इति पाठः 1 २ षटु. जी. चू. ९, 
घ. सि, ८) ५. वातृ-पात्योरदेथादेययोशच अन्तरं मध्यम्‌ 
° भुत › इति पाठः | 1 


^ देवः कमपयुज्वः गोरं 2, तापतौ 
४६, ४ दातर-देयादीनामन्तरे मध्यमेतीत्यन्तरायः } 
पति गब्छतीतयन्तराय । त, षु, ८, ४, ५९ ताप्रती 
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परित्यज्य पुनश्चैज्यत इति परिभोगः खी-वस्रामरणादिः । तत्राभरणानि सीणां चतुदश । 
तघथा- तिरीर-युकुट-चरूडामणि- हाराद्धेदार- कयि. कखयत्र- युक्तावलि- कटकांगदांगुटीयक- 
कुडरमैवेय-पराटंवाः । पुरपस्य खड्ग-क्ुरिकाभ्यां सह पोडरं । वीर्यैः शक्तिरिय्थः । एतेषां 
विघकृदन्तरायः। एव्मतराद्यस्स पच पयहीयो ! एवं कम्मपयदीएं समत्ताए दव्वपयडी समत्ता। 


जा सा भव्पयडी णाम सा दविह- आगमदो भावपयडी 


चेव णोभागमदो भावपयडी चेव ।॥ १३८ ॥ 
आगमो सिद्ध॑तो सुदणाणं जिणव्यणमिदि एवय । आगमदो अण्णो णोथागमो । 


जा सा आगमो मावपयडी णाम तिस्से इमो णिदेसो- रिदं 
जिदं परिजिदं बायणोषगदं सुत्तसमं अलत्थसमं गंथसमं णामसमं 
धोससमं। जा तस्थ वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छणा वा परियट्रणा 
वा अणुपेहणा वा थय-थदि-धम्मकहा वा जचा मण्णे एवपादिया उवजोगा 
भवे ति कटूटु जावदिया उवदत्ता भावा सा सव्वा आगमदो 
भावपयडी णाम ॥ १३९ ॥ 
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पान, पुष्प ओर आहार आदि । छोड़कर जो पुनः भोगा जाता है वह्‌ उपमोग है । यथा-- सी, 
वख ओर आमरण. आदि । इनमें चिर्योके आभरण चौदह होते ह । यथा-- तिरी, मुकुट, 
चूडामणि, हार, अधारः, कटिसूत्र, कण्ठत, सुक्तावलि, कटक, अंगृद, अंगूठी, कुण्ड, भ्रवेय 
ओर्‌ प्रारम्ब । पुरुषके खङ्ग ओर छरीके साय वे सोख्ट होते है । वीथैका अर्थ राक्ति है । इनकी 
म्रा्तिमे विच्च कएनेवाखा अन्तराय कम हे । इस प्रकार अन्तराय कर्मकी पांच प्रकरृतियां है । 

इस प्रकार कमग्रकृतिके समाप्त होनेपर दरव्यप्रकृति समाप्त इई । 

जो भावप्रकृति है वह दो प्रकारकी है- आगममावघ्रङृति ओर नोयागम- 
भावप्ररूति ॥ १३८ ॥ 

आगम, सिद्धान्त, श्रुतज्ञान ओर जिनवचन, ये एकार्थवाची दाब्दं ह । आगमसे अन्य 
नोआगम है | 
| जो आगमभावघ्रकृति है उसका यह्‌ निरदश है- स्थित, जित, परिजित, वाचनोपगतः, 
खुजसम, अथेसम, भरस्थसम, नामसम ओर घोपसम । तथा इनमे जो वाचना, पुच्छना; 
भतीच्छना, परिवतेना, अनुप्रे्षणा, स्तव; स्तुति, धर्मकथा तथा इनको आदि डेकर जौर 


जो उपयोग हे वे सव भाव है; ठेखा समश्चकर जितने उप ६3 
भावर्ति है ॥ १२९. ॥ युक्त भाव हे वह सव आगम- 


_ . १ ऊडलगद्‌-हारा मउडं केयूरपड-कढयाई । पालेवुत्त-गेडर-दोभदी.मेहसि-चुरि 

भव॒ञ्ज कण्णपुरा पुरि होति सोलखामरणं । चोद इत्थीआाणं ुरिा-करवाठदीगा ॥ 
तत-णेडर-तिरीरपालबरमुत्तमुदोओ । हारा कुंडल-मउर्द्वहार-चूडामणी वि गेविजा ॥ अंगद-छुरिया खमा, 
पुरिखाणं दोत्ति घोलसामरणं । चोद इत्थीण तदा ुरियाखगेदिं परिदीणा | ति. प, ४, २६१-६४ 
२ आप्रतौ ^ पैचपयद्ीएः ° दति पाठः 1 - ३ षटू, क. अ. ५४-५६्‌, (1 
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एदस्स युत्तस्स भवथो जदा वेयणाए परूबिदो तहा परूतेयव्वो, विसेसाभावादो । 
जा सा णोभागपदों मावपयडी णाम सा अणेयविहा । तं 
जहा-- सुर- अघर णाग- सुवण्ण-किण्णर- किंपुरिस- गरुड- गंधय- 
जक्ख-रक्खस- मएुञ-महोरग-मिय- पसु-पिंख-दुवय- चरप्यय-जलचर- 
थरचर-खगचरदेव-पणुस्स- तिरिक्ख- णेरइयणियण॒गा पयडी सा सब्वा 
णोञगमदो माप्रपयडी णाम ॥ १४० ॥ 
तत्र अर्दिसाघतुष्ठानरतयः सुरा नाम । तद्विपरीताः असुराः । फणोपरक्षिताः नागाः । 
सुपण नाम श्ुमपक्षाकारविकरणग्रियाः । गीतरतयः किन्नराः । प्रायेण भेधुनग्रियाः किम्ु- 
रषाः ! गरुडाकारविकरणश्रियाः गरूडाः । इन्द्रादीनां गायकाः गान्धवौः । ठोभमृयिष्ठाः 
माण्डागरे नियुक्ताः यक्षाः नाम । भीषणरूपविकरणग्रियाः राक्षसा नाम । मातुषीयु ` 
मेधुनतेवकाः मयुजा नाम्‌ । सपाकारेण विकरणप्रियाः महोरगाः नाम्‌ । रोमंथवर्भिता- 
सिर्यचो भ्रमा नाम्‌! सरोम॑थाः पशवो नाम । पक्षवन्तस्िर्यैचः पृक्षिणः 1 द्वौ पादौ येषां ते 
द्विपदाः चत्वारः पादाः येषां ते चतुष्पादाः । मकर-मत्स्यादयो जलचराः । वृक-व्याप्रादयैः 


इस सूत्रके अरथकी प्ररूपणा जिस प्रकार वेदना अनुयोगद्मार ( पु. <, ध. २५१-५६४ ) मे 
की गई है उसी प्रकारसे यहां भी करनी चाहिए, क्योकि, उससे यहां कोई विशेषता नहीं है । 

जो नोभगमभावप्ररूति है वह अनेक परकार्की है | यथा-- खुर, अदर, नाश, 
सुपण, फिनर, परप, गरुड़, गन्धर्वै, यक्ष, रा्चस, मुज, महोरग, सगः पद्यु, पक्षीर्‌ 
द्विपद, चतुष्पद, जङचर, स्थलचर, खगचर, देव, मचुष्य, तिर्थच अओौर नारकी; इन 
जीवोंङी जो अपनी अपनी प्रति हे वह खव नो आगमभावप्रृति दहै ॥ *४०॥ 

जिनकी अहिंसा आदिके अनुष्ठानमे रति है वे सुर कहलाते है । इनसे विपरीत असु 
होते है] फणसे उपलक्षित नाग कहते ह । भ॒ पक्षोके आकाररूप विक्रय 
करनेमे अनुराग रखनेवाे युप्णं कहरते है । गानमे रति रखनेवाले र्विनर॒कहराते 
है । प्रायः भथुनमे रुचि रखनेवाके विपुरुष कहते हैँ । जिन गरुड्के आकाररूप विक्रिया 
करना श्रिय है वे गरुड कहरते दै । इन्द्रादिकोके गायकोको गान्धर्व कहते हैँ । जिनके 
रोभकी मात्रा अधिक हयेती है ओर जो भाण्डागारमे नियुक्त विये जति है बे यक्ष कहरति 
है । जिन्हे भीषण रूपकी विक्रिया करना प्रिय है वे राक्षस कहरते है । मनुध्यिनियोकि साथ 
मैथुन कर्म करनेवाले मञुन कहलाते हैँ । जिन्हे सर्पाकार विभरिया करना त्रिय है वे महोरग 
कहते है । जो तिथच रोथते नहीं है वे मृग करति है ओर जो रोथते है वे प्य कहते 
है । पंोवाे तिर्थच पक्षी कहरति हैँ । जिनके दो पैर होते है बे द्विपाद कहखति हैँ । जिनके 
चार पैर होते है वे चतुष्पाद कहते है । मगरमचटी आदि जलचर कहते है । भेडियां 
ओर वां आदि स्थल्चर करते है । जो आकारदामे गमन करते हैँ बे खचर कहराते है। 
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१ का-तप्र्योः ‹ गायनाः इति पाठः । २ तापरतौ ‹ वृषव्याघादयः › इति प्राढः । 
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स्थर्चराः 1 खे चरन्तीति खचराः । अणिमा दिय॒णे्दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवाः । मनसा 
उलकाः मानुषाः । तिरः जबवन्ति कटित्यमिति तिरथैचः | न रमन्त इति नारकाः । 
एतेषां निजाज्चया या श्रक्रतिः सा सवी नोगमभवपरकरतिनोम । एतत्स येन देशामदैकं 
तेन ये केचन्‌ जीवसावाः कम्मव्जितअजीवभावाश्च ते सर्वप्यत्र वक्तव्याः । एवं नोथागमदो 
भावपयडीए सद भावपयडी समत्ता । क ॥ 
एदा पयदीणं काए पयडीए पयदं १ कम्मपयडीए पयदं ॥ 
एदभुवसंहाससस्सिदृण भणिदं । अणुवसंहारे पुण आसदूमाणे णोआगमदव्वपयदीप 
णोभागममावपयडीए च अहियारो, तव्य दोण्णं वित्थारपल्वणादो । एवं परगडिणिक्सेवे 
त्ति समत्तं । 
सेसं वेदणाए भगो ॥ १४२ ॥ . 
सेसाणिभोगदाराणं जहा वेयणाए पर्वणा कदा तहा कायत्वा | 
एवं प्रगदि त्ति समत्तमणियोगदारं । 
. अबोधे बोधं यो जनयति सदा शिष्य-वुपुदे 
, , `प्रभूय प्रहलादी दुरितपरितापोपरामनः | 
तपोदृ्तिर्थस्य स्फुरति जगदानन्दजननी 
जिनध्यानासक्तो जयति करुखचन्द्रो मुनिरयम्‌ ॥ 


जो अणिमा आदि गुणक द्वारा ‹ दीम्यन्ति ' अ्थीत्‌ डा करते £ वे देव कहटते है । जो 
मनसे उत्कट होते ह वे मानुष कठति हँ । जो ‹ तिरः ` अर्थात्‌ बुटिर्ताको प्राह होते है, वे 
तिर्यच कहखते है । जो रमते नह है वे नारक कहते है । इनकी अपने अनुकर जो म्रकृति 
होती है वह सब नोभागममाव्रकृति है । यह सूत्र यतः देामदीक है, अतः जो कोई जीवभाव 
ओर क्से रदित जितने अजीव माव है वे सव यहाप्र कने चािए 1 इस प्रकार ˆ नोजागम- 
भाये्रकृतिके साथ भावप्रकृति समाप्त इई । 

इन प्ररछृतियोम किस भररृतिका पकरण है ? क्भर्तिक्ता भकरण है ॥ १४१ ॥ 

यह उपसंहारका आकम्नन लेकर कहा है । अनुपसंहारका आश्रय करनेपर तो नोआगम- 
दल्यपरङृति ओर नोआगममावप्रकृतिका भी अधिकार है, क्योकि, वहां दोनोका विस्तारसे कथन 
किया है 1 इस प्रकार ग्रकृतिनिक्षेप अुयोगदवार समा इआ । 

शेष कथन वेदना अडुयोगद्धारके समान है ॥ १४२ ॥ 

रेष अ्चुयोगद्रारोकी जिस प्रकार वेदना अदुयोगद्वासें प्ररूपणा की है उसी अकार्‌ यां 
मी क्ली चाहिए । 9 । 

इस प्रकार्‌ प्रकृति नामक अनुयोगद्वार समाप्त इथ | 


भिरिति [+ ^ ^ 1 


फासाणिभोगदारयत्ताणि 





सूत्र संख्या 
{ फसे ति। 
२ तत्य इमाणि सोरस अणियोगदाराणि 
णादन्बाणि मर्व॑ति-- फासणिकसेवे 
फासणयविभासणदाएर फासणाम- 
विहाणे फासदव्वविहाणे फासखेत्त- 
वरिहाणे फासकाख्विहाणे फासमभाव- 
विहाणे पसपद्धयविहाणे फास 
सामित्तविहाणे फासु-फासविहाणे 


सत्र 


फासग्इविहणि फासअणतरविह्ाणे ` 


फाससण्णियासविहणि फासपरि- 
माणविहाणि फासभागामागविहाणे 
फासअप्पाबहुए त्ति । 

९ फासणिक्सेवे सति. 

£ तेरसविहे फासणिक्लेवे-- णामफासे 
उवणफासे दव्वफासे एयखेत्तफासे 
अणतरखेतफासे देसपसे तयष्ासे 
सन्वफासे फास-फासे कम्मफासे 
वैघफासे भविथफासे भावफतासे चेदि। 

५ फासणयविभास्णदाए्‌ ॥ 

६ को णओो के फासे इच्छदि 

७ सम्वे एदे फासा बनोद्धव्वा होति 
णेगमणयस्स । णेच्छदि य बेघ-भविये 

 बबहारो संगहणओो य । 

८ एयक्लेत्तमणतरब॑धं भवियं च णेच्छ- 
दुज्जुसुदो । णाम च फासफासं 
भावप्फासं च सदणभो ॥ 

९ जो सो णामफासो णाम सो जीवस्स 
वा अजीवस्स वा जीवाण वा अजी- 

, वाण वा जीवस्स च अजीवस्स च 
जीवस्स च अजीवाण च जीवाण च 
अजीवस्स च जीवाण च अजीवार्णं 


पृष्ठ | सूत्र संख्या 


१ 


सूघ 
च जस्स णाम कीरदि फासे त्ति सो 
सब्वो णामफासो णाम। 

१० जो सो ठ्वणफासो णाम सो क्ट 
कम्भेषु वा चित्तवम्भेष वा ॒पोत्त- 
कम्मे वा लेप्पकम्मेु वा रेणकम्भसु 
वा सेख्कम्मेसु वा गिहकम्मेदु वा 
भित्तिकम्भेसु वा देतकम्भेसु वा भड- 
कम्म वा अक्खो वा वराडभो वा 
जे चामण्णे एवमादियां ठवणाए 
स्विजदि फासे तति सो सब्बो ठ्बण- 
फासो णाम | 

११ जो सो दन्वफासो णाम। 

१२ जं द्वं दब्वेण पुसदि सो सत्वो 
दन्वफासो णाम । 

१३ जो सो एयक्लेत्तफासो णाम । 

१४ जं दव्वमेयक्छेत्तेण सदि सो स्वो 
एयक्खेत्तफासो णाम । 

१५ जो सो अणंतरक्खेत्तफासो णाम । 
१६ जं दञ्वमणंतखेतेण पुसदि सों 
सन्बो अणैतरक्ेत्तफासो णाम । 

१७ जो सो देसफासो णाम । 

१८ ज दव्वदेसं देसेण खुसदि सो स्वो 
देसफासो णाम । 

१९ जो सो तयफासो णाम। 

२० जं दव्वं त्यं वा णोतये वा पुसदि 
सो सब्बो तयफासो णाम । 

२१ जो सो सन्वफासो णाम । 

२९ जं दव्वं सव्वं स्बेण फुसदि, जहा 
प्रमाणुदन्वमिदि, सो सत्वो सन्ब- 
कासो णाम । 

२३६ जो सो फासफासो भाम । 
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१६ 
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\ ॐ. 


१८ 


२ 


१९ 


२१ 


११ 


२४ 


२] परिशिष्ट 
सूज संख्या सूत्र पृष्ठ | खञ्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
२४ सो अद्धविहो--कक्छडफासो मउव- | विहणि कम्मअणतरविहाणे कम्मसं- 
फासो गरुवफासो ठ्टवफासो णिद्ध- णियासविहाणि कम्मपरिमाणविहाणे 
फासो दुक्डफासो सीदफासो उण्ह- कम्ममागामागविहाणे कम्मअप्पा- 
फासो । सो सन्वो फासफासो णाम । २४ बहुए त्ति । ६८ 
२५ जो सो कम्मफासो [ णाम ] | , २६| इ कम्मणिक्सेतरेति। न 
१६ सो अद्रविहो- णाणावरणीय-दसणा- श दसविहे कम्मणिक्ठेवे- णामकम्मे 
वरणीय बेयणीय- मोहणीय- आउओ- ठ्वणकम्मे दव्वकम्मे पओअकम्मे 
णामा-गोद्-अंतराइयकम्मफासो | सो समुदाणकम्मे आधाकम्मे इस्यावह- 
सन्बो कम्मफासो णम | »| कम्मे तवोकम्मे किरियाकम्मे भाव- 
२७ जो सो वंधफासो णाम । २०, कम्मे चेदि। | 
२८ सो पेचविहो-- ओराखियसरीश्वघ- ५ कम्मणयविभासणदाए कोणभोके 
फासो ^ ५ कमे इच्छदि 
व न । स सम्ब ६ गेगम-उबहार-संगहा सव्वाणि । ६९ 
न) इ ७ उजुसुदो इवणकम्मं णेच्छदि । ् 
क ८ सदणओ णामक्म्मे भावकम्मं च 
इच्छदि । 
रादीणि कत्तारो समोदियारो य मवियो 1. र 
छरणदाए णो य घुण ताय तै सदि ९ जं तं णामकम्मं णाम । 
सो सन्वो भवियफासो णाम । , | १० तं जीवस्स वा अनीवस्स वा जीवाणै 
३१ जो सो भावफासो णाम । ३५ ठ क जीवस्स च व 
३९ उवजुत्तो पाडडजाणओ सो सव्वं 0.4 
वतत तमी नो च अजीवस्स च जीवाण च अजीवाण 
[/, णाम 1 कीर | 
३१ एदेसि फासाण केण फासेण पयदं १ त 2 
कम्भफासेण पयदं । ६६ सव्व णामकम्म णाम | छ 
११ जत ठवणक्रम्मं णाम। ४१ 
कम्माणिः ठ विनदत 4 
। क व ओगदारत्ताणि ) १२९ ध वा सु वी. 
२७ त वा ठेप्पकम्मेसु ठेण- 

२ तत्य इमाणि सोक अणियोगदाराणि को व १ 
णादन्वाणि भवेति-- कम्मणिक्खेवे मित्तिकम्मे ध 
कम्मणयविंभासणदाए कम्मणामः र = 
नि कत कम्म भेडकम्मेु ना अक्खो वा वराडओ 
विहाणे कम्मकाखविहाणे व व दे कलो 0 

बिहाणे ; 8 र्न # = सुन्व = 
त कम्मपच्चयविहाणे कम्मसामित्त- कम्म न । न 
चृहयाण ४ कम्मगद्‌ > ॐ. 2 
ण कम्मकम्पविहाणे - “~ । १३ जतं दन्वकम्मं णाम। 


= 


४३ 


कमगाणिओोगदारस॒त्ताणि 


सृ संख्या खुश 

{४ जाणि दन्वाणि सन्भावकिरिया- 
णिषफण्णाणि ते सन्ये दस्यकम्मे णाम। 

१५ जं ते पओओकम्मं णाम | 

१६ त॑ तिविष-- मणपओअकम्मं वचि- 

पओअकःममे कायपभककरमे | 

ते संसारावायाणि वा जीवान सजोगि- 

केवटीण वा 

१८ तं स्च पओअकम्मे णाम । 

१९ जते सवृदाणकम्मे णाम। 

२० ते अड्विष्स्स वा सत्तविहस्स वा 


{७ 


छचियिष्टस्स वा कम्मस्स सष्रुदाणद्‌।ए 


गहण पवत्तदि ते सव्वं समुदाणकम्सं 

णाम | 

जं तमाधाकमपे णाम | 

२२ त ओदावण- विदावण- परिदावण- 

आरेभकदणिषप्फण्ण | त सव्वं आधा- 

कम्मं णाम। 

जं तमीसियाचहकम्म णाम । 

तै छदुमत्यवीययायाण सजोगि- 

केचीण चा तं संब्वमीरियाबहकम्मे 

णाम | 

जं तं तवोकम्मं णाम । 

तै स्भ॑तरवाहिरं वारसविहं । त सव्वं 

तवोकम्मं णाम । 

२७ जं तं किरियाकम्मं णाम | 

२८ तमादादहीणभ पदा्िण तिभ्चुत्त 
तियोणदं चटुसिरं वास्सावत्त तं सव्वं 
किरियाकम्मे णाम । 

२९ जं तं भावकम्भं णाम। 

३० उवजुत्तो पाटहृडजाणगो तं सर्व्व 
मावकम्म णाम | 

६१ एदेसिं कम्माण केण कम्मेण प्यर्द्‌ 
समोदाणकम्मेण पयदं ] 


२४ 


१५ 
२६ 


पृष्ठ | सत्र संख्या सृघ्र 
( पयडिअणियगद्ार्युक्ताणि ) 
४२| { प्रयडि त्ति तत्य इमाणि परयडीए 
# सोरु अणिओगदारणि णादन्वाणि 
भवति । 
पयडिणिक्खेवे पयडिणयविभासण- 
दाए पयदिणामविहणि पयडिदन्व- 
विहयाणे पयदिलखेत्तविद्ाणे पयडि- 
काटविहयाणे पयडिभावविहाणे पयडि- 
पचचयविहाणे पयडिसामित्तविहाभे 
पयडि-पयडिविहाणे प्यडिगदि- 
विदहाणे पयडिअंतरविद्ाणे परयडि- 
¦ सण्णियास्तविह्यणे परयडिपरिभाण- 
# विहाणे पयडिभागामागविहणि 
४६ पयडिअप्पावहृए त्ति | 
३ पयडिणिक्खेते सि | 
 चउन्विहो पयडिणिक्लेवो-- णाम- 
ध पयडी इवणपयडी दलन्वेपयडी भवे- 
पयडी चेदि । 
९ पयडिणयविंभासणदाए को णओं 
काज पयडीओ इच्छदि ए 
६ णेगम-ववहार-संगहा सन्वाओ । 
७ उजुघुदो इवणपयडि णेच्छदि । 
„ | ८ सदणओ णामपयडिं भावपयाडिं च 
८८ इच्छदि । 
९ जा सा णामपयडी णाम सा जीवस्स 
वा, अजीवस्स वा, जीवाणं वा; 
॥ अजीवाणं वा, जीवस्स च अजीवस्स 


४४ २ 








५४ 


९.० च, जीवस्स च अजीवाणं च, जीवाणे 

न्च अजीवस्स च, जीवाणं च अजी- 

५ | वाणं च, जस्स णाम कीरदि पयडि 
चति सा सन्वा णामपयडी णाम । 


#| १० जा सा इवणपयडी णाम साकटर- 
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१९७ 
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99 


१९९ 


२०० 


3 


४ | 


सूच संख्या सृत 


कम्मे वा चित्तकम्मेषु षा पोत्त-` 


कम्मे वा लेष्पकम्मेषु वा ठेण- 
कम्मेसु वा सेख्कममेष वा गिह- 
कम्मेसु वां मित्तिकम्मेु वा द॑त- 
कमो वा भँडकममेस् बा अक्खो वा 
वराडओ वा जे चामण्णे [एवमादिया] 
ठ्वणाए ठविज्जंति पगदि त्ति सा 
सब्बा ठवणपयडी णाम | 

११ जा सा दव्वपयडी णाम सा दुविहा 
आगमदो दन्वपयडी चेव णो 
आगमदो दन्वपयडी चेव । 

१२९ जा सा आगमदो दन्वपयडी णाम 
तिस्से दमे अत्याधियारा- ठिदं जिदं 
परिजिदे वायणोवगदं सुत्तसम 
अत्थसमं गयसमे णामसमे धोस । 

१६३ जा तत्य वायणावा पुच्छणां वा 
पञिच्छणा वा परियणा वा अणु- 
पेणा वा थय-थुह्-धम्मकहा वा 
जे चामण्णे एवमादिया | 

१४ अणुवनोगा दन्वे तति कटु जाव- 
दिया अणुवलुत्ता दव्वा सा सव्वा 
आगमदो दव्वपयडी णाम | 

१९ जा सा णोआगमदो दन्वपयडी णाम 


सा दुविहा कम्मपयडी चेव णोकम्म- 
पयडी चेव । 


१६ जा सा कम्मपयडी णाम सा थप्पा ] - 


१७ जा सा णोकम्मपयडी णाम सा 
अणेयविहा 

१८ षड- पिढर- सरावारंजणोुचणादीणे 
विविहभायणविसेसाणे म्या पयडी, 
धाणन्तप्पणादीणे च जव-गोधूमा 
पयडी, सा सव्वा णोकम्मपयडी णाम 

१९ जा सा थप्पा कम्मपयडी णाम सा 


परिदिष्ट 


प्र | सूत्र संख्या 


२०६ 


२०३ 


२१०५ 


४ ५। 


र 


द्द 


२४ 


सत्र #4:1 
अद्भुविष्टा--णाणावरणीयकम्मपयडी 
-एवं दसणावरणीय- वेयणीय- मोह- 
णीय-आउअ-णामा-गोद-जंतराइय- 
कम्मपयडी चेदि । २०५ 
णाणावरणीयस्स कम्मस्स केवडि- 
याओ पयडीओ ? २०९ 


णाणावरणीयस्य कम्मस्स पचपयडी- 
ओ-- आभिणिबोहियणाणावरणीयं 
सुदणाणावरणीयै ओहिणाणाचरणीयं 
मणपलवणाणावरणीयं केबटणाणा- 
वरणीयं चेदि । ह 
जं तमामिणिव्रोहियणाणावरणीरयं 
णाम कम्मं तं चरउव्विहं वा चय- 
वीसदिविधं वा अड़ावीसदिषिधं वा 
वत्तीसदिविधं वा णादन्वाणि भव॑ति । 
चउब्विहे ताव ओगगहावरणीयं 
ईंहावरणीयै अवायावरणीयै धारणा- ` 
वरणीय चेदि ॥ | 
जं तं ओगगहावरणीयं णाम कम्म 

तं दुविहे अस्थोग्गहावरणीयं चेव 
वेजणोग्गहाव्रणीये चेव , २१९ 


२९ ज तं अत्योगगहावरणीये णाम कम्मं 


२९६ 


९७ 


२८ 


त थप्पं। 

ज ते र्वजणोगगहावरणीयं णाम कम्मे 
तं चउव्विहे-- सोर्दियवेजणोगगहावर्‌- 
णीय घाणिदियवजणोगगहावरणीर्य 
जिव्मिदियवेजणोग्गहावरणीयं फासि- 
दियवेजणोग्गहावरणीय चेदि । » 
जे तं थप्यमत्थोगगहावरणीयं णाम 
कम्मं तं छष्विहं | 
चेक्खिदियअ्थोग्गहावरणी् सोर्दि- 
दियअत्थोगगहावंरणीयंधाणिदिय- 
अत्थोग्गहावरणीयै जिच्मिदिय- 


२९१ 


२२५ 


पयदिअणिनोगदारपुत्ताणि [९ 
सूम संख्या सश्र पृष्ठ ( सुध् संख्या सत्न पृष्ठ 
अत्योगहयावरणीयं फासिदियञत्थो- दिविध वा तिसद-लुकसीदिविधं वा 
गहाचरणीयं णोईदियअप्योगग्टा- णादव्वाणि मवति । २३५ 
वरणीयं } ते सव्वं अत्थोगहावर्‌- ३६ तस्सेव आभिणित्रोहियणाणावरणीय- 
णीयं णाम कमे | २२७ कम्मस्स अण्णा पर्वणा कायन्वां 
२९ जते शहावरणीयं णाम कम्मं तं भवदि । २४१ 
छव्विहं | २३० ३७ ओगगहे योदाणे साणे अव्ररेवरणा मेहा । ९४२ 


१० चर्विखदियशहावरणीयं सोदिदिय- 
इहावरणीय धाणिदियईहावरणीये 
जिर्विभदियरहावरणीयै प्ार्सिदिय- 
ईहावरणीयं णोदियईहाबरणीय । तं 
सब्वभीहावरणीवे णाम कम । 

६१ ज तं आवायावरणीयं णागक्रम्पं तं 
छन्विहं । 

३९ चर्विखदियआवायावरणीय॑ सोद 

दियओवायावरणीयै घार्णिदिय- 

आवायाचरणीयं जिध्भिदियआचाया- 
वरणीयै फार्सिदियवायावरणीये 
णोहदियभावायावरणीय ! त सव्वं 

आचायावरणीय णाम कम्म | १ 

जं तं धारणावरणीयं णाम कम्पते 

ष्विह 1 | 
चररिखदियधारणावरणीय सोदिदिय- 
धारणावरणीयं धाणिदियधारणावरणीयं 
जिच्भिदियधारणावरणीयं फासिदिय- 
धारणावरणीयैे णोऽदियधारणावर- 
णीयं तं सन्वै धारणावरणीयै णाम 
कम्म | 
एवमाभिणितोहियणाणावर्णीयस्स 
कम्मस्स॒ चरव्वि्हं॑वां चहुवी- 
सदिविधं वा अड्धावीसदिविधं वा 
वत्तीसदिविधे वा अडदाटीसविधं 
वा चोदाक्सदविधं वा अद्सद्धि- 
सदविधे वा बाणउदि-सद्विध वा 
वेसद-अष्टासीदिविधं वा तिसद-छतीस- 


२३१ 


+ 
४ 


८. 


<< 


२३३ 
३५ 


३८ ईहा उदा अपोह सगणा गवेसणा 
मीमांसा । ११ 

३९. अवायो ववसायो दुद्धी विण्णाणी 
आडी पन्चाउडी 1 २४६ 

४० धरणी धारणा व्वणा कोटा पदि | + 
सण्णा सदी मदी चिताचेदि। २४४ 

४१ सण्णा सदी मदी चिता चैदि। 9 

४२ एवमाभिणिव्रोहियणाणावरणीयस्स 
कम्मस्स अण्णा पर्वणा कदाहोदि। + 

४२ सुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स केव 
डियाओ पयडीओ ? 

४४ सुदणाणावरणीयस्त कम्मस्स ॒संखे- 
उजाओ पयडीभो । 

४५ जाचदियाणि अक्खराणि अक्खर्‌- 

संजोगावा। 

तेसिंगणिदगाधां भवदि-- संजोगा- 

वरणदटं चउस्धिं थावए दुवे रासि | 

अणोण्णसमन्भासो ख्वृण णिदिसे 

गणिद्‌ ॥ 

तस्सेव सुदणाणावरणीयस्स कभ्मस्स 

वीसदिविधा पर्वणां कायन्वा 

भवदि । २६० 

४८ पञ्जय-अक्खर-पद-संघादय-पडिवत्ति- 

` जोगदाराई । पाहड-पाइड-बतथू , 
पुन्बसमासा य ॒बोद्धव्वा ॥ पज्ज- ~ 
याव्रणीय पञ्जयसमासावरणी्य 

५ अक्लराव्रणीयं अक्खरसमासावरणीयं 
पदावरणीयं ` पदसमासावरणीयं 


६५ 


२४७ 


४६ 


२४८ 
&७ 


६ 1 
नूत संख्या सञ्ज पृष्ठ 
संघादावरणीयं संघादसमासावरणीयं 
पडिवत्तिजवरणीय पडिवत्तिस्मासा- 
वरणीयं अणियोगदारावरणीयं अणि- 
योगदारसमासावरणीय पाहृडपाहृडा- 
वरणीयं पाहुडपाहृडसमासावरणीय 
पाहडावरणीयं पाइडसमासावरणीयं 
वल्थुआवरणीयं वल्धुसमासावरणीय 
पुन्वावरणीय पुतन्वस्समासावरणीय 


चेदि | २६० 
४९. तस्सेव सुदणाणावरणीयस्स अण्णं 
पर्वण कस्सामो । २५९ 


पावय्णं पवयणीये पवयणद्रो गदी 
मगगणदा आदा परपरलद्वी अणुतरं 
पवयणे पवयणी पवयणद्धा पवयण- 
सण्णियासो णयविधी ण्य॑तरविधी 
सगविधी मगविधिविसेसो पुच्छ 
विधी पुच्छाविधिनिसेतो तच्चं भूदं 
भव्ये भवि्यै अवितथं अविह्दं वेदं 
णयं सुद्धे सम्मादृटधी हेदुवादो णय- 
वादो पवखादो मगगवादो सुद- 
वादो प्रवादो लोहयवादो खोगुत्त- 
रीयवादो अगे मगे जहाणुमगे 
पुन्बं जहाणुपुन्वं पुन्वादिपुव्वं 
चेदि | 
ओहिणाणावरणीयस्स  कम्मर्स 
केवडियाओ पयडीओ ? 
५९२ ओहिणाणावरणीयस्स 

असंखेञ्जाओ पयडीओ । 
५३ ते च ओषहिणाणे दुवि मवपच्हयं 

चेव गुणपच्चद्यं चेव | २९० 
५४ जं त भवपचदर्यं तं देव-णेरइयाण । २९२ 
५५ जे त गुणपच््यं तं तिखिख- 

मणुस्साणं | त 
९६ तं च अणेयव्रिहं देसोदी परमोदी | 


५० 


२८० 

५१ 
^ ८९, 

कम्मस्त 


[/, 





परिदिष्ट 


सूच संख्या स्यू 
सव्वोही हायमाणयै वड्ढमाणयं 
अवद्िदं अणवदह्टिदं अणुगामी 
अणणुगामी सपडिवादी अप्प्रडि- 
वादी एयक्लेत्तमणेयक्खेत्त । 
५७ सेत्तदो ताव अणेषसंठणतंठिदा । 
९८ सिचिच्छ-कटस-संख-सोत्थिय-णदा- 
वत्तादीणि संलणाणि णादव्वाणि 
भवति | 
५९ काख्दो ताव समयावलिय-खण-ख्व- 
मुहत्त-दिवस-प्क्ल-मास-उड-अयण- 
संवच्छर-जग-पुव्व-प्व्व-पठिदोचम- 
सागरोवमादओ विधओ णादव्वा 
भर्वति । 
मणपञ्जवणार्णावरणीयस्स कम्मस्स 
केवडियाओ पयडीओ 
मणपञ्जवणाणावरणीयस्त कम्मस्स 
दुवे पयडीओ उजुमदिमणपन्जव- 
णाणाचरणीयै चेव विउख्मदिमण- 
पञ्जवणाणावरणीयं चेच | 
जं तं उजुमदिमणपञ्जवणाणावर- 
णीयं णाम कम्मं त तिनि्ह--उदुग 
मणोगदं जाणदि, उञ्ुगं वचिगद्‌ 
जाणदि, उरग कायगदं जाणदि । 
मणेण माणसं पडिविंदइत्ता परे 
सण्णा सदि मदि चिता जीविद्‌- 
मरण खहाखाहं सुह-दुक्खं णयर्‌- 
विणासं देसविणासरं जणवयविणासं 
खेडविणासं कन्वडविणासं मडव- 
विणासं पदणविणासं दोणासुद- 
विणासं अद्रवं अणाबुद्धि सुवुष्ट 
- दुबुद्धि सुभिक्खं दुव्भिक्खं खेमालेम- 
भयनतेग काठ्सं [प] जुत्ते अव्ये वि 
जाणदि । 
६४ किंचि भूओ-- अप्पणो परेसि च 


६० 


६! 


६९ 


६२ 


द 


६९ 


प्रष्ठ 


र 


९९ 


२९६ 


२२ 


पृष्ठ | सूत्र संख्या । 
७७ उक्कस्सेण माणसुत्तरसेखस्स भन्भ- 


सुतर 


तरादो णो बहिद्धा। 

त स्वं विउरूमदिमणपञ्जवणाणा- 
वरणीयं णाम कम्म । 
केवखुणाणावरणीयस्स  कम्मस्स 
केवडियाओ पयडीओो ए 
केवरूणाणाघरणीयस्स कम्मस्त एय 
चेव पयदी । 


तं चे केवर्णाणं सगर संपुण्णं 
सवतत । 


पयडिअणिओगदारघुत्ताणि 
सूज संख्या स्न 
वत्तमाणाणे जीवाणे जाणदि, णो 
अचत्तमाणाणं जीबाणं जाणदि। ३३६ 
६९ काटो जहण्णेण दो-तिण्णिभव- ७८ 
गगहणाणि । ३६८ | 
६६ उक्कस्सेण सत्तट्ुभकगहणाणि । =» | ७९, 
६७ जीवार्णं गदिमागारदे पदुप्पादेदि | ; ` 
६८ खे्तदो ताव जहण्णेण गाउवपुघत्त, | ८० 
उक्कस्तेण जोयणपुध्स्स अव्भं- | 
तरदो णो बहिद्धा । „ ¦ ८१ 
६९ तं सब्ब्रतुञ्जमदिमणपञ्जवणाणावर्‌- 
णीयं णाम कम्मे ] २४० 


८२ 
७० जं ते विउदल्मदिमणपञ्जवणाणा- 
वरणीयं णाम कम्प तं छव्विहं-- । | 
उन्जुगमणुज्जुग मणोगदं जाणदि, 
उज्जुगमणुञ्जुग वचिगदं जाणदि । 
उञ्ज्ुगमणुज्जुग कायगदं जाणदि | +, | 
७१ मणेण माणसं पडिर्विद्इत्ता । » | 
७९ परेसि सण्णा सदि मदि चिता | 
जीबिद-मरण सहाहं सुह-टुक्खं 
णयरविणासं देसविणासं जणवय- 
चिणासं खेडविणासं क्त्वडविणातं 
मडवचिणासं पदणविणासं वेणासुह- 
विणासं अदिवुद्टि अणाबुदह्टि सुबु 
दुबुटटि सुभिक्खं दुन्भिक्ल॑सेमाखेमे 
भय-रोग काठ्ंपञत्ते अन्ये जाणदि । ३४१ 
७३ विचि भूभो-- अप्पणो परेि च 
वत्तमाणा्णं जीवाणं जाणदि, अवत्त- 


८४ 


<५ 


सदं भयव उप्पण्णणाणदरिसी 
सदेवासुस्माणुसस्स खोगस्स आगर 
गदिः चयणोववादं वधं मोक्ं 
इड हदं जदि अणुभागे तक्कं 
कर माणो माणसिये मुत्तं कदं 
पडिसेविदे आदिकम्मे अरहकम्मे 
सव्वरोए्‌ सन्वजीवे सन्यभवरे सम्मं 


सम जाणदि पस्संदि विहरदि त्ति! १ 
८३ केव्रटणाणं | 


दंसणावरणीयस्स कम्मस्स केवडि- 
याओ पयडीओ ? 

दंसणावरणीयस्स कम्मस्स॒ णव 
पयडीओ-- णिदाणिदा पयलपयल 
थीणगिद्धी णिह य पयला य चक्ु- 
दंसणावरणीयं अचक्ुदंसणावर- 
णीये ओहिसणावरणीयं॑केवल- 


माणाणं जीवा्णं जाणदि । ३४२ दसणावरणीर् चेदि । 

७४ कारूदो ताव जहण्णेण सत्तटु- ८६ एवडियाओ पयडीओो । 
मकगहणाणि, उक्षस्तेण असंते- ८७ वेयणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ 
उजाणि भवगहणाणि । र पयडीओ ए 


७५ जीवाणे गदिमागर्दिं पदुष्पादेदि । 
७६ लेत्तदो ताव जहण्मेण जोयण- 


पुधत्त | ३४३ 


+ | ८८ वकेयणीयस्स कम्मस्स दुवे पयडीओं 


सादवबिदणीयं चेवे अघादात्रेदणीयं 
चेव  एवडियाओं पयडीभो ] 
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३४९ 


२४४ 


२४५ 


2) 


9१ 


२५ 


#) 
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८1 
सूत्र संख्या सृत 
८९ मोहणीयस्स कम्मस्स `केवडियाओ 


९० 
९१ 


९. 


[४ 


९२९ 


९.४ 


९.५ 


९६ 


९७ 
९.८ 


९९, 


पयडीओ ए 

मोहणीयस्स॒कम्मस्स अडावीस 
पयडीओ । 

तं च मोहणीयं दबं दंसणमोहणीयं 
चेव चरित्तमोहणीयं चेव | 

जं तं दंसणमोहणीयं कम्मं तं वैधदो 
एयविहं | 

तस्स संतकम्मं पुण तिविहं सम्मत्त 
मिच्छत्त सम्मामिच्छन्तं | 

ज तं चरित्तमोहणी्यं कम्मं तं दुविहं 
कसायवेद णीय णोकसायवेदणीयं 
चेव | 

ज तं कसायवेयणीयं कम्मं तं सोकस- 
विहं--अणंताणुत्रधिकोह-माण-माया- 
रोह अपच्चक्छाणावरणीयकोह- 
माण-माया-खों पच्चक्वाणावरणीय- 
कोह-माण-माया-रोहं कोहसंजलणं 
माणसंजख्णं मायासंजल्णं खोभ- 
संजर्णं चेदि | 

जं तं णोकसरायवेयणीयकम्म॒तं 
णवविहं-- इत्थिवेद-पुरिसवेद-णउ- 
सय-बेद-हस्स-रदि-भरदि-सोग-भय- 
दुय चेदि । 

एवडियाओ पयडीओ | 

आउअस्स कम्मस्स॒केवडियाओ 
पयडीओ.? 

आउअस्स कम्मस्स चत्तारि पय- 
डीओ-- णिरयाउञं तिरिक्वाउञं 
मणुस्साउञं देवाउं चेदि । एवडि- 
याभो पयडीओ । । 


१०० णामस्स॒कम्मस्स॒केवडियाओ 


पयडीओ २, 


१०६ णामस्स . कम्मस्स ` बादाङीसं 


परिदिष्ट 


1 
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३५८ 


३५९ 


२६० 


३६१ 
३६२ | १०४. 


| 
» । 
| 


पृष्ठ | पूज संख्या सूत्र 
पिंडप्यडिणामाणि-- गदिणासं 

२५७ जादिणामं सरीरणामे सरीर 
व॑धणणाम सरीरसंघादणाम सरीर- 
संगणणामे सरीर्थंगोर्वंगणामे 


सरीरसंधडणणामं वण्णणामं गध- 
णाम रसणाम फासणामे भणु- 
पुव्विणामं अगुरुगर्हअणाम उच- 
घादणामं परघादणामं उस्सास- 
णाम आदाबणामे उजञ्जोवणामं 
विहायगदि-तस-थावर-बादर-सुहंम- 
परञ्जत्त- अपज्जत्त- पत्तेय-साहारण- 
सरीर-थिराथिर- सुहायुह-घुभग- 
दूभग-सुस्सर-दुस्सर-अदेञ्जन-अणा- 
देञ्ज -जसकित्ति- अजसकित्ति- 
णिपिण-तित्थयरणाम चेदि । 

ज तं गदिणामकम्म त चड- 
व्विहं-- णिरयगइणामं तिरिकखगद्‌- 
णाम मणुस्सगदिणामं देवगदि- 
णाम 


१०३ जं तं जादिणामे त पचविहं-- 


एरंदियजादिणाम वेईदियजादि- 
णामं तेहंदियजादिणामं चउरिंदिय 
जादिणाम पचिदियजादिणाम 
चेदि । 

जं तं सरीरणामं तं पेचनि्ह- 
ओराछ्यसरीरणामे वेउव्वियसरीर- 
णामं आहारसरीरणामं तेजक्षयसरीर- 
णमे कम्महयसरीरणामे चेदि । 

जं ते सरीर्वघणणामं तं पेच- 
विहं-- ओराछ्यसरीरवेधणणामं 


` वेउव्वियसरीरवंधणणामं आहार- 


५, 


३६७ 


११ 


सरीखंधणणामे तेजहयसरीरेधण- .. 


णाम कम्मइयसदीनधणणामे चेदि | 


१०६ .जं तं सदीरसंघादणणामें तं पंच- 


पयडिभणिओगदारघुत्ताणि 


शत्र सख्या सभ 
विह- ओराल्यिसरीरसंघादणणामे 
वेउन्ियसपीरतंघादणणाम आहार- 
सरीरसंघादणणामं तेजइयसरीर- 


संवादणणामे कम्मइयसरीरसंघादण- 
चेदि । 


णामेव 

१०७ जं तं सरीरसलणणामं तं 
दछव्विह--समचउरसपीरतटाणणामे 
णगगोदपरिमेडटसरीरगणणामं 
सादियत्तरीरसगणणामं खुज्जसरीर- 
सलणणामे वामणससैरसगणणामे 
हुडसरीरसंगणणामं चेदि । 

१०८ त सरीर्मंगोचगणामं ते 
तिविहं-- ओराच्यिसरीर्गोवंग- 
णामं वेउन्वियस्तरीरअगोवेगणामं 
आहारस्तरीरअगोवंगणामे चेदि । 

१०९. जं त सरीरसंघषणणामं तं छच्निहं 
वजनरिसहबहई्रणारायणप्तरीरसंषडण- 
णामे वनेणारायणसरीरसंघडण- 
णामं णारायणसीरसघडणणामं 
अद्धणारायणसरीरसघडणणामं खीलि- 
यसरीरसंघणणामं अर्संपत्तसेबट्- 
सरीरसंघडणणामं चेदि । 

११० जं तं वण्णणामकम्मे तं पंचविह- 
किण्णव्ण्णणामे णीच्वण्णणामं 
रदिखण्णणामं हडदिवण्णणार्भ 
इक्किल्वण्णणामं चेदि । 

१११ जं त गेधणामे तं दुवि्ह--घुरहि- 
गघणामं दुरहिगेधणामे चेदि । + 

११२ जं त रसणामं त पंचविद--तित्त- 
णामं कटूवणामे कसायणामं 
अंविख्णामं महूरणामं चेदि । ४ 

११३ जं त फासणामे तमटविद- 
क्क्खडणामे मउअणामे गरणा 
ठहअणामे णिद्धणामे द्हुक्खणामं 
सीदणाम उदुणणाम चेदि । 1 

११४ जं तं आणुपुन्विणामं तं चबिविह- 
2, प, २ 


२३६८ 


२६९ 


३७० 


पृष्ठ [ सूर संख्या 


[९ 

खत्र पष्ठ 

णिर्यगडपाजोगगाणुपुष्विणामं तिरि- 

क्लगडइपाओगगाणुपुन्विणामे मणुस- 

गहपाओग्गाणुपुन्िणामे देव- 
गहपाओग्गाणुपुष्िणामे चेदि । 

११९ णिरयगहपाओग्गाणुपुन्विणामाए 
केवडियाओ पयडीओ ए # 

११६ णिस्यगदपाओगगाणुपुव्विणामाए 
पयडीओ अंगुरुस्स अरखेज्ञदि- 
भागमेत्तवाहछछाणि तिस्यिपदराणि 
सेडीए असंसेजदिभागमेततेष्ि 
ओगाहणवियप्पेहि गुणिदाओ । 
एवडियाओ पयडीओो । र 

११७ तिखिखगईपाओग्गाणुपुन्विणामारए 
केवडियाओ पयडीओो ? 

११८ तिरव्विगइपाओग्गाणुपुन्विणामाए्‌ 
पयडीओ रोज सेडीए असं- 
खेजदिमागमेततेहि ओगादणवियप्येहि 
गुणिदाओ । एवडियाओ पयडीओ | , 

११९ मणुसगहूपाओग्गाणुपुन्विणामाए 
केवडिथाओ पयडीओ ! 

१२० मणएसगहपाओोगगाणुएुन्बिणामाए 
पयडीओं पणदाठीसजोयण- 
सदसहस्सबाह्छाणि तिरियपद- 
राणि उडकवाडछेदणणिष्फण्णाणि 
सेडीए असंसेलदिभागमेत्तेहि ओगा- 
दणवियप्पेहि गुणिदाओ । एवडि- 
याओ पयडीओ । ` न 

१२१ देवगदपाओग्गाणुपुव्विणामाए 
केवडियाओ पयडीओ ए 

१२२ देवगहपाओग्गाणुपुन्विणामाए 
पयडीओ णवजोयणसदबाद- 
ल्छाणि तिरियपदराणि सेडीए. 
असंजेञ्जादिभागेत्तेहि ओगा- 
हणनियप्येहि गुणिदाओ । एवडिः 
याभो पयडीओ । ८. 3 


३७१ 


२७५ 


३७७ 


२८२ 


१० ] परिदिष्ट 


चछुन्र संख्या । २६1 पृष्ठ | सूत्र संख्या घूत्र पृष्ठ 

१२३ एत्थ अप्पाबहगे । २८४ | १६६ अंतराहयस्स कम्मस्स केवडियाओ. 

१२४ सन्वत्योवाओ णिरयगइपाजोगाणु- पयडीओो ए ~ ३८९ 
पुन्विणामाए पयडीओो । „ | १३० जंतरायस्त कमपस्त पच पय- 


१२९ देवगदपाओग्गाणुपुव्विणामाए 
पयडीभो असंखेञ्जगुणाओ । 

१९६ मणुसगदपाओगगाणुपुन्विणामाए 
पयडीओ संखेञ्जयुणाओ । 

१२७ तिरिक्खगहपाओग्गाणुपुन्विणामाए 
पयडीओ असंखेञजगुणाओ । 

१२८ भू अप्पाब़ञं । 

१२९ सव्वत्योवा मणुसगइपाओगगाणु- 
पुष्िणामाए पयडीओ । 

१३० णिर्यगंहपाओग्गाणुपुन्विणामाए 
पयडीओ असंखेज्जगुणाओ । 

१२१ देवगदपाओग्माणुपुव्विणामाए 
पयडीओ असं्ेञजगुणाभो | 

१३९ तिरिक्छगदपाओग्गाणुपुव्विणामाए 
पयड़ीओ असंखेज्जगुणाओ । 

१३३ अगुरुअट्टुअणाम उवघादणामे 
परघादणामं उस्सासणाम आदाव- 
णामं उज्जोवणामं विंहायगदिणामं 
तसणामं , थावरणा्मे. बाद्रणामं 
सुहमणामे पञ्जत्तणामे अपञ्जत्त- 
णाम पत्तेयसरीरणामंसाधारण- 


/\ 


३८५ 


१३८ 


3 


३८६ 


सरीरणामे थिरणामे अथिरणामं ` 


सु्टणाम अयुहणाम सुभगणामं 
दूभगणाम सुस्सरणामे दुस्सरणामं 
अदेञ्जणामे अणादेञ्जणामं जस- 
कित्तिणाम अजसकित्तिणाम 
णिमिणणामं तित्थयरणाभे | 

१९४ गोदस्स कम्मस्स॒केवडियाओं 
पयदीओ ए | 

१३५ गोदस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ 
उच्चागोदं चेव णीचागोद चेव । 
एवडियाओ पयडीओ | 


9 | १४१ 
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२८८| १४२ 


पयय 


डीओ-दाणतराइयं अहं तराय 
मोगतराईइयं परिभोगंतराइययं विरि- 
य॑तराइयं॑चेदि। एवडियाथो 
पयडीओ । 

जा सा भावपयडी णाम सा 
दुविहा-- आगमदो भावपयडी 
चेव णोआगमदो भावपयडी चेव । 
जा सा आगमदो भावपयडी णाम 
तिस्से इमो णिदेसो--ठिदं जि 
परिजिदं वायणोवगदं दुत्तमं 


अत्यसमे गेथसमं णामसमं घोस- 


सम । जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा 
वा पडिच्छणा वा परियटरणा वा 
अणुपेहणा वा थय-थुदि-धम्मकहा 
वा जे चामण्णे एवमादिया उव- 
जोगा भवे त्ति कटु जावदिया 
उवजुत्ता भावा सा स्वा आगमदो 
भावपयडी णाम | 

जा सा णोआगमदो भावपयडी 
णाम सा अणेयविहा । तं जहा- 
सुर-असुर-णाग-सुवण्ण-किण्णर- 
विपुरिसि-गरूड-गधन्व-जक्- . 
रक्खस-मणुअ-महोरग-मिय-पसु- 
पक्ि-दुबय-चउप्पय-जङ्चर-थल- 
चर-खगचर.देव-मणुस्स-तिक्खि- 
णेरइयणियणुगा पयडी सा सव्वा 
णोआगमदो मावपयडी णाम। 
एदासि पयडीण काए पयडीए्‌ 
पयदं ? कम्मपयडीए पयदं 1 


सेस वेदणाए भगो । 


३९० 


३९१ 


~ १९ 
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गाहा-एुत्ताणि 


"~ 4 चद 


( फासाणिभोगदार ) 


क्रमसंस्या गाथा 
१ स्वे एदे फासा बोद्धव्वा होति णेगमणयस्स । 
णेच्छदि य बैघ-भवियं ववहारो संगहणओ य ॥ 
२ एयक्वेत्तमणंतरनेध भवियं च णेच्छटुज्जुसुदो । 
णामं च फासफासं भावप्फासं च सदणओ ॥ 
( पयडिअणिभोगदार ) 
१ संजोगावरणड्ं चउस्टं थावर दुवे रासि । 
अण्णोप्णसमन्मासो खबूणं णिदिसे गणिदं ॥ 
२ पञ्जय-अक्खर-पद-संधादय-पडिवत्ति-जोगदायाईं । 
पाइडपाहड-बत्थु पुन्व समासा य बोद्धन्व ॥ 
३ ओगाहणा जहण्णा णियमा दु सुहमणिगोदजीवस्स । 
जदेदी ददी जहण्णिया जेत्तदो ओदी ॥ 
४ अंगुरमावचियाए्‌ भागमसंजञेज्ज दो वि संखेज्जा । 
अंगुरमावखियितो आवच्िये चांगुरुपुधत्तं ॥ 
५ आवचख्ियपुधत्तं घणहत्थो तह गाउञं मुहृत्ततो । 
जोयण भिण्णसुडत्तं दिवसंतो पण्णवीसं तु ॥ 
६ भरहम्मि अद्धमासं साहियमासं च जबुदीवम्मि । 
वासं च मणुभखोए्‌ वासपुधत्तं च रुजगम्मि ॥ 
७ संखेञ्जदिमे काडे दीव-समुद्ा हवति संखेज्जा | 
काडम्मि असंखेज्जे दीव-समुदा असंखेञ्जा ॥ 
€ कारो चदुण्ण बुद्धी कारो भजिदन्वो खेत्तुदूदीए । 
बुड्दीए्‌ दव्वे-पञ्जय भजिदन्वा खेत्त-काखा दु ॥ 
९ तेया-कम्मसरीरं तेयादव्वं च मासदन्वं च | 
बोद्धन्वमसंखेञ्जा दीव-समुदा य वासा य ॥ 
१० पणुवीस जोयणाणे ओह दैतर-कुमारवग्गाणं । 
संखेज्जजोयणाणे जोदिसियाणे जहण्णोही ॥ 
११ असुराणमसंखेञ्जा कोडीञो सेसजोदिसंताणं । 
पलातीदहस्मा उक्कस्सं ओदिविसो दु ॥ . 


२४८ 


९६० 


३०१ 


. .०७ 


२३०८ 


, २०९ 


१२] परिदिष्ट 


क्रमर्संस्या , गाधा 

१२ सक्कीसाणा पढमं दोभ्चं तु सणक्कुमार-माहिदा । 
तच्च तु बम्ह-तय घुक्क-सहस्सारया चोत्थं ॥ 

१३ अआणद्-पाणदवासी तह आरण-अच्चुदा य जे देवा | 
पस्संति पचमखिदिं छृष्िम गेवज्जया देवा ॥ 

१४ सव्वं च रोगणारि पस्संति अणुत्तरेसु जे देवा । 
सक्खेत्ते य सकम्मे रूवगदमणतमागे च ॥ 

१५ परमोहि असेेज्जाणि खोगमेत्ताणि समयकाडो दु । 
रूवगद छहर दब्बं वेत्तोवमअगणिजीवेहि ॥ 

१६ तेयासरीरख्बो उभ्कस्सेण दु तिरिक्खजोणिणिषु | 
गाड जहण्णओोही णिरएु अ जोययुक्षस्सं ॥ 

१७ उक्कस्स माणुसेष्ु य माणुस-तेरिच्छर जहण्णोही | 
उक्कस्स ोगमेत्तं पडिवादी तेण परमपडिवादी ॥ 
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ध (५ १ खण्डग्रन्थ 
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1; 
९ 
[प 
श 


पन्यो 
२ जीवस्थान 
२ जीवहाणादिघु ओहिणाणस्स जदण्णकारो अतोमुहुत्तमिदि पडिदो 1"*"* 


जीवट्धाणे जेण सामण्णोदिणाणस्स कारो परूनिदो तेण तत्य अंतो- 
मुहृततमेत्तो होदि । 
 . ३ त्ार्थसून्न 

१ वित्कैः श्चुत ( त. स्‌. ९-४२९ ) दादशांगम्‌ । 

२ “ अनन्तगुणे परे › इति तच््ार्थसूत्रनिर्देशात्‌। 

२ ण, रूविणो पोगगखा (त. सू. १५-५ ) इच्येवमाहघु णिच्चजोगे वि 
मदुप्पच्चयस्स उप्पत्ति्दसणादो । 

४ ण च मदिपुल्वं सुदमिच्वेदेण सुत्तेण (त, सू. १-२० ) सह विरोह 
अच्थि, तस्स आदिप्पउरि पड परूबिदत्तादो । 

५ ‹ रूपिष्ववघेः › ( त. सू. १-२७ ) इति वचनात्‌ । 

६ “ न चेक्चुरनिन्दियाभ्याम्‌ ' (त. सू. १-१९.) इति तत्र तस्य प्रतिषेधात्‌ । 

७ प्रदो किण्ण गच्छेति ? धम्मात्थिकायाभावादो ( त. सू. १०-८)। 

< ' बहु-बहुनिध-क्िप्रानिःसृताुक्त-्ैवाणां सेतराणाम्‌ › (त. सू. १-१६) 
संस्यावैपुल्यवाचिनो बहुशब्दस्य ग्रहणमविशेषात्‌ । 

९ न (सुम्प्द्यन-्ञान-चारित्राणि मोक्षमागैः› (त.सू.१-१) इत्यनेन निरोधः, 


४ परिकमं 

१ “अपदेसं णेन इंदिए गेज्' इदि परमाणूणं णिरवयवन्तं परियम्भ वुत्तमिदि 

णासंकणिञ्जं,*“'त्ति परियम्मे वुत्तो । 
२ सन्वजीवरासीदो रुद्धिमक्खरमणेतगुणमिदि कुदो णव्वदे £ परियम्मादो । 
३ पुणो एगजीवस्स“""पाबदि त्ति परियम्मे भणिदं । 
४ संखेज्जावल्याहि एगो उस्सासो, सहुस्सासेष्ि एगो थोवो होदि 

त्ति परियम्मवयणादो | 

५ भावविधानं 

१ पुणो पएदस्सुव॑रि मावविहाणकमेण"*“टुचसििङ्धगे त्ति 
९ एत्य भावविहाणक्कमो चेव होदि ति कथं णव्वदे १““.मावचिदाणककमो 

पस्तञ्जदे १ - . क 

। ६ महाकमप्रकृतिप्राशृत 

{ महाकंम्मपयडिपाइडे पुण दन्वफासेण सन्बफासेण कम्मफासेण पयदं । 
९ भहानम्मपयडिपाइडे किमहं तेहि अणियोगदारेहि तस्स परूबणा कदा ! 
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१६] परिविष्ट 


७ मूलत 
१ मूखतंते पुण“ पाण, तद्य -वित्यारेण पर्विदत्तादो । ९० 
। < योनिप्राभृत 
१ जोणिपाहृडे मणिदमेत-ततसदीयो पोरगदुमागो त्ति चेत्तव्वो | ३४९. 
९ वेदना 
१ ण एस दोसो,“ वेयणाए्‌ पर्विदत्थादो विसेसो णत्यि न्ति कादृण 
अकयतप्पर्वणत्तादो । ३६ 
२ ““""जहा वेयणाए्‌ पूवणा कदा तदा कायघ्ा | २०३ 
३ ““““जहा वेयणा९ परूविदा तहा पद्वेयव्वा २१२ 
४ अक्खरणाणादो उवरि छव्विदवडदिप्विदवेयणावक्खाणेण सह कण्ण 
वितेहो ? २६८ 
५, तेसि वियप्पाणं पर्वणा जह्य वेयणाए कदा तहा पत्य वि कायन्वा । २९० 
६ "““"जहा वेयणार्‌ कदा तहा कायन्वा, विसेसाभावादो 1 २९३ 
७ एदिस्से गाहाए्‌ जहा वेयणाए पर्वणा कदा“ ३१० 
८ एवं वेयणाएु चुत्तविहाणेण गेदनव्वं जाव सखगरासी सन्वो णिद्टिदो ति । ३२९ 
९ “““वेयणाए सुत्तविहाणेण णेदन्वा “1 ६२७ 
१० सेस्ाणिओगदाराणे जहा वेयणाए्‌ परूबणा कदा वदा कायन्वा | ३९२ 


१० सन्मतिसूघ्न 
१ ‹ जं सामण्णं गहण दसणै › (स. सू. २-१ ) एदेण सुत्तेण सद विरोदो 


कण्ण जायदे ? | . ३५४ 
११ सिद्धिविनिश्चय 
† तया सिद्धिविनिश्वयेऽप्ुक्तम्‌-अवधि-विर्मगयोरधिदशौनमेव इति । ३५६ 
| अनिर्दि्टनाम 

९ उवसंतकसायम्मि एयत्तविद्क्कावीचारे संते उवसंतो दु पुषं इच्चेदेग 

विरोहो होदि त्ति" ८१ 
९ ्रक्षेपकरंकषपेण › एदेण सुत्तेण एत्य समकरणं कायन्वं | । ९५ 
३ अरथामिधान-म्ययास्तुस्यनामधेया इति राब्दिकजनप्रसिद्धन्नात्‌ । २०० 
४ ण च देबा,  ' केवर्णाण-केवल्दैसणावरणीयपयडीओ सन्वधादि. 

याथो ! त्ति सृततेण सह विरोहादो । । २१४ 


५ अनिङ्तो नोत्तविक्ञानोत्पत्तिः, ‹ एकार्थमेकमनस्त्वात्‌, इत्यनेन विरोधात्‌] २३५ 
९ एत्य अण्णे भईर्या भसदपोगगलेदि सह सुणेदि स्ति मित्सपदस्स अत्य 


। नः $ ॐ २१४ 
७ निःसृतमित्यपरे पटन्ति । तन्न घटते, उपमापरव्ययत्य एकस्येव तत्रोपठम्भात्‌। २३८ 


रन्योछेख [१७ 


८ श्राफ़ते ' एदे छच्च समाणा › इत्यनेन हम्‌ । २४३ 

९ रद्‌ णिरावरण, अक्लरस्साणतिमभागो णिच्चुग्धाडियो त्ति वयणादो.1 २६२ 
१० जक्तिया जहण्णोगाहणा तत्तियै चेव जहण्णो्िखेत्तमिदि सुत्तेण सद 

विरोद्यादो । ३०३ 
११ मासावगगणारए्‌ ओगाहणा तत्तो असंखेजजगुणद्वीणा त्ति कुदो णव्बदे १." 

त्ति अप्पाव्हुअबयणादो। ३१२९ 

१२ ण, ' एए छ समाणा ' त्ति विहिददीहत्तादो । ३३७ 


१६ के वि आईरिया माणुषुत्तरसेरुस्स अब्भ॑तरे चेव जाणदि त्ति मणंति |“ 
माणुसुत्तससेव्भतरे चेव इाश्दूण चितिदं जाणदि त्ति के वि आइसिया भणति। ३४३ 
१४ -*"सम्बा सिद्धा सेहणे पडि सादिया, संताणे पडि अणादिया तति सुत्तायो। ३५० 


आचार्यपरम्परागत उपदेश 


१ कुदो एदं णन्बदे ? सुत्ताविशद्धादस्यिवयणादो । २९२ 
२ ण च सब्बे पोगला एगसमएण चेव छोगेतं गच्छेति त्ति णियमो,' "त्ति 
उवदेसादो । २२६३ 


३ ““""णाहीए दहेद्रा सर्डादिअसुहसंयणाणि होति त्ति गुरूबदेसो, ण सुत्तमत्थि। २९८ 
४ पादेक्के ववकपरियमन्ती एत्थ ण गिदा त्ति कथ णन्वदे £ आइरिय- 


पर॑परागदअविरुदूधुवदेसादो । ३०१ 
५ जहृण्णोहिणिरवधणस्स चेत्तस्स को विव्खंमोः““ त्ति भणिदे णस्थि एत्थ 
उवदेसो, किंतु ˆ“ त्ति उत्रएसो । ३०३ 
६ ““““मोततूण अष्णत्य पमाणैगुलरदीणं गहणं कायन्वमिदि गुरूबदेसादो । ३०४ 
७ कुदो णब्वदे १ आइरियपरंपरागयञुत्ताविरुद्रववखाणादो । >‹ >‹>६ वुदो ? 
अनिरुद्धाइरियवयणादो । २१० 
८ द्यत पि पुष्विद्ट्खेत्तादो एदं संखेऽजगुणं कुदो णग्चदे १ गुरूबदेसादो । ३६४ 
९. कुदो एदमवगम्मदे £ गुरूबदेसादो । ६१६ 
१० “हेड ण पेच्छंति त्ति कुदो णव्वदे १ अविरुद्धाईरियवयणादो । ६२० 
११ एसो वि गुरूवएसो चेव, कृमाणकाले सुत्तामावादो । # 
१२ इत्तेण [ विणा ] कथमेदं बुच्चदे £ अविरुद्वाशरियवयणादो । ६२२ 


१३ एवं जहण्णुक्कस्सदव्वविथप्पा सुत्ते असंता वि पुब्वाइरियोवदेसेण परूविदा } ३३७ 
१४ के वि आडइस्या माणुघुत्तरसेटस्स अन्भ॑तरे चेव जाणदि त्ति भर्ण॑ति । 
““"माणुघुत्तरसेख्भ॑तरे चेव इाहृदूण चितिदं जाणदि त्ति के वि आस्या 
भणति | ३४३ 
१९ `““"अवद्यारो होदि तति कुदो णव्वदे १ अविरद्भाहरियवयणादो | ६८ 
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